॥ म्रोरेम्‌ ॥ 
दयानन्द-यजु्दभाष्य-भास्कर 


(महषिं दयानन्द के वेदभाष्य की अनुपम व्याख्या) 
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प्रमपिता परमात्मा की श्रसीम कृपा से 'दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर' का प्रन्तिम चतुर्थं भागं 
पाठकों को समपित करते हुए बडा हषे हो रहा है । वेद ईङदवरीय ज्ञान है वेद का पढना पटाना व सुनना 
सुनाना सव रर्यो कापरम मंदहै यह सृष्टिकी श्रादि से लेकर महषि दयानन्द पयंन्त ऋषियों की 
मान्यता दै, जो यथाथं है । किन्तु इस समय दुरभाग्यवश संस्कृत का पठन-पाठन उतना नहीं जो वेदमन्त्राथं 
को सीधा समभ सके । वेदों के परम्परागत ्र्थो का भी प्रचलन नहीं रहा । इसका परिणाम यह हुभ्रा 
कि ्रधरे, काल्पनिक, मिथ्या, दूषितां व ्रनाषं वेदभाष्यं का प्रचलन जोर पकड़ गया । वेदमन्त्र 
के मनचाहे ग्रथं निकालने की प्रवृत्ति प्रबल हई । इस भाग के चालीसवे ब्रध्याय में संक्षिप्त रूप से 
वेदभाष्यके नाम पर किस प्रकार श्रनथ हुए हैँ इसका दिग्दशंन कराया गया है । जिसका पाठकों को 
विोष रूप से मनन करना चाहिए । 


महपि कृत भाष्य की विद्यमानता मेँ नवीन प्रथं निकालने में भाष्यकारो से पदे पदे श्रान्तियां 
हई हैँ । महपि दयानन्द तो ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखते हैँ-"“यह्‌ भाष्य प्राचीन भ्रार्यो के भाष्यों के 
प्रनुकृल बनाया जाता है । परन्तु जो रावण उवट श्रौर साथण ्रादिने भाष्य बनाएँ वे सब मूल मन्त्र 
ग्रौर ऋषिकृत व्याख्यानो ते विरुद है, मै वसा भाष्य नहीं बनाता 1" "जो यह मेरा भाष्य बनता है 
सोतो वेद, वेदाङ्ग, एेतरेय, शतपथनब्राह्मणादि ग्रन्थों के भ्रनुसार होता है । क्योकि जो-जो वेदों के सनातन 
व्याख्यान हँ उनके प्रमाणो से युक्त बनाया जाता है; ही इसमें अ्रपूवेता है । क्योकि जो-जो प्रामाण्या- 
प्रामाण्यविषय मे वेदों से भिन्न शास्त्र गिनाए हैँ वे सब वेदों के ही व्याख्यान हैँ वेसे ही ग्यारह सौ सत्ताईस 
शाखाए भी उनके व्याख्यान ही है उन सव ग्रन्थों कै प्रमाणा युक्त यह भाष्य बनाया जाता है श्रौर दूसरा 
इसके प्रपूवं होने काकारण यह भी दै कि इसमें कोई बात श्रप्रमाण वा श्रपनी रीति से नहीं लिखी जाती 
ग्रोर जो-जौ भाष्य उवट, सायण, महीधर ्रादिने बनाए हैँ वे सव मूल ब्रथं श्रौर सनातन वेद-व्याख्यानों 
से विरुद हैँ ।' लेकिन वत्तमान काल में वेदार्थ-कर्ता इसके विपरीत नवीन प्रथं प्र्थात्‌ जो भ्रं ्राज 
तक क्सीने नही किया उसको करने कौ श्रपनी विशेषता समभे हैँ यह वेदां शेली के विरद है । 
क्योकि महपि ने सत्याथप्रकाश (सप्तम समुल्लास) मेँ वेदार्थं का ज्ञान क्रिस प्रकार हृभ्रा इस पर पृशं 
प्रकाश डाला है-- । 

'प्रहन- वेद संस्कृतम प्रकारित हुए ग्नौर प्रग्नि श्रादि ऋषि लोग उस संस्कृतभाषा को नहीं 
जानते थे फिर वेदों का श्रथं उन्होने कंसा जाना ? 


न - 


उत्तर--परमेरवर ने जनाया श्नौर धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब-जब जिस-जिस कै श्रथ 
जानने कौ इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेदरवरके स्वरूप मे समाधिस्थ हुए तव-तब परमात्माने 


ग्रभीष्ट मन्त्रों के ग्रथ जन्ताए 1" 


ध ६ महि दयानन्द के इस लेख से यह तथ्य सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि वेदमन्त्र के अरो का जान 
सर्वप्रथम जिन्हँ परमात्मा का साक्षात्कार हो ब्रर्थात्‌ धमत्मि योगी महषि हों, जो समाधि में स्थित 
होकर परमात्मा से वेदों के भ्र्थो को जान सकं, उन्दी को होता दै । 
वेदाथ ज्ञान के लिए महर्षि ने निम्नलिखित विचार प्रकट किष है 
र “मनुष्य लोग वेदाथं जानने के लिए भ्रं योजना सहित “व्याकरण--ग्रष्टाध्यायी, धातुपाठ, 
दिगण, गणपाठ, ग्रौर महाभाष्य'" शिन्ना, कल्प, निघण्टुनिसक्त, छन्द श्रौर ज्योतिष ये छ; वेदों के 
भ्रङ्ग, वेरोषिक, न्याय, योग, पांख्य ्रौर वेदान्त ये छः शास्त्र जो वेदों के उपाङ्क प्रर्थात्‌ जिनसे वेदार्थं 
ठीक-टीक जाना जाता है, तथा एेतरेय, शतपथ, साम ग्रौर गोपथ ये चार ब्राह्मणा, इन सव ग्रन्थों को 
क्रम से पटक प्रथवा जिन्होंने इन सम्धूणं ग्रन्थों को पठ्के जो सत्य-सत्य वेद व्याख्यान किए हों उनको 
देखके वेद का प्रथं यथावत्‌ जान लेवें '' । 
--ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका पठनपाठनविषय 


वेदाथ ज्ञान के लिए उपरोक्त सम्पूणं पुस्तकों का ज्ञान श्रावदयक ह । साधारण व्याकरणादि 
कै ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति कीश्रपनी कल्पना सेकी गई वेद व्याख्या श्रादरके योग्य नहीं समभनी 
चाहिये । यह बात ऋषि के वचन से सुस्पष्ट है ्रतःश्रोता या विद्वान्‌ जिसको भी इन ग्रन्थों का 
संम्पुरं ज्ञान नहीं हं वह इन ग्रन्थों कै प्राधार परकी गई वेद व्याख्या को ही पदु, पठाव श्रौर 
सुने सुनावे । 
। दूसरे स्थान पर महि ने यास्क-वचनों के भ्रनुसार निम्न प्रकार श्रपना दृष्टिकोण प्रस्तुत 
कियारहै-- 
“प्रथं मन्त्राथभ्ढोऽभ्यूढोऽपिश्रुतितोऽपितकंतो, न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरा 
एव तरु निवक्तव्या, न ह्यं षु ्रत्यक्षमस्त्यनुषेरतपसो वा । पारोवयंवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो 
| । तस्माद्‌ यदेव कि चानूचानोऽम्यूहत्यार्षं तद्‌ भवति'' (नि° १३। १२) ॥ 

महषि दयानन्द सरस्वती ने इस उल्लिखित महपि यास्क वचन कौ व्याख्या इस प्रकार 


कीहै। 


“नेते श्रुतितः श्रवणमात्रेणव तकंमात्रेण च पृथक्‌ २ मन्त्रार्था निवक्तव्याः । किन्तु प्रकरणान- 
कलतया पूर्वापर सम्बन्धेनेव नितरां वक्तव्याः । कि च नेवेतेषु मन्तरष्वनृषेरतपसोऽशुदधान्तःकरणस्या- 
विदुषः प्रत्यक्षज्ञानं भवति । न यावद्‌ वा पारोवयंवित्सु तप्रत्यक्षमन्तार्थेषु भूयोविद्यो वहुविद्यान्वितः 
्रश्ञस्योऽत्यत्तमो विद्धान्‌ भवति, न तावदम्मूढः सुतक ण वेदाथंमपि वकवतुमहंतीत्युक्तं सिद्धमस्ति ˆ` । 
यः कञ्चिदनुचानो, विद्यापारगः, पुरुषोऽभ्यूहति वेदा्थेमभ्यूहृते प्रकाशयते तदेवाषंमृषिप्रोवतं वेद- 
व्याख्यानं भवतीति मन्तव्यम्‌ । कि च यदल्पविद्यनात्पवुद्धिना, पक्षपातिना मनुष्येण चाभ्यृह्यते 
तदनाषेमनृतं भवति । नेतत्केनाप्यादतंव्यमिति । "` तस्यानर्थयुक्तत्वात्‌ । तदादरेण मनुष्याणाम- 
प्यनर्थापत्तेश्चेति  । 


इन मन्त्रो का रथं केवल श्रवणा मात्र से प्रथवा शुष्क तकं से उन्दं मरपने प्रकरण से पृथक्‌ करके 
नहीं किया जा सकता, किन्तु उन मन्त्रों का पूर्वापर सभ्बन्य देखकर प्रकरणानुक्रुल ही प्रथं करना चाहिए । 


इन मन्त्रो के भ्रथं काप्रत्यक्षवे लोग कभी नहीं कर सक्ते जो ऋषि नहीं रौर तपस्वी नहीं भ्र्थात्‌ जिनका 


| ग्रन्तःकरण श्रगुदध है तथा जो अविद्वान्‌ है)" । वेदारथज्ञ मनुष्यो मे भी ्रधिक विद्यावान्‌ मनुष्य 


ही प्रशस्त होता हं श्रौर वही 
यदि कोई पूणं विद्धान्‌ पुरुष 


श्रोर जो अनल्प बुद्धि पुरुष करता ट र 
वव क्योकि वह॒ श्रनथं युक्त हं । उसका ्रादर 


चाहिए । 
होगी ।"' (ऋग्वेदादि° वेदविष 


इस महर्षि दयानन्द के लेख से ध | 
अन्तःकरण वाले, विद्या से परिपूणं साक्षात्‌ द्रष्टा महषियों को ही हँ । तपस्या से रहित, मलिन श्रन्तः 


करण वाले, अल्प विद्या वाले 
वेदभाष्य दोषरदित न रहने से 
दिया ह कि एेसे मनुष्यङृत वे 
व्याख्यान सब प्रकार के दोषों 
करना योग्य हे । 

उपय्‌क्त मान्यताश्रो 
है । महषि ने अपने कार्योमेस 
यह्‌ वेदभाष्य बन जाएगा तो 


सामथ्यं न होगा रेसे महत्वपुरं भाष्य का पठन पाटन बहत ही न्यून हुभ्रा। इसका कारण साधारण 

पाठकों का वेदभाष्य समभने में कटिनाई थी । इस भरकर की रचना मे यह्‌ प्रयत्न कियाहै कि 

का भाष्य हस्तासलकवत्‌ समक मे श्राजाए 

्रनुभव स्वाध्यायशील पाठक स्वयं ही करेगे । 
कागज की महगाई श्नौर प्रभाव इस कायं कौ पूर्ति मे बड़ा बाधकं बना रहा परन्तु इस कायं 


कोप्रारम्भ कर दियाथा श्रतः 


श्री पण्डित सुदर्शन देव जी श्राचायं ने यह ग्रन्थ बड़े पुरुषार्थ श्नौर यो ग्यता से तैयार किया = 
इससे महि के वेदभाष्य को समभने मेँ जो कठिनाई जो पाठकों के सामने थी वह श्रव सर्वंथादूरहौ 
गड हँ । इस योग्यतापूणं प्रशंसनीय कार्यके लिए श्री भ्राचायंजी काहादिक धन्यवाद करता 
है । श्री प° रामहौसला जी मिश्र, श्री जयराम त्रिपाठी, श्री हरिहरानन्द मिश्च, श्री गुलाब चन्द्‌ मिश्च, 


श्री श्ररविन्द कुमार याक्व श्रा 


करिया है । श्रौ पं° वि्वदेव जी शास्त्री ने प्रूफ संशोधन का कायं किया है । नै इन महानुभावोंकाभी | 


प्राभारीहै। 
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वेदाथं का प्रकाश करता हं तो वही ऋषि प्रोत व्याख्यान समना चाहिये । 


बदा विरोधी सूतकं कै दवारा ही मन्व का उपयुक्त भ्रथं कर सकता हे 1" "^ 


हे वह श्रनाषं होता हं । उसका किसी को श्रादर नहीं करना 
करने से मनुष्यों की भी श्रनर्थापत्ति 
य) ॥ ध | 
स्पष्ट सिद्ध ह कि वेदभाष्य करने का अिकार तपस्वी, शुद्ध 


पक्षपाती मनुष्य वेदभाष्य करने का भ्रधिकार नहीं रखते । उत्तके किए 
जनता के लिए अनर्थका कारण बनते है । अ्रतः महि ने स्पष्ट लिख 
दभाष्यों का कदापि श्रादर नहीं करना चाहिए । ऋषियों के किये वेद 
से रहित ह । भ्रतः ्ाषवेदभाष्यों का हौ सब को भ्रध्ययन एवं सत्कार 


के अनुसार वेदमन्त्र का क्रमशः अरं केवल महि दयानन्द का ही मिलता 
बसे श्रधिकं समय इस कायं मे लगाया । उन्होने लिखा-- जिस समयमेरा 
सूयं का सा प्रकाश हौ जाएगा जिसको मटन ्रौर भपने का किसी को 


। इसके लिए इस भास्कर में भ्रनेक कायं किए है जिनका 


बड़े उत्साह श्रौर परिश्रम से पणं क्रिया गया है । 


दि परस कमेचारियों ने इय भास्कर को बड़ उतसाह व पृसपाथ से पूणां 


ऋषि चरणों का भ्रनुचर 
प्रधान-श्राषंसाहित्य प्रचार दष्ट 
२ एफ, कमला नगर, दिल्लो-७ 


॥ प्रोरम्‌ ॥ 


सप्रथेकरव्रिंशत्तमाध्यायारम्भः 


ओरेम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्द्र तन्नऽआसुंव ॥ १ ॥ 
॥ य०३०।३॥) 


नारायणः । पुर ष््रः--परमात्मा । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ परमात्मन उपासनास्तुतिपुवंकं सृष्टिविद्याविषयमाह्‌ ॥ 


म्ब इकतीसवें श्रध्याय का ्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में परमात्मा कौ उपासना तथा 
स्तुतिपूरवैक सृष्टिविद्या के विषय को कहते हँ ॥ 


सहस्रशीषां पुरुषः सदखाक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमिं स्वत स्पृत्वात्य॑तिष्टदशाङ्गुलम्‌ ॥ १ ॥ 

¶ प््डर्््ः- (सहस्रशीर्षा) सहस्राण्यसङख्यातानि शिरांसि यस्मित्‌ सः (पुरुषः) सवत्र पूर्णो 
जगदीश्वरः । "पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः पूंतेर्वा पुरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य । यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्य- 
स्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित्‌ वृक्ष इव स्तभ्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तनेदं पुरं पुरुषेण सवेमित्यपि निगमो मवति' । 
नि₹० श्र २। च० ३ ॥ (सहच्नाक्षः) सहस्राण्यसंख्यातान्यक्षीि यरिमन्‌ सः (सहस्रपात्‌) सहस्ताण्यसंख्याताः 
पादा यस्मिन्‌ सः (सः) (मुमिम्‌) भूगोलम्‌ (सर्वतः) स्स्मादेशात्‌ (स्त्वा) म्रभिव्याप्य (श्रति) उल्लङःघने 
(श्रतिष्ठत्‌) तिष्ठति (दशाङगुलम) पञ्चस्थुलसृष्ष्मभूतानि दशाङगुलान्य दधानि यस्य तज्जगत्‌ ।। १ ॥ 

श््रस्णर््र- (पुरुषः) सवत्र पूर्णो जगदीश्वरः । 
9 अ्रन्व्रखः- हे मनुष्याः ! यः सहखशीर्षा सहस्राक्षः सहखपात्पुरुषोऽस्ति स सवतो भूमि स्पृत्वा 
¦  दशाङ््‌गुलमत्पतिष्ठत्तमेवोपासौध्वम्‌ ।॥ १॥ 
४. ५ 
स्पन्टश्रण्न्व्रखः- हे मनुष्याः ! यः ग्रथ हे मनुष्यो ! जो ( सहस्रशीर्षा) 
| ॥ । चहलरशीर्षा सहल्राण्यसङल्यातानि शिरांसि यस्मिन्‌ जिसमे सहस =ग्रसंख्य शिर है; (सहक्षः) जिसमे 
सः, सहस्राक्षः सहस्राण्यसंख्यातान्यक्षीणि यस्मिन्‌ सहस्र =म्रसंख्य आंखें है; (सहस्रपात्‌) जिसमें 


| 
| 


४ 
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सः, सहस्रपात्‌ सहस्राण्यसंख्याताः पादा यस्मिन्‌ सः, सहस्र =ग्रसंख्य पाद न््पांव है; (पुरुषः) 


परुषः सर्वत्र पूर्णो जगदीश्वरः, अस्ति; स सवेतः पूणं जगदीश्वर है-- (सः) वह (स्वेतः) सव देश 


से (भूमिम्‌) भूगोल को (स्पृत्वा) व्याप्त करके, 
(दशाङ्ध.लम्‌) पांच स्थुल रौर पांच सूक्ष्म भूत 
गर्थात्‌ दक्ष श्रंगुलियां =श्रंगों वाले जगत्‌ को 
(श्रति +-ग्रतिष्त्‌) लांघ कर स्थित है; उसी 
जगदीरवर की उपासना करो ॥ ३१। १ ॥ 


मव्य; हे मनुष्याः! यस्मिन्‌ पूर्णे व्रा हे मनुष्यो ! जिस पूणं 
परमात्मन्यस्मदादीनामसंस्यातानि िरास्यक्षीणि परमात्मा मे हम मनुष्य श्रादि प्राणियों के श्रसंख्य 
पदादीन्यङ्गानि च सन्ति, यो भम्याद्षलक्षितं शिर, श्रंख, पाव श्रादि विद्यमान है; जो भरूमि ्रादि 
पञ्चभिः स्थूलैः सूक्षमेश्च युक्तं जगत्‌ स्वसत्तया पांच स्थुल भ्रौर पाच सूक्ष्म भूतो से युक्त जगत्‌ को 
रपूय्यं यत्र जगन्नास्ति तत्रापि पूर्णोऽस्ति, तं सर्वं- प्रपनी सत्ता से पूणं करके; जहां जगत्‌ नहीं है, वहां 
निर्मातारं परिपूर्णं सच्चिदानन्दस्वूपं नित्ययुद्ध- भी पूणं हो रहा है; उस्र सब के निर्माता, परिपुणं, 
वद्धमृक्तस्वभावं परभेडवरं॒विहायाऽन्यस्योपासनां सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, 
युयं कदाचिन्नैव कुरुत, किन्त्वस्योपासनेन धर्माथं- वाले परमेदवर को छोडकर अन्य कौ उपासना 
काममोक्षमलं कुर्यात ॥ ३१। १॥ तुम कभी न करो; किन्तु इसकी उपासना से धमं, 

ग्रथं काम मोक्ष को प्राप्त करो॥३१।१॥ 


स्र्= प्रद्र: सहस्रशीर्षा यस्मिन्‌ पूणं परमात्मन्यस्मदा दीनामसंख्यातानि शिरांसि 
सन्ति ॥ सहस्राक्षः == यस्मिन्‌ पृण ``“ -श्रक्षीणि सन्ति । सहस्रपात्‌ == यस्मिन्‌ पूर्णे ``“ "पादादीन्यङ्गानि 
सन्ति ॥ दशागुलम्‌ पञ्चभिः स्थलः पूक्ष्ेरच युक्तं जगत्‌ ॥ प्रत्यतिष्ठत्‌ = यत्र जगन्नास्ति तत्रापि पूर्णो 
ऽस्ति । 


सर्वस्माटेशात्‌ भूमि भूगोलं स्पृत्वा अरभिन्धाप्य 
दशाङ्गुलं पञ्चस्थुलसूष््मभूतानि दशाङ्‌गुलान्य- 
ङ्धानि यस्य तज्जगत्‌ भ्रति { श्रतिष्ठदू उल्लङ्घ्य 
तिष्ठति तमेवोपासीध्वम्‌ ।। ३१। १।। 


अ्रन्खत््र ठसत्रगरन्खप्रत्र- (सहस्री०) इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य श्रौर श्रन्य सब 


पद उसके विशोषण हैँ । पुरुष उसको कहते हँ करि जो इस सब जगतमें पूणं हो रहा है भ्र्थात्‌ जिसने 
ग्रपनी व्यापकता से इस जगत्‌ को पूर्णाकररखाहै। पूर कहते हैँ ब्रह्याड श्रौर चरीर को, उसमें जो 
सवत्र व्याप्त ग्रौर जो जीव के भीतर भी व्यापक ग्रर्थात्‌ श्रन्तर्यामी है। इस श्रथं मे निरूक्त श्रादि का 
प्रमाणा संस्कृत भाष्यमें लिखा दै सो देख लेना । सहस्र नाम है, सम्पूणे जगत्‌ का श्रौर ब्रसंख्यात का भी 
नामदहै। सो जिसके वीच में सव जगत्‌ के श्रसंस्यात शिर श्रां भ्रौर पग ठहर रहे है उसको सहखररीर्षा, 
सटखाक्ष भ्रोर सहख्रपात्‌ भी कहते हँ, क्योकि वह ्रनन्त है । जैसे भ्राकाश के वीच में सब पदार्थं रहते 

ग्रो प्राकाश सवसे प्रलग रहता है भ्र्थात्‌ किसी के साथ बंधता नहीं है, उसी प्रकार परमेश्वरको भी 
जानो । (स भूमि सवंत स्पृत्वा) सो पुरुष सव जगह से पूर्णं होके पृथिवी को तथा सव लोकों को धारणा कर 


रहा हे (ब्रत्यतिष्ठद्‌ ०) दशां गुल शब्दं ब्रह्माण्ड ग्रौर हृदय का वाची है, श्रंगुलि शब्द भ्रंग का ग्रवयव वाची 


है, पाच स्थुल भूत मरोर पांच सूक्ष्म ये दोनों मिल के जगत्‌ के दश ग्रवयव होते रै; तथा पचि प्राण, मन, 
वदध, चित्त प्रर प्रकार पे चार श्रौर दशमा जीव ग्रौर रीर में जो हृदय देश हैँ सो भी द श्रगुल के 


प्रमाण से लिया जातादै। जो इन तीनों मे व्यापक होक इनके चारों ्रोर भी परपूणं हो रहा है, इसे 
वह पुरुप कटाता टे, क्योकि जो उस द्ांगल स्थान का भी उल्लंघन करके सर्वत्र स्थिर है, वही सवः र । | ५ 


जगत्‌ का बनाने वालाहै। (ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, सू 


| 
| 
| 


एकत्रिंश भ्रष्यायें 

“छ न्तिव्ख्यासतर्र- परमात्मा की उपासना, स्तुतिपूवेक सृष्टि विद्या- परमात्मा मे ्रसंख्य 
रियोंके शिर विद्यमान हैँ ८ वह “सहस्रशीर्षा, है । उस में प्रसंख्य प्राणियों कौ आंखें विद्यमान है 
श्रतः वह्‌ 'सहस्नाक्ष है । उसमें असंख्य प्राखियों के पादन=चरण विद्यमान हैँ ्रतः वह 'सहख्रपात्‌' दै । 
सरव॑त्र परिषूणं होने से वह पुरुष कहलाता दै । वह सव प्रोरसे भूगोलको व्याप्त कर रहा टै तथा 


दशांगुल परिमाण वाले इस जगत्‌ को लांघ कर भी विद्यमान । पाच स्थूल भूत प्रौरर्पाच सूक्ष्म भूत 
शूप मेँ इस जगत्‌ का परिमाणा दशांगुल कहलाता है । जहां यह भौतिक जगत्‌ नहीं है वहां भी परमात्मा 


 परिपुणंदहोरहाहै। 


सव मनुष्य--सब के निर्माता, सर्वत्र परिपू, सच्चिदानन्द स्वरूप, नित्य गुद्ध-बद्ध-मृक्तस्वभाव 
परमेश्वर को छोडकर श्रन्य की उपासना कभी न करें; श्रपि मन्त्रोक्त परमात्मा की उपासना करके 
धमे, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष को प्राप्त करे ।॥ ३१। १ @ 


नारायणः । ईखागन्ञरः -ईदवरः । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह \! 
सृष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता है ॥ 


+ [७ + = ऋ 
पुर्षऽएवेद१ सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ | 


उतामंतत्वस्येशानो 


यदन्नेनातिरोहति । २ ॥ 


स्ट (पुरषः) स्यर्गृणकम॑स्वभावेः परि पणः (एव) (इदम्‌) प्रतयक्षाऽगरवयक्षात्मक 
जगत्‌ (सर्वम्‌) सम्पूणंस्‌ (यत्‌) (भूतम्‌) उत्पन्नम्‌ (यत्‌) (च) (माव्यम्‌) उत्पत्स्यमानम्‌ (उत) श्रपि 


(श्रमृतत्वस्थ) श्रविनारिनो मोक्षसुखस्य कारणस्य वा 


(श्रति रोहति) भ्रत्यन्तं वदधते ।। २।। 


(ज्ञानः) श्रधिष्ठाता (यत्‌) (अन्नेन) पृथिव्यादिना 


अ्रन्च्रखः--हे मनुष्याः । यदुभूतं यच्च भाव्यमुतापि यदन्नेनाऽति रोहति तदिदं सवंममृतत्व- 


, स्येशानः पुरुष एव रचयति ॥ २ ॥ 


सत्रप्न्ड्श््रर्न्च्रय्तरः हे मनुष्याः | यद्‌- 
श्रूतम्‌ उत्पन्नं यच्च भाव्यम्‌ उत्पतस्यमानम्‌ उत == 
 श्रपि यदन्नेन पृथिव्यादिना श्रतिरोहति प्रत्यन्तं 
वर्धेते तदिदं प्रत्यक्षाऽप्रतयक्षात्मकं जगत्‌ सवं 
 सम्पूणंम्‌ श्रमृतत्वस्य ग्रविनारिनो मोक्षसुखस्य 
कारणस्य वा ईक्ञानः प्रधिष्ठाता पुरषः सत्येगुण- 
| कर्मस्वभावैः परिपूर्णः एव रचयति ।॥ ३१।२॥। 


ग््रक्ररध्यः- हे मनुष्याः ! येनेइवरेण यदा 
यदा सृष्टिर भरत्‌ तदा तदा निमिता, इदानीं धरति, 
| पूनविनाइ्य रचिष्यति, यदाधारेए सरं वतते वद्धेते 


ग्त्राअग्रभव्रः--हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (भूतम्‌) 
उत्पन्न हृश्रा (यच्च) श्रौर (भाव्यम्‌) उत्पन्न होगा, 
(उत) ग्रौर (यत्‌) जो (म्रन्नेन) पृथिवी से (्रति- 
रोहति) श्रत्यन्त विस्तृत है; उस (इदम्‌) इस 
्रत्यक्ष-ग्प्रत्यक्ष आ्रात्मक (सवंम्‌) सम्पूणं जगत्‌ को 
(अ्रभृतत्वस्य) श्रविनाशी मोक्ष सुख का एवं 
कारणा प्रकृति का (ईशानः) अधिष्ठाता (पुरषः) 
सत्य गुण-कमे-स्वभाव से परिपूणं ईइवर ही रचता 
है ॥ ३१।२॥ 

ग्न्त हे मनुष्यो ! जिस ईइवर ने 
जब-जब सृष्टि हुई है तब-तब रची है; अव उसे 
धारण कर रहादै; फिर उसका विनाश करके 
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च, तमेव परेशं परमात्मानमृपासीध्वं; नाऽस्मा- रचेगा; जिसके ्राधार से सब वत्तमान है श्रौर बद श 
दितरम्‌ ।॥ ३१।२॥ रहा छः उसी परेश परमात्माकी उपासना करो; 6 
उससे ्रन्य की नहीं ।। ३१।२॥ 


न्त्रयल प्रब्दः म्रन्तेन -ग्राघारेण । अ्रतिरोहति = वत्तंते वद्धेते च ॥ 

अन्खच्र टख्रपरखद्त्र--[क] है मनुष्यो ! जो सव में पूणं पुरुष श्रौर जो नाशरहित 
कारण प्रौरजौवका स्वामी जौ पृथिव्यादि जड़ प्रौर जीवसे श्रतिरिक्त है, वही पुरुष सका भूत, 
भविष्यत्‌ ग्रौर वतं मानस्थ जगत्‌ को बनाने वाला है (सत्याथंप्रकाश, श्रष्टम समुल्लास) ॥ 


[ल | (पुरुष एवे०) जो पूरवोक्ति विशेषण सहित पुरुष भ्र्थात्‌ परमेश्वर है सो जो जगत्‌ उत्पन्न 
हेमराथा, जो होगा ग्रौर इस समयमे है, इस तीन प्रकार के जगत्‌ को वही रचता है, उससे भिन्न दुसरा 
कोई जगत्‌ का रचने वाला त॑ही है, क्योकि वहं (ईशानः) प्र्थात्‌ सवंशक्तिमान्‌ है (ग्रमृत) जो मोक्ष 
उसका देने वाला एक वही दै दूसरा कोई नहीं सो परमेश्वर (ग्रन्न) म्र्थात्‌ पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ 
व्यापक होके स्थितहै श्रौर इससे प्रलग भी है, क्योकि उसमें जन्म रादि व्यवहार नहीं है । श्रौर भ्रपनी 
सामथ्यं से सव जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है रौर श्राप कभी जन्म नहीं लेता । 

(ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय) । 


एयर  सृष्टिविद्या का उपदेश--जो यह जगत्‌ उत्पन्न करता हृश्रा दिखाई देता 
है ग्रौर जो उत्पन्न होगा तथा जो यह पृथिवी ्रादि के रूप में श्रत्यन्त विस्तृत दृष्टिगोचर हो रहा है; इस 
्रतयक्ष-श्नपरतयक्ष सम्पूणं जगत्‌ को भ्रविनाशी मोक्ष सुख का तथा कारणा रूप प्रकृति का म्रधिष्ठाता, सत्य 
गुण-कर्म-स्वभाव से परिपृणं परमात्मा ही रचता है । तात्प यह है कि जब-जवब सृष्टि हुई है तब-तब 
परमेदवरने ही इसे रचा है \ वही वर्तमान में इसे धारण कर रहा है, इसका विनाशन=प्रलय करके फिर 
वही रचेगा । उसी के ्राघार से सव वर्तमान है श्रौर बहु रहा है । सव मनुष्य उसी की उपासना करे; 
प्रन्यों कौ नहीं ॥ ३१।२॥ @ 


नारायणः । ्डुरूष्छः परमेश्वरः । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मृष्िविद्या का फिर उपदेश क्रिया जाता है ॥ 
एतावानस्य महिमातो अयार्यौश्र परुषः | 
पादोस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥ 
प््रच्ट व्रः (एतावान्‌) दद्यादयं ब्रहमाण्डरूपम्‌ (ग्रस्य) जगदीद्वरस्य (महिमा) माहात्म्यम्‌ 
(श्रः) परस्मात्‌ (ज्यायान्‌) श्रतिशवेन प्रशस्तो मदान्‌ (च) (परुषः) परिपूर्णः (षादः) एकोंशः (अरस्य) 


(विश्वा) विरवानि सर्वाणि (गतानि) पृथिव्यादीनि (त्रिपात्‌) त्रयः पादा यस्मिन्‌ (श्रस्य) जगत्स्रष्टुः 
(श्रमृतम्‌) नागरटितम्‌ (दिवि) द्योतनाःमके स्वस्वशूपे ।। ३॥ 


. अन्त्रखः- हे मनुष्याः | भ्रस्य परमेश्वरस्येतावान्महिमाऽतोऽयं पूरुषो ज्यायानस्य च विश्वा 
भूतान्यकः पादोऽस्य त्रिपादमृतं दिवि वर्तते ॥ ३ ॥ द 


¢ । 


ससप्वन्टश्रण्न्च्रिखः- है मनुष्याः ! 
'. श्रस्य =-परमेश्वरस्य जगदीश्चरस्य एतावान्‌ द्ध्या- 
हयं ब्रह्माण्डल्पं महिमा माहात्म्यम्‌, श्रतः श्रस्मात्‌ 
` श्रयं पुरुषः परिपूर्णः ज्यायान्‌ भ्रतिशयेन प्रशस्तौ == 
महान्‌, श्रस्य जगदीशवरस्य च विश्वा विदवानि = 
सर्वाणि भ्रुतानि पृथिव्यादीनि एकः पाद एकांशाः, 
 श्रस्य जगत्स्रष्टुः त्रिपाद्‌ _ त्रयः पादा यस्मिन्‌ 
` श्रमृतं नाशरहितं दिवि दयोतनात्मके स्वस्वरूपे 
 वत्तते ॥। ३१।३॥ 


ग्तव्छ्रः- इदं सर्वं सूयंचनद्रादिलोक- 
लोकान्तरं चराचरं यावज्जगदस्ति तच्चित्र- 

` विचित्ररचनानुमानेनेश्वरस्य महत्वं सम्पाच उत्पत्ति- 
` स्थित्िप्रलथूपेण कालत्रये हासवृद्धचादिनाऽपि 
। परमेश्वरस्य चतुथशि तिष्ठति, नैवास्य तुरीयांश- 
स्थाप्यवधि प्राप्नोति । श्रस्थ सामथ्यस्यांशत्रयं 
स्वैऽविनाशिनि मोक्षस्वरूपे सदैव वत्तंते । नानेन 
कथनेन तस्याऽनन्तत्वं विहन्यते, किन्तु जगदयेक्षया 

` तस्य महत्त्वं जगतो न्मुनत्वं च ज्ञाप्यते ॥ ३१।३॥ 


न्ता प््रद्र्थः--एतावान्‌ ददं सवं 


एकत्रिंश श्रध्याय 


५ 


न््खतर्््र टे मनुष्यो ! (ग्रस्य) इस 
परमेडवर एवं जगदीदवर की (एतावान्‌) टद्य- 
ग्रहृर्य ब्रह्माण्ड रूप इतनी (महिमा) माहात्म्य 
है कि (ग्रतः) इससे यह- (पूरुषः) परिपूर्णं, 
(ज्यायान्‌) श्रत्यन्त प्रशस्त एवं महान्‌, टै; ग्रौर 
(श्रस्य) इस जगदीडवर क (विवा) सव (भूतानि) 
पृथिवी श्रादि भूत एक (पादः) भ्रंश के तुल्यहै 
(ग्रस्य) इस जगत्सरष्ठाके (त्रिपाद) तीन पाव 
(ग्रमृतम्‌) नाश रहित हैँ जो (दिवि) प्रकालात्म 
स्वस्वरूप मे विद्यमान रहते हैँ ।। ३१।३॥ 

न्त्रक -यह सव सूर्य, चन्द्र भ्रादि लोक- 
लोकान्तर रूप चराचर जितना भी जगत्‌ है; वह 
चित्र विचित्र रचना के श्रनुमान से ईइवर के महत्व 
को सिद्ध करकै--उत्पत्ति, स्थिति, ग्रौर प्रलय 
रूपसे तीन कालम हास ग्रौर वृद्धि श्रादिसे भी 
परमेरवर के चतुथं भ्रंश मेँ स्थित है; इसके चतुथं 
श्रंशकीभी ग्रवधि को प्राप्त नहीं होता। इस 
सामर्यंके तीन भ्रंश श्रपने ग्रविनाशी मोक्षस्वरूप 
मे सदा वतमान रहते ह । इस कथन से उसकी 
ग्रनन्तता का नार नहीं होता; किन्तु जगत्‌ की 
म्रपेक्षा उसका महत्व श्रौर जगत्‌ कौ न्यूनता 
बतलाई है ।॥ ३१।३॥ 


ूर्थचन्दरादिलोकलोकान्तरं चराचरं यावज्जगदस्ति 


तत्‌ । महिमा = महत्वम्‌ । पादः चतुर्थांशः । तुरीयांशः। त्रिपाद्‌ =ग्रंशत्रयम्‌ । दिवि =स्वेऽविनारिनि 


मोक्षस्वरूपे । 


न्यत्र ठ्खप्र्यखात- (एतावानस्य०) तीनां काल में जितना संसार है सो सब इस 


` परुष का ही महिमा है । प्रद्न 


जब उसक्रे महिमा कापरिमाणदै तो श्रन्तभी होगा । उत्तर-- 


(श्रतो 


` ज्यायांश्च पूरुषः) उस पुरुष का भ्रनन्त महिमा है, कंघोकि (पादोऽस्य विवा भूतानि) जो यह सम्पूण 


जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है 
गुणवाला जगत्‌ है सो उससे 
सन प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है। 


| 
|| परमात्मा इस जगत्‌ मे परिपू दै 
॥  केएकपादहँ मर्थात्‌ चतुथं भ्रंग 


सो इस पुरुष के एक देश मे वसता है । ( 
तिगुना है तथा मोक्ष, सुख भी उसी ज्ञानस्वरूप प्रकाश महै ग्रौर बह पुरुष 


न्नयर्खसत्ररर- सृष्टि विद्या का उपदेश यह दशय श्रौर 
परमेदवर कौ महिमा है भ्र्थात्‌ सूर्य, चन्द्र ्रादि लोक-लोकान्तर चराचर 
विचित्र रचना परिपूणं होनेसे ईङ्वर का ग्रनु 
तथा इससे श्रत्यन्त महान्‌ है । सव पृथिवी ग्रादि भूत इस जगदीरवर 
नँ स्थित हँ । वस्तुतः ये भूत इसके चतुथं भ्रंश 


त्रिपादस्यामृतं दिवि) ग्रौर जो प्रकाश 


(ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्िविद्याविषय) ॥ 


ग्रहदय ब्रह्माण्ड रूप जगत्‌ इस 
जितना भी जगत्‌ है वह चित्र- 
मान कराता है; उसकी महिमा को बतलाता है । 


की अ्रवधिको भी प्राप्त 


< दैयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करर 


नहीं है । जगत्‌ के खषा परमेदवर के तीन पाद भ्र्थात्‌ तीन भ्रंश श्रषने श्रविनाशौ मोक्ष र 
वतंमान रहते हैँ । 4: ह १ 

यहाँ पुरुष परमात्मा के चार पादों के कथन से उसकी भ्रनन्तता का विधात नहीं | 
होता । यहाँ जगत्‌ कौ श्रपेक्षा परमेश्वर का महत्त्व तथा जगत्‌ कौ न्यूनता =श्रल्पता बतलाई गई. 
है । ३१।३।। @ ^ 


नारायणः । ष्डुरूष््रः परमेश्वरः । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
सृष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता है । 


तरिपादृध्वं उदैत्पुरुषः पादोौऽस्येहाभवत्पुनंः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रमत्साशनानशने ऽ अभि ।४॥ 
प््रब्टगर्रः-- (त्रिपात्‌) त्रयः पादा==ग्रंशा यस्य सः (ऊध्वः) सर्वेभ्य उत्कृष्टः संसारात्‌ पृथक्‌ 
मृक्तिरूपः (उत्‌) (एत्‌) उदेति (पुरुषः) पालकः (षादः) एको भागः (ग्रस्य) (इह) जगति (श्रभवत्‌) 
भवति (पुनः) पूनः पुनः (ततः) ततोऽनन्तरम्‌ (विष्वङ्‌) यो विषु १ (वि) विशेषेण 
(श्रक्रामत्‌) व्याप्नोति (साह्नानशने) ग्रशनेन == भोजनेन सह वत्तं मानं सागनं, न विद्यतेऽशनं यस्थ तदनरानं 


सादन चानन ते प्राण्यप्रारिनौ (श्रभि) ग्रभिलक्ष्य ।। ४॥ 
अन्वयः पूरवोक्तखिपात्पुरुष ऊध्वं उदेत्‌ । भ्रस्य पाद इह पुनरभवत्‌ । ततः सादानानशने 


ग्रमि विष्वड सन्‌ व्यक्रामत्‌ ।। ४॥ 


सत्प््ब्टव्रग्र्न्त्रखः- पूर्वोक्तिस्त्रिपात्‌ त्रयः 
पादा -श्रंशा यस्य सः पुरुषः पालकः ऊध्वं: सर्वेभ्य 
उत्कृष्टः संसारात्‌ पृथक्‌ मुक्तिरूपः उदेत उदेति । 
भ्रस्य पादः एको भागः इह जगति पुनः पुनः पुनः 
श्रभवत्‌ भवति । ततः ततोऽनन्तरं साशनानशने 
ग्रयनेन == मोजनेन सह वत्तंमानं सागनं, न विद्यते- 
ऽशनं यस्य तदनशनं, सानञ्चानशनच्रे ते प्राण्य- 
प्राणिनौ श्रभिविष्वङ्‌ ग्रमिलक्ष्य यो विषु =स्वं- 
त्राति प्राप्नोति, सन्‌; वि +श्रक्रामत्‌ विशेवे 
व्याप्नोति ॥ ३१।४॥ 


न्च; श्रयं परमेइवरः का्यंजगतः 
पृयग्‌ प्रंशत्रयेण प्रकाशितः सन्‌, एकांशस्वसामथ्यंन 
सवं जगत्‌ पनः पनरुत्पादयति, परचात्‌ तस्मिन्‌ 
चराचरे जगति व्याप्य तिष्ठति | ३२। ४। 


स्तग्त्रगथ्र-पूर्वोक्ति (त्रिपात्‌) तीन पाद 
प्रशो वाला (पुरूषः) पालक परमेश्वर--(ऊध्वंः) 
सवसे उत्कृष्ट एवं संसार से पृथक्‌ मुक्ति रूपमेँ 


}५(उदेत्‌) उदित है । (ग्रस्य) इसका (पादः) एक 


(इह) इस जगत्‌ मे (पुनः) बार-बार (ग्रभवत्‌) 
प्रकट होता टै । (ततः) तत्पश्चात्‌ (साशनानशने) 
साशन भोजन करने बलि प्राणी, श्रनश्चन == 
भोजन न करने वाले ्रप्राणी रूप दो प्रकार के जगत्‌ 
को (्रभिविष्वड्‌) लक्षित करके सर्वत्र प्राप्त होता 
हम्रा (वि +ग्रक्रामत्‌) उसे विशेष रूप से व्याप्त 
करतादहै।॥३१।४॥ 


चत्वर यह्‌ परमेश्वर कायं जगत्‌ से 
भिन्न तोन भ्रंश में प्रकाशित होता हुश्रा, एकां 
रूप प्रपने सामथ्यं से सव्र जगत्‌ को बार-बार 
उत्पन्न करता है । तत्पश्चात्‌ उस चराचर जगत्‌ में 
व्यापक होकर स्थित होता है ॥ ३२।४॥ ` 
१: 
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| ऋ प्रद्टा््रः त्रिपात्‌ =ग्रंसत्रयेणा प्रकाितः। परुषः परमेश्वरः । ऊध्वं: = पृथक्‌ । 
करंशस्वसामथ्यंम्‌ । श्रभवत्‌ = उत्पादयति । ततः==पड्चात्‌ । साशनानशने = च राचरे जगति । 
वाप्य तिष्ठति । | 
अन्यत्र ठ्खा्रव्खएत- (त्रिपादूध्वं उदैत्पु०) पुरुष जो परमेश्वर है सो पूवक्िति त्रिपाद्‌ 
जषेऊपर भी व्यापक हो रहार, तथा सदा प्रकाशस्वरूप, सव में भीतर व्यापक ग्रौर सवसे श्रलग 
॥ (पादोऽस्येहाभवत्पुनः०) इस पुरुष की श्रपेक्षा से यह सव जगत्‌ किञ्चित्‌ मात्र देशमेंदहै, ग्रौर इस 
चार पादहोतेदै, वे सव परमेश्वर के वीचमें ही रहते हँ । इस स्थुल जगत्‌ का जन्म ग्रौर 
सदा होता रहा है । श्नौर पुरुष तो जन्म विनाश ग्रादि धमम॑से प्रलग ग्रौर सदा प्रकालमानदहै। 
विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌) अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी परुष के साम्यं से उत्पन्न हृभ्राहै। 
नान०) सो दो प्रकारका है--एक चेतन जो करि भोजनादि केलिए चेष्टाकरतादहै ग्रौर जीव 
है, श्रौर दूसरा ्रनशन भ्र्थात्‌ जो जड़ ्रौर भोजन के लिए बना है क्योकि उसमें ज्ञान ही नहीं 
ञ्नौर श्रपने श्रापचेष्ठा भी नहीं कर सकता, परन्तु उस जगत्‌ का श्रनन्त सामथ्यं टी इस जगत्‌ के 
की सामग्रीहैकि जिससे यह सव जगत्‌ उत्पन्न होता है। सो पुरूष सर्व॑हितकारक होक उसदो 
जगत्‌ को श्रनेक प्रकारसे प्रानन्दिति करतार । वह्‌ पुरुष इर्का वनने वाला संसार में 
व्यापक होके, धारणा करके देख रहा दै । ग्रौर वही सव जगत्‌ का सव प्रकारसे ्राकष॑ण 
रहा है । (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय०) 


 च्णष्यखर्रए्र- सुष्टिविद्याका उपदेह्- पूवं मन्त्र मेँ प्रतिपादित त्रिपात्‌, पालक परमेश्वर- 

सबसे उत्कृष्ट दै, संसार से पृथक्‌ मुकितिरूप है । इस परमेश्वर का एक पाद भाग इस जगत्‌ मे वार-वार 
^ प्रकट होता दै । तत्परचात्‌ वह भोजन करने वाली म्र्थात्‌ प्राणी श्रौर भोजनन करने वाले ्रर्थात्‌ 
श्रश्राणी, चेतन प्रौर जड़रूप जगत्‌ को स्वत प्राप्त होता है; उसे विशेष रूपसे व्याप्त करता है । 
^ तालये यह दै परमेदवर कायं जगत्‌ से प्रथक्‌ भौ तीन भाग में प्रकारित है । एकांश मे श्रपने सामर्थ्यं 
{ चै सब जगत्‌ को बार-बार उत्पन्न करता है। तथा उस चराचर जगत्‌ में व्यापक होकर रहता 
। ठ६ै॥३१।४८।ॐ 
नारायणः । स्रण्ट7--परमेहवरः । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 

पुनस्तमेव विषयमाह । 
सृष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता हे ॥। 


ततो विराडजायत विराजो ऽ अधि प्ररुषः। 

स जातो ऽ अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ 

48 प््रन्धर््ः- (ततः) तस्माप्पूरणादादिपुरुषात्‌ (विरा्‌ ) विविधैः पदाथ राजते प्रकाडते स 
। विराट्‌ =्रहमाण्डरूपः (श्रजायत) जायते (विराजः) (श्रधि) उपरि भ्रचिष्ठाता (पुरुषः) परिपूणेः 
` परमात्मा (सः) (जातः) प्रादुर्भूतः (ञ्रति) (श्ररिच्यत) ग्रतिरिक्तो भवति (पञ्चात्‌) (सूमिम्‌) (श्रथो) 
) पुरस्ताद्रततेमानः ॥ ५॥ 

तरन्क्रखः-- हे मनुष्यास्ततो विराडजायत विराजो अ्रधि पूरुष ग्रथो स पुरो जातोऽत्यरिच्यत 
भूमि जनयति तं विजानीत ॥ ५॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर क 


स सच्द्र्न्तरिखः- हे मनुष्याः ! ततः स्तस्तत्र हे मनुष्यो | 


तस्मात्यूादादिपुरुषाद्‌ विराड्‌ विविधैः पदाथः आ्रादि पुरुष से (विराट्‌) विविध पदार्थो । 


राजते प्रकाशते स विराट्‌ =त्रह्माण्डरूपः श्रजायत प्रकाशमान ब्रह्माण्ड रूप जगत्‌ (श्रजायत) उत्पन्न 
जायते । विराजो अधि उपरि अ्रधिष्ठाता पुरुषः होता दै । (विराजः) इस विराट्‌ जगत्‌ का (ग्रधि) 
परिपूर्णः परमात्मा श्रयो स पुरः परस्ताद्रतंमानः सर्वोपरि प्रधिष्ठाता (पूरुषः) परिपूणं परमात्मा है । 
जातः प्रादर्भतः अत्यरिच्यत श्रतिरिक्तो भवति (अथो) श्नौर (सः) वह (पुरः) प्रथम से वतमान, 
पश्चाद्‌ भूमि जनयति, तं विजानीत ॥ ३१।५॥ (जातः) प्रादुरभूत=प्रसिद्ध तथा (अत्यरिच्यत) 
जगत्‌ से पृथक्‌ रहता है, (परचात्‌) पइचात्‌ वह 
(भूमिम्‌) भूमि को उत्पन्न करता है; उसे 

जानो ।। ३१। ५॥ 
न्त्रः परमेश्वरादेव सर्वं समष्िरूपं  स्परण्र्््र- परमेश्वर से ही सव समष्टि 
जगज्ज।यते स च तस्मात्‌ प्थग्भूतो व्याप्तोऽपि रूप जगत्‌ उत्पन्न होता है; श्रौर वह उससे पृथक्‌ 
तत्कल्मपालिप्तोऽस्य सर्व॑स्याधिष्ठाता भवति । एवं भ्र्थात्‌ उसमें व्याप्त होकर भी उसके कल्मष == पाप 
सामान्येन जगन्नर्माणमुकत्वा विरेषतया भूम्यादि- से भ्रलिप्त है तथा सब का ्रधिष्ठाता है इस प्रकार 
निर्माणं क्रमेणोच्यते ॥ ३१।५॥ सामान्य से जगत्‌ निर्माण कहकर विशेषता से भूमि 


श्रादि का निर्माण क्रम से कहा जाता है ॥ ३१।५॥ ` 


न= परद्र; ततः--परमेर्वरादेव । विराट्‌ = सर्वं समष्िरूपं जगत्‌ । ्रधि==सवे- 
स्याधिष्ठाता भवति । ्रत्यरिच्यत = पृथग्भूतः, तत्कल्मषालिप्तो भवति । 


अन्यखच्र स्खारव्खग्ल- (ततो विराडजायत) विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड के श्रलंकार से 
वर्णन किया है जो उसी पुरूष के सामथ्यं से उत्पन्न हुश्रा है, जिसको मूल प्रकृति कहते है जिसका शरीर 
ब्रह्माण्ड के समतुल्य जिसके सूर्यं चन्द्रमा नेत्र स्थानी है, वायु जिसका प्राण श्रौर पृथिवी जिसका पग # 
इत्यादि लक्षा वाला जो यह श्राकाश है सो विराट्‌ कहाता है । वह प्रथम कलारूप परमेदवर के सामथ्यं 
से उत्पन्न होके प्रकाशमान हो रहा है । (विराजोऽग्रधि०) उस विराट्‌ के तत्त्वों के पूवं भागोंसे सब 
गरपराणी ग्रौर प्राणियों का देह पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न हृभ्रा है । जिसमें सव जीव वास करते हँ भ्रौर जो देह 


उसी पृथिवी श्रादिके प्रवयवग्नन्न प्रादि प्रोषधियोंसे वृद्धि को प्राप्त होता है। (स जातोऽग्नत्यरिच्यत) . 


सो विराट्‌ परमेहवर ये ग्रलग, परमेश्वर भी संसार रूप देह से सदा ग्रलग रहता है (पश्चदुभूमिमथो पुरः) 
फिर मूमि आ्रादि जगत्‌ को प्रथम उत्पन्न करके पडचात्‌ जो धारण कर रहा टै (ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका 
सृष्टिविद्याविषय) ॥ 


यह्‌ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन दै एसे प्रमाणो में विराट्‌ पुरुष, देव, भ्राकाश, वायु, श्रग्नि, 

जल, भूमि ग्रादि नाम लौकिक. पदार्थो के होते हैँ । क्योंकि जहाँ-ज हाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, श्रल्पज्ञ, जड़, 
ख्य ग्रादि वरिगेषण भी लिखे हों वहां वहाँ पर परमेश्वर क ग्रहण नहीं होता । वह्‌ उत्पत्ति श्रादि व्यवहारो 
से प्रथक्‌ है ग्रौर उपरोक्त मन्त्र में उत्पत्ति श्रादि व्यवहारर्है, इसी से यहाँ विराट्‌ ग्रादि नामों से परमात्मा 
का ग्रहणनहोके संसारी पदार्थो का ग्रहण होत। है किन्तु जहाँ जहाँ सर्वज्ञादि विशेषण हों वही-वहीं परमात्मा 
ग्रौर जहां-जहां इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुःख, दृख श्रौर श्रल्पज्ञादि विशेषग हों वहाँ वहां जीव का ग्रहण होता 
। एसा सवत्र समना चाहिए, क्कि परमेश्वर का जन्म, मरण कभी नहीं होता । इससे (2 
मादि नाम ग्रौर जन्मादि विशेषणो से जगत्‌ के जड़ श्रौर जोवादि पदार्थो का ग्रहण करना उचित 


१ 
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च) # 
नहीं । श्रव जिस प्रकार विराट्‌ प्रादि नामोँसे परमेदवर काग्रहण होतादै वह्‌ प्रकार 


श्रथ श्नोक्ारार्थः। (वि) उपसगं पूर्वक (राज्‌ दीप्तौ) इस धतु से क्विप्‌ प्रत्यय करके "विराट्‌ ' 
शब्द सिद्ध होता है। “यो विविधं नाम चराऽचरं जगद्राजश्रति प्रकशधतिस विराट्‌" विविवर म्र्यात्‌ 
जो बहु प्रकारके जगत्‌ को प्रकाशित करे इससे व्रिराट्‌ नामसे परमेश्वरका ग्रहणहोता दै । 
ग्रज्चु गतिपूजनयोः) श्रग, ्रगि, इण गत्य्थंक धातु हँ । इनपे “ग्रग्नि'' शब्द सिद्ध होता ह । “गतेखयो- 
ज्ञानं गमनं प्राप्तिदचेति । पूजनं नाम सत्कारः “योऽति श्रच्यतेऽगत्य द्भत्येति सोऽयमग्निः ' जो ज्ञान 
स्वप, सर्वज्ञ, जानने, प्रप्त होने ग्रौर पूजा करने योग्यै, इते उतत परमेश्वर का ताम “श्रग्नि" है । 
` (विद प्रवेशने) इस धातु से “विदव'” शज्द सिद्ध होत! है। “विशन्ति प्रवरषटानि सर्वाण्याकराशादीनि भूतानि 
यस्मिन्‌ यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टःस विश्च ईदवरः'' जिसमें भ्राकाशादि सव भूत प्रवेश कर रटे 
^ है श्रथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा दै, इसलिए उस परमेदवर्‌ का नाम्‌ ' “विव "” है । इत्यादि 
^ लाभोंका ग्रहण श्रकार मात्र से होता है । “जयोतिर्वे हिरण्यम्‌ । तेजो वे हिरण्यमित्ये तरेय शतपथत्राह्यो 
“यौ हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजशां गभ उत्पत्तिनिमितमधिक्ररणं स हिरण्यगर्भः'' जिपमें सूर्यादि तेज 
बाले लोक उत्पन्न होके जिसके प्राधार रहते हैँ म्रथवा जो सूर्यादि तेजः स्वरूप पदार्थो का गभं नाम ्रौर 
निवास स्थान है इससे उस परमेदवर का नाम “'हिरण्यगर्भ'' है । (सत्या्प्रकाश, प्रथमसमुट्लासः) ॥ 
8 न्र्यखस्पर- सृष्टि विद्या का उपदेश--उस पूणं प्रादिपुहष से विराट्‌ ब्रर्थात्‌ पदार्थो 
। से प्रकाशमान ब्रह्माण्ड रूप जगत्‌ उत्पन्न होता है । विराट्‌ जगत्‌ का सर्वोपरि ग्रधिष्ठाता परिपूणं परमात्मा 
है । रौर वह इस जगत्‌ से पूर्वं भी प्रसिढहैतथा जगत्‌ से पथक्‌ रहता है श्र्थात्‌ वह इस जगत्‌ में व्यापक 
` होकर भी इसके कल्मष = पाप से प्रलिप्त दै। सामान्यसे जगत्‌-निर्माण का कथन करके विशेषतासे 
भूमि श्रादि के निर्माण का उपदेश क्रिया जाता दै ।। ३१।५।। @ 


नारायणः । स्ब्ुरूष्ञरः = ईङवरः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
सृष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता टै ॥। 


तस्पावज्ातसंपहतः सम्भरतं पृषदाज्यम्‌ । परूस्तोशकरे वायव्यानारण्या ग्राम्यान्च ये ॥ ६।॥ 


£ प््रच्टगर्यः- (तस्मात्‌) पूर्वोक्तात्‌ (यज्ञात्‌) पूजनीयात्‌ पुरुषात्‌ (संहतः) सर्वेहु यत = ्रादीयते 
तस्मात्‌ (सम्भूतम्‌) सम्यक्‌ सिद्धं जातम्‌ (पृषदाज्न्‌) दध्यराञ्यादि भोज्यं वस्तु (पशून्‌) (तान्‌) (चक्र ) 
„ करोति (वायव्यान्‌) वायुवद्‌ गुणान्‌ (आरण्याः) प्ररण्ये भवाः सिहादयः (ग्राम्याः) ग्रामे भवा गवादयः 
च) (ये) ।६॥ 

अन्व्रखरः- हे मनुष्यास्तस्मात्सवहृतो यज्ञात्सर्व पृषदाज्यं सम्भृतं य ्रारण्या प्राम्यास्च ताच्‌ 
वायव्यान्‌ पशून्‌ यश्चक्रे तं विजानीत ॥ ६ ॥ 


त्रप््रन्श्रट्न्च््िखः- हे मनुष्याः ! न्त्ष्तरर्थ रे मनुष्यो ! (तस्मात्‌) उस 
त्‌ पूर्वोवितान्‌ सवहुतः सर्वेह यत =्रादीयते पूर्वोक्त (सवंहृतः) सव से ग्रहण करने योग्य (यज्ञात्‌) 
¶द यज्ञात्‌ पूजनीयात्‌ पुरुषात्‌ सर्वं पृषदाज्यं पूजनीय पुरूष से- सव (पृषदाज्यम्‌) दधि दही 
॥ज्यादिभोज्यं सम्भृतं सम्यक्‌ सिद्धं जातम्‌ । श्रादि भोज्य वस्तुं (सम्भृतम्‌) सम्यक्‌ सिदध हुई है । 


१० दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर (1 
य ्रारण्याः अ्ररण्ये भवाः सिहादयः ग्राम्याः ग्रौर जो-(भ्रारण्याः) भ्ररण्य मेँ रहने वा 


ग्रामे भवा गवादयः च तान्‌ वायव्यान्‌ वायुवद्‌ सिह आदि तथा (ग्राम्याः) ग्राममें रहने वालेगौ 

गुणान्‌ पशून्‌ यश्चक्रो करोति तं विजानीत ॥ ६ ॥ आदि पशु है; उन (वायव्यान्‌) वायु के तुल्य गुण - 

नं ८ वान्‌ पञुघ्रों को (करोति) उत्पन्न करता है; उसे 
तुम जानो ॥ ३१।६ ॥ ८ 


न््रच्णथः- येन सरवे्रंहीतव्येन पूज्येन न्त्रतं जिस सबसे ग्रहण करने योग्य, 

जगदीरवरेण सर्वजगद्धिताय दध्यादि भोग्यं वस्तु पूज्य जगदीर्वर ने सब जगत्‌ के हित कै लिए 

ग्रामस्था वनस्याइच पशवो निमिता, तं सवं दधि=दही श्रादि भोज्य वस्तुएँ तथा ग्राम श्रौर वनं 

उपासीरन्‌ ।। ३१।६॥ के पशु बनाए; उसकी सब उपासना करो 
।॥ ३१।६॥ 


न््र०= प््रन््र्थः- सवंहतः =-सरवेग्रहीतव्येन । यज्ञात्‌ =पुज्येन । पृषदाज्यम्‌ = दध्यादि 
भोग्यं वस्तु । श्रारण्याः ==वनस्थाः पशवः । ग्राम्याः = ्रामस्थाः पशवः । चक्रे =निमिताः । 


अन्खत्र ठ्थ्रर्खग्त्र [क] प्रथम ईइवर को नमस्कार ्रौर प्राना करके पश्चात्‌ 
वेदों कौ उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है कि वेद किसने उत्पन्न किए हैँ (तस्मा्यज्ञात्स०) सत्‌ जिसका 
कभी नाल नहीं होता चित्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप है जिसको श्रज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, ्रानन्द 
जो सदा सुखस्वरूप श्रौर सव को सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरूष जो सब जगह में 
परिपरणं हो रहा है जो सव मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव श्रौर सब सामथ्यं से युक्त है, उसी 
परब्रह्म से (कचः) ऋग्वेद (यजुः) यजुवद (सामानि) सामवेद (छन्दांसि) इस शब्द से श्रथवं भी, ये 
चारों वेद उत्पनन हुए हैँ । इसलिए सव मनुष्यों को उचित है कि वेदों को ग्रहण करें श्रौर वेदोक्तं रीति 
से ही चले । (जज्ञिरे) ग्रौर (्रजायत) इन दोनों क्रियाश्रोंके श्रधिकहोने से वेद श्रनेक विद्याभ्रोंसे 
युक्त हैँ ठेसा जाना जाता है, वेसे ही (तस्मात्‌) इन दोनों पदों के अ्रधिक होने से यह निश्चय जानना 
चादिए कि ईख्वरसे ही वेद उत्पन्न हए हैँ किष मनुष्य से नहीं । वेदों मेँ सव मन्त्र गायत्यादि छन्दो से 
युक्त ही हैँ फिर (छन्दांसि) इस पद के कहने से चौथा जो श्रथरवववेद है उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। 
रातपथ प्रादि व्राह्मण ग्रौर वेदमन्त्रोके प्रमाणो से यह सिद्ध होतादहै कि यज्ञ शब्दसे विष्णुका श्रौर 
विष्णु जब्द से सवव्यापक जो परमेद्वर है उसी का ग्रहण होता है, क्योकि सव जगत्‌ की उत्पत्ति करनी 
परमेरवरमें ही घटती है; श्रन्यत्र नहीं । (ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोत्पत्तिविषय) ॥ 


| ख | (तस्मा्ज्ञात्सवंहृतः०) इस मन्त का श्रथं वेदोत्पत्ति प्रकरण मेँ कुच कर दिया है, 
पूवक्ति पुरुप से टी (संभृतः पृषदाज्यम्‌) सव भोजन, वस्त्र, अन्न, जल प्रादि पदार्थो कौ सब मनुष्य लोगों 
ने धारणा श्रथति प्राप्त किया है, क्योकि उसी के सामथ्यं से ये स पदार्थं उत्पन्न हृए श्रौर उन्हीं से सव 
का जीवन भी होता दहै । इसते सव मनुष्य लोगों को उचित दहै क्रि उसको छोड के किसी दुसरे की 
उपासना न करं । (परस्तांइचक्रं ०) ग्राम श्रौर्‌ वन के सव पचनं को भी उसी ने उत्पन्न किया है, तथा 
सव पक्षियों को भी वनाया है, ग्रौर भी सूक्ष्म देहधारी कीट पतंग श्रादि जीवों के देह भौ उसी ने उत्पन्न 
किए दै (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय) ॥ 


नखयत्ररत्रत्रर सृष्टिविद्या का उपदेज्ञ उस पूर्वोक्त, सव से ग्रहणा करने योग्य, पूजनीय 


[- 


पुरुष ने दही, घृत श्रादि सव भोज्य पदाथं सव जगत्‌ के हित कै लिए वनाए हैँ । जंगली सिह श्रादि 


एकत्रिश प्रध्याय ११ 


 श्रौरग्राम्यगौ भ्रादि पशु भी उसी ने बनाएँ जो वायु के सद गुणों वाले दै । सव मनुष्य उस परमेदवर 
की उपासना करे । ३१।६।। @ 


नारायणः । स्ख्रण्टेच््ररः = स्पष्टम्‌ । ग्रनृष्टुप्‌ । गान्धारः । 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


सृष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता है ॥ 
तस्परचज्गात्सहुत ऽ ऋचः सामानि जनिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्पराच्नु्तसस।दजायत ॥ ७ ॥ 


प््रब्धथः- (तस्मात्‌) पूर्णात्‌ (यज्ञात्‌) पूजनोयतमात्‌ (सहतः) सर्र जुह्वति = परं समपं- 
यन्ति वा यस्मै (ऋचः) ऋण्वेदः (सारानि) सामवेदः (जज्ञिरे) ज।बन्ते (छःदाति) ग्रथ्रंवेदः (जजिरे) 
(तध्मात्‌) परमात्मनः (यजुः) यजुरवेदः (तत्मात्‌) (श्रजायत) जायते ।। ७ ॥ 


उन्व्छयः- रे मनुष्याः! ` युष्वामित्तस्मायज्ञात्पवंहुतः परमत्मिन ऋचः सामानि जज्ञिरे 
तस्मा च्छन्दा९$सि जज्ञिरे तस्मा्यजुरजायत स विज्ञातव्यः।। ७ ॥ 


स्र प्रच्ट्रन्च्रयखः-हे मनुष्याः! युष्माभि- न्ष दे मनुष्यो! तुम--(तस्मात्‌) 
स्तस्मात्‌ पूर्णाद्‌ यज्ञात्‌ प्रूजनीयतमात्‌ सवंहुतः= उस पूण, (यज्ञात्‌) पूजनोयतम, (सवंहृतः) सव 
परमात्मनः सवे जुह्वति, सर्वं समर्पयन्ति वा यस्मं जिसे ग्रटण करते हँ ग्रथवा जिसे सव कु सौप देते 
ऋचः ऋभवेदः सामानि सामवेदः जज्ञिरे ' जायन्ते । है उस परमात्मा से (ऋचः) ऋग्वेद ग्रौर (सामानि) 
तस्मात्‌ परमात्मनः छन्दांसि प्रवंवेदः जज्ञिरे सामवेद (जज्ञिरे) उत्पन्न हए दँ । (तस्मात्‌) उस 
जायन्ते । तस्मात्‌ परमात्मनः यजुः यजुरवेदः श्रजायत परमात्मा से (छन्दांसि) ग्रथवंवेद (जज्ञिरे) उत्पन्न 


जायते, स विज्ञातव्यः | ३१।७॥। हभ्रा है । (तस्मात्‌) उस परमात्मा से (यजुः) 
यजर्वेद (ग्रजायत) उत्पन्न हृभ्रा है;--उसे जानो 

।॥ ३१।७॥ 
न्त्ऋच्छ्ः-हे मनुष्याः ! भवन्तो यस्मात्‌ म्प्र हे मनुष्यो ! श्राप--जिससे सव 


सर्वे वेदा जायन्ते तं परमात्मानमुपासीरन्‌, वेदाँर्चा- वेद उत्पन्न होते दै; उस परमात्मा कौ उपासना 
धीयो रन्‌, तदाज्ञानुकूलं च वत्तित्वा सुखिनो भवन्तु करो, म्नौर वेदों का श्रध्ययन करो, उसकी आज्ञा 
॥ ३१ ७॥ के श्रनुकल वर्तव करके सुखी रहो । ३१1७ ॥ 

न््रएञ्यखसत्रपएर- सुष्टि-विद्या का उपदेश -उस पूणं, पूजनीयतम, सव से ग्रहण करने योग्य 
वा त्त्व सतं करने योग्य परमात्मा से ऋभ्वेद, सामवेद, ग्रथवेवेद ग्रौर यजुर्वेद उत्पन्न हुए हैँ । उस 
परमात्मा की उपासना करो । वेदों का ्रध्ययन करो । वेदों एवं परमात्मा की भ्राज्ञाके प्रनुक्रल वर्त्ताव 
करके सुखी रहो ।॥ ३१ । ७ ॥ @ 


नारायणः । श््ुरूष्रः = ईङवरः । निचुदनुषट्प्‌ । गान्वारः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
सष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता है 1 


१२ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य -भास्कर क 


तस्पादश्। ऽ अनयन्त ये के चौँभयाद्‌तः। 
गावो ह जङ्गिरे तस्मात्तस्ाज्जाता 5 अजावयः ॥ ८ ॥ 


प्रद्टर््य्रः- (तस्मात्‌) परमेश्वरात्‌ (श्रवाः) तुर ङ्गाः (श्रजायन्त) उत्पन्नाः (ये) (के) (च) 
गरहृभादयः (उभवादतः) उभयोरधञध्वं भागयोदंन्ता येषान्ते (गावः) पेनवः। गाव इत्युपलक्षरणमेकदन्ताम्‌ 
(ह) किल (जज्ञिरे) उत्पन्नाः (तस्मात्‌) (तस्मात्‌) (जाताः) उत्पन्नाः (अ्रजावयः) ्रजाइचावयइच ते ॥ ८॥ 

अन्त्यः है मनुष्याः ! युष्माकमश्वा ये के चोभयादतः सन्ति ते तस्मादजायन्त । तस्माद्‌ 


गावो ह जज्ञिरे तस्मादजावयो जाता इति वेद्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्रप्न्टग्थन्त्खः- है मनुष्याः ! 
युष्माकमश्वाः तुरङ्गाः, ये के च गदंभादयः 
उभयादतः उभयोरध उध्वंभागयोरदन्ता येषान्ते 
सन्ति, ते तस्मात्‌ परमेरवराद्‌ श्रायन्त उत्पन्नाः । 
तस्मात्‌ परमेडवरात्‌ गावः धेनवः ह किल जन्िरे 


उत्पन्नाः । तस्मात्‌ परमेरवराद्‌ श्रजावयः 
ग्रजारचावयदच ते, जाताः उत्पन्नाः इति 
वेद्यम्‌ ।। ३१।८॥ 


स्त्र्यं हे मनुष्याः ! बयं गवारवादयो 
ग्राम्याः सवं पशवो यस्मात्‌ सनातनात्‌ पूर्णात्‌ 


न्रे मनुष्यो ! तुम्हारे (्रइवाः) 
घोड़े ग्रौर (येकेच) जो कुचं गर्दभ श्रादि तथा 
(उभयादतः) ऊपर-नीचे दोनों श्रोर दांतों वाले 
पशु हैँ; वे (तस्मात्‌) उस परमेदवर से (ग्रजायन्त) 
उत्पन्न हुए हैँ । (तस्मात्‌) उस परमेश्वर से (गावः) 
दुधारु गौव (ह) भी (जज्ञिरे) उत्पन्न हुई हैँ । 
(तस्मात्‌) उस परमेश्वर से (ग्रजावयः) ्रजा= . 
बकरी श्रौर प्रवि ==भेड़ (जाताः) उत्पन्न हुई हैः 
णेसा जानो ॥ ३१।८॥ 

न्वा हे मनुष्यो! तुम--गौ, घोडे 
प्रादि ग्राम्य सव पशु जिस सनातन, पूर्णं पुरुष 


पुरषादेवोत्यन्नास्तस्णाज्ञोल्लङघनं कदापि मा से उत्पन्न हए है; उसकी भ्राज्ञा का उल्लंघन कभी 
कुरुत ॥ ३१।८॥ मत करो।३१।८॥ 

अन्यत्र ठसख्रवरन्खत्र-- (तस्मादश्वा ग्रजायन्त) उसी पुरुष के सामथ्यं से. श्रशव भ्र्थात्‌ 
घोडे ग्रौर विजुलौ ग्रादि सव पदार्थं उत्पन्न हए हैँ । (ये के चोभयादतः) जिनके मूख में दोनों श्रोर दांत होते 
है उन पञशुग्रों को 'उभवदत कहते है; वे ऊट, गधा श्रादि उसी से उत्पन्न हुए हैँ । (गावो ह ज०) उसी से 
गो जाति प्र्थात्‌ गाय, पृथिवी, किरण ्रौर इन्द्रिय उत्पन्न हई हैँ । (तस्माज्जाता श्र°) इसी प्रकार छेरी 
ग्रौर भेड़ भो उपषीकारण से उत्मन हुई हैँ (कण्वेददिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषयः ) ॥ 

न्ऋरुखरत्रर -सृष्टिविद्या का उपदेश--घोडे, गर प्रादि तथा जिनके दोनों ग्रोर दांत हैँ 
ठेते श्रन्य पशु, चेनु दुधार गौ, बकरी ्ओर भेड्‌ ये उस सनातन पूर्णं पुरूष से उत्पन्न हुए हैँ । उसकी 
म्राज्ञा का कभी उल्लंघन मत करो ॥ ३१।८॥ @ख 


नारायणः । ष्डुरूष््रः --ईङवरः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सृष्टिविद्या का फिर उपदेश क्रिया जाता दह ॥ 
तं य॒न्नं॑विषि मरोन्नन पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन॑ देवा 5 अयजन्त साध्या ऽ ऋषयश्च ये॥९॥ । 1 


५ # 
५0 
(- 
9 
ए, 


(मन) 


ज्ञानिनः (ऋषयः) मन्त्रार्थं विदः (च) (ये) ।। & ॥ 


एकत्रिंश श्रध्याय १३ 


५ ष््रब्डग्र््रः (तम्‌) उक्तम्‌ (यज्ञम्‌) संपूजनीयम्‌ (बरहिषि) मानसे ज्ञानयज्ञे (प्र) प्रकर्षेण 
( सिञ्चन्ति (पुरुषम्‌) पूर्णेम्‌ (जातम्‌) प्रादुर्भूतञजगक्कर्तारम्‌ (ग्रग्रतः) सृष्टेः प्राक्‌ (तेन) 
तदुपदिष्टेन वेदेन (देवाः) विद्वांसः (श्रयजन्त) पूजयन्ति (साध्याः) साधनं =योगाभ्यासादिकं कुर्वन्तो 


अअन्च्रखः--हे मनुष्याः ! ये देवाः साध्या ऋषयदर्च यमग्रतो जातं यज्ञं पुरुषं वर्हिषि प्रौक्षन्‌ 


त एव तेनायजन्त च तं यूयं विजानीत । ६ ॥ 


सत्रप्ब्टगथ्रन्च्रखः हे मनुष्याः! ये 
देवाः विद्वांसः, साध्याः साधनं == योगाभ्यासादिकं 
कुर्वन्तो ज्ञानिनः, ऋषयः मन्तराथंविदः च, यमग्रतः 
सृष्टेः प्राक्‌ जातं प्रादभ तञज्जगत्कर्तारं यज्ञं 
संपूजनीयं पुरुषं पूणं बहिषि मानसे ज्ञानयज् प्र + 


उक्षन्‌ प्रकर्षेण सिञ्चन्ति, त॒ एव तेन तदुपदिष्टेन 


वेदेन श्रयजन्त पूजयन्ति च, तम्‌ उक्तं पूयं 
विजानीत ।। ३१। ६ ॥ 


ऋच्छः विद्रद्धिमेनुष्येः सृष्िकत्तंरवरो 
योगाभ्यासादिना सदा हदयान्तरिक्षे ध्यातव्यः 
पूजनीयइच । ३१। € ॥ 


न्त्र हे मनुष्यो! (ये) जो (देवाः) 
विद्वान्‌, (साध्याः) साधन=योगाम्यास भ्रादि 
करने वाले ज्ञानी, ग्रौर (ऋषयः) मन्त्रां के ज्ञाता 
ऋषि है; वे-- जिस (ग्रग्रतः) सृष्टि से पूवं (जातम्‌) 
प्रादुर्भूत, जगत्‌ के कर्ता, (यज्ञम्‌) पूजनीय 
(पुरुषम्‌) पूणं ईदवर को (बर्हिषि) मानस ज्ञानयज्ञ 
मे (प्र + उक्षन्‌) उत्तम रीतिसे सींचतेरहै, प्रौरवे 
ही (तेन) उसके द्वारा उपदिष्ट वेद से (अयजन्त) 
पूजा करते है; (तम्‌) उसे तुम जानो ॥ ३१। ६ ॥\ 

न्वत्र विद्वान्‌ मनुष्य-सृष्टिके कर्ता 
ईरवर का योगाभ्यास भ्रादि से सदा हृदयाकाश 
में ध्यान करं ्रौर उसको पूजा करं ॥ ३१।६॥ 


न््० प््र्ध्र्थः- जातम्‌ =सृष्टिकत्तंदवरः । दिवि = हृदयान्तरिक्षे ॥ 
ऽअन्यत्र क्खप्र्खपत्र- (तं यज्ञं बहि°) सो सव से प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का 


बनाने वाला है श्रौर सव जगत्‌ मे पंहोरहाहै, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजनेके योग्य परमेदवर को जो 
मनुष्य हृदय रूप ्राकाश में श्रच्छी प्रकार से प्रेम भक्ति, सत्य श्राचरण करके पूजन करता है, वही उत्तम 
मनुष्य है । ईखवर का यह उपदेश सब के लिए है । (तेन देवा भ्रजयन्त सा) उसी परमेडवर के वेदोक्त 
उपदेशों से (देवाः) जो विद्वान्‌ (साध्याः) जो ज्ञानी लोग (ऋषयङ्च ये) ऋषि लोग जो वेद मन्तो के प्रथं 
जानने वाले, रौर श्रन्य भी मनुष्य जो परमेदवर के सत्कारपूरवेक सव उत्तम ही काम करते" वेही 
सुखी होते है; क्योकि सव श्रेष्ठ कर्मो के करने के पूवं ही उसका स्मरण श्रौर प्राथंना श्रवइ्य करनी चाहिए 
म्नौर दुष् कमं करना तो किसी को उचित ही नही । (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सूष्टिविद्याविषय) ॥। 

नरणर्खरत्रगरर- सुष्टिविद्या का उपदेश देव प्रर्थात्‌ विद्रान्‌, साघ्य म्र्थात्‌ योगाभ्यास 
श्रादि करने वाले ज्ञानी, श्रौर मन्त्राथं के ज्ञाता ऋषि लोग--सृष्टि से प्रथम प्रसिद्ध, जगत्‌ कर्ता, पूजनीय, 
पूण ईदवर को मानस ज्ञानयज्ञ में उत्तम रीति से हृदय में सौचते हं मर्थात्‌ हृदय मे उसका ध्यान करते है 
गनौर उससे उपदिष्ट वेद के द्वारा उसकी पूजा करते हैँ । सव मनुष्य मन्व्रोक्त ईदइवर को अवश्य 
जानें ।॥ ३१। ६ । @ 


नारायणः । सड रूष्रः = ईइवरः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
॥ सृष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता हे ॥। 


~ 


१४ 


यत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा 


४ च 
दयानन्द-यजुकवंदभाष्य-भास्कर 


व्यकरपयन्‌ | 


म॒खं किम॑स्यासीत्कि बाहू किमृरू पाद ऽ उच्येते ॥ १० ॥ 
प्््दगर्ः- (यत्‌) थम्‌ (पुरुषम्‌) पूरम्‌ (वि) विविधप्रकारेण (अदधुः) धरन्ति (कतिधा) 
कतिप्रकारः (वि) विशेषेण (श्रकल्पयन्‌) कथयन्ति (मुखम्‌) मृखस्थानीयं श्रेष्ठम्‌ (किम्‌) (शस्य) 
पुरुषस्य ग्रासीत्‌) अ्रस्ति (किम्‌) (बाहू) भुजवलभृत्‌ (किम्‌) (ऊरू) जानुन ऊदधर्वावियवस्थानीयमू 


(पादो) नीचस्थानीयम्‌ (उच्येते) ।। १० ॥ 


अ्न्च्रखः- हे विद्वांसो ! भवन्तो यद्यं पुरुषं व्यदधुस्तं कतिधा व्यकल्पयन्नस्य सृष्टौ मखं 
किमासीदुबाहु किमुच्यते । ऊरू पादौ च किमुच्यते ।। १० ॥ 


सत्रप््रच्टभ्रन्च्रखः- हे विद्वांसो ! भवन्तो 
यत्‌ =यं पुरुषं पूणं वि +श्रदधुः विविधप्रकारेण 
धरन्ति तं कतिधा कतिप्रकारेः वि -श्रकल्पयन्‌ 
विशेषेण कथयन्ति श्रस्य पुरुषस्य सृष्टो मखं मुखस्था- 
नीयं श्रेष्ठं किमासीद्‌ अ्रस्ति ? बाहु भूजबलभरत्‌ 
किमृच्येते ? ऊरू जानुन उद्ध.र्वावयवस्थानीयं पादौ 
नीचस्थानीयं च किमुच्यते ? ।। ३१ । १०॥ 


न्पच्थः-- हे विद्रांसोऽत्र संसारेऽसंख्यं 
सामथ्यंमीदवरस्यास्ति, तत्र समुदाये मूखमत्तमाङ्ख, 
बाह्वादीनि चाङ्गानि कानि सन्ति, इति 
ब्रूत ॥ ३१1 १०॥ 


न्प्र टे विद्रानो ! ग्राप-(यत्‌) जिस 
(पुरुषम्‌) पूणं ईइवर को (वि +-ग्रदधुः) विविध 
प्रकारसे धारण करते, उसे (कतिधा) कितने 
प्रकारसे (वि-ग्रकल्पयन्‌) विशेष रूप से कहते 
है; (अरस्य) इस पुरुष की सृष्टि मे (मुखम्‌) 
मुखस्थानीय श्रेष्ठ वस्तु (किम्‌) क्या (ग्रासीत्‌) 
है ? (बाहू) ूजाबल को धारण करने वाला (किम्‌) 
कौन (उच्येते) कहलाता है ? (ऊरू) जानु से 
ऊध्वं ्रवयव-स्थानीय ग्रौर (पादौ) नीच-स्थानीय 
(किम्‌) कौन (उच्येते) कहलाते हैँ ।॥। ३१। १० ॥ 


न्वत्र टे विद्रानौो ! इस संसारमें 
ग्रसंख्य सामथ्यं ईदवर का है; उस समुदाय में 
मुख = उत्तमाद्ध भ्रौर बाहु प्रादि ्रङ्ख कौन? 
यह बतलागप्रो ।। ३१। १० ॥ 


न= स्रद्टवर््ः- मुखम्‌ उत्तमाद्धम्‌ ॥ 
रन्यत्र ठखग्रव्ख्रत्र-- (यत्‌ पुरुषं ०) पुरुष उसको कहते हैँ कि जो सवंशक्तिमान्‌ 
ईरवर कटहाता है । (कतिधा व्य०) जिसके सामथ्यं को भ्रनेक प्रकार से प्रतिपादन करते है क्योकि उसमें 
चित्र-विचिव्र वहत प्रकारका सामथ्यं ह । भ्रनेक कल्पनाभ्रों से जिसका कथन करते है । (म॒खं किम- 
स्यासीत्‌) इस पुरुष के मूख भ्र्थात्‌ मृख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हृश्राहै। (कि बाहु) बल, 
वीयं, शुरता श्रौर युद्ध प्रादि विद्या गुणों से इस संसार मे कौन पदार्थं उत्पन्न हृश्रादहै। (किमूरू) व्यापार 
प्रादि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है । (पादा उच्येते) मूखेपन श्रादि नीच गणो मे किसकी 
उत्पत्ति होती है । इन चारो प्रद्नों के उत्तर ग्यारहवे मन्त मेँ हैँ । 
(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय) 
=वव८रस्रग्रर सृष्टिविद्या का उपदेश विद्धान्‌ लोग जिस पूर्णं परमेश्वर को विविध 


प्रकार से धारण करते हैँ तथा कितने ही प्रकारों से उसका विशेष कथन करते हैँ । इस संसारम ईङइवर 
का ्रसख्य सामथ्यं ह । ह विद्रानो ! यह्‌ बतलाभश्रो कि-- 


टिकत्रिश प्रध्याये १५ 


। इस पुरुष (ईदषर) की सृष्टिमें मृख के तुल्य श्रेष्ठ कौन है ? बाहुके तुल्य बलको धारण 
करने वाला कौन है? जानुके उद्धवे भाग के तुल्य कौन है? नीच स्थानीय पावके तुल्य कौन 


 दै?॥३१।१०॥@ 


नारायणः । प्ठुरखष्तरः == ईदवरः । निच॒दनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
सृष्टिविद्या का फिर उपदेशा किया जाता है ॥ 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहर राज॒न्यः कृतः । 
ऊरू तद॑स्य यद्रश्य॑; पृद्धया शुद्र ऽ अंजायत ॥ ११ ॥ 


प्रब्डगश््रः- (ब्राह्मणः) वेदेशवरविदनयोः सेवक उपासको वा (ग्रस्य) ईश्वरस्य (मुखम्‌) 
मूखमिवोत्तमः (श्रासीत्‌) श्रस्ति (बाहू) भुजाविव बलवीय्यं युक्तः (राजन्यः) राजपुत्रः (कृतः) निष्पन्नः 
(ऊरू) ऊरू इव वैगादिकमंकारी (तत्‌) (श्रस्थ) (यत्‌) (वेहयः) यो यत्र तत्र विशति = प्रविशति तदपत्यम्‌ 
(पद्भ्याप्‌) सेवानिरभिमानाभ्याम्‌ (शद्रः) मूर्खत्वादिगुणविशिष्टो मनुष्यः (श्रजायत) जायते ॥ ११ ॥ 

अअन्व्जखः- हे जिज्ञासवो ! यूयमस्य सृष्टौ ब्राह्यणो मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतो यदू रू तदस्य 
वेदय श्रासीत्पद्धचां शद्रोऽजायतेत्युत्तराणि यथाक्रमं विजानीत ।॥ ११ ॥ 


रत्र प््रन्टव्र्वरन्तव्रखः- हे जिज्ञासवो । 
यूयमस्य ईदवरस्य सृष्टौ ब्राह्मणः वेदेर्वरविदनयोः 
सेवक उपासको वा मुखं मुखमिवोत्तमः श्रासोत्‌ 
भ्रस्ति। बाहु भरुजाविव बलवीय्येयुक्तः राजन्यः 
राजपुत्रः कृतः निष्पन्नः । यद्रू ऊरू इव वेगादि- 
कर्मकारी तदस्य वंश्यः यो यत्र॒ तत्र विशति 
प्रविशति तदपत्यम्‌ श्रासौदु ्रस्ति । पद्भ्यां 
सेवानिरभिमानाभ्यां श्ुद्रः मूखेत्वादिगुणविशिष्टो 
मनुष्यः श्रजायत जायते इत्यत्तराणि यथाक्रमं 
विजानीत ।॥ ३१। ११।। 


न्स्तऋरय- हे जिज्ञास लोगो! तुम-- 
(श्रस्य) इस ईइवर की सृष्टिमे (ब्राह्मणः) वेद 
ग्रौर ईरवर का ज्ञाता, इनका सेवक वा उपासक 
पुरुष (मुखम्‌) मूख के तुल्य उत्तम (आसीत्‌) दे । 
(बाह) भजाश्रों के तुल्य बल-वीयंसे युक्त 
(राजन्यः) राजपुत्र क्षत्रिय (कृतः) वनाया है । 
(यत्‌) जो (ऊरू) ऊरू जंघाग्रों के तुल्य वेग प्रादि 
कमं करने वाला है (तद्‌) वह॒ (ग्रस्य) इस ईङवर 
की सृष्टिं (वेश्यः) यत्र-तत्र देशमे प्रवेश करने 
वाले का पुत्र वैश्य (्रासीत्‌) दै। (पदुभ्याम्‌) 
सेवा श्नौर निरभिमान से (शूद्रः) मूखंता श्रादि 
गुणों से युक्त मनुष्य (म्रजायत) उत्पन्न होता हे;-- 


॥) ये उत्तम कमं से जानो ॥ ३१।११॥। 


ऋच्छः ये विद्यालमदम।दिषृत्तमेषु 
गुणेषु मूखभिवोत्तमास्ते ब्राह्मणाः, येऽधिकवीर्या 
बाहुवत्‌ कायेसाधकास्ते क्षत्रियाः, ये व्यवहारविद्या- 
कुशलास्ते वश्याः, ये च सेवायां साधवो विदयाहीनाः 


न्च जो विद्या, राम, दम श्रादि उत्तम 
गुणों में मुख के तुल्य उत्तम हैँ; उन्हे ब्राह्मणः; जो 
ग्रधिक वीं बल वाले मनुष्य बाहु के तुल्य कायं- 
साधक है, उन्हें क्षत्रिध; जो व्यवहार विद्यामें 


कुशल है, वे वैश्य; भ्रौर जो सेवा मे श्रेष्ठ, विया से 
हीन, पांव के तुल्य मूख॑ता भ्रादि नीच गुणोंसे 
युक्त है, उर्हे शूद्र बनावे प्रर मानं ॥। ३१। ११॥ 


| पादाविव मूखत्वादिनीचगुणयुक्तास्ते बूद्राः कार्या 
` मन्तव्यार्च ॥ ३१ । ११॥। 


# 


या रै । \ 4 (न. 
१६ दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्करं ४... 


न्पल प्न्डग्र््ः- ब्राह्मणः विद्याशमदमादिषृत्तमेषु गुरेषु मृखमिवोत्तमः। राजन्यैः= 
म्रधिकवीर्यो बाहुवत्‌ कायंसाधकः कषत्रियः । वेश्यः व्यवहारविदयाकुशलः। बद्र: सेवायां साधुः, विद्या- 


हीनः, पादाविव सूखेत्वादिनीचगुणयक्तः । 

अअरन्खच््र ठ्खगरव्खप्त्र-- [क| (ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीत्‌) इस पुरुष की श्राज्ञा कै भ्नुसार 
जो विद्या, सत्यभाषणादि उत्तम गुणा श्रौर श्रेष्ठ कर्मो से ब्राह्मण वणं उत्पन्न होता है, वह मुख्य कमं 
गुणों के सहित होने से मनुष्यो मे उत्तम कहाता है । (बाह राजन्यः कृतः) श्रौर ईङवर ने बल, पराक्रम 
ग्रादि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वणं को उत्पन्न किया हे। 7 ( ऊरू तदस्य ) खेती व्यापार भ्रौर सब 
देशो कौ भाषाभ्रों को जानना तथा पञ्युपालन भ्रादि मध्यम गुणों से वश्य वशं सिद्ध दोता है। (पदुम्या 
गुद्रो०) जसे पग सबसे नीच ्रङ्गदै वेसे मूर्खता भ्रादि नीच गुणोंसे शूद्र वणं सिद्ध होता है॥ 
(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय) ॥ 

[ख | (प्ररन) इसका प्रथं यह है कि ब्राह्मण ईङवर कै मुख, क्षत्रिय बाहु, वेद्य ऊरू ग्रौर शूद्र पगों 
से उत्पन्न हृश्ना है । इसलिए जसे मुख न वाहु आदि श्रौर बाहु ्रादि न मुख होते है इसी प्रकार ब्राह्मणा न 
षत्रियादि ्रौरक्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते है । (उत्तर) इस मन्त्र का श्रथं जो तुमने किया वह ठीक 
नहीं क्योकि यहां पृरुष भ्र्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की श्रनुदृत्ति है । जब वह निराकार है तो उस 
के मुखादि ्रंग नहीं हो सकते, जो मृखादि भ्रंग वाला हो वह पुरुष भ्र्थात्‌ व्यापक नहीं, श्रौर जौ व्यापक 
नहीं वह सवंशक्तिमान्‌ जगत्‌ का सष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पण्यपापों की व्यवस्था करने हारा, 
सवज्ञ, श्रात्मा मृत्युरदित भ्रादि विशेषण वाला नहीं हो सकता । इसलिए इसका यह्‌ प्रथंहै किजो 
(प्रस्य) पूणं व्यापक परमात्मा कौ सृष्टि मे मुख के सहश सब मे मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्यणाः) ब्राह्मण; 


(बाहु) “बाहुं बलं बाहव वीर्यम्‌!" शतपथ ब्राह्मण । बल वीथ्यं का नाम बाहु है, वह्‌ जिसमें प्रधिकहो 


सो (राजन्यः) कषत्रिय; (ऊरू) कटिके श्रधो ग्रौर जानु उपरिस्थ भाग का नाम है, जो सब पदार्थौ श्रौर 
सव देशो मँ ऊरू के वल से जावे, भ्रावे, प्रवेश करे वह (वैश्यः) वैश्य श्रौर (पद्भ्याम्‌) जो पग के प्र्थात्‌, 
नीच भ्रंग के सदश मूखंत्वादि गुण वाला हो; वह शूद्र है (सत्यारथप्रकाश, चतुथं समुल्लास) । 

न्एयतररत्रबर - सृष्टिविद्या का उपदेश--इस ईइवर की सृष्टि मेँ ब्राह्मण प्र्थात्‌ वेद श्रौर 
ईरवर का ज्ञाता ग्रथवा इन दोनों का सेवक ग्रौर उपासक मुख के तुल्य श्रेष्ठ है। जो मनुष्य विद्या, शम, 
दम प्रादि उत्तम गुणो मेँ मुख के तुल्य उत्तम होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैँ । जो भुजाग्रों के तुल्य बल-वीथं 
से युक्त होता है वह्‌ क्षत्रिय है। जो ऊरू जंघाश्रों के तुल्य वेग ग्रादि कमं श्र्थात्‌ व्यापार के लिए याता- 
यात करता है एवं व्यवहार विया में कुशल है वह वैश्य है । जो सेवा श्रौर निरभिमान सै उत्पन्न मूखंता 
प्रादि नीच गुणों से युक्त मनुष्य है वह्‌ गूद्र कहटलाता है ।। ३१। ११ @ 


नारायणः । पुरू स्रः =-ईङवरः । ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मृष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता है ॥ 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूर्यौ ऽ अजायत । 
्रोदरायुश्च॑ भराणरच॒ मुखादग्निरजायत ॥ १२ ॥ 
प्ट - (चन्द्रमाः ) चन्द्रलोकः (मनसः) मननशीलात्सामर््यात्‌ (जातः (चक्षोः) ज्योत्िः- 
स्वरूपात्‌ (सूरयः) सूर्यलोकः ग्रजायत) जातः (श्रोत्राद्‌) श्रोतावका्रूपसामर्थ्रत्‌ (वायुः) (च) 


च+ 


॥॥ + 1) 


7 व्क . ` ककव ए क जि पक 


~ 7 जक 


॥ १२॥ 


प््रन्टश्रन्च्रयखः- हे मनुष्याः ! श्रस्य 

पुरुषस्य मनसः मननशीलात्सामर््यात्‌ 
` चन्द्रमाः चन्द्रलोकः जातश्चक्षोः ज्योतिःस्वरूपात्‌ 
सरः सूर्यैलोकः श्रजायत जातः, श्रोत्राद्‌ श्रोत्रावकाश- 
रूपसामर््याद्‌ वायुदच ग्रांकागप्रदेशाः प्राणः जीवन- 
निमित्तः च, मुखात्‌ मुख्यज्योतिमयाद्‌ भक्षण- 
श्रग्निः पावकः श्रजायत जातः इति 
।। ३१ । १२॥ 


 ज्तल्र््ः यदिदं सर्वं जगत्कारणादीइव- 

रेणोत्पादितं वत्तते, तत्र - चन्द्रलोको मनःस्वरूपः, 
चक्षुःस्थानी, वायुः प्राणइ्च श्रोत्रवत्‌, मूख 
वाग्निः, लोमवदोषधिर्वनस्पतयो, नाडीवन्नयो, 


एकत्र श्रध्याय १७ 
: (घ्राणः) जीवननिमित्तः (चे) (मुलात्‌) मुख्यज्योतिरमया क्षण रूपात्‌ (श्रग्निः) णावकः 


न्व्रखः- हे मनुष्याः ! शरस्य ब्रह्मणः पुरुषस्य मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षोः सूर्योऽजायत 
प्राणश्च भूखादग्िरजायतेति बुध्यध्वम्‌ । ४२ ॥ 


स्पश टे मनुष्यो ! तुम-इस ब्रह्म 
पुरुष के (मनसः) मननशील सामथ्यं से (चन्द्रमाः) 
चन्द्रलोक (जातः) उत्पन्न हुप्रा दै; (चक्षोः) 
ज्योतिःस्वरूप सामरथ्यं॑से. (सूर्यः) सूयलोक 
(ग्रजायत) उत्पन्न हृ्रा दै; (श्रोत्रात्‌) श्रोत्र 
ग्रवकाड रूप सामथ्यं से (वायुः) वायु (च) ग्राकाश 
के प्रदेश श्रौर (प्राणश्च) जीवन का निमित्त प्राण 
तथा (मुखात्‌) मूख्य ज्योतिर्मय भक्षण रूप सामथ्यं 
से (ग्रग्निः) भ्रग्नि (ग्रजायत) उत्पन्न हुश्रा है; एेसा 
जानो ।। ३१। १२ ॥ 
ग्वर्‌ जो यह्‌ सव जगत्‌ कारण 
प्रकृति से ईदवर ने उत्पन्न किया है; उसमें- 
चन्द्रलोक मन स्वरूप है; सूयं चक्षु स्थानीय है; वायु 
ग्रौर प्राण श्रोत्र के तुल्य है; मृख के तुल्य प्रग्निहै; 
लोम के तुल्य ग्रोषधि ग्रौर वनस्पतिरयां है; नाडियों 
के तुल्य नदियां है; ग्रस्थि =हडिडयों के तुल्य पव॑त 
भ्रादि हैँ; एेसा जानो ।। ३१। १२॥ 


अन्यत्र च्खग्र्यखगत्र- (चन्द्रमा०) उस परुष के मनन पर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामथ्यसे 
चन्द्रमा श्रौर तेजस्वरूप से सूर्यं उत्पन्न हरा है । (धरत्राद्वा०) श्रोत्र प्र्थात्‌ भ्रवकाश रूप सामथ्यंसेम्रौर 
वायु रूप सामथ्यं से वायु उत्यन्न हमरा है तथा सव इन्द्रियां भी श्रपने श्रपने कारण से उत्पन्न हुई रै, राका 
५ श्रौर मुख्य ज्योतिरूप सामथ्यं से प्रग्नि उत्पन्न हुत्रा है। (ऋछगवेदादिभाष्यभूमिका, सूष्टिविद्याविषय। ॥ 
। 4 ग््र्रर्खस्रपर- सृष्टिविद्या का उपदेश इस ब्रह्म पुरुष के मन भ्र्थात्‌ मननशील सामथ्यं 
से चन््लोक, चक्ष भ्र्थात्‌ ज्योति स्वरूप सामर्थ्यं से सूयंलोक, श्रोत्र एवं अ्रवकाश रूप सामथ्यं से वायु, 
आकाश प्रदेशा रौर प्राण, मुख प्र्थात्‌ मुख्य ज्योतिमेय भक्षण रूप सामथ्यं से ्रम्नि उत्पन्न हुश्राहै। 
। तात्प यह है कि यह सब जगत्‌ ईइवर ने कारण प्रकृति से उत्पन्न किया है । इसमे चन्द्रमा मन हे, 
सूयं चक्षु रै, वायु ्रौर प्राण श्रोत्र है, शरग्नि मुख है, श्रोषयियां तथा वनस्पतियां नोभ दहै, नदियां नाडी हैं 
पर्वत श्रादि हदिडयां हैँ ।॥। ३१। १२ ॥ ® 


नारायणः । स्रु स्रः = ईंडवरः । प्मनृष्टृप्‌ । गान्धारः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता है ॥ 


१८ 


दयोनन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे 
नाभ्यां ऽ आसीदन्तरिक्षं शीष्णो योः समवेत । 


पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोका २5 अकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 
प््रन्ट्र्थः (नाभ्याः) अ्रवकाशमयान्मध्यवत्तिसामर्ध्यात्‌ (श्रासीत्‌) भ्रस्ति (श्रन्तरिक्षम्‌) 
मध्यवर्त्याकराशम्‌ (शीष्छंः) शिरइवोत्तमसामर्थ्यात्‌ (दयौः) प्रकाशुक्तलोकः (सम्‌) (श्रवत्तत) 1) 
पृथिवीकारणरूपसामर््यात्‌ (मिः) (दिज्ञः) पूर्वाद्याः (श्रोत्रात्‌) भ्रवकाशमयात्‌ (तथा) तेनेव प्रकारेण 


(लोकान्‌) (अ्रकल्पयन्‌) कथयन्ति ।। १३॥ 


अ्रन्च्रद्रः-- हे मनुष्याः ! यथाऽस्य नाभ्या अ्रन्तरिक्षमासीच्छीर्ष्णो द्यौः पद्भयां भूमिः सम- 
वर्तत श्र, ्राहिशोऽकल्पयंस्तथाऽन्यांल्लोकानुत्पन्नान्‌ विजानीत ।॥ १३ ॥ 


र्प्यव्टगश्र्ह्त्रखः- हे मनुष्याः | यथा- 
ऽस्य॒ नाभ्याः प्रवकाशमयान्मध्यवत्तिसामर्थ्यादु 
श्रन्तरिक्षं मघ्यवत्यकिाश्म्‌ श्रासीत्‌ अ्रस्ति। शोष्णंः 
शिर इवोत्तमसामर्ध्यार्‌ द्यौः प्रकाशयुक्तलोकः 
पदुभ्यां पृथिवीकारणारूपसामर्थ्यार्‌ भूमिः समवत्तत । 
श्रोत्रात्‌ प्रवङाशमयाद्‌ दिश्चः पूर्वाद्याः श्रकल्पयन्‌ 
कथयन्ति तथा तेनेव प्रकारेण श्रन्यांट्लोकानुत्पन्नान्‌ 
विजानीत । ३१। १३॥ 


न्त्रः हे मनुष्याः! यद्‌ यदत्र सृष्टौ 
कायं मूतं वस्तु वत्तंते, तत्‌ तत्सर्वं विराडाख्यस्य 
कायंकारणस्याऽवयवरूपं वर्तत, इति वेद्यम्‌ ।।१३॥ 


नरपत हे मनुष्यो ! जैसे- इसे ब्रह्म 
पुरुष के (नाभ्याः) अ्नवकाशमय मध्यवर्ती सामथ्यं 
से (म्रन्तरिक्षम्‌) मध्यवर्ती ्राकाश (ग्रासीत्‌) 
उत्पन्न हृभ्राहै। (शीष्णंः) शिर के तुल्य उत्तम 
सामथ्यं से (यौः) प्रकाशयुक्तं लोक तथा 
(पद्भ्याम्‌) प्रथिवी के कारण रूप सामथ्यंसे 
(भूमिः) भूमि (समवतंत) उत्पन्न हुई है । 
(श्रोत्रात्‌) ्रवकाशमय सामथ्यं से (दिशः) पूवं 
श्रादि दिशाग्रों को उत्पन्न (श्रकल्पयन्‌) बतलाते है; 
(तथा) उसी प्रकार से भ्रन्य लोकों को भी उत्पन्न 
हमरा जानो ॥ ३१ । १३ ॥ , 

न्प्र टे मनुष्यो! जो इस सृष्टिमें 
कार्यं रूप वस्तु है; वह-वह सब विराद्‌ नामक 
कार्ं-कारण की प्रवयव रूप वस्तु हैः एेसा 
जानो ॥ ३१। १३ ॥ 


अन्यत्र रखग्र्खात्र-- (नाभ्या भ्रासीदन्त०) इस पुरुष कै श्रत्यन्त सूक्ष्म सामथ्यं से 
परन्तरिक्च प्र्थात्‌ जो भूमि ग्रौर सूर्यादि लोकोंके बीचमें पोलदहै सो भी नियत किया इभा है । 
(शीण यौः०) ग्रौर्‌ जिसके उत्तम सामथ्यं से सव लोकों के श्रकाद करने वाले स्यं रादि लोक उत्पन्न 


हृए ट । (पद्म्यां भूमिः) पृथिवी के परमाणु कारणरूप सामथ्यं से परमेश्वर ने पृथिवी उत्पन्न की है, 
तथा जल को भी उसके कारण से उत्पन्न क्रिया है । (दिशः श्रोत्‌) उसने श्रोत्ररूप सामर्थ्यं से दिशाश्रो 
रो उत्तन्न किया है । (तथा लोकां भ्रकल्पयन्‌) इसी प्रकार सव लोकों के कारणरूप साम्यं से 
परमेश्वर ने सव लोक ग्रौर उनमें वसने वाले सव पदार्थो को उत्पन्न किया है ॥ 


(ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय) ॥ 

„ _ "वखसत्रजर सृष्टिविद्या का उपदेश टस ईदवर की नाभिश्र्थात्‌ ्रवकाशमय मध्यवर्ती 

सामध्यस प्राकाश, शिर के तुल्य उत्तम सामथ्यंसे चुलोक, पृथिवी के कारण रूप सामथ्यं से भूमि, 

श्रोत भ्र्थात्‌ श्रवकारमय सामथ्यं से पूर्वं ्रादि दिबारएं उत्पन्न हई । इसी प्रकार श्रन्य लोक भी ईरवर 
क तत्सम्बद्ध सामथ्यं से उत्पन्न हृएु है ।। ३१। १३।। @ 


यतपुरंषेण हविषां देवा यत्नमतंन्वत । 


एकत्रिशश्रध्याय १९ 


नारायणः । स्मर प्रः = ईदवरः ! निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
सृष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता है ॥। 


सन्तोऽस्यासीदाञ्यं ग्रीष्म 5 इध्मः शरद्धविः ॥ १४॥ 


पः प्र्गर्््ः-- (यत्‌) यदा (पुरषेण) पूर्गांन परमात्मना (हविषा) होतुमादातुम्हृण (देवाः) 
सः (यज्ञम्‌) मानसं ज्ञानमयम्‌ (श्रतन्वत) तन्वते == विस्तृणन्ति (वसन्तः) पूर्वाह्न: (श्रस्य) यज्ञस्य 


ह 


॥ १४ ।। 


शरद्धविरासीदिति यूयमपि विजानीत ।। १४ ॥। 


| न्ड्श्रन्चत्रखः- हे मनुष्याः ! यद्‌ 
दा हविषा टोतुमादातुमर्हेण पुरुषेण णंन 

रमात्मना सह देवाः विदांसः यज्ञं मानसं जहमयम्‌ 
त॒ तन्वते == विस्तुणन्ति । तदाऽस्य यज्ञस्य 

पूर्वाः श्राज्यं, ग्रीष्मः मध्याह्नः इध्मः 
६, शरत्‌ श्रद्धेरात्रः हविः होतव्यं द्रव्यं 
सीद्‌ श्रस्ति, इति यूयमपि विजानीत ।। ३१। १४॥ 


ज्वरः यदा बाह्यसामग्रचभावे विद्वांसः 
्तुरीरव रस्योपासनाख्यं मानसं ज्ञानयजञं 
रेयु: तदा पूर्वाह्नादिकाल एव साधन- 
वैरा कल्पनीयः । ३१। १४।। 


ग्रस्त (श्राज्यम्‌) (ग्रीष्मः) मध्याह्नः (इध्मः) प्रदीपकः (शरत्‌) ्रद्ध॑रात्रः (हविः) होतव्यं 


्रन्व्रखः- हे मनुष्याः ! धद्धविषा पुरुषेण .सह्‌ देवा यज्ञमतन्वत तदाऽस्य वसन्त श्राज्यं ग्रीष्म 


न्त्र हे मनुष्यो! (यत्‌) जव 
(हविषा) ग्रहण करने योग्य (पुरुषेण) पूणं 
परमात्मं के साथ (देवाः) विद्वान्‌ लोग (यज्ञम्‌) 
मानसिक ज्ञानमय यज्ञ को (ग्रतन्वत) विस्तृत करते 
है; तब (ग्रस्य) इस यज्ञ का (वसन्तः) वसन्त रूप 
पूर्वाह्न (ग्राज्यम्‌) चृत है; (ग्रीष्मः) ग्रीष्म रूप 
मध्याह्न (इध्म) प्रदीपक इन्धन है; (शरत्‌) 
गरदधं रात्रि रूप शरत्‌ (हविः) होम के योग्य द्रव्य 
(आसीत्‌) है; एेसा तुम जानो ॥। ३१। १४ ॥ 

ग्वर्‌ जव बाह्य सामग्रीके प्रभाव 
मे विद्वान्‌ लोग सृष्टिकर्ता ईदवर को उपासना नामक 
मानसिक ज्ञानयज्ञका विस्तार करते दहै; तब 
पूर्वाह्णं श्रादिकाल ही साधक रूप मे कल्पित होता 
है ।॥ ३१) १४॥ 


ग््रा= प्रब्दः यज्ञम्‌ = उपासनास्यं मानसं ज्ञानयन्ञम्‌ । श्रतन्वत == विस्तारयेयुः ॥ 
उत्रन्खत्त्र ठ्खर्यखप्त-- (यत्पुरुषेण ०) देव अ्र्थात्‌ जो विद्धान्‌ 


लोग होते हैँ उनको भी 


| हित ने श्रपने-ग्रपने कर्मो के श्रनुसार उत्पन्न किया है । श्रौरवे ईर्वर के दिए पदार्थो का ग्रहण करके 


र्वोक्त यज्ञ का विस्तारपूर्वक ग्रनुष्ठान करते हैं । ग्रौर जो ब्रह्माण्ड का रचन, पालन श्रौर प्रलय करना 


| भै घ यज्ञ है उसी को जगत्‌ बनाने की सामभ्री कहते हँ । (वसन्तो०) पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह्‌ ब्रह्माण्ड 


रूप यज्ञटै, इसमे वसन्त ऋतु जो 


` | 


ज्येष्ठ श्रौर श्रषाढ ईधनहै। श्रवण श्रौर भाद्रपद 
न श्रौर कात्तिक शरद्‌ ऋतु । मा्गजीषं प्रौर पौष हिम ऋतु ग्रौर माघ तथा फाल्गुन ई ४ ऋतु 
द। यह इस यज्ञ मे श्राति दै । सो धह रूपकालंकार से सव ब्रह्माण्ड का व्यख्यन्‌ जानना 


ऋतु । 


(ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्िविद्याविषय) ॥ 


२० देयांनन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कैरं 1. मः 


न्ग्रुखसत्पर- सृष्टि विद्या का उपदेश--जव बाह्य सामग्री कै सभावमें विद्वान्‌ ' 
सृष्टिकर्ता ईदवर के उपासना नाभक मानस ज्ञानयज्ञ का विस्तार करते है; तव इस यज्ञ का वस १ 
पूर्वाह्न घृत, ग्रीष्म रूप मध्याह्न इन्धन, शरत्‌ रूप श्रद्धेरात्रि होम द्रव्य साधन रूपमे कल्पित होता 
है । ३१। १४।॥ @ 


नारायणाः । सुरू षर: = ईइवरः । म्नुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
सृष्टिविद्या का फिर उपदेश किया जाता है ॥ 
सप्तास्यांसन परिधयस्त्रिः सप्त॒ समिध॑ः कृताः । 

देवा यचक्गं॒तन्वाना 5 अक॑ध्न॒न पुषं परशुम्‌ ॥ १५॥ 
प्ट; (सप्त) गायत्र्यादीनि छन्दांसि (ग्रस्य) यज्ञस्य (श्रासन्‌) सन्ति (परिधयः) परितः (न 
सवतः सूत्रवद्धीथन्ते ये ते (त्रिः) त्रिवारम्‌ (सप्त) एकविशतिः =प्रकृतिः, महत्तत्वम्‌, प्रकारः, प्च 
स्थलानि, पचसुदमभूतानि, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, सत्वरजस्तमांसि वथो गुणाश्ेत्येकविदातिः (समिधः) 
सामग्रीभूताः (कृताः) निष्पादिताः (देवाः) विद्वांसः (यद्‌) यम्‌ (यज्ञम्‌) मानसं ज्ञानमयम्‌ (तन्वानाः) 


विस्तृणवन्तः (श्रबध्नन्‌) वध्नन्ति (पुरुषम्‌) परमात्मानम्‌ (ष्यम्‌) द्रष्टव्यम्‌ ॥ १५॥। 
ञॐअन्च्रखः- टे मनुष्याः ! यद्यं यज्ञं तन्वाना देवाः पशुं पुरुषं हुयबध्नन्तस्याऽस्य सप्त , परिधय 
प्रासंखिः सप्त समिधः कृतास्तं यथावत्‌ विजानीत ॥ १५॥ । 


स्पप््न्टथरन्क्रखः- है मनुष्याः 
यत्‌ = यं यज्ञं मानसं ज्ञानमयं तन्वानाः विस्तृणवन्तः 
देवाः विद्वांसः पञ द्रष्टव्यं पुरुषं परमात्मानं 
ह्य बध्नन्‌ वध्नन्ति; तस्याऽस्य यज्ञस्य सप्त 
गायत्र्यादीनि छन्दांसि परिधयः परितः=-सवंतः 
सूतरवद्धीयन्ते ये ते श्रासन्‌ सन्ति; त्रिः त्रिवारम्‌ सप्त 
[त्रिवारं सप्त] एकविशतिः प्रकृतिः, महत्तत्वं, 
प्रह ङ्कारः, पञ्च स्थलानि, पञ्च सूक्ष्मभूतानि, 
पञ्च जनेन्दिधाणि, सत्वरजस्तमांसि त्रयो गुणा्चे- 
त्येकविशतिः समिधः सामग्रीमूताः कृताः निष्पा- 
दिताः; तं यथावत्‌ विजानीत ॥ ३१। १५॥ 


न्त्यः हे मनुष्याः ! यूुयमिममनेक- 
विधकल्पितपरिध्यादिसामग्रीगुक्तं मानसं यज्ञ करत्वा, 
पणं मीरवरं विज्ञाय, सर्वाणि प्रयोजनानि साध्नुत 
।॥ ३१। १५॥ 


न्बव० प््रच्टयर्रः-- यज्ञम्‌ -दइममनेकविध कल्पितपरिध्यादिसामभ्रीयुवतं मानसं यज्ञम्‌ ।. 


पुरुषम्‌ पूणं मीडवरम्‌ । 


न्जरश्ष्रर्श्र- हे मनुष्यो !। (यत्‌) जिस 
(यज्ञम्‌) मानसिक ज्ञानमय यज्ञ को (तन्वानाः) 
विस्तृत करते हुए (देवाः) विदान्‌ लोग- (प्यम्‌) 
दशंन करने के योग्य (पुरुषम्‌) परमात्मा को हृदयमें 
वाधते है; उस (ग्रस्य) इस यज्ञ की (सप्त) गायत्री 
प्रादि सात छन्द (परिधयः) सूत्र के तुल्य धारण 
करने वाली परिवियां (ग्रासन्‌) हैँ; (तरिः, सप्त) 
तीन बार सात ३८७२१ इक्कीस-भ्रकृति, 
महततव, अ्रह ङ्कार, पाच स्थुल भूत, पांच सूक्ष्म भूत, 
पाच ज्ञानेन्द्रियां, सत्व, रज, तम तीन गुण, ये 
इक्कोस (समिषः) सामग्री रूप (कृताः) बनाए है; 
उसे यथावत्‌ जानो ।। ३१। १५॥ 

न्त्र हे मनुष्यो | तुम--इस ग्रनेक 
प्रकार से कल्पित, परिधि श्रादि सामग्री से युक्त 
मानस यज्ञको करके, पूर्णां ईङवर को जानकर 
सव प्रयोजनों को सिद्ध करो ।। ३१। १५॥ 


पः 
+ 


+ त 
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1. च्‌ 


त अन्तश स्यरछ्सा -(सतास्वा०) ववर ने एरक नोक चान पोर नात 
आर चलो । जौ गोल चोज जारो सोर एर नूत तेना के वितता परिमाणा होना है 
परिषि कहते ¢ । पो नित ब्म वे ताके भरने २१ ए११्‌८ त अर साव-फात यावर 
11 
11111111 
ल्व वे जो वृह है प खाल परिषि कात ह (तिःसपत गमिवः०) चौर चदय क नागौ २१ 
कार शो कतौ है । विध ने एर यकृति युद्ध पौर भच वे तीनो मिन के है कोरि यत सतवनव 
(11111111. 


व चा सीन धा, 
तः सत शा त कावना र 
ठ उतो क्रो र व, पोर १ ९१ 8। ए चर पसं को 

तीत गे गाता शोर को साते पा णते लन या । 
दा ष्ठि) ।। 


लमत गला ववार को 


का तेन - जण मनव 


1 
त नो न सो सोम वरमा सो हर वे तेह उस वो गायो धा नोन 
जानवर 


111) 
11111 
01 


1 1) 


पतक त ॥ 
स स न तवा ग ॥ 
। यें पतन देालाति वग पमान्पौपन । 

ए ममनः णल्‌ डपा सानि दः ॥ १६॥ 
(= 1 
111 ( 
11111111. 1 
रति = आतुदनति (अ) पान्‌ शु (र) पतः परमस्वः (शष्कः) इतनापनाः 

0 
1111 
व 


२२ 


रतष्रन्लगभ्रन्त्रखः- है मनुष्याः! ये 
देवाः विद्रासः यज्ञेन उक्तेन ज्ञानेन यज्ञं पुननोयं 
सवंरक्षकमग्निवत्तपनम्‌ श्रयजन्त पूजयन्ति; तानि 
ईङवरपूजनादीनि धर्माणि धारणात्मकानि प्रथमानि 
ग्रनादिभूताति मुख्यानि श्रासन्‌ सन्ति । ते 
महिमानः मटत्वयुक्ताः सन्तो यत्र॒ यस्मिन्‌ सुखे 
पर्वे इतः पूरव ्म्भवाः साध्याः कृतसाधनाः देवाः 
देदीप्यमाना विद्ंसः सन्ति; तन्नाकम्‌ श्रवि्यमान- 
दुःखं मुक्तिसुखं ह॒ एव॒ सचन्त॒ समवयन्ति ~ 
प्राप्नुवन्ति तथ्‌यमप्याप्तुत ।। ३१ । १६ ॥ 


न्त्रः मनुष्येर्योगाभ्यासादिना सदा 
परमेदर उपासनीयः। अ्रनेनारिकालीनधरमेर 
मुक्िसुखं प्राप्य, पूर्वंविदवदानन्दितव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


र्द प््द्टग्थ्रः-- यज्ञेन योगाभ्यासादिना । 


ञजन्खत्त्र ठ्खशर्खग्त्र-- (यज्ञेन यज्ञम०) विद्रानोंको देव कहते है, म्रौर वै सब के पूज्य 
होते है क्योकि वे सव दिन परमेश्वर ही की सतुति, प्राथंना, उपासना प्रौर आ्राज्ञापालन ्रादि विधान से 
श्नाकरतेदैँ। इससे सव्र मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्र से प्रथम ईदवर की स्तुति, प्रार्थना करके 
गुसकर्मोकाम्रारम्भकरे। (तेह नाक०) जो जो ईङतरर की उपासना करने वाले लोगर्है, वे वे सब दुःखों 
भ दूट के सव मन्यो भे श्रत्यन्त पूज्य होते है । (यत्र पे सा० ) जहाँ जहां विद्वान्‌ लोग परम पुरुषार्थं 
से जिस पद को प्राप्त होके नित्य श्रानन्द जें रहते है; उसी को मोक्ष कहते है; क्योकि उससे निवृत्त होके । 


<. 
संसारके दलों मे कभी नहीं गिरते । 


इस प्रथं में निरुक्तकार का भी यही ज्रभिप्राय है 
प्राप्त हृष ह, वे परमेश्वर ही के प्रकाश मे सदा रहते हैः; 


2) 


"पप्यत्ररगगर  सृष्टिविद्या का उपदेश--जो विद्रान लोग उक्त 
सवरक्षक, रग्नि के तुल्य तेजस्वी परमेरवर की पुनाकरतैः 


है, वे महत्वशाली होते है 


विदान्‌ लोग रहते हँ उस मित सुख को प्राप्त करते 


उत्तरनारायणः । अ्ऋद्डित्खः-ईहवरः । भरिकूत्रिष्टुप्‌ । घैवतः॥ 
पुनस्तमेव दिषयमाह ॥ 
गृष्टिविद्या का फिर उपदेश करिया जाता दै॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर ` 


तथा जिस सुख में पूर्वज, योगाभ्यासादि साधन करने वाले, विद्या से देदीप्यमान 
॥ ३१ । १६॥ @ । । | 


(यज्ञेन) उक्त ज्ञान यज्ञ से ( 
सवं रक्षक, भ्रग्नि के तुर्य तेजस्वी 
(म्रयजन्त) पूजा करते हैँ; उनके (तानि) वे ई ॐ 
पूजन श्रादि (वर्माणि) धारणात्मक घमं (श्रथमानि) 
श्रनादि एवं मख्य (ग्रासन्‌) हैँ । वे (महिमानः 
महत्व युक्त होकर (यत्र) जिस सुख मे (पूवं | 
पूवंज (साध्याः) साधन करने वाले (देवाः) 
वियादिसे देदीप्यमान विद्वान्‌ (सन्ति) होते है । 
उस (नाकम्‌) दुःखं रहित मृक्ति सुवं को (ह). 
ही _ (सचन्त) प्राप्त करते हः--उते तुम भी प्राप्त 
करो ॥ ३१। १६ ॥ ~ 

न्जच्ऋर्थ-- मनुष्य योगाभ्यास श्रादि से सदा 
परमेरवर कौ उपासना करे । इस श्रनादि कालीन ` 
धमं से मुक्ति-सुव को प्राप्त करके पूर्वेन विद्वानों 
के तुल्य ग्रानन्दित रहे ।। ३१ । १६ ॥ त 


कि जो परमेश्वर के ग्रनन्त प्रकाश में मोक्षकरो 
उनको भ्रज्ञान रूप श्रन्धकार कभी नहींहोता। 


४1 


| 
(ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविदयाविषय) ॥ | 
| 


ज्ञानमय यज्ञ से पूजनीय, 
ठ; ईङ्वर-पजन प्रादि धर्मो को मुख्य समभते 


॥# 


` तस्य॒ ष्टां विदधद्रपमति तन्मत्यैस्य 


ध 


 मनुष्पाणामिदं कत्तव्यं कमं (रग्न) प्रादितः।। १७ ॥ 


१1 
क 


सष्छब्टश्रन्त्रयः हि मनुष्याः । 
योऽ्चः जलेभ्यः पृथिव्ये पृथिव्याः विहवकमेणः 
र विश्वानि = पर्वाणि सत्यानि कर्माणि यस्या- 
श्रयेण तस्मात्सू््यात्‌ च सम्भृतः सम्यक्‌ पृष्टः 
् तस्माद्र रसाद्‌ जिह्वाविषयाद श्रग्रे प्राक्‌ इदं सव 
समवत्तेत वत्तते; तस्याऽप्य जगतो तद्रूपं स्वरूपं 
त्वष्टा तनुकर्ता विदधत्‌ विधानं कुवेन्‌ श्रग्रे प्रादितः 
मत्थं्य मनुष्यस्य श्राजानं समन्ताज्जनानां = 
मनुभष्याणामिदं कत्तेव्यं कमं देवत्वं विद्रत्वम्‌ 
एति ॥ ३१ । १७ ॥ प 

, ज्वरः - हे मनष्याः ! योऽखिलकयेकर्ता 
परमात्मा कारणात्‌ कार्याणि निर्मिमौते, सकलस्य 
जगतः शरीरारां रूपाणि विदधाति, तज्ज्ञानं, 
तदाज्ञापालनमेव देवत्वमस्तीति जानीत ।३१।१७॥। 


तदाज्ञापालनम्‌ । 


। 4.4 


४ 
(४. 


सामथ्ये कारण रूपमे वतमान था। 
 ईदवर श्रपने सामथ्यं से इस कायं रूप जगत्‌ को रचता है, तव-तव काय्यं जगत्‌ रूप 


१. एकत्रिंश ग्रघ्याय २३ 
अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्ये रसाच व्िश्वकृषणः सपवततता्र । 


देवत्वमाजानमग्रं ॥ १७ ॥ 


छि -. प्प्रब्दर्ः-- (श्रद्धचः) जलेभ्यः (सम्भृतः) सम्यक्‌ पृष्टः (पृथिव्ये) प्रथिव्याः । शत्र पञ्चम्यर्थे 

` चतुर्थी (रसात्‌) जिद्वाविषयात्‌ (च) (विदवकर्मणः) विशवानि सर्वाणि सत्यानि कर्माणि यस्याश्रयेगा 
तस्मात्सू्थात्‌ (सम्‌) (श्रवत्तत) वर्तते (श्रग्रे) प्राक्‌ (तस्थ) (त्वष्टा) तनुकर्ता (विदधत्‌) विधानं कुर्वन्‌ 
 (खूषम्‌) स्वल्पम्‌ (एति) (तत्‌) (म्यस्य) मनुऽ्पस्य (दे तर्वम्‌) विद्रन्वम्‌ (श्र जानम्‌) समन्ताज्जनानां = 


श्राणा (पृथिव्ये) पृथिव्याः । यहाँ पंचमी विभक्ति के प्रथं में चतुर्थी द ॥ 
3 अरन्व्रखः- हे मनुष्याः ! योऽद्धचः प्थिव्ये विडवकमेणदच सम्भृतस्तस्माद्रसादग्र इदं सवं 
 “ सपवरत्तत तस्थाऽस्य जगतो तदरूपं त्वष्टा विदधदगरे मत्यंस्याजानं देवत्वमेति ।। १७ ॥ 


ग्त्रस्त्रार्थ- हे मनुष्यो ! जो-- (ग्रद्धचः) 
जलों से, (प्रथिव्ये) प्रथिवी से श्रौर (विश्वकर्मणः) 
सव सत्य क्म जिसके श्राश्रयसे होते है, उस सूयं से 
(सम्भृतः) सम्यक्‌ पुष्ट है; उस (रसात्‌) जिह्वा 
विषयक रस से (ग्रग्ने) पहले यह स जगत्‌ (सम- 
वत्तंत) वर्तमान रहता है; इस जगत्‌ के उस 
(रूपम्‌) स्वरूप को (त्वष्टा) छीनने वाला परमात्मा 
(विदधत्‌) बनाता दहृग्रा-(ग्रगरे) प्रथम से 
(मर्त्यस्य) मनुष्य के (ग्राजानम्‌) कत्तव्य कमं एवं 
(देवत्वम्‌) देवत्व को (एति) जानता है ॥३१।१७॥। 

ग््राच्ऋर्थ्र- हे मनुष्यो! जो सव कायं करने 
वाला परमात्मा कारणा से कार्यो का निर्माण करता 
है; सकल जगत्‌ के शरीरो के रूपों को बनाता हैः 
उसका ज्ञान तथा उसकी श्रज्ञाका पालन करना 
ही "देवत्व" है; एेसा जानो ॥ ३१ । १७ ॥ 


न््र्= प््द्ड्र्थः- रूपम्‌ = शरीराणां रूपाशि । विदधत्‌ = विदधाति । ग्राजानम्‌ = तज्ज्ञानं 


 अन्यखक्र ठेखरव्यखत - (ब्रद्चः संभृतः० ) उस परमेदवर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्ति 
कै लिए जलसे सारांश रस को ग्रहण करके परथिवी रौर श्रग्निके परमाणुग्रोंको मिला के पृथिवी रची 
है । इसी प्रकार श्रग्निके परमाणु के साथ जलके परमाणु को मिलाके जल को, वायु के परमाणुग्रो 
के साथ श्नग्निके परमाणुग्रोंकोमिलाके प्रग्नि को, वायु के परमाणुप्रोसे वायुकोरचारहै। वेसेही 
ग्रपने सामथ्यं से श्राकाश को भी रचा है, जो करि सव तत्त्वों के ठहरने का स्थानहै। ईरवर ने प्रकृति से 
लेके घास पयंन्त जगत्‌ को रचा दै । इससे ये सब पदाथं ईइवर के रचे होने से उसका नाम विद्वकर्मा है । 
जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हृग्रा था तव वह ईरवर के सा 


(तस्य०) जव 
गुण वाला होके 


२४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


स्थूल वनके देखने में ग्राता है । (तन्मत्यंस्य देवत्व ०) जब परमेदवर ने मनुष्य शरीर द्‌ 
मनुष्य भौ दिव्य कमं करके देव काते है, भ्रौर जब ईरवर कौ उपासना से विद्या विज्ञान रादि भ्र 

गणो को प्राप्त होते हैँ तब भी उन मनुष्यों कौ नाम देव होता है; क्योकि कमं से उपासना भ्रौर ज्ञान 
उत्तम ह । इसमें ईर्वर की यह श्राज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कमं मे शरीर ्रादि पदार्थो को चलाता है 
वह संसार में उत्तम सुख पाता है ्रौर जो परमेश्वर ही कौ प्राप्ति रूप मोक्ष कौ इच्छा करके उत्तम कमं, 
उपासना श्रौर ज्ञान में पुरुषां करता है वह्‌ उत्तम देव होता है । क. ` 


(ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, सष्टिविद्याविषय) ॥ 


ररयरत्रगर- सृष्टिविद्या का उपदेश्ञ-- जो जगत्‌ जल, पृथिवी भ्रौर सूर्यं से सम्यक्‌ पृष्ट 
है । जिह्वा विषयक रस (जल) से पूर्वं भौ यह्‌ सव जगत्‌ वतमान रहता है । त्वष्टा परमात्मा इस जगत्‌ 
के स्वरूपका निर्माण करताहै। कारणसे कायं रूप बनाता है। सकल जगत्‌ के शरीरोके रूपों को 
वनाता है । वहे मनुष्य के कत्तेभ्य कमं को तथा विद्रत्ता को प्रथम से जानता है । उस परमात्मा का ज्ञान 


१ 
ष्क 


ग्रौर उसकी प्राज्ञा का पालन करना देवत्व है ।। ३१। १७ ॥ @ 


उत्तरनारायणः । अतप द्डित्यखः = ईङवरः । निचृत्तिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
ग्रथ विज्ञानं जिज्ञासव कथमुपदिशेदित्याह्‌ ॥ 
विज्ञान के जिज्ञासु के लिए कंसा उपदेश करे ॥ 


वेदाहमेते पुरूपं म॒हान्त॑मादित्यवं् 


अत्रन्च्छरयत्रः- टे जिज्ञासोऽहं यमेतं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्ताहत्तंमानं पुरुषं वेद तमेव 
विदित्वा मवान्मृतयुमत्येति । म्नन्यः पन्था श्रयनाय न विते ॥। १८ ॥ 


स््रप््रन्ट7०न्त्रयखः- है जिज्ञासो ! ग्रहं 
यमेतं पूर्वोक्तं परमात्मानं महान्तं महागुणविशिष्म्‌ 
ग्रादित्यवणंम्‌ भ्रारित्यस्य वर्णाः = स्वरूपमिव 
स्वरूपं यस्यतं स्वप्रकाशं तसः ग्रज्ञानादन्धकाराद्रा 
परस्ताद्‌ परस्मिन्‌ वर्तमानं पुरुषं स्वस्वूपेरा पूर्णा 
वेद जानामि; तमेव विदित्वा विज्ञाय भवान्मूत्युं 
दरःखश्रद्‌ मरणम्‌ श्रति ।-ठति उल्लङ्घ्य गच्छति । 
म्न्य भिन्नः पन्थाः मार्गः श्रयनाय ग्रभीष्टस्थानाय 
मोक्षाय न विद्यते भवति ।। ३ १।१८॥ 


तप॑सः 
तपरव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ 


प्च; (वेद) जानामि (ग्रह्‌) (एतम्‌) पूर्वोक्तं परमात्मानम्‌ (पुरुषम्‌) स्वस्वल्पेण 
पं म (महान्तम्‌) महागुणविशिष्टम्‌ (्रादित्यवर्णम्‌) भ्रादित्यस्य वं; =स्वरूपमिव स्वरूपं यस्य तं 
स्वप्रकाशम्‌ (तमसः) म्रज्ञानादन्धकाराद्रा (परस्तात्‌) परस्मिन्‌ वत्त॑मानम्‌ 
विज्ञाय (्रति) उल्ल्घने (मृत्युम्‌) दुःखघ्रदं मरणम्‌ (एति) गच्छति (न) (श्रन्थः) भिन्नः (पन्थाः) माः 
(विद्यते) भवति (्रयनाय) ग्रभीष्टस्थानाय मोक्षाय ।। १८ ॥ 


परस्तात्‌ । 


(तम्‌) (एव) (विदित्वा) 


न्प्र हे जिज्ञासु! भँ जिस (एतम्‌) 
इस पूर्वोक्नि, (मटान्तम्‌) महान्‌ गुणों से युक्त, 
(प्रादित्यवणेम्‌ ) श्रादिव्य सूयं के स्वरूप के तुल्य 
जिसका स्वल्प है उस स्वप्रकाडस्वरूप परमात्मा 
को (तमसः) भ्रजञान वा भ्रन्धक्रार से (परस्तात्‌) 
परे वतंमान (पुरुषम्‌) स्वस्वरूप से पूं (वेद) 
जानता ह । (तमेव) उसी को (विदित्वा) जानकर 
ग्राप--(मूत्युम्‌) दुःखदायक मृत्य 1 
एति) लाधते हो; (जनन्यः) इससे 
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मार्गं (ज्रयनाय) ्रभीष्र स्थान मोक्ष के लिषए 
1 ` (न, विद्यते) नहीं है ॥ ३१। १८ ॥ 

। 5 ज्रः यदि मनुष्या रेहिकपारमा्थिके स्त्वत्र --यदि मनुष्य देहिक ग्रौर 
खे इच्छेधुस्तहि सर्वेभ्यो बृहत्तमं स्वप्रकाशानन्द- पारमाथिक सुख को चाह तो-सवसे महान्‌ 
` स्वल्पमन्ञानलेशा द्‌ दूरे वत्तंमानं परमात्मानं ज्ञात्वेव, स्वप्रकाश स्वरूप, भ्रानन्दस्वखूप, ग्रान के लेश 
ई  मरणाद्यगाधदुःखसागरात्‌ पृथग्‌ भवितुं शक्नुवन्ति । से दूर परमात्मा को जानकर ही मृल्यु्रादि श्रगाघ 
श्रयमेव सुखप्रद मार्गोऽस्ति, भ्रस्मादन्यः करिचदपि दुःखसागरसे पृथक्‌ हौ सक्ते दै; यही सुखदायक 
` मनुष्याणां मुक्तिमार्गो न भवति ।। ३१। १८ ॥ मागं दहै, इससे भिन्न दूसरा कोई भी मनुष्यों के 
4 लिए मुक्ति का मागं नहीं है । ३१। १८॥ 


८ 


2. 


र 


छ 


न्््= प्रन्टत्र्थ्ः- महान्तम्‌ सर्वेभ्यो बृहत्तमम्‌ । ब्रादित्यवणंम्‌ =स्वप्रकाशानन्दस्वरूपम्‌ । 
तमसः =भ्रज्ञानलेशाद । परस्तात्‌ = दूरे वत्तं मानम्‌ । पुरुषम्‌ परमात्मानम्‌ । विदित्वा ज्ञात्वा । मृत्युम्‌ = 
मरणादिदुःवसागरम्‌ । म्रत्येति + पृथग्‌ भवितुं शक्नोति । पन्थाः = सुखप्रदो मागः । श्रयनाय =मुक्ति- 
मागं: । विद्यते भवति । 


५ अन्यत्र क्यत्ररन्खग्रत-- [क] (वेदाहमेतं ०) प्र०-- किस पदार्थं को जान के मनुष्य ज्ञानी 
होता है ? (उत्तर)--उस पूर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जान के ठटीक-टीक ज्ञानी होता है; 
भरन्यथा नहीं । सन से बड़ा सत्र का प्रकाश करने वाला भ्रौर श्रव्या प्रन्धकार म्र्थात्‌ श्रज्ञान भ्रादि दोषों 
से श्रलग है, उसी पुरुष को मँ परमेङ्वर ्रौर इष्टदेव जानता ह । उसको जाने विना कोई मनुष्य यथावत्‌ 
^ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता; कयो कि- (तमेव विदित्वा०) उसी परमात्मा को जान के प्रौर प्राप्त टोके जन्म- 
मर्ण श्रादि क्लेशो के समुद्र समान दुःखसे घटके परमानन्द स्वरूप मोक्षको प्राप्त होता है; भ्रन्यथा 
किसी ्रकारसे मोक्ष सुल नहीं हो सकता । इससे क्या सिद्ध हुभ्रा कि उस्तकी उपासना सव मनुष्य लोगों 
की करनी उचित है । इससे भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य कोन चाहिए; क्योकि मोक्ष कादेने 
वाला एक परमेश्वर के विना दसरा कोई भी नहींहै। इसमे यह प्रमाण है कि-- (नान्यः पन्था) 
व्यवहार श्रौर परमाथंके दोनों सुख का मामं एक परमेश्वर की उपासना ग्रौर उसका जाननाहीदहै 
, क्योकि इसके विना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता । (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्या- 
1 ` विषयः) ॥ 
[ख ]-सहखशीर्षादि विश्ेषणोक्त परुष सवे परिपूर्णं (पूंत्वात्पुरि शयनाद्वा पुरुष इति 
। निरुक्तोक्तेः) है, उस पुरुष को मै जानता हैः अर्थात्‌ सव मनुष्यों को उचित है कि उस परमात्मा को 
श्वय जानें, उसको कभी न भूले, भ्नन्य किसी को ईदवर न जानं । वह्‌ कसा है कि "महान्तम्‌" बड़ों से भी 
बडा उससे बडा वा तुल्य कोई नहीं रै । '्रादित्यवणं म्‌ '" प्रादित्यादि का रचक श्रौर प्रकाशक वही एक 
परमात्मा है, तथा वह सदा स्वप्रकाशस्वरूप ही है । कि च "'तमसः परस्तात्‌" तम जो भ्नन्धकार अविद्यादि 
दोष उससे रहित ही है, तथा स्वभक्त, धर्मात्मा सत्यप्रेम जनोंको भीश्रविद्यादि दोषरहित सद्यः करने 
वाला वही परमात्मा है। 
विद्वानों कोणेसा निश्चय दहै कि परब्रह्म के ज्ञान श्रौर उसकी कृपा के विना कोई जीव कभी 
सु ०५६ नहीं होता । “तमेव विदित्वेत्यादि०” उस परमात्मा को जान के जीव मृत्यु को उल्लङ्घन कर 
सकता है; श्रन्यथा नहीं क्योकि “नान्यः, विद्यतेऽयनाय"! विना परमेश्वर कौ भक्ति ग्रौर उसके ज्ञान के 


न मुक्तिका यान कोई नहीं दे, एेसी परमात्मा कौ दृद प्राज्ञा है । 


| 
। 


२६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं + 


सव मनुष्यों को इसमे वत्तना चाहिए श्रौर सब पाखण्ड प्रौर जंजाल श्रवदय 
(आर्याभिविनय २।८) ॥ (स (4 

न्रपरर्यत्ररत्रग र - विज्ञान के जिन्ञासु को उपदेश --विद्वान्‌--जिन्ञासु को उपदेश करताहै ` 
कि--मदान्‌ गुणों से युक्त, प्रादित्य के समान स्वभ्रक्ाश स्वरूप, प्रज्ञान वा श्रन्धकार से दर, स्वं स्वरूप से 
स्त्र परिपृणं परमत्माकोर्मै जानत। हँ । उसी को जनिकर त्‌ दुःलराधक् मृत्यु का उल्लङघन कर, 
मृत्यु को जीत । मोक्ष कौ प्राप्ति के लिए इससे भिन्न दूसरा कोई मागं नहीं है ।॥ ३१। १८ ॥ @ 


उत्तरनारायणः । $तगद्डित्यः = ईऽवरः । भुरिकत्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनरीहवरः कीटश् इत्याह ॥ 
फिर ईश्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


प्रजापतिश्चरति गभ 5 अन्तरजांयमानो बहुधा वि जायते| 
तस्य॒ योनि परं पशयन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुभेव॑नानि विश्वां ॥ १९ ॥ 


प्रव्ा्रः (प्रजापतिः) प्रजापालको जगदीदवरः (चरति) (गर्भे) गर्भस्थे जीवात्मनि (श्रन्तः) 
हदि (श्रजायमानः) स्वस्वरूपे णानृत्यन्नः सन्‌ (बहुधा) बहुप्रकारं: (वि) विशेषा (जायते) प्रकटौ भवति 
(तस्थ) प्रजापतेः (योनिम्‌) स्वरूपम्‌ (परि) सर्वतः (परयति) प्रेक्षन्ते (धीराः) ध्यानवन्तः (तस्मिन्‌) 
जगदोदवरे (हे) परसिढम्‌ (तस्युः) तिष्ठन्ति (मुवनानि) भवन्त येषु तानि लोकजातानि (विश्वा) 
सर्वारि ।। १६॥ । 

अन्वयः टे मनुष्याः ! योऽजायमानः प्रजापतिगंरभेऽन्तइचरति बहुधा विजायते तस्य योनि 
धी राः परिपदयन्ति तस्मिन्‌ ह॒ विडइवा भुवनानि तस्थुः ॥ १६ ॥ 


खप््रव्टगभ्र्न्त्रखः- हे मनुष्याः 
योऽजायमानः स्वस्वहूपे णानुत्पन्नः सन्‌ प्रजापतिः 
प्रजापालक्ो जगदीडवरः गर्भ गर्भस्थे जीवात्मनि 
ग्रन्तः हदि चरति, बहुधा वहूप्रकारेः विजायते 
विेषेण प्रकटो भवति; तस्य प्रजापतेः योनि 
स्वरूपं धीराः ध्यानवन्तः परि + पश्यन्ति सवतः 
रक्षन्ते । 


तस्मिन्‌ जगदीरवरे ह प्रसिद्धं विश्वा सर्वाणि 
भुवनानि भवन्ति येषु तानि लौकजातानि तस्थुः 
तिष्ठन्ति ।। ३१। १६ ॥ 

च्यः योऽयं सवरक्षक ईदवरः स्वयम- 
नुत्पन्नः सन्‌ स्वसामर््याज्जगदृत्पाद्य तत्रान्तः प्रविय 
सवत्र विचरति, यमनेकप्रकारेा प्रसिद्धं विद्ठांस एव 
जानन्ति, तं जगदधिकरणं सर्वव्यापकं परमात्मानं 


न्त्र है मनुष्यो ! जो (्रजायमानः) 
ग्रपने स्वरूप से उत्पन्न न होने वाला, (प्रजापततिः) 
प्रजा का पालक जगदीइवर (गर्भे) गभ॑स्थ जीवात्मा 
में (म्रन्तः) हृदय में (चरति) विचरण करता है; 
(बहुधा) बहुत प्रकार से (विजायते) विशेष रूप से 
प्रकट होता है; (तस्य) उस प्रजापति के (योनिम्‌) 
स्वरूप को (वीराः) ध्यानी योगी लोग (परि + 
परयन्ति) सब श्रोर देखते हैँ । 

(तस्मिन्‌) उस जगदीङ्वर मेँ (ह) ही (विवा) 
सव (म्ुवनानि) भवन ==लोक-लोकान्तर (तस्थुः) 
स्थित हैँ ।। ३१। १६ ॥ 

न्त्रक जो यह सव का रक्षक ईवर, 
स्वयं उत्पन्न न होकर श्रपने साम्यं से जगत्‌ को 
उत्पन्न करके, उसके ्रन्दर प्रविष्ट होकर, सव्र 
विचरण कर रहा है; जिस श्रनेक मकारे कारसे प्रसिद्ध 


एकत्रिश श्रध्याय २७ 


 मनूष्ये रानन्दितभ्यम्‌ ।। ३१ १६ ॥ ईइवर को विद्रान्‌ ही जानते; उस जगदाधार, 
| सर्वव्यापकं परमात्मा को जानकर सव मनुष्य 
| श्रानन्दित रहँ ।\ ३१ । १६ ॥ 

न्जर० प्ट ग्रजायमानः=स्वयमनुत्पन्नः सनु । प्रजापतिः ==सवंरक्षकः । चरति == 
विचरति । वहुधा =ग्रनेकप्रकारेण । विजायते प्रसिद्धमस्ति । धोरा: विद्वांसः । परिपदयन्ति = 
जानन्ति ॥ 


अन्यखच््र क्खतरन्खत्र- (प्रजापति०) जो प्रजा का पति म्रर्थात्‌ सव जगत्‌ का स्वामीदहै 
वही जड़ श्रौर चेतन के भीतर प्रौर बाहर ग्रन्तर्यामिरूप से सर्वत्र प्राप्रहो रहा । जो सब जगत्‌ को 
उत्पन्न करके, श्रपने श्राप सदा श्रजन्मा रहता है । (तस्य योनि०) जौ उस परब्रह्म कीप्राप्तिका कारणा 
सत्य का श्राचरण श्रौर सत्य विद्या है, उसको विद्वान्‌ ध्यान से देख के परमेरवर को सव प्रकारसे प्राप्त 
होते है । (तस्मिन्‌ ह त०) जिसमें ये सव भुवन रथात्‌ लोक ठहर रहे हँ; उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग 
भरौ सत्य निदचय से मोक्ष सुख को प्राप्त होके जन्म-मरण आ्रादि प्रानेजानेसे चुट के भ्रानन्द मे सदा 
रहते हैँ । (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय) ॥ 


न््रष्यासत्रर--ईडवर कंसा है-ईदवर स्वरूप से उत्पन्न न होने वाला तथा प्रजाका 
पालक है । गर्भस्थ जीवात्मा के हृदय में विचरण करता है । बहुत प्रकारो से विज्ञेष रूप में प्रकट होता है । 
उ प्रजापति के स्वरूप को धीर प्र्थात्‌ ध्यानी लोग सव श्रोर देखते हैँ । उस जगदीश्वर में ही सब लोक 
लोक्ान्तर स्थित ह । उस जगत्‌ के प्राधार, सवंग्यापक परमात्मा को जानकर मनुष्य सदा ग्रानन्दित 


रहें ॥ ३१। १६ ॐ 


उत्तरनारयणः । त्रुट; = स्पष्टम्‌ । ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ सूयः कौटश इत्याह ॥ 
प्रव सूयं कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


यो देवेभ्यं 5 तपंति यो देवानं पुरोः । 
 प्ूर्ौयो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्म॑ये ॥ २० ॥ 
प्रब्दः (यः) सूयः (देवेभ्यः) दिव्यगूेभ्यः पृथिव्यादिभ्यः श्रातपति) समन्तात्तपति 
(यः) (देवानाश्‌) प्रृथिव्यादिलोकानाम्‌ (पुरोहितः) पुरस्ताद्धिताय मध्ये धृतः (पुवः) (यः) (देवेभ्यः ) 
पृथिव्यादिभ्यः (जातः) उत्पन्नः (नमः) ग्रन्नम्‌ (रुचाय) रुचिकरात्‌ (ब्राह्मये) यो ब्रह्मणः ==परमेइवर- 
स्थापव्यमिव तस्मात्‌ । श्रत्रोमयत्र पञ्चम्यथे चतुर्थो ।। २० ॥ 
श्रस््रगणप्र्थ--(र्चाय) रुचिकरात्‌, ब्राह्मये) यो ब्रह्मणः ˆ` तस्मात्‌ । यरा दोनों स्थानो में 
पञ्चमी विभक्ति के प्रथमे चतुर्थी विभक्ति है ॥ 
1 अ्रन्व्रखः- रे मनुष्याः! सो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितो यो देवेभ्यः पूर्वो 
` जातस्तस्माद्‌ रुचाय ब्राहाये नमो जायते ॥ २० ॥ 


 स्र्वन््भरटिन्च््यतरः-हे मनुष्याः । यः न्प्र हे मनुष्यो । (यः) जो सूये 
ध, सूरयः देवेभ्यः दिव्यगुणेभ्यः पृथिव्यादिभ्यः श्रा (देवेभ्यः) दिव्य गुणों से युक्त पृथिवी भ्रादि के लिए 


= जभ जज वकत त 


२८ 
तपति सपत्तात्तातिः; यः सूपः देवानां पृथिग्ादि- 
लोकानां पुरोहितः पुरस्ताद्‌ हिताय मध्ये घृतः यो 
देवेभ्यः पृथिव्यादिभ्यः पूर्वो जातः उक्वन्नः तस्माद्‌ 
रुचाय रुचिकर ब्राह्मये यो ब्रह्मणः परभेङ्वर- 
स्पपत्यमिव तत्मात्‌ नष: अ्रननं जायते ।।३१।२०॥ 


न्बव्ाश्ः- हे मनुष्याः ! येन जगदीङवरेण 
सवषां हितायान्नाचयुत्यादननिमित्तः सूर्यो निमित, 
तमेव सततनुपासीध्वम्‌ ।॥ ३१ । २० ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर । १ 


401... # 0 ् 
(ग्रा {-तपति) सतर ्रोर तप राः (यः) 
(देवानाम्‌) पृथिवी प्रादि लोकों के (पुरोहितः) 
प्रथमसे हित के लिए मध्यमे रखा हुश्रा है; (यः) 
जो (देवेम्धः) पृथिवी भ्रादि से (पर्वः) पहले (जातः) 
उत्पन्न हभ्रा है; उस (रुचाय) रुचिकर (ब्राह्मये) 
ब्रह्म =परमेर्वर के पृत्रके तुल्य सूयं से (नमः) 
ग्रनन उत्पन्न होता है ॥ ३१। २० ॥ 
न्बरत््ऋ्् हे मनुष्यो | जिस जगदीदवर ने 
सतक हित के लिए अ्रन्नादि के उत्पादन का निमित्त 
सूयं बनाया है; उसकी ही सदा उपासना करो 
॥ ३१ । २०॥ 


न्ता प्रद्टाथरः- रोहितः = सर्ववां हितायोत्पादननिमित्तः सूयः । नमः =ग्रन्नादि । 

भ्न स्त्र रठेखशरल्खगत्र-- (यो देवेभ्यः०) जो परमात्मा विद्वानों के लिए सदा प्रकाश 
स्वरूप है प्रात्‌ उनङे प्रत्म्रोंको प्रकाशमे कर देता ओरौ वही उनका पुरोहित प्रात्‌ श्रत्यन्त सुखों 
से धारण श्रौर पोषण करने वाल है । इतते वे फिर दृःखसागर में कभी नहीं गिरते । (पूर्वो यो देवेभ्यो 
जातोऽ) जो सव विद्रानों वे प्रादि विद्वान्‌ ग्रौर जो विद्रानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध श्र्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है । 
(नमो रुचाय०) इस प्रत्यन्त भ्रानन्दस्वरूप श्रौर सत्य में रुचि कराने वाते ब्रह्मको हमारा नमस्कार हो; 
ग्रोरज) विद्रानोंमे वेद विधादिको यथावत्‌ पठ्‌ के धर्मात्मा प्र्थात्‌ ब्रह्मको पिताके समान मानक 
सत्य भावसे प्रेम प्रोति करे मेवा करदे वाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको भी हम लोग नमस्कार 


करतेहं। 


(ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय) ॥ 


"खस्य पुथंकसाहै पूयं दिव्य गुणोंसे युक्त पृथिवी श्रादिके लिए सव श्रौर 
तपता है; सथं पृथिवी ग्रादि लोकों के मध्य में प्रथम से उनके हित के लिए मध्य मेँ स्थित है; सूय पृथिवी 
म्रादिते पूवं उत्न ह्र है । मूं रुचि = दीप्ति करने वाला तथां परमेश्वर के पुत्रके तुल्य है, उससे अ्रन्न 
उत्पन्न होता है । जिस जगदीर्वर ने सूयं वनाया है उसकी सदा उपासना करे ॥ ३१।२०॥ @@ 


उत्तरनारावणः । व्वरिरनेब्टे त्याः = विद्वांसः । ग्नुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ विद्रत्कृत्यमाह ।। 
प्रव विद्वानों के कर्तव्य का उपदेश करिया जातादहै॥ 


स्च॑त्राह्मं जनयन्तो दुवा ऽ अर तद त्रवन्‌ । 
यस्त्वेवं ब्राह्मणो बिव्ात्तस्य॑॑दरेवा 5 असन्वहं ॥ २१॥ 


प्व: - (रुचम्‌) रचिक्ररम्‌ 
विद्वांसः (श्रग्रे) (तत्‌) बरह्म जीवगप्रकृतिस्वरूपम्‌ 


(ब्रह्म्‌) ब्रह्मोपासकम्‌ (जनयन्तः) निप्पादयन्तः (देवाः) 
(श्ब्रवन्‌) ब्रवन्तु (यः) (त्वा) (एवम्‌) ्रमुना प्रकारेरा 


(ब्राह्मणः) (विद्यात्‌) विजानीयात्‌ (तस्य) (देवाः) विद्वांसः (ग्रसन्‌) स्युः (वज्ञे) तदधीनाः ।। २१॥ 


विद्यात्तस्य ते देवा वे ग्रसन्‌ ॥ २१॥ 


अ नव्जय्रः दे ब्रह्मनिष्ठ ! ये रुचं ब्राह्म त्वा जनयन्तो देवा शरभ तदन्रवन्‌ यो ब्राह्म ण॒ 


एवं 


ह) 


ॐन४५ ब्दव्रन्च्तरिखः- हे ब्रह्मनिष्ठ ! ये 
रुचिकरं ब्राह्म ब्रह्मोपासकं त्वा जनयन्त 
निष्पादयन्तः देवाः विद्वांसः श्रग्रे तद्‌ ब्रह्मजीव- 
परकृतिस्वरूपम्‌ । श्रन्रुवन्‌ त्रुवन्तु । यो ब्राह्मण एवम्‌ 
` श्रमूना प्रकारेण विद्यात्‌ विजानीयात्‌, तस्यते देवाः 


एकत्र श्रघ्याय २६ 


न्त्रस्य हे ब्रह्मनिष्ठ जिज्ञासु! जो-- 
(रुचम्‌) रुचिकर, (ब्राह्मम्‌) ब्रह्म का उपासक 
तुभे (जनयन्तः) बनाते हुए (ग्रगरे) प्रथम (तद्‌))९ 
उस ब्रह्य, जीवं प्रौर प्रकृतिके स्वरूप को 
(श्रन्रवन्‌) उपदेश करते हैँ। (यः) जो (ब्राह्मणः) 


न विद्वांसः वज्ञे तद धीना: श्रसन्‌ स्युः ।॥। ३१।२१॥ विद्वान्‌ (एवम्‌) उस प्रकार से (विद्यात्‌) ब्रह्य प्रादि 
0 को जान लेता है (तस्य) उसके वे (देवाः) विद्रान्‌ 
४ (वशे) श्रधीन (ग्रसन्‌) हो जाते हैँ । ३१।२१॥ 
न्ऋच््ऋ्र्रः- इदमेवाद्ं विदरत्कृत्यमस्ति यत्‌ स्तपच्तर््र-यही प्रथम विद्वानों का कर्तव्य ^ 
 वेदेश्वरधर्मादिषु रुचिरुपदेशाध्यापनधामिकत्व है कि-- वेद, ईइवर ग्रौर धमं ्रादि में रुचि, उपदेह, 
,  जितैन्द्रियत्वशरीरात्मबलवद्धनमेवं कृते सति सर्वे श्रध्यापन, धामिकता, जितेन्द्रियता, शरीर ग्रौर 
4 दिव्या गुणा भोगाइच प्राप्तु शक्याः । ३१।२१॥ ब्रात्माके बल को बढ़ाना; इस प्रकार करने पर सव 
। दन्य गुण ओर भोग प्राप्त हौ सकते हैँ ।।३१।२१। 
न्अ्र= प्रब्दः रुचम्‌ =वेदेश्चरधर्मादिषु रुचिः॥ 
अन्यत्र रस्खग्र्खग्त- (रुचं ब्राह्या) जो ब्रह्म का ज्ञान दहै वही प्रत्यन्त भ्रानन्द 
करने वाला श्रौर उस मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है । जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग प्न्य मनुष्यों 
कै भ्रागे उपदेश करके उनको श्रानन्दित कर देते हैँ । (यस्त्वेवं ब्राह्यणो०) जो मनुष्य इस प्रकारसे ब्रह्म 
ध को जानता टै उसी विद्वान्‌ से सब मनभ्रादि इद्द्रिय वशमेहो जाते ह; ग्रन्यके नहीं। 
१ (ऋग्बेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय) ॥ 
२ 
पै 


न््र्खरर- विद्रानोंका कत्तव्य-ब्रहयामें रुचि रखने वाले, ब्रह्य के उपासक ब्रह्म 
निष्ठ जिज्ञासु को विद्वान्‌ लोग- ब्रह्म, जीव भ्रौर प्रकृतिके स्वरूप का उपदेश करं। जो ब्राह्मण 
्र्थात्‌ ब्रह्य का जिज्ञासु इस प्रकारसे ब्रह्मको जान नेताह; सव विद्वान्‌ लोग उसके वशमें हो 
जाते है । 
॥ विद्वानों का यह पहला कर्तव्यहै किवे वेद, ईङइवर तथा धमं ्रादिमे रुचि रखे । उपदेश, 
| श्रध्यापन, धार्मिकता, जितेन्द्रियता को प्राप्त करें तथा शरीरग्रौर श्रात्माके बल को बढ्ावे। एेसा 
| करने से सव दिव्य गुण श्रौर भोग प्राप्त होते हैँ ।। ३१।२१॥ @ 


उत्तरनारायणः । अतरग्रब्डित्यखरः = ईदवरः । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथेऽवरः कौश इत्याह ॥ 
प्रव ईदवर कंस है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
¦ $ श्रीश्च ते लच्छीश्च पल्यांवहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम॒श्विनो व्यात्त॑म्‌ | 
1 9 € ५ । 
इष्णन्निषाणामं म॑ 5 इषाण सवेलोकं म॑ ऽ इषाण ॥२२॥ 


र प््न्टगर्थः- (श्रीः) सकला शोभा (च) (ते) तव (लक्ष्मीः) सनेमेइवय्य॑म्‌ (च) (पल्यो) 
= शीवदत्तमाने (श्रहोरात्रे) (पावे) (>&ऋ\{र) (रुपम्‌) ।्ररिदनो) ूर्याचःद्रमसौ (व्यात्तम्‌) विकासितं 


३० 


दयानन्द-यजुवदभाप्य-भास्कर । 


मुखमिव । रत्र वि, श्राङ पूर्वा डदाम्‌धातोः क्तः । (इष्टगन्‌) इच्छन्‌ (इषारण) कामय (ग्रमुम्‌) इतः 
परोक्षं सुखम्‌ (मे) मह्यम्‌ (इषः) प्रापय (सवंलोकम्‌) स्वधां दशनम्‌ (मे) मह्यम्‌ (इषाण 


) ॥ २२॥ 


श््ररत्रबण्णर्र (व्यात्तम्‌) यहां वि, भ्राडः उपासक पूवक 'ङदाञ्‌ ' धातु से क्त प्रत्यय है। 


अअन्त्रखः- हे जगदीरवर ! यस्य ते श्रीइच लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पाश्वे यस्य ते सृष्टा- 
वदिविनो न्पात्तं नभ्रा ल्प स त्वं मेऽदुभिष्णन्तिषाण मे सवेलोकमिषाण मे सर्वाणि सुखानी- 


पारा ॥ २२ ॥ 


स्रष्व्टगश््रन्व्जखः- है जगदीश्वर ! 
यस्य ते तव श्रीः सकला शोभा च, लक्ष्मीः सवं- 
मेरवर्य च, पल्न्यौ स्त्रीवद्‌ वत्तंमाने श्रहोरात्रे पाइवें, 
यस्य ते तव॒ सृष्टावरिविनौ सूर्याचन्द्रमसौ व्यात्तं 
विकासितं मुखमिव, नक्षत्राणि रूपं, सत्वं मे मह्य 
श्रमुम्‌ इतः पर परोक्षं सुखम्‌ इष्णन्‌ इच्छन्‌ 
इषारण कामय । मे मह्य स्व॑लोकं सर्वेषां दशनम्‌ 
इषाण प्रापय, मे. मह्य सर्वाणि सुखानीषारण 
प्रापय । ३१। २२॥ 


न््रपच्पर्थः-- हे राजादयो मनुष्याः! यथे- 
इवरस्य न्यायादयो गुणा, व्धाप्तिः, कृपा, पुरुषार्थः, 
सत्यं रचनं, सत्या नियमादच सन्ति तथेव युष्माकमपि 
सन्तु, यतो यृष्माकमृत्तरोत्तर सुखं वद्धेतेति ।३१॥ 


न्त्र है जगदीदर | (ते) तेरी 
(श्रीः) सकल शोभा है (च) श्रौर (लक्ष्मीः) सब 
एेशवयं है; (पल््यौ) स्त्री के तुल्य वत्त॑मान 
(ग्रहो रात्रे) दिन-रात तेरे (पाश्वं) दो पा्वंभाग है; 
(ते) तेरी सृष्टिमे (ग्रदिवनौ) सूर्यं श्रौर चन्द्रमा 
(व्यात्तम्‌) विकसित मुख के तुल्य हैँ; (नक्षत्राणि) 
नक्षत्र (रूपम्‌) रूप रहैँ। सोतू--(मे) मेरे लिए 
(ग्रमुम्‌) परोक्ष सुख को (इष्टान्‌) बाहता हुभ्रा 
(इषाण) मुभे प्राप्त कराने की कामना कर । (मे) 
मेरे लिए (सवलोकम्‌) सव के दशन को (इषाण) 
प्राप्त करा, (मे) मेरे लिए सव सुखो को (इषाण) 
प्राप्त करा ।॥ ३१।२२॥ 

न्च हे राजा प्रादि मनुष्यो! जसे 
ईरवर के न्याय श्रादि गुण, व्याप्ति, कृपा, पुरुषार्थ, 
सत्य रचना श्रौर सत्य नियमः वसे ही तुम्हारे 
भी हो; जिससे तुम्हारा उत्तरोत्तर सुखं बढ़ता 
रहे ॥ ३१। २२॥ 


न्तल प््व्टव्र्थः- श्रीः ==व्याप्तिः । लक्ष्मीः = कृपा । श्रहोरात्र =पुरुषाथः (-व्यंग्याथंः) । 
परदिवनौ सत्यं स्वनम्‌ (व्य ग्यां) । नक्षत्राणि = सत्या नियम: (व्य॑गया्थः) ।। 


अन्यत्र र्खत्रन्खग्रत्र- (श्रीर्चते) हे परमेर्वर जो श्राप की श्रनन्त गोभारूप श्री श्रौर 


, जो ग्रनन्त गुभलक्षरा युक्त लक्ष्मी है वे दोनों स्त्री के समान है, अर्थात्‌ जसे स्त्री पति की सेवा करती है 


इसी प्रकार प्राप की सेवा भ्रापही को प्राप्त होती है, क्योकि श्रापने ही सव जगत्‌ को गोभा श्रौर शुभ 
लक्षणां से युवत कर रखा है, परन्तु ये सव शोभा श्रौर सत्यभाषणादि धमं के लक्षणो से लाभ ये दोनो 
ग्रापको ही सेवाके लिए हैँ । सव पदार्थं ईदवर के श्रधीन होने से उसके विषय मे यहां पत्नी शब्द को 
रूपकालंकार से वंन क्ियादहै। वेसेही जो दिन ओर रात्रिये दोनों बगल के समान हैँ तथा सूयं श्रौर 
चन्द्रमा दोनो श्राप के वगल के समान वा नेत्रस्थानी है, मरौर जितने ये नक्षत्र हैँ वे श्रापके रूपस्थानी दहै, श्नौर 
यौः जो सूयं ्रादि का प्रकाश श्रौर विद्युत्‌ भ्र्थात्‌ विजुली ये दोनो मुख स्थानी ह, तथा प्रोठ कै तुल्य श्रौर 
जसा घुला मृख होता टै इसी प्रकार पृथिवी श्रौर सूर्यलोक के वीचमें जौ पौल है र ५ सहश है, 


५.५ 


(दृष्णान्‌) हे परमेद्वर श्राप की दया से (ब्नमुमू्‌) परलोक जो ` मोक्षसुख है उसको हम लोग प्राप्त होते 


एिकत्रिश श्रध्यायं ३१ 


ईते प्रकार की कृपाहष्टि से हमारे लिए इच्छा करो, तथा मँ सव संसार में सव गुणों से युक्त होके सव 
लोकों ॐ सुखो का प्रधिकारी जैसे होऊं, बंसी कृपा, श्नौर इस जगत्‌ में मुमको सर्वोत्तम शोभा प्रौर लक्ष्मी 
से युक्त सदा कीजिए । यह ्रापसे हमारी प्रार्थना है, सो प्राप कृपा से पूरी कौजिए । 
(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय) ॥ 
ग््रदर्खसत्रर--ईशवर कंसा है-हे जगदीइवर ! यह्‌ सकल शोभा तेरी है । यह्‌ सव एेडवयं 
तेरा है । स्त के तुल्य सुखदायक दिन-रात तेरे दो पाश्वं हँ । सूयं श्रौर चन्द्रमा तेरे विकसित मुख के समान 
है । नक्षत्रतेरा रूप है । सो तु मेरे लिए परोक्ष सुख को प्राप्त कराने कौ इच्छा उत्पन्न कर । मेरे लिए सव 
कै दर्शन प्राप्त करा । मेरे लिए सब सुखो को प्राप्त करा । 
जसे ईदवर के न्याय श्रादि गुण, व्याप्ति, कृपा, पुरुषार्थ, सत्य रचना प्रौर सत्य नियमहै वसे ही 
राजा श्रादि मनुष्यो के होने चादिए । जिससे उनकी उत्तरोत्तर सुख की वृद्धि हो ॥ ३१। २२) @ 


[पूर्वापराध्यायाथंसंगतिमाह -- | 


रत्रश्वरसूष्टिराजगुणवणैनादेतदध्यायोक्ताथस्य इस प्रध्याय में ईदवर की सृष्टि ग्रौर राजा के 
ूर्वाऽध्यायोवतार्थेन यह स ङ्गतिरस्तीति वेद्यम्‌ ।३१॥ गुणो के वणंनसे इस प्रध्यायमें प्रतिपादित प्रथं 
की पूर्वं म्रध्याय मेँ प्रतिपादित प्रथं के साथ संगति 

है; एेसा जानो ॥ ३१ 1 


इति श्नीयुतपण्डितसुदश्ंनदेवाचायेविरचिते दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे 
 एकनत्रिशोऽध्यायः सम्पुरंः 


1 ्रोरेम्‌ ॥ 


‡# आय दात्रशत्तमाध्यायारम्भः | 


ओरेम्‌ विश्वानि दैव सवितदुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्नऽआघव ॥ १॥ 


य०३०।३॥ 1 


स्वयम्मुव्रह्मा । प्ररस्त्रवत्ज््र्र - ईर्वरः । म्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ परमेश्वरः कीट इत्याह्‌ ॥ 
प्रव परमेश्वर कसा है, इस विषय का उपदेश्ञ किथा जाता है । 


तदेवाभिस्तदांदिव्यस्तद्रायुस्तदूः चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता ऽ आपुः स प्रजापतिः ।। १॥ 


प््च्ट्र्थः-- (तत्‌) सर्वज्ञं स्व॑व्यापि सनातनमनादि सच्चिदानन्दस्वरूपं नित्यशुदधबुद्धमुक्तस्व- ` 
भावं न्यायकारि दयालु जगत्सरष्ट्‌ जगद्धत्तु सर्वेन्तर्यामि (एव) निदचये (श्रग्निः) ज्ञानस्वरू पत्वात्स्वप्रकाश- 
त्वाच्च (तत्‌) (ब्रादित्यः) प्रलये सवंस्यादातृत्वात्‌ (तत्‌) (वायुः) ग्रनन्तबलघ्वसर्वधतृ त्वाभ्याम्‌ (तत्‌) 
(उ) (चन्द्रमाः) प्रानन्दस्व्रह्पत्वादाह्वादकत्वाच्च (तत्‌) (एव) (शुक्रम्‌) श्राशुकरारित्वाच्छुदधभावाच्च 
(तत्‌) (ब्रह्य) सवेँम्यो महत्वात्‌ (ताः) (रापः) सर्वत्र व्यापकत्वात्‌ (सः) (प्रजापतिः) सवंस्याः प्रजायाः 
स्वामित्वात्‌ ॥ १॥ - 

अरन्व्रखः- टे मनुष्यास्तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्राथुस्तच्चन्द्रमास्तदेव शुक्र तद ब्रह्मता ्रापःस 
उ प्रजापतिरस्त्येवं यूयं विजानीत ॥ १॥ | 


सत्रस््रन्टव्रान्च्र्खः- हे मनुष्याः! तत्‌ स््प्र््र- हे मनुष्यो ! (तत्‌) वह सर्वज्ञ, ` 
सवनं सवंन्यापि सनातनमनादि सच्चिदानन्दस्वरूपं सर्वव्यापक, सनातन, श्रनादि, सच्चिदानन्द स्वरूप, ` 
नित्यशुदधवदधमुक्तस्वभावं न्यायकारि दयालु नित्य गुद्ध-वुदध-मुक्त स्वभाव, न्यायकारी दयालु, 
जगत्सष्ट जगदधततु सर्वा्तर्यामि एव निश्चये श्रग्निः जगत्‌ का खष्टा, जगत्‌ का हर्ता, सर्वान्तर्यामी ईश्वर ` 
जानस्वरूपत्वात्स्वप्रकाशत्वाच्च तदादित्यः प्रलये (एव) ही (अ्रग्निः) ज्ञानस्वरूप 
सवंस्यादातृत्वात्‌ तद्वायुः ग्रनन्तवलत्वसर्वंतृं त्वाभ्यां स्वरूप होने से ग्रगिनि है; (तत्‌) 
तच्चन््रमाः भ्रानन्दस्वरूपत्वादाज्लादकल्वाच्च तदेव मे सव को लेने वाला होने 


क, ` 


4 4 म्‌ श्रागुकारित्वाच्छुद्धभावाच्च तद्‌ ब्रह्म सवेम्यो 
 महत््वात्‌ ता श्राषः सवत्र व्यापकत्वात्‌ स 
` श्रजापतिः सवस्या: प्रजायाः स्वामित्वाद्‌ श्रस्त्येवं 
भूयं विजानीत ।। ३२ । १ ॥ 


च्यः हे मनुष्याः | यथेडवरस्ये- 
मान्यग्न्यादीनि गौणिकानि नामानि सन्ति तथा- 
त्यानीन्द्रादीन्यपि वर्तन्ते। श्रस्येवोपासना फलवती 
भवतीति वेद्यम्‌ ।। ३२। १॥ 


द्राति अ्रव्याय | ३३ 


बह (वायुः) श्रनन्त बलवान्‌ श्रौर सव का धारक 
होनेसे वायु दै; (तत्‌) वह (चन्द्रमाः) भ्रानन्द 
स्वरूप प्रौर श्राह्वादक होने से चन्द्रमा दै; (तदेव) 
वही (शुक्रम्‌) शीघ्रकारी श्रौर गुद्धस्वभाव होने से 
शुक्र टै; (तत्‌) वह (ब्रह्म) सव से महान्‌ होने से ब्रह्म 
है; (ताः) वह (श्रापः) सर्वत्र व्यापक होनेसे ्रापः 
है, (स, उ) श्रौर वह (प्रजापतिः) सव प्रजा का 
स्वामी होने से प्रजापति है; एेसा तुम जानो॥ १॥ 

न्च हे मनुष्यो ! जसे ईदवरके ये 
ग्रग्नि्रादि गौशिक नाम; वसे श्रन्य इन्द्र प्रादि 
नामभीरै; इस ईइवरकी ही उपासना फलवती 
होती है; एेसा जानो ॥ ३२। १।। 


अ्न्ग्यत्त्र क्खग्खव्खप्त्- जो सव जगत्‌ काकारण एक परमेदवररै, उसीका नाम 
भ्रग्ि है (ज्रह्य ह्यग्निः शतपथे) सर्वोत्तिम ज्ञानस्वरूप जानने के योग्य, प्रापणीय स्वरूप श्रौर पूज्यतमेत्यादि 
श्रग्नि शब्द का श्रथ है । ““श्रादित्यो वे ब्रह्य, वायुवें ब्रह्म, चन्द्रमा वें ब्रह्म, गुक्रं हि ब्रह्म, सर्वं जगत्कतृं ब्रह्म, 
ह्य वं बृहत्‌, श्रापो वे ब्रह्य त्यादि” शतपथ तथा रेतरेय ब्राह्मण के प्रमाण हैँ । “तदादित्यः' जिसका 
कभी नाशन हो श्रौर स्वप्रकाश स्वरूप हो, इससे परमात्मा का नाम प्रादित्यहै। “तद्रायुः'' सव जगत्‌ 
का धारण करने वाला, श्रनन्त बलवान्‌, प्राणों से भी जो प्रियस्वरूप है, इससे ईदवर का नाम वायुहै। 
पूर्वोक्त प्रमाणा से “तदू चन्द्रमाः" जो श्रानन्दस्वरूप ्रौर स्वसेवकों को परमानन्द देने वाला दै, इससे 
पूर्वोक्त प्रकार से चन्द्रमा परमात्मा को जानना । 


“तदेव शुक्रम्‌" वही चेतनस्वहूप ब्रह्म सब जगत्‌ का कर्ता है, “तद्‌ ब्रह्म ' सो भ्रनन्त सुख 
विद्यादि सद्गुणो से बढाने बाला है । “ता श्रापः'' उसी को सववज्ञ चेतन सवत्र व्याप्त होने से श्राप नामक 
ज्ञानना । “स प्रजापतिः” सो ही सब जगत्‌ का पति (स्वामी) ्रौर पालन करने वाला; भ्रन्य कोई 
नहीं । उसी को हम लोग इष्टदेव तथा पालक माने; म्न्य को नहीं । (्ार्याभिविनय २। ४) ॥। 


न्त्रएर्खःरत्रयर--१. परमेदवर कंसा है- वह परमेरवर सवंज्ञ, सवेग्यापक, सनातन, प्रनादि, 
सच्चिदानन्दस्वरूपः नित्यगुदधबुद्धमुक्तस्वभाव, न्यायकारी, दयालु, जगत्‌ का ष्टा ्रौर हर्ता तथा सवन्ति- 
यामी दै । ज्ञानस्वरूप नौर स्वप्रकाशस्वरूप होने से परमेश्वर का नाम श्रग्नि है । प्रलय समय में सव पदार्थों 
करो वापस लेने वाला होने से परमेश्वर का नाम 'प्रादित्य' है। अ्रनन्त वलवान्‌ प्रौर सर्वाधार होनेसे 
परमेदवर का नाम "वायु" है । स्वयं भ्रानन्दस्वरूप प्रौर श्रपने उपासको को ्राह्वादित करने वाला होने 
से परमेश्वर का नाम "चन्द्रमा है । ्राशुकारी प्रौर शुद्धस्वभाव वाला होने से परमेश्वर का नाम शुक्र 
"है । सब से महान्‌ होने से परमेश्वर का नाम श्रह्म' है । सर्वत्र व्यापक होने से परमेदवर श्रापः है । सब 
^ श्रजा का स्वामी होने घे परमेश्वर का नाम श्रजापत्ि' है । परमेश्वर के ये रग्निः श्रादि गौणिकनामरैः 
इसी प्रकार इन्द्र श्रादि भी उसके गौणिक नाम हैँ । इन गुणों से युक्त परमेश्वर कौ उपासना ही फलदायक 


व्ह । 


२. परमेश्वरगौणिक के नाम- अग्नि, श्रादित्य, वायु, चन्द्रमा, युक्र, ब्रह्म, रापः प्रजापति 
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स्वयम्भुब्रह्मा । स्ररम्तरपत्ज््रम = ईङवरः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। ४ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ५ 
परमेदवर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ ~ 9 
स्वँ निमेषा ज्॑गिरे विद्तः पुरुषादधि । नेनमूध्वै न तिय्येञ्चे न मध्ये परि जग्रभत्‌ ॥ २॥ 


प्न्य (सवे) (निमेषाः) नेत्रोन्मोलनादिलक्षणाः कलाकाष्ठादिकालाऽवयवाः (जज्ञिरे) ` 
जायन्ते (विद्युतः) विशेषेण योतमानात्‌ (पुरुषात्‌) पूणाद्विभोः (अधि) (न) निषेवे (एनम्‌) परमात्मानम्‌ ` 
(उद्वम्‌) उपरिस्थम्‌ (न) (तिगम्‌) तिय॑क्स्थितमधस्थं वा (न) (मध्ये) (परि) सर्वतः (जग्रभत्‌) । 


गृह्णाति ॥ २॥ 


अअन्व्रखः- हे मनुष्याः ! यस्माद्िद्युतः पुरुषात्सवं निमेषा श्रधि जज्ञिरे तमेनं कोऽपि नोर्ध्वं न ॥ 
तिय्यंञ्चं न मध्ये परि जग्रभत्तं यूयं सेवध्वम्‌ ॥ २॥ 


स्रप्रद्टभ्र््न्न्रखः- हे मनुष्याः ! 
यस्माद्वि्यतः विशेषेण चयोतमानात्‌ पुरुषात्‌ पूरणा- 
दिभोः सवं निमेषाः नेत्रोन्मोलना दिलक्षणाः कला- 
काष्ठादिकालाऽवयवाः श्रधिजज्ञिरे जायन्ते, तमेनं 
परमात्मानं कोऽपि नोद्ध्वन्‌ उपरिस्थं न तिथ्येञ्चं 
तिय्यक्‌ स्थितमधस्थं वान मध्ये परि¬+जग्रभत्‌ 
सवेतो गृह्णाति, तं यूयं सेवध्वम्‌ ॥ ३२।२॥ 


न्च हे मनुष्याः! यस्य निर्मणिन 
सवं कालावयवा जाताः, यच्चोध्वं मधो मध्ये पाडतो 
दुरे निकटे वा कथयितुमशक्यम्‌ । यत्‌ सर्वत्र पूर्णा 
ब्रह्माऽस्ति तद्‌ योगाभ्यासेन विज्ञाय सवे भवन्त 
उपासीरन्‌ ॥ ३२।२॥ 


च्ल स््रच्डत्र्रः- निमेषाः ==कालावयवाः । जज्ञिरे जाताः । तिर्य चम्‌ =ग्रधः ॥ ठ 
न्ऋरुखरत्रगर--१. परमेदवर कंसा है--विदोष रूप से प्रकाशमान, पूर्णं, विभ परमेश्वर से ¦ 
निमेष भ्र्थात्‌ श्रांख का मींचना प्रादि लक्षणयुक्त तथा कला, काष्ठा श्रादि कालावयव उत्पन्न इए दहै । 
उस परमेदवर के विषय मे यह कोई नहीं कह सकता कर वह्‌ ऊपर है, नीचे है, मध्यमे है, पां म है, ` 
दूर वा निकट है । वह परमेदवर सवत्र पूं ब्रह्म है । योगाभ्यास से उसके स्वरूप को जानकर उसकी 


नित्य उपासना करं । 


२. कालावयव--१ निमेष=पलक गिरने का समय । १८ निमेष = १ काष्ठा 
१ कला । ३० कला = १ मृहतं । ३० महतं = १ श्रहोरात्र । १५ ्रहोरावर एकं पक्ष । ५५ पक्ष 
६ मास == १ प्रयन । २ श्रयन==१ वषं ।॥ ३२।२॥ @ {4 अ 


च्रपषग््र- टे मनुष्यो | जिस (विद्युतः) | 
विशेष प्रकाशमान, (पुरुषात्‌) पूणं, विभु ब्रह्मवे ` 
(सवं) सब (निमेषाः) नेत्रोन्मीलन=श्रंख का 
खोलना भ्रादि लक्षण वाले कला, काष्ठादि काल 
ग्रवयव (अ्रधिजन्निरे) उत्पन्न होता है; उस (एनम्‌) ` 
परमात्मा को कोई भी (न, ऊर्ध्वम्‌) न ऊपर से, ` 
(न, तियंञ्चम्‌) न टेढ़ा वा नीचे से ग्रौर (न, मध्ये) 
न मध्यमेंसे (परि+जग्रभत्‌) ग्रहण कर सकता 
है; उसकी तुम सेवा = उपासना करो ॥ ३२।२॥ 

न्प्र हे मनुष्यो ! जिसके निर्माण 
करने से सब कालावयव उत्पन्न हए है; जिसे 
ऊपर, नीचे, पादवं ==वरावर, दुर वा निकट नहीं 
कहा जा सक्ता, जो सवेत्र पूणं ब्रह्महै; उसे. 
योगाभ्यास से जानकर श्राप सब उपासना ` 
करो ॥ ३२।२॥ 8 


िः 
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 ्षप््ब्डश्रणन्च्रिखः- हे मनुष्याः ! यस्य 
महद्‌ पूज्यं बृहद्‌ यज्ञः कीर्तिकरं धम्यंकम्माचरणां 
नाम नामस्मरणं श्रस्ति वत्तते; यो हिरण्यगभः 
 सूथेविद्यदादिपदाधिकरणः इत्येषः प्रन्तर्यामितया 
प्रत्यक्षः, यस्य मामां जीवात्मानंमा न हिसीद्‌ 
हन्यात्ताडयेद्विमृखं कुर्याद्‌ इत्येषा प्रार्थना प्रज्ञा वा, 
यस्मात्‌ कारणात्‌ न न जातः उत्पन्नः इत्येष 
परमात्मा उपासनीयोस्ति । तस्य॒ परमेडवरस्य 
. श्रतिमा प्रतिमीयते यया तत्परिमापकं, सदशं तोलन- 
साधनं प्रतिकृतिराकृतिर्वा न न श्रस्ति वर्तते । ३ ॥ 


यटा पक्षान्तरम्‌ 

।  हिरण्यगभ इत्येष (२५) १०-१३) उक्तोऽनुवाको 

मा मा हिसीदित्येषोक्ता (१२) १०२) ऋग्‌ 
यस्मा ` जात इत्येष (८ । ३६९--२३७) उक्तोऽनु 


द्रात्रिश म्रघ्यांय ३५ 


स्वयम्थुत्रह्मा । लि रणयन्त स्ररस्त्रवत्््रप्र = ईइवरः । निचुत्‌ पडक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
॥ वह परमेश्वर कंसा है, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 
नतस्य परतिमा 5 अस्ति यस्य नामं महणं: । 
` हिरण्यगभं 5 इत्येष मा मां दिशसीदित्येषा यस्मान्न जातऽइत्येषः ॥ ३ ॥ 


ध (न) निषेधे (तस्थ) परमेश्वरस्य (प्रतिमा) प्रतिमीयते यया तत्परिमाप्कं = सदशं 
लनसाधनं प्रतिकृति राकृतिर्वा (श्रस्ति) वर्तते (यस्य) (नाम) नामस्मरणम्‌ (महत्‌) पूज्यं वृहत्‌ (यज्ञः) 
करं धम्यंकर्माचरणम्‌ (हिरण्यगभः) सूयंवियुदादिपदाधिकरण 
श्रत्यक्षः (मा) निषेधे (मा) मां जीवात्मानम्‌ (हिसीत्‌) हन्यात्ताउयेद्विमृखं कुर्यात्‌ (इति) (एषा) प्रार्थना 

ल्ञा वा (यस्मात्‌) कारणात्‌ (न) निषेधे (जातः) उत्पन्नः (इति) ( 
अ्न्च्रखः- हे मनुष्याः ! यस्य महदययगो नामास्ति यो हिरण्यगभं इत्येषो यस्य मा मा हिसी- 
यस्मान्न जात इत्येष उपासनीयोऽस्ति तस्य प्रतिमा नास्ति । यद्वा पक्षान्तरम्‌- हिरण्यगर्भं 
५। १०-१३) उक्तोऽनुवाको मा मा हिसीदित्येषोक्ता (१२, १०२) ऋग्‌ यस्मान्न जात इत्येष 
(= । ३६३७) उक्तोऽनुवाकश्च । यस्य भगवतो नाम मह्यशोऽस्ति तस्य प्रतिमा नास्ति ॥ ३ ॥ 


(इति) (एषः) ग्रन्तर्यामितया 


) परमात्मा । ३॥ 


इत्येष 


स्पष्टे मनुष्यो | जिसका- (महत्‌) 
पूज्य एवं बड़ा, (यशः) कीति करने वाले धर्मयुक्त 
कर्मो का म्राचरण (नाम) नाम-स्मरण है; जो 
(हिरण्यगभेः) सूये, विद्युत्‌ श्रादि पदों का ्राधार, 
(इत्येषः) ग्रन्तर्यामी होने से प्रत्यक्न है; जिसकी 
(मा) मुभ जीवात्मा को (मा) मत (हिसीत्‌) मार, 
ताडना कर, विमुख कर (इत्येषा) यह्‌ प्राथना वा 
प्रज्ञा है; (यस्मात्‌) जिस किसी भी कारणसे (न) 
न (जातः) उत्पन्न हभ्रा (इत्येषः) यह परमात्मा 
उपासनीय है । (तस्य) उस परमेदवर की (प्रतिमा) 
प्रतिमा भ्र्थात्‌ मापने वाला, उसके सहश तोलने 
का साधन, प्रतिकृति एवं भ्राकृति (न) नहीं 
(श्रस्ति) है ।॥ ३२।३॥। 

॥ दूसरा पक्ष ॥ 

"हिरण्यगभे' यह (२५। १०-१३) कहा हृभ्रा 
ग्रनुवाक, मा मा हिसीत्‌' (१२। १०२) यह कही 
हई ऋचा ग्रौर॒ यस्मान्न जात (८ । ३६-३७) यह्‌ 
कटा हु्रा ग्रनुवाकं जिस भगवान्‌ का महान्‌ यश 
गाता है; उसकी प्रतिमा नहीं है ॥ ३२।३॥ 

न््रणच््रश्र हे मनुष्यो! जो कभी देहधारी 
नहीं होता, जिसका कोई परिमाण नहीं है, जिसकी 
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नास्ति। यस्याज्ञापालनमेव नामस्मरणमस्ति, य॒ आज्ञा का पालन ही नाम-स्मरण दहै, पासना 
उपासितः सन्नुपासकाननुगृह्णाति वेदानामनेकस्थलेषु करने से उपासकों पर भ्रनुग्रह करता है, वेदोंके 
यस्य महत्त्वं प्रतिपाद्यते । यो न भिये, न विक्रियते, ्रनेक स्थलों भे जिसके महत्व का प्रतिपादन है, | 
न क्षीयते तस्येवोपासनां सततं कुरुत । यद्य- जोन मरताहै, न विकार युक्त होता है, न क्षीण 
स्माद्‌ भिन्नस्योपासनां करिष्यन्ति तह्य नेन महता होता है, उसकी ही उपासना संदा करो; यदि इससे 
पापेन युक्ताः सन्तो भवन्तो दुःखवलेश्हता भिन्न की उपासना करोगे तो इस महान्‌ पापसे 
भविष्यन्ति ।। ३२।३ ॥ युक्त हुए श्राप लोग दुःख एवं क्लेशो से मारे 

जाग्रोगे ॥ ३२।३ ॥ 

न्7= प्रन्डर्थ्रः- जातः =देहधारी । प्रतिमा परिमाणम्‌ । नाम=यस्याज्ञापालनमेव ¦ 
नामस्मरणम्‌ । महत्‌ = महत्तवम्‌ । 
अन्यत्र ठ्खप्रख्खात्र- [क] (न तस्य) उस परमेरवर का प्रतिमा रथात्‌ नाप का 

साधन तथा प्रतिबिम्ब वा सद्श भ्र्थात्‌ जिसको तसवीर कहते है, सो किसी प्रकार नहीं है; क्योकि वह ` 
मूत्ति रहित, श्रनन्त, सीमा रहित रौर सव में व्यापक है । इससे निराकार ही की उपासना सव मनुष्यो को 
करनी चाहिए । कदाचित्‌ कोई शंका करे कि शरीरधारी कौ उपासना करनेमें क्या दोष है तो यह बात. 
समभनी चाहिए कि जो प्रथम जन्म लेके शरीर धारणा करेगा श्रौर फिर बद्ध होकर मर जाएगा तब 
किसकी पूजा करोगे । इस प्रकार मूत्ति-पूजन का निषेध वेद से सिद्ध हो गया (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
ग्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्यविषय) ॥ 


[ख]- न तस्य प्रतिमा श्रस्ति (यजु ३२।३) जो सब जगत्‌ मे व्यापक दहै, उस निराकार | 
परमात्मा की प्रतिमा, परिमाणा, सादय वा मूत्ति नहीं है । (सत्याथंप्रकाश, एकादशसमु०) ॥ ३२।३ ॥ 


ग्नर्यखस्रपर- परमेश्वर कंसा है-परमेदवर का मुख्य निज नाम प्रो३म्‌' है, जो पूज्य 
ग्रौर महान्‌ है । धर्मयुक्त कर्मो के श्राचरण रूप उसको राज्ञा का पालन करना ही उसकेनामकास्मरण 
करना है, जो यश्च एवं कीति का हैतु है । परमेश्वर श्रपने उपासको पर प्नुग्रह करता है । ग्रनेक स्थलों पर 
वेदों में उसकी महिमा का प्रतिपादन किया गया है । "4 


परमेदवर- सूरय, वियत्‌ श्रादि पदार्थो का श्राधार होने से भ्रन्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष है । परमेश्वर षः 
से प्रार्थना है कि वह मुम जीवात्मा का हनन न करे भ्र्थात्‌ मुभे श्रपने से विमुख न होनेदे, मेरीप्रज्ञाको 
धर्माचिरणा में सदा युक्त रखे । ध: 

परमेदवर किसी कारण से उत्पन्न नहीं हृश्रा है । वह सदा से वतंमान है । वह कभी भी शरीर 
धारणा नहीं करता । इसलिए वह न कभी मरता है, न कभी विकृत होता है भ्रौर न कभी क्षीण होता हे । , 
सव दुःखों से दूर होने से वह उपासना करने के योग्य है । जो परमेदवर से भिन्त कौ उपासना करते हं वे, 
महान्‌ पाप से युक्त होकर दुःख ग्रौर क्लेशो से सदा पीडित रहते है । 

परमेदवर का परिमाण वतलाने वाली कोई तुला नहीं है । उसकी श्राङृति भी नहीं है । 
शराकृति ही नहीं फिर प्रतिकृति (मूत्त) कंसे हो सकती है । इसलिए किसी मूत्ति को भगवान्‌ म्‌ 
उसकी उपासना करना वेद-विरुढ है । ३२।३।। @ लि ' १1 1 


जब 


१ 


५ 


द्राति प्रध्याय ३७ 


स्वयम्मृन्रह्मा । अतरश्तग्तराईङवरः। भुरिकूत्रिष्टुप्‌ । धैवतः 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 

। वह परमेश्वर कंसा है, यह फिर उपदेश क्रिया है ॥ 

एषो हं देवः रदिशोऽन सर्वाः पवो ह नातः सऽडउ गर्भं 5 अन्तः 

स ऽ एव जातः स जंनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनांस्ति्रति स्तोँमुखः ॥ ५ ॥ 


+ प््रब्टगश््रः-- (एषः) पर नात्मा । भ्रत्र विभक्तेरलुक (ह) प्रसिद्धम्‌ (देवः) दिव्यस्वरूपः (प्रदिशाः) 
(रच) ्रानुककल्ये (सर्वाः)  दिशङ्च (पुर्वः) प्रथमः (ह) प्रसिद्धम्‌ (जातः) प्राकट्य प्राप्तः (सः) (उ) 


(गभे) भ्रन्तःकरणे (श्रन्तः) मध्ये (सः) ( 


) (जातः) प्रसिद्धः (सः) (जनिष्यमारः) प्रसिद्धि 


शराप्स्यमानः (प्रत्यङ्‌) प्रतिपदाथंमञ्चति प्राप्नोति (जनाः) विद्वांसः (तिष्ठति). वर्तते (सवंतोमुखः) 


सवतो मुखाद्यवयवा यस्य सः ॥ ४ ॥ 
५ श्ण ( 


) यहां विभक्ति ( सु ) का प्रलुक्‌ है। 


॥ अअन्च्छखः- हे जनाः ! एषो ह देवः सर्वाः प्रदिशोऽनुव्याप्य स उ गर्मेऽन्तः पूर्वो ह जातः सएव 
जातः स जनिष्यमाणः सवंतोमुखः प्रत्यडः तिष्ठति स युष्माभिरूपासनीयो वेदितग्यर्च ।। ४ ॥ 


 ख्प््रब्टश्र्न्त्रिखः- हे जनाः विद्वांसः! 
एषः परमात्मा ह प्रसिद्धः देवः दिव्यस्वरूपः सर्वा 
` दिशदच प्रदिशोऽनु भ्रनुक्रलं व्याप्यस उ एव गभं 
अन्तःकरणे श्रन्तः, मध्ये पुवः प्रथमः ह प्रसिद्धः जात 
` प्राकष्य प्राप्तः, स एव जातः प्रसिद्धः, स जनिष्य- 
मारणः प्रसिद्धि प्राप्यमानः सवंतोमुखः सर्वतो 
मुखाद्यवयवा यस्य सः प्रत्यङ्‌ प्रतिपदाथंमञ्चति = 
प्राप्नोति तिष्ठति वत्तंते, स युष्माभिरुपासनीयो 
` वेदितव्यरच ।॥ ३२।४॥ 


न्वर्थः श्रयं पूर्वोक्त ईइवरो जग- 
` दुत्पाद्य प्रकारितः सन्‌ सर्वासु दिक्षु व्याप्येन्द्रि 
 याण्यन्तरेण सर्वेन्द्रियकर्माणि सवेगतत्वेन कृवेन्‌ 
सवेप्राणिनां हृदये तिष्ठति । सोऽतीतानागतेषु 
। कत्पेषु जगदूत्पादनाय पूर्वं प्रकटो भवति, स ध्यान- 
शीलेन मनुष्येण ज्ञातव्यो नान्येनेति भावः ॥३२।४॥ 


स्प्रपस्तरगर्थ्र- हे (जनाः) विद्वान्‌ लोगो | 
(एषः) यह्‌ (ह) ही (देवः) दिव्यस्वरूप परमात्मा 
(सर्वाः) सव दिशाग्रों तथा (प्रदिशः) उपदिशाग्रों 
को (ग्नु) भ्रनुक्रलतापूवंक व्याप्त करके- -(सः) बह 
(उ) ही (गभ) अ्रन्तःकरण के (ग्रन्तः) मध्यमे 
(पूवं) प्रथम (ह्‌) ही (जातः) प्रकट है; (सः) वह्‌ 
(एव) ही (जातः) सुप्रसिद्ध, (सः) वह॒ (जनिष्य- 
माणः) प्रसिद्धि को प्राप्त होता हुभ्रा (सवंतोमुखः) 
सब प्रोर मूख भ्रादि ्रवयवों वाला, (प्रत्यङ्‌) 
प्रत्येक पदाथं को प्राप्त होकर (तिष्ठति) स्थित 
है;ः-उसकी तुम उपासना करो श्रौर उसे जानो 
।। ३२ ।४॥ 


ग्प्रपच््रगर्थ्र यह पर्वोक्ति ईश्वर जगत्‌ को 
उत्पन्न करके प्रकारित हुभ्रा, सब दिशाग्रों में व्याप्त 
होकर इन्द्रियो के विना सव इन्द्रिय-कर्मो को सवं- 
व्यापकता से करता हृभ्रा सब प्राणियों के हृदय में 
स्थित है । वह्‌ श्रतीत (भूत) अनागत (भविष्यत्‌) 
कल्पो मे जगत्‌ को उत्पन्न करने के लिए पहले 
प्रकट होता है; उसे ध्यानशोल मनुष्य ही जान 
सकता है; भ्रन्य नहीं ॥ ३२।४॥ 


„` अ 


३८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


च्ल प्यद्दग्र्थः- सर्वतोमुखः == सवंगतः। गभे =सरवंप्राशिनां 
जनिष्यमाणः == जगदुत्पादनाय पूवं प्रकटः । | 

न्तएर्खसरपरर- परमेदवर कंसा है दिष्यस्वरूप वाला प्रसिद्ध॒ परमेश्वर जगत्‌ 
उत्पन्न करके स्वंत्र प्रकारित है । वह सव दिशा एवं उपदिशाश्रों मेँ व्यापकं होकर श्रपनी व्यापकता सै 
इन्द्रियो के विनाही सव इन्द्रिय-कर्मोको करताहै। वह सव प्राणिथों के हृदय में विराजमान है । वह 
जगत्‌ को उत्पन्न करने ऊ लिए पूर्वं से प्रकट है श्रौर आगामी कल्पो मे भी उसी प्रकार प्रकट (प्रसिद्ध } 
रहेगा । मनृष्य मुखमण्डल मेँ विद्यमान ज्ञानेन्दियों से श्रषने व्यवहार सिद्ध .करता है, किन्तु परमेश्व: 
सवेतोमुख है । वहं प्रत्येक पदाथं मे व्यापक होने से सवत्र सव को देख रहा है । इसलिए सब मनुष्यो को ` 
योग्य है कि परमेश्वर की उपासना करं श्रौर उसे जाने । जो मनुष्य उसका ध्यान करते है, वे ही उसको ` 
जान सक्ते हैँ; दुसरे नही हैँ ।। ३२।४।। क्षी । 


स्वयम्भुत्रह्मा । प्रन्ने व्रः -- ईरवरः । भुरिकूत्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 
पुनस्तमेव विषयमाह 
वह्‌ परमेश्वर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


यस्मांज्जातं न पुरा कि चंनेव य आबभूव भुव॑नानि विश्वां । 
परजापतिः प्रजया सटरराणख्रीणि ज्योतींषि सचते स पोडशी ॥ ५ ॥ 


प्रब्दः (यस्मात्‌) परमेश्वरात्‌ (जातम्‌) उत्पन्नम्‌ (न) निेषे (पुरा) पुरस्तात्‌ (किम्‌) 
(चन) किञ्चिदपि (एव) (यः) (ग्राबभरव) समन्ताद्धवति (अुवनानि) लोकजातानि सर्वाऽ्धिकरणानि ` 
(विश्वा) सर्वाणि (प्रजापतिः) प्रजायाः पालकोऽधिष्ठाता (प्रजया) प्रजातया (सम्‌) (ररारः) सम्यक्‌ 
रममाराः (त्रीणि) विचुत्सयेचन््र्पाणि (ज्योतींषि) तेजोमयानि प्रकाशकानि (सचते) समवैति (सः) ¦ 
(षोडज्ी) षोडश कला यस्मिन्‌ सन्ति सः ॥ ५॥ ॥ 


अ्न्च्त्रखरः टे मनुष्याः ! यस्मात्‌ पुरा क्रञ्चन न जालं, यस्सवंत आ्रावभरव यस्मिन विश्वा ` 
भुवनानि वत्तन्ते, स एव पोडशौ प्रजया सह संरराणः प्रजापतिस्त्रीणि ज्योतींषि सचते ॥ ५॥ 


स्प््न्छाश्रन्न्क्रखः- हे मनुष्याः ! न्स्तर्थ- टे मनुष्यो ! (यस्मात्‌) जिस 
यस्मात्‌ परमेदवरात्‌ पुरा पुरस्तात्‌ किञ्चन परमेश्वर से (पुरा) पहले (किञ्चन) कुच भी (न) | 
क्रिल्चिदपि नन जातम्‌ उत्पन्नं, यस्सवंत श्रा + नहीं (जातम्‌) उत्पन्न हृभ्रादहैः (यः) जो (्रा+ 
बभुव _समन्ताद्भवति, यस्मिन्‌ विश्वा सर्वाणि वभूव) सव प्रोर विद्यमान है; जिसमें (विष्वा) | 
घेवनानि लोकजातानि सर्वाऽधिकरणानि वक्त॑न्ते । सव (खुवनानि) लोक समूह्‌ सव कै ्राधार ह । ` 
स एव षोडज्ञी षोडश कला यस्मिन्‌ सन्ति सः (सः) वही (षोडशी) सोलह कला वाला ईइवर ` 
प्रजया प्रजातया सह संरराणः सम्यक्‌ रममाणः (प्रजया) प्रजाके साथ (संरराणः) सम्यक्‌ रमण 
परजापतिः प्रजायाः पालकोऽचिष्ठाता त्रीणि करता हृश्रा (प्रजापतिः) प्रजा का पालक एवं 
विचयं चन््ररूपाणि ज्योतींषि तेजोमयानि प्रकाल- श्रषिष्ठाता होकर (्रीशि) विद्युत्‌, सूयं श्रौर | 
कानि सचते समवंति ॥ ३२ । ५॥ चन्द्र रूप तीन (ज्योतींषि) तेजो 
ज्योतियों को (सचते) व्याप्त 


श्रः यस्मादीरवरोऽनादिर्वत्तते तत- 


क्रिमपि भवितुं न शक्यम्‌ । 
एव सर्वासु प्रजासु व्याप्तो जीवानां कर्माणि 
त्‌ संस्तदनुकुलफलं ददन्न्यायं करोति । 


भ्राणादीनि षोडदा वस्तूनि सृष्टान्यतःस 
। प्राणः, श्रद्धा, आकाशं, वायुः, 
लं, प्रथिवी, इन्द्रियं, मनः, अ्रन्नं, वीर्य, 

मन्त्राः, कर्म, लोकाः, नाम च षोडशकलाः 
षदि षष्ठे प्ररने वणिताः । 


| एतत्सर्व षोडात्मकं जगत्‌ परमात्मनि वत्ते, 
तेनेव निमितं, पाल्यते च ।। ३२।५॥ 


| के -श्रनुसार फल-प्रदान करके 


५ 


द्राति ब्रध्या्यं 


३६ 


न््व्रफ्र्प्- क्योकि ईदवर श्रनादिदटै, ग्रतः 
उससे पूर्वं कोई भी वस्तु नहीं हो सकती । 

वही सव प्रजा में व्याप्त होकर जीवों के कर्मो 
को देखता हूम्रा कर्मानुकरूल फल देता हृग्रा न्याय 
करता है। । 

जिसने प्राण श्रादि सोलह वस्तुं बनाई दै; 
ग्रतः वह षोडशी कहलाता है। प्राण, श्रद्धा, 
ग्राकाश, वायु, ग्रग्नि, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, 
ग्रन्न, वीर्यं, तप, मन्त्र, कर्म॑, लोक ग्रौर नामये 
सोलह कला प्रदनोपनिषद्‌ मे षष्ठ प्रर्न में 
बतलाई हँ । 

यह सोलह कलात्मक जगत्‌ परमात्मा मे वतं- 
मानै; उसीने वनायादहै प्रौर वही पालन कर 
रहा है ।। ३२।५॥ 


9 न्रा रयस््र7र--परमेदवर कसा है- परमेश्वर श्रनादि है, इसलिए उससे पूवं कुछ भी उत्पन्न 
नहीं हश्राश्रौरनटही हो सकताहै। वही सव्र प्रजामें 
| न्याय कर रहा है । सवके प्राधारभूत सव लोक उसी मे विद्यमान हैँ । 
उने १. प्रा, २. श्रद्धा, ३. प्राकार, ४. वायु, ५. ग्रग्नि, ६. जल, ७. पृथिवी, ८. इन्द्रिय, €, मन, 
१०. भ्रन्न, ११. वीयं, १२. तप, १३. मन्त्र, १४. कर्म, १५. लोक ग्रौर १६. नाम, ये सोलह वस्तुएँ बनाई 
{ है । इसलिए वह "षोडशी' कहलाता है । षोडशी परमेश्वर प्रजा के साथ रमणा करता हूभ्रा प्रजा का पालन 
, करता है । यह षोडश-म्रात्मक जगत्‌ उसी परमेदवर मे विद्यमान है । विदत्‌, सूर्यं ग्रौर 
 श्रकार की तेजोमय प्रकाशक ज्योति को भौ उसीने 


व्याप्त होकर जीवों के कर्मो को देखता हृभ्रा कर्मो 


चन्द्र इन तीन 
रचादहै।। ३२।५।। @ 


स्वयम्भु्रह्या । प्रर ग्तऋत्स्त्रम =ईडवरः । निचृतृत्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥। 


| 4 पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


येन चोश्प्रा पुंथिवी च 
यो 5 अन्तरिते रज॑सो विमानः 


{ प्रब्दः (येन) 


२।६॥ 


जगदीइवरेण (द्यौः) सूर्यादिप्रकाशवान्‌ पदाथेः 
 (षृथिवौ) भूमिः (च) (दढा) ददीकृता (येन) (स्वः) सुखम्‌ (स्तभितम्‌) धृतम्‌ (येन । 
दुःखो मोक्षः (यः) (श्रन्तरिक्षे) मध्यवत्िन्याकाशे (रजसः) लोकसमूटस्य । लोका रजसयुच्यन्त इत निरुक्तम्‌ ॥ 
(विसानः) विविधं मानं यस्मिन्‌ सः (कस्मे ) सुखस्वरूपाय (देवाय) स्वध्रकाशाय सकलसुखदात्रे (हविषा) 
मभ वितिभावेन (विधेम) परिचरेम प्राप्नुयाम वा ।। ६ ॥ 

्रस्णपर्थ-- (रजसः) निक्त [४।३) १९ के भ्रनुसार 


वह परमेश्वर कंसा दै, यह फिर उपदेश किया है ।। 


दृटा येन स्र स्तभितं येन नाकः। 
कसमै देवायं हविषां विधेम ॥ ६ ॥ 


(उग्रा) तीत्रतेजस्का 
) (नाकः) प्रविद्यमान- 


"रजस्‌" शब्द का भ्रथं लोक 


तन्व्यः हे मनृप्याः }.यनोग्रा चौ: पृथिवी च दृढा येन स्वः १ 
योऽन्तरिक्षे वर्तमानस्य रजसो विमानोऽस्ति तस्मे कस्मै देवाय वयं हविषा 


सेवध्वम्‌ ।। ६ ॥ 


स्रष्न्टथ्रिन्च्रयः-हे मनुष्याः ! येन 
जगदीश्वरेणा उग्रा तीत्रतेजस्का द्यौः सूर्यादिप्रकाशवान्‌ 
पदार्थः, पृथिवी भूमिः च हदा इढीकृता, येन 
जगदीरहवरेणा स्वः सुखं स्तभितं धृतं, येन जगदीरवरेण 
नाकः प्रवियमानद्‌ःखो मोक्षः स्तभितो, योऽन्तरिक्षे 
मध्यवतिन्याकाे वत्तंमानस्य रजसः लोकसमूहस्य 
विमानः विविधं मानं यस्मिन्‌ सः रस्ति, तस्म 
कस्मे सुखस्वरूपाय देवाय स्वप्रकाशाय सकलसुख- ` 
दात्रे वयं हविषा प्रेमभक्तिभावेन विधेम परिचरेम 
प्राप्नुयाम वा, एवं यूयमप्येनं सेवध्वम्‌ ॥ ३२ ।६॥। 


न्पक्र्थ्रः- हे मनुष्या ! यः सकलस्य 
जगतो धर्ता, सवंसुखप्रदाता, मोक्षसाधक, श्राकाश 
इव॒ व्याप्तः परमेदवरोऽस्ति, तस्येव ` भक्ति 
कुरुत ।। ३२।६॥ 


स्र प्रब्दः रवः --सर्वंसुखम्‌ । नाकः = मोक्षः । ८ 
अन्यत्र ल्ख्रन्ऋत्- (येन) जिस परमात्माने (उग्रा) तीक्ष्ण स्वभाव वाले (द्यौः). 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ` 


न्त्रस्य हे मनुष्यो! (येन) जिस 
जगदीदवर ने (उग्रा) तीव्र तेज बाले (यौः) सूं, 
ग्रादि प्रकाशवान्‌ पदार्थं, (च) ग्रौर (पृथिवी) भूमि 
(टटा) इट्‌ की है; (येन) जिस जगदीइवर ने (स्वः). 
सुख को (स्तभितम्‌) धारण किया है; (येन). 
जिस जगदीश्वर ने (नाकः) दुःख रहित मोक्ष व 
धारण कियाहै; (यः) जो (ग्रन्तरिक्ने) मध्यवर्ती 
ग्राकाश मे वतंमान (रजसः) लोक-समूह का 
(विमानः) विविध प्रकारसे निर्माण करने वाला हैः 
उस (कम्मे) सुखस्वरूप (देवाय) स्वप्रकाशस्वरूप ¦ 
सकल सुखदाता ईदइवर के लिए हम-(हविषा) . 
प्रेम भक्तिभाव से (विधेम) सेवा करं वा उसे. 
प्राप्त करे; इस प्रकार तुम भी इसकी सेवा. 
करो ।। ३२।६॥ ; 

न्कर्थ जो सकल जगत्‌ को धारण. 
करने वाला, सब सुखो का दाता, मोक्ष का साधक, ` 
ग्राकाश के समान व्याप्र परमेश्वर है; उसकी ही 
भक्ति करो ।। ३२।६॥ 


सूयं प्रादि (च, ग्रौर (पृथिवी) भूमि को (ढा) धारण, (येन) जिस जगदीदवर ने (स्वः) सुख को . 
(व्तमितम्‌) धारण श्रौर (येन) जिस ईङवर ने (नाकः) दुःख रहित मोक्ष को धारण किथाहै; (यः) जो 
(अन्तरि) श्राका मे (रजसः) सव लोक लोकान्तरं को (विमानः) विशेष मान युक्त भ्र्थात्‌ जैसे श्राकाश ` 
मे पक्षी उडते हः वसे सव्र लोकों का निर्माण करतागश्रौर भ्रमण कराता है, हम लोग उस (कस्म) 
सुखदायक (देवाय) कामना करने के योग्य परत्रह्म की प्राप्ति के लिए (हविषा) सब सामथ्यं से (विधेम) ` 
विशेष भक्ति करं । (संस्कारविधि, ईङवरस्तुति प्राथंनोपासना) ॥ ३२।६॥ 5 भ 


चऋखरतऋर--परमेक्वर कंसा है तीव्र तेज वाले सूर्यं भ्रादि प्रकाशवान्‌ पदाथं तथा भूमि ५ 
परमेश्वर ने रची दै। वह्‌ सव सृखों को धारणा किए हुए है । इसलिए सव सुखो का दाता है । दुःख-रहित ` 
मौक्षकोभी उसौने धारणा क्रिया है । इसलिए मोक्ष का साधक भौ वही है । वह स्वयं श्राकाश के समान 
सर्वत्र व्याप्त दै तथा ्राकाशमें वर्तमान लोकों का विशेष निर्माण करता है। इसलिए हम उस 
सुखस्वरूप, ४१ सकल सुखदाता परमेदवर की प्रेमपूणं भक्ति भाव से पूजा करे, उसे प्राप्त ` 
करं | ३२।६॥ । । 


कः 


रात्रिश म्रध्याये ४१ 


स्वयम्भु ब्रह्मा । स्त्र रम्त्त्जतरत ~ ईदवरः ॥ स्वराडतिजगती । निषादः । 

। + पुनस्तमेव विषयमाह \। 

ध वह परमेदवर कंसा है, यह फिर उपदेश क्रिया दै ॥ 

यै क्रन्द॑सी ऽ अव॑सा तस्तभाने 5 अ्रभ्ये्ष॑तां पन॑सा रेज॑माने । 

द यत्राधि ` सूर 5 उदितो विभाति कस्म देवायं हविषा विधेम | 

आपं ह यदूवृंहतीर्यश्िदापैः ॥ ७ ॥ 

ध ध प्यब्डर्थः- (यम्‌) (क्रन्दसी) गुणः प्रशंसनीये (श्रवसा) रक्षणादिना (तस्तभाने) धारके 

। रभि) श्राभिमुख्ये (पेक्षेताम्‌) ईसेतां =परयतः ( मनसा) विज्ञानेन (रेजमाने) चलन्त्यौ == श्रमन्त्यौ (यत्र) 

यस्मिन्‌ (श्रधि) उपरि (श्रः) सूयः (उदितः) उदयं प्राप्तः (विभाति). विषेण प्रकाशयन्‌ प्रकाशयिता 

भवति (कस्म) सुखसाधकाय (देवाय) शुदधस्वरूपाय (हविषा) प्रादातव्येन योगाभ्यासेन (विधेम) (ग्रापः) 

` व्याप्ताः (ह) किल (यत्‌) याः (बहतः) महत्यः (यः) (चित्‌) प्रपि (श्रापः) प्राकारः ।। ७ ॥। 

। ्रन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यं परमात्मानं प्राप्ते तस्तभाने रेजमाने क्रन्दसी च्यावापृथिव्याव- 

वसा सर्वं धरतो, यत्र सूरोऽध्युदितो यद्‌ या बृहतीरापो ह यरिचिदापः सन्ति तादिचिदपि विभाति 
तं तौ चाऽच्यापकोपदेशकौ मनसा श्रभ्येक्षेतां तस्मे कस्मं देवाय हविषा वयं विघेमेनं गूयमपि 


{ भजत ॥ ७ ॥ 


 सरष्जब्ट्श््रण्न्च्रिखरः है मनुष्याः ! यं 
घरमात्मानं प्राप्ते तस्तभाने धारिके रेजमाने 
चलन्त्यौ = भ्रमन्त्यौ क्रन्दसी द्यावापृथिव्यौ गुरः 
परशंसनीये श्रवसा रक्षणादिना सर्वं धरतो; यत्र सुरः 
सर्य श्रध्युदित उपयुदयं प्राप्तः, यद्‌=या बृहतीः 
महत्यः श्रापः व्याप्ताः, ह किल यिचत्‌ प्रपि भ्रापः 
आकाशः सन्ति, ताश्चित्‌ =श्रपि वि} भाति 
विशेषेण प्रकाशयन्‌ प्रकाशयिता भवति । 


न न 


= 9 क (कनवको ~^ ५ * च 


तं तो चाऽध्यापकोपदेशकौ मनसा विज्ञानेन 
श्रभि +-रेक्षेतां मराभिमुख्येन ईभनेतां पर्यतः, तस्मे 
कस्मे सुखसाधकाय देवाय शुद्धस्वरूपाय हविषा 
 श्रादातव्येन योगाभ्यासेन वयं विधेम, मूयमपि 
भजत ।। ३२1 ७॥ 


# (1 4 ५ । - “४ 


` ज्वार हे मनुष्याः | यत्र सर्वाभि- 
 व्यापकेडवरे सूयपृथिव्यादयो लोका भ्रमन्तः सन्तो 


्स्परर्य- हे मनुष्यो | (यम्‌) जिस | 
परमात्मा को (तस्तभाने) धारणा करने वाली, | \/ 
(रेजमाने) चलती हुई, घूमती हुई, (क्रन्दसी) गुणों | \ 
से प्रगंसनीय दयावा ग्रौर पृथिवी--(ग्रवसा) रक्ना| 
श्रादिसे सबको धारण करती हैँ । (यत्र) जिसमें | 
(सूरः) सूयं ग्रध्युदितः) उदित होता है तथा-- 
(यत्‌) जो (बृहतीः) बडे (ग्रापः) व्यापक जल हैः 
(ह) निश्चय ही (यद्चित्‌) प्रौर जो (्रापः) 
ग्राकाश है, उन्हँ (चित्‌) भी (विभाति) विशेष 
रूप से प्रकाशित करता है; 

उस ईङवर तथा द्यावापृथिवी को श्रध्यापक 
श्रौर उपदेशक लोग (मनसा) विज्ञान से (अ्रभि-+- 
पेक्षेताम्‌) मुख्य रूप से देखे; ्रौर उस (कस्म) 
सुख साधक (देवाय) युद्ध स्वरूप ईश्वर कौ प्राप्ति 
के लिए (हविषा) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास 
से हम (विधेम) उपासना करते है, तुम भी इसको 
उपासना करो \। ३२।७॥ 

गवर हे मनुष्यो ! जिस सवेव्यापक 
ईङवर में सूं, पृथिवी ्रादि लोक भ्रमण करते हृए 


४२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 

दृश्यन्ते, येन प्राण भ्राकाशोऽपि व्याप्तः, तं दिखाई देते है; जिससे प्रा 

स्वात्मस्थं यूयमूपासीध्वम्‌ ।। ३२। ७॥ है, उस श्रपने ्रात्मा में स्थित 

उपासना करो ॥ ३२।७॥ 

न्प० प्यन्डव््यरः- करन्दसी =सूय पृथिव्यादयो लोकाः । रेजमाने = भ्रमन्तः सन्तः । भ्रभ्यैभेतामू = 

दरयन्ते । सूरः प्राणः । ४८. १ 

न्ब्यत्रस्त्रार- परमेश्वर कंसा है -भ्रपने गुणोंके कारण प्रशंसा के योग्य, सूयं श्रौर ` 

पृथिवी श्रादि लोक भ्रमण करते हुए सवेव्यापक ईइवर में ही विद्यमान हैँ । ये सूयं श्रौर पृथिवी श्रादि ध 

लोकं रक्षादिसे सवकाधारणकरतेरहै, जो ईङ्वरने ही रते है। सुरथं ईइवर में ही उदय को प्राप्त 

होतादै। प्राणा श्रौर वृहद्‌ ्राकाशमभी उसीसे धिराहुश्रा है रौर ईइवर ही उन्हें विशेष रूप से प्रकारित 3 

करता है । सूर्यं, प्राण श्रौर श्राकाश के प्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग विज्ञान से अ्रभीक्षण करे, इनके ` 

स्वरूप को जानं तथा सुखसाधक, शुद्धस्वरूप ्रात्मा मेँ स्थित परमेर्वर की योगाभ्यास से उपासना 
करे । ३२ । ७ @ । 


स्वयम्भब्रह्मा । प्रर न्परदठखर्र ईङवरः । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । वैवतः । । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 1 
वह परमेश्वर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ।; ध श्च 
वेनस्तत्पश्यन्निहिते गुहा सचन्र॒ विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 

तस्मिन्नि सं च वि चैति सर्वं स 5 ओतः भोत॑च विभूः भरना ।॥ ८ ॥ 
प््न्ट गर; (वेनः) पण्डितो विदान्‌ (तत्‌) चेतनब्रह्म (षश्यत्‌) परयति (निहितम्‌) स्थितम्‌ 
(गृहा) गुहायां वृद्धौ गुप्ते काररो वा (सत्‌) नित्यम्‌ (यत्र) स्मिन्‌ (विश्वम्‌) स्वम्‌ जगत्‌ (भवति) ` 
(एकनीडम्‌) एकस्थानम्‌ (तस्मिन्‌) (इदम्‌) जगत्‌ (सम्‌) (च) (वि) (च) (एति) (स्म्‌) (सः) 
(श्रोतः) ऊर्वंतन्तुः पट इव (प्रोतः) तिथ्यंकूतन्तुषु पट इव (च) (विभ्रुः) व्यापकः (प्रजासु) प्रकृति- 
जीवादिषु | ८ ॥ । 
अन्वयः हे मनुष्याः ! यत्र विश्वमेकनीडं भवति तदुगुहा निहितं सद्रेनः पयत्‌ । तस्मिन्निदं 
स्वं समेति चव्येति च स विभुः प्रजास्वोतः प्रोतरच स एव सर्वैरुपासनीयोऽस्ति ।॥ = ॥ 


ख्रस्वन्ट्श््रन्त्रखः- हे मनुष्याः! यत्र च्तष्तरगर््र टे मनुष्यो ! (यत्र) जिसमें 
यस्मिन्‌ विदवं स्वं जगत्‌ एकनीडं एकस्थानं भवति; (विश्वम्‌) सव जगत्‌ (एकनीडम्‌) एक स्थान के 
तत्‌ चेतनव्रह्म गहा गुहायां = बुद्धौ गुप्ते कारणे वा समान (भवति) दै; (तत्‌) उस चेतन ब्रह्म को एवं 
निहितं स्थितं सद्‌ नित्यं वेनः पण्डितो विद्वान्‌ (गुहा) गृहा वुद्धि मे वा गुप्त कारणा में 
पयत्‌ परयति । (निहितम्‌) स्थित (सत्‌) नित्य ईदवर को (वेनः) 
पण्डित विद्वान्‌ (पश्यति) देखता है । 4) 

तस्मिन्निदं जगत्‌ स्वं समेति च व्येति च । (तस्मिन्‌) उसमें (इदम्‌, सर्वम्‌) यह सव जगत्‌ 
(समेति च) प्रलय काल मेँ लीन हो जाताहै 

(व्येति, च) श्रौर सगं काल मे विविध कूप प्रकट ` 

होता है । {1 र. 


~ 
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पकः प्रजासु प्रकृतिजीवादिपु (सः) वह (विभूः) व्यापक ईदवर (प्रजासु) 
पट इव प्रोतः तिय्यंक्‌तन्तुषु पट॒ प्रकृति, जीव श्रादिमें (प्रोतः) पटकेतानेके तुल्य 
रुपासनीयोऽस्ति ।। ३२ । ८ ॥ (प्रोत्तः) पट कै वानेके तुल्य व्यापक; वही 
सव का उपास्यहै।॥३२।८॥ ^ 
जत्रा हे मनुष्याः ! विद्वानेव यं वृद्धि- ग्प्रषच्पश्र्‌- हे मनुष्यो! विद्रान्‌ ही जिते 
४ ५६ थः स्वेघामाकाशादीनां पदार्था- वबुद्धि-बलसे जानता दै; जो सव श्राकाल आदि 
 नामधिकरणमस्ति, यत संहारकाले सर्वं जगल्लीयते, पदार्थो का श्राधार दै; जिसमें प्रलयकालमें सव 
सर्गकाले च यतो निस्सरति, येन व्याप्तेन विना जगत्‌ लीन हो जाता है; ग्रौर सर्गकालमें जिससे 
किञ्चिदपि वस्तु न वत्ते, तं विहायाऽस्यां कञ्चिद- नकलता है; जिसकी व्याप्तिके विना कोई भी 
पयुपास्यमीश्वरं मा विजानन्तु ।। ३२। ८ ॥ वस्तु नहीं है; उसको छोड़कर इस सृष्टि मे क्रिसी को 
| भी उपास्य ईंदवर मत जानो ॥ ३२।८॥ 
५ न्त च्रन्डगर््ः- गुहा =वुद्धिवलेन । वेनः == विद्वान्‌ । परयत्‌ जानाति । एकनीडम = 
 श्रधिकरणम्‌ । समेति लीयते । व्येति निस्सरति । 
{ | न्नण्यखरतऋपर- परमेदहवर कंसा है- सम्पूणं जगत्‌ का परमेदवर ही एकमात्र निवास स्थान 
है) श्राकाशश्रादि सव पदार्थो का श्राधार ईङवर ही है । वह चेतन ब्रह्म बुद्धि वा गुप्त कारण रूप प्रकृति 
 मेँद्पाह्राहै। जिसे मेधावी विदान्‌ ही वृदधिके वल से जान सकता है । यह सम्पृणं जगत्‌ परमेदवर 
मँ ही संगत शौर विगत होता दै अर्थात्‌ सृष्टिकाल मे यह जगत्‌ उसी से निकलता है, उदय होता है ग्रौर 
बरलय काल में उसी म लीन हो जातादहै, ग्रस्त हो जाताहै। सृष्टिकाल मे वही प्रकृति के परमाणुश्नों को 
प्रथक्‌-पृथक्‌ करके प्रलय करता है जसे पट में तन्तु परस्पर ग्रोत-प्रोत होते दै; वैसे परमेडवर प्रकृति 
८ रौर जीवों में श्नोत-प्रोत है। कोहं भी वस्तु परमेख्वर कौ व्याप्ति के विना नहीं है । इसलिए 
 परमेदवर सबके लिए उपासनीय है । उसको छोड कर इस सृष्टि मेँ किसी भ्रन्य को उपास्य ई्द्वर 
न माने। ३२।८॥ @ 


स्वयम्भुबरह्या । च्िब्टअन्त्रू--पण्डितः। निचूतत्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह \\ 
परमेश्वर के प्रवक्ता विद्वान्‌ का उपदेश किया जाता है ॥ 


भ्र तद्रतं लु विद्वान्‌ गन्धवा धाम्‌ विमतं गुह्या सत्‌। 
जरीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद्‌ स पितुः पितासत्‌ ॥ ९ ॥ 
स््रब्धगर्थः प्र) (तत्‌) चेतनं ब्रहम (वोचेत्‌) गुणकमेस्वभावत उपदिशेत्‌ (श्रमतम्‌) नाश- 
रहितम्‌ (नु) सयः (विद्वान्‌) पण्डितः (गन्धर्वः) यो गां =वेदवान्नं धरति सः (घाम) मुक्तिसुखस्य स्थानम्‌ 
(विभुतत्‌) विशेषेण धृतम्‌ (गुहा) बुद्धौ (सत्‌) नित्यम्‌ (त्रीरि) उत्पत्तिस्थितिप्रलयाः काला वा (पदानि) 
 ज्ञातुमर्हणि (निहिता) निहितानि (गुहा) बुद्धौ (शरस्य) विनाशिनः (यः) (तानि) (वेद) जानाति 
। ‰ सः) (पितुः) जनक्रस्थेद्वरस्य वा (पिता) ज्ञानभ्रदानेनास्तिकत्वेन वा रक्षकः (ग्रसत्‌) भवेत्‌ ॥। € ॥ 
1  " अअन्व्रखः- हे मनुष्याः! यो गन्धर्वो विद्वान्‌ गृहा विभृतममृतं धाम तत्‌ सन्त प्रवोचेत्‌ 
यान्यस्य गुहा निहितानि पदानि त्रीणि सन्ति तानि च वेद स पितुः पिताऽसत्‌ ॥ € ॥ 


# (>> 
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सरप्न्टश्र््व्खः- हि मनुष्याः! यो 
गन्धवेः यो गां = वेदवाचं धरति सः विद्वान्‌ पण्डितः 
गृहा बुद्धौ विभतं विशेषेण धृतम्‌ श्रमृतं नाशरहितं 
धाम मुक्तिसुखस्य स्थानं तत्‌ चेतनं ब्रह्म सत्‌ नित्यं 
नु सद्यः प्रवोचेत्‌ गुणकमंस्वभावत उपदिशेत्‌; 
यान्यस्य ग्रविनारिनः गुहा बुद्धौ [निहिता | 
निहितानि पदानि ज्ञातुमर्हारि त्रीखि उत्पत्तिस्थिति- 
प्रलयाः काला वा सन्ति, तानि च वेद जानाति, स 
पितुः जनकस्येरवरस्य वा पिता ज्ञानप्रदानेनास्तिक- 
त्वेन वा रक्षकः श्रसत्‌ भवेत्‌ ।। ३२। € ॥ 


न्ऋक्र्थः- टै मनुष्याः! य ईइवरस्य 
मुकतिसाधक बुद्धिस्थं स्वरूपमुपदिशेयुः, यथाथंतया 
पदार्थानां परमात्मनर्च गुणकरमंस्वभावान्‌ विजा- 
नीयुः, ते वयोवृृद्धानां पितृणामपि पितरो भवितुं 
योग्याः सन्तीति विजानीत ॥ ३२। ६ ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


न्त्रस्य हे मनुष्य 1 जो 
गौ=तवेदवाणी को धारण करने वाला (विद्वान्‌) 
पण्डित-- (गुहा) वुद्धि मेँ (विभृतम्‌) धारण किए 
हए, (ब्रमृतम्‌) नाश रहित, (घाम) मुक्ति सुख के 
स्थान, (तत्‌) चेतन ब्रह्म (सत्‌) नित्य ईङइवर का 
(नु) शीघ्र (प्रवोचेत्‌) गुण, कमं, स्वभाव से 
उपदेश करता है; ग्रौर जो--(भ्रस्य) इस श्रविनाशी 
कौ (गृहा) वुद्धिमे [निहिता] निहित (पदानि) 
जानने योग्य (त्रीणि) उत्पत्ति, स्थिति प्रलथ 
ग्रथवा तीन काल हँ; उन्हें (वेद) जानता है; (सः) 
त्रह (पितुः) जनक का वा ईइवर का (पिता) ज्ञान 
प्रदानसे वा भ्रास्तिकता से रक्षक (म्रसत्‌) होता 
है । ३२। € ॥ 

न्च है मनुष्यो जो ईङवर के 
मूक्तिसाधक, बुद्धि में स्थित स्वरूप का उपदेश 
करते है; यथा्थंतासे पदार्थोके ग्रौर परमात्मा 
के गुण-क्म-स्वभाव को जानते हैँ वे वयोतबरद्ध 
पितर जनों के भी पितर बनने योग्य होते हैः 
ेसा जानो ॥ ३२। ६ ॥ 


न= प््न्डग्र््रः- घाम =-ईइवरस्य मृक्तिसाधकं स्वरूपम्‌ । पदानि = पदार्थानां परमात्मनश्च 
गुणकमंस्वभावान्‌ । पितुः =वयोबृद्धाऽस्य पितुः । ग्रसत्‌ भवितुं योग्योऽस्ति । 


अन्खत्र र्खग्र्खष्त्- हे वेदादिशास्त्र ्रौर विद्वानों के प्रतिपादन करने योग्य | 


जो प्रमृत (मरणादि दोषरहित) म॒क्तों का धाम (निवासस्थान) सर्वगत, सव का धारण प्रौर पोषण करने 
वाला, सव की बुद्धयो का साक्षी ब्रह्माहै, उस श्राप का उपदेश तथा धारण जो विद्वान्‌ जानता है, वह 
गन्धवं कदाता है (गच्छनौति गं ब्रह्मा तद्धरतौति स गन्धव); सर्वगत ब्रह्मको जो धारण करने वाला है, 
उसका नाम गन्धवं है; तथा परमात्मा के तीन पाद हैँ जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय करने के 
सामधथ्य; तथा ईद्वर को जो स्वहृदय से जानताहै, वह्‌ पिताका भी पिताहै प्र्थात्‌ विद्वानोंमें भी 
विद्वान्‌ है (्रार्याभिविनय २।२४) ॥ 


न्ऋर्खरत्रार- परमेश्वर कंसाहै--वेद वाणी को धारण करने वाला विद्वान्‌ गन्धव 
कहलाता है, उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय अ्रथवा भूत, भविष्यत्‌ ग्रौर वत्तंमान काल ये तीनों ईवर की 
वद्धि में निहित र्ट, जो मनुष्यों के लिट जानने की वस्तु है, उन्द उक्त गन्धवं विद्वान्‌ ही यथाथं रूपमे 
जानता है इसलिए वह्‌ पिताकाभी पिताभ्र्यात्‌ पितामह कहलाताहै श्रथवा पिता भ्र्थात्‌ ईङवर भी 
ज्ञान प्रदान ग्रौर प्रास्तिकता के उपदेश करने से पिता रक्षक टै । गन्धवं विद्वान्‌ ही वुद्धि मे विशेष रूप 
से स्थित नाजञरहित, मुवितिसुख के स्थान एवं मुक्ति के साधक, चेतन, नित्य, ब्रह्म का उसके गुणा, कर्म 
ग्रौर स्वभाव का वणंन पूवक उपदेश कर सकता है; श्रन्य नहीं ॥ ३२। 6 ॥ क@ 


दवि प्रव्यायं ४५ 
स्वथम्भुत्रह्या । प््ररम्पर्रत्ज्खग्र --ईदवरः । निचृत्‌त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।! 


वह्‌ परमेश्वर कंसा है, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


सनो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद्‌ भुव॑नानि विश्वां । 


यत्र॑ देवा 5 अमृतमानशानास्तृतीय 


धाम॑न्नध्येरयन्त ॥ १० ॥ 


प््रब्ड्र्थः- (सः) (नः) भ्रस्माकम्‌ (बन्धुः) भ्रातेव मान्यः सहायः (जनिता) जनयिता । रत 
जनिता मन्त्र इति ॥ श्र० ६।४। ५३ ॥ णिलोपः (सः) (विधाता) सर्वेषां पदार्थानां कर्मफलानां च विधानकर्ता 


(धामानि) जन्मस्थाननामानि 


(वेद) जानाति (भुवनानि) लोकलोकान्तरारि (विङ्वा) सर्वाणि (यत्र) 
यस्मिन्‌ जगदीडवरे (देवाः) विद्वांसः श्रमृतम्‌) मोक्षसुखम्‌ (ग्रानक्लानाः) प्राप्नुवन्तः (तृतीये) 


जीव- 


्रकृतिभ्यां विलक्षणे (धामन्‌) धामन्याधारभूते (श्रध्यं रयन्त) सर्वत्र स्वेच्छया विचरन्ति ॥ १० ।। 


रन्ध्रणण्र्थ (जनिता) यहां जनिता मन्त्रे (श्र०६।४।५३) इस सूत्रस शि' का 


लोपदहै। 


> 


अन्वयः हे मनुष्याः ! यत्र तृतीये धामन्नभृतमानज्ाना देवा म्रध्येरयन्त यो विद्वा 
भुवनानि धामानि च वेद स नो बन्धुजंनिता स विधाताऽस्तीति निदिचनुत ।। १०॥ 


सत्रप््रन्खथ्र्न्च्रखः- हे मनुष्याः ! यत्र 
यस्मिन्‌ जगदीडवरे तृतीये जीवग्रकृतिभ्यां विलक्षणो 
धामन्‌ धामन्याधारभूते श्रमृतं मोक्षसुखम्‌ श्रानश्ञानाः 
प्राप्नुवन्तो देवाः विद्वांसः श्रध्येरयन्त सवत्र स्वेच्छया 
विचरन्ति; यो विवा सर्वाणि भुवनानि लोक- 
लोकान्तराणि धामानि जन्मस्थाननामानि च वेद 
जानाति, सनः भ्रस्माकं बन्धुः भ्रातेव मान्यः 
सहायः, जनिता जनयिता, स॒ विधाता सवषां 
पदार्थानां कर्मफलानां च विधानकर््ता श्रस्तीति 
निश्िचिनुत ।॥ ३२ । १० ॥ 


न्त्रपच्रतर्थः- हे मनुष्याः ! यस्मिञ्जुदध स्वरूपे 
परमात्मनि योगिनो विद्वांसो मुक्तिसुखं प्राप्य 
मोदन्ते, स एव सर्वज्ञः, सर्वोत्पादकः सर्वंदा सहाय- 
कारी च मन्तन्यो नेतर इति ॥ ३२।.१० ।। 


स्त्रष्तरर्थ् हे मनुष्यो ! (यत्र) जिस 
(तृतीये) जोव श्रौर प्रकृति से विलक्षण तीसरे 
(धामन्‌) धाम =्राधारभूत जगदीदवर में 
(अमृतम्‌) मोक्ष सुख को (म्रानशानाः) प्राप्त करते 
हुए (देवाः) विद्वान्‌ लोग (श्रध्येरयन्त) सवत्र 
सवेच्छापूरवंक विचरते है; भ्नौर जो--(विदवा) 
सब (मुवनानि) लोक-लोकान्तरों को (वेद) जानता 
है; (सः) वह्‌ (नः) हमारा (बन्धुः) भ्राता के समान 
माननीय, सहायक है; (जनिता) उत्पन्न करने 
वाला है; (सः) वह (विधाता) सब पदार्थो रौर 
क्मंफलों का विधान करने वालाहै; एसा तुम 
निस्चय करो ।। २२ । १०॥ 


मराल हे मनुष्यो ! जिस शुद्ध स्वरूप 
परमात्मा मे योगी विद्वान्‌ मुक्ति सुख को प्राप्त 
करके प्रसन्न रहते है; उसे ही सवज्ञ, सबका 
उत्पादक श्रौर सहायक मानो; भ्रन्य को नहीं 
।॥ ३२। १० ॥ 


न्र्र= प््रद्धत्र््ः-- तृतीये =गुदधस्वरपे । देवाः योगिनो विद्वांसः । भ्रमृतम्‌ =मुक्तिसुखम्‌ । 
रधयैरयन्त मोदन्ते । बन्धुः =सवंदा सहायकारौ । जनिता =सर्वोत्पादकः । 


४६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


अजन्खल्त्र ठय्गर्य्र्त--[क] है मनुष्यो (सः) वह पः 
(बन्धुः) भ्राता के समान सुखदायक (जनिता) सकल जगत्‌ का उत्पादक (सः) 
का पूणं करने हारा (विश्वा) संपूणं (गुवेनानि) लोकमात्र ओर (धामानि) ना 
जानताहै । श्रौर (यत्र) जिस (तृतीये) सांसारिक सुखदुःख से रहित ~~ | 
रूप को धारण करने हारे परमात्मा मे (म्रमृतम्‌) मोक्ष को (ग्रानशानाः) प्राप्त 8 
(ब्रध्ये रन्त) स्वेच्छापूर्वंक विचरते हैँ । वही परमात्मा अ्रपना गुरु, भ्राचायं, जा % 
अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति करिया करं । (संस्कारविधि, ईङवरर 
[ख] (सनो बन्धुर) सव मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि वही परमे 
भर्थात्‌ दुःख का ना करने वाला (जनिता) सव सुखो का उत्पन्न श्रौर पालन करत व 
सव कामों का पूणं कर्ता श्रौर लोकों को जानने वालाहै, करि जिसमें देव म्र्थात्‌ विद्वान्‌ भ्‌ नोर 
प्त टके सदा भ्रानन्द मे रहते है; ओर वे तीसरे धाम भ्रथात्‌ शुध सत्व से सहित होक सर्वोत्तरं ₹ 
मे सदा स्वच्छन्दता से रमण करते है । (ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, नौविमानादिविद्याविषय). 
[ग | वह्‌ परमेश्वर हमारा “वन्धु'', दुःखनाशक शओ्रौर सहायक दै तथा “जनिता” सब 
तथा हम लोगो का मी पालन करने वाला पिता तथा हम लोगों के कामों कौ सिद्धिका रि 
काम कौ सिद्धि करने वाला वह है । सव जगत्‌ का भो विधाता रचने ` ओर ६ करने 
परमात्मा हौ दै; भ्रन्य कोई नहीं । “धामानि वेदेत्यादि"' “विदवा'' सव धाम प्र्थात्‌ श्रनेक लोक लं 
को रच के ्रनन्त सर्वज्ञता से यथां जानता है । ५५५१ 


वह कौन परमेदवर है कि जिससे देव रथात्‌ वि्टान्‌ लोग (विद्राशछप्तो हि देवाः शतपथ ब्रा०) ` 
भ्रमत मरणादि दुःख रहित मोक्षपद में भ्र्थात्‌ सव दुःखों से ट के सर्व॑व्यापी पणनिन्दस्वरूपष परमात्मा ` 
को ्राप्र होके परमानन्द मे रहते हैँ ? | ८ 


वृतीयेत्यादि एक स्थुल जगत्‌ (पृथिव्यादि) दसरा सूक्ष्म (अ्रादिकारण) सर्वदो + 
तन्दस्वरूप परब्रह्म, उस धाम मेँ “श्ध्ये यन्त” धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग स्वच्छन्द (स्वैच्छा) 
सव वाधाश्रों से टूट के विज्ञानवान्‌ शुद्ध होके देश, काल. वस्तु परिच्छेदरहित स्वंगत “धामन्‌” श्र 
स्वरूप परमात्मा में रहते है; उससे दुःख सागर मँ नहीं गिरते । (आ्याभिविनय २।६)॥ र 
| =८छरत्रगर- परमेश्वर कंसा है- परमेश्वर जीव श्रौर प्रकृति से विलक्षण होने से 
ं। जौसवका प्राधारभूतधामदहै। जिस यु्ध-स्वरूप परमेश्वर मे योगी विद्वान्‌ लोग मोक्षं 
प्त करक प्रसन्न होते ह, सर्व॑ स्वेच्छापवंक विचरते है । वही परमेदवर सव व रों 
तथा जन्म, स्थानं श्रौर नामों को जानता है । इसलिए वह्‌ सवज दै। वही हमारा भ्राता भ्र्थात्‌ भाईके 


समान मान के योग्य एवं सहायक दै, सवका उत्पादक है सव पदार्थो मरौर कमं फलों का विधाता है 
निदचय रखें ।। ३२। १० ॥ ए) द 


(४. 


स्वयम्भृब्रह्मा । प्ररग्रात्ज्ख्रव् -ईङवरः । निचृत्‌त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! ८ । 

वह परमेश्वर कंसा दै, यह फिर उपदेश किया है ॥ 

परत्यं मृतान परीत्य लोकान परीत्य सर्वा; दिशो दिशं । ५ 
उपस्थायं॑भरथमनाूतसयात्मनातमान॑ममि सं विवेश ॥ ११ ॥ ` 


॥. त खत्रष््न्डश्रल्न्व्रिख्‌ः- है विद्रन्‌ ! त्वं 
थो भूतानि परीत्य परितः = सर्वतोऽभिन्याप्य, 
लोकान्‌ द्रटव्यान्‌ पृथिवीसूर्यादीन्‌ परीत्य परितः == 
 सर्वेतोऽभिष्याप्य, सर्वाः प्रदिशाः प्रागनेयाद्या उपदिशः 
दिशः पूर्वाद्याः च प्रधः उपरि च परीत्य परितः 

सर्वतोऽभिन्याप्य, ऋतस्य सत्यस्य श्रात्मानं 

स्वरूपमधिष्ठानं वा श्रभि ¡ सम्‌ | विवेश प्राभिमुख्येन 
सम्यक्‌ प्रविशति प्रथमजां प्रथमोत्पन्नां वेदचतुष्टयीम्‌ 
। उपस्थाय पठित्वा संसेव्य वा ॒श्रात्मना स्वस्व 
'  ख्येणान्तःकरणोन च तं प्राप्नुहि ।। ३२। ११॥ 


न्प्र टे मनुष्या !, यूयं धर्माचरण- 
0  वैदयोगाभ्याससत्सद्धादिभिः कर्मभिः शरीरपृष्टि- 
| ` मात्मान्तःकरणगुद्धि च॒ सम्पाद्य, सवं त्राभिव्याप्तं 
परमात्मानं लब्ध्वा सुखिनो भवत ॥ ३२ । ११ ॥ 


 कररहाहै, उस (म्रात्मानम्‌) 
कर उसमें (श्रमिसंविवेश) 


ण) ॥ 


दाविलः त्रध्यायं 


- (परीत्य) परितः =-सर्वतोऽभिव्याप्य (मतानि) (परीत्य) (लोकान्‌) द्रष्व्यान्‌ 
त्य) (सर्वाः) (प्रदिशः) प्राग्नेयाद्या उपदिशः (दिश्षः) पूर्वाद्याः (च) श्रधः उपरि च 
संसेव्य वा (प्रथमजाम्‌) प्रथमोत्पन्नां 

न च (श्रात्मानम्‌) स्वरूपमधिष्ठानं वा (श्रभि) प्राभिमख्ये (स॒म्‌) सम्यक्‌ (विवेज्ञ) 


४७ 


वेदचतुष्टयीम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य (ज्रात्मना) 


4. छन्त्रखः- रे विद्रन्‌ ! त्वं यो भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशङ्च परीत्य 
त्मा्मभिसंविवेश प्रथमजामुपस्थायात्मना तं प्राप्नुहि ॥ ११॥ 


न्ष हे विद्वान्‌ ! तू-जो (भूतानि) 
भूतो को (परीत्य) सब प्रोरसे व्याप्त करके; 
(लोकान्‌) दरोनीय पृथिवी, सूर्यं भ्रादि लोकों को 
(परीत्य) सवभ्रोरसे व्याप्त करके; (सर्वाः) सव 
(प्रदिशः) म्राग्नेय श्रादि उपदिशाग्रं, (दिशः) पूरव 
श्रादि दिशाग्नों (च) श्रौर नीचे तथा ऊपर की 
दिशाग्रोंको (परीत्य) सव ्रोरसे व्याप्त करके; 
(ऋतस्य) सत्य के (्रात्मानम्‌) स्वल्प वा 
ग्रधिष्ठान मे (ग्रभि-+सम्‌+-विवेश) मुख्य रूप 
से सम्यक्‌ प्रविष्टो रहा है । ग्रतः (प्रथमजाम्‌) 
प्रथम उत्पन्न हुई वेद चतुष्टयी को (उपस्थाय) 
पढ़ कर वा सेवन करके (ग्रात्मना) ग्रपने स्वरूप 
श्रौर अ्रन्तःकरणा से उसे प्राप्त कर ।॥ ३२ । ११॥। 

न्त्र हे मनुष्यो ! तुम--धर्माचरण, 
वेद, योगाभ्यास, सत्संग प्रादि कर्मोसे शरीरकी 
पुष्टि, श्रात्मा श्नौर ्रन्तःकरण कौ गुद्धि करके, 
सर्वत्र व्यापक परमात्मा को प्राप्त करके सुखी 
रहो ॥ ३२। ११॥ 


न्न स््रद्ध्रः- प्रथमजाम्‌ =-धर्माचरणवेदयोगाभ्याससत्सङ्गादिभिः कमंभिः शरीरपुष्टि- 
 भात्मान्तःकरणगुद्धि च । उपस्थाय = सम्पा । भ्रात्मानस्‌ परमात्मानम्‌ । 
उअन्खच््र क्खग्र्खग्तल-- [क] इस प्रकार परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना श्रौर धमंमें 
। ^ दढ निष्ठा करके जो (भूतानि) संपूरणं पृथिव्यादि भूतो मे (परीत्य) व्याप्त (लोकान्‌) सम्पूणं लोकों में 
(वरीत्य) पूणं हो श्रौर (सर्वाः) सव ( प्रदिशो दिशश्च) दिशा श्रौर उपदिशाश्रो मे (परीत्य) व्यापक होके 
स्थित है; (ऋतस्य) सत्य कारणके योगसे (प्रथमजाम्‌) सव महत्तत्त्वादि सृष्ट को धारण करके पालन 
परमात्मा को संन्यासी (्रात्मना) स्वात्मा से (उपस्थाय) समीप स्थित 
प्रतिदिन समाधि योगसे प्रवेश किया करं (संस्कारविधि, संन्यासाश्रम 


[ख] (परीत्य भू०) जो परभेदवर श्राकाशादि सव भूतो मे तथा (परीत्य लोकान्‌) सूर्य्यादि 


लोकों में व्याप्त हो रहा है (परीत्य सर्वाः०) इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा ग्रौर म्राग्नेयादि 


1. द्यानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर 


उपदिशारो मे भी निरन्तर भरपूर हो रहा है ्र्थात्‌ जिसको व्यापकता से एक 
(ऋतस्या०) जो श्रपनेभी सामथ्यं का ५५८ | (प्रथमनां०) श्रौरजो कल्पादि मे 
करने वाला है, उस श्रानन्द स्वरूप परमेश्वर कौं जो जीवात्मा श्रपने सामथ्यं भ्र्थात्‌ मनसे : 
जानता है, वही उसको प्राप्त होके (श्रभि०) सदा मोक्ष सुख को भोगता है । (ऋष्वेदादिभाष्थभू 
ब्रह्य विद्याविषथ) 3 
[ग] सव जीवों मे (बर्थात्‌ श्राकाश श्रौर प्रकृति से लेके पृथिवी प्यंन्त सब संसार मे) वह ५ 
परमेदवर व्याप्न होके परिपूणं भर रहा है, तथा सव लोक, सब पूर्वादि दिशा ग्रौर टेशान्यादि उपदिशा, ^ 
ऊपर नीचे भ्र्थात्‌ एक कण भी उसके विना भ्रपर्याप्त (खाली) नहीं । 

"प्रथमजाम्‌" मृख्य प्राणी अपने ्रात्मा से श्रत्यन्त सत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, भक्तिसे. 
"ऋतस्य ' यथां सत्यस्वरूप परमात्मा को “उपस्थाय' यथावत्‌ जान उपस्थित (निकट प्राप्त) 
“प्रभिसंविवेश' श्रभिमृख होके उसमें प्रविष्ट भ्र्थात्‌ परमानन्दस्वरूप परमात्मा मे प्रवेश करके, सब 
सव दुःखों से दयूट उसी परमानन्द मेँ रहता है । (ब्रार्याभिविनय २ । १०) ॥ 


न्ध्रए्य्ररत्रग र --१. परमेदवर कंसा है- परमेश्वर सब भूत, सब प्रृथिवी-सूयं श्रादि लोक, सब ` 
पूवं ्रादि दिला, सव भ्रागनेयौ श्रादि उपदिशा, नीचे श्रौर ऊपर भ्र्थात्‌ सब में व्यापक होकर सत्य के 
स्वल्प में प्रविष्टहो रहा दै। इसलिए सव मनुष्य धमचिरण, प्रथम उत्पन्न चारों वेदों के श्रध्ययन, ` 
योगाभ्यास का सेवन श्रेष्ठ जनोँंका सङ्घ श्रादि शुभकर्मोसे शरीर की पृष्ठि, श्रात्मा भ्रौर भ्रन्तःकरशण, 
को शुद्धिको सिद्ध करके पवित्र भ्रात्मा एवं शुद्ध भ्रन्तःकरण। से स्वंग्यापक परमात्मा को प्राप्तं करके 
सुखो रहँ ।। । 
२. दिश्ञा--पूर्व, पदिचम, उत्तर, दक्षिण, ध्रुवा (नीचे की दिला), ऊर्ध्वा (ऊपर की दिशा) ॥ 
उपदिला--भ्राग्नेयी (पूवं-दक्षिणशके बीच की दिशा), नंति (दक्षिण-परिचम के बीच की दिशा), 
वायवी (परिचम-उत्तर के बीच की दिशा), एेशानी (उत्तर-पूवं के बीच की दिशा) ॥ ३२ । ११॥ © 


स्वथम्भुब्रह्मा । प्रर ज्छ्त््तर7 ~ ईहवरः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
वरह परमेश्वर कंसा है, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


परि व्रावपरधिवी सच्च 5 इत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः 
तऋतेस्य तन्तुं वित॑तं विचृत्य तदपश्यत्तदभवत्तदांसीत्‌ ॥ १२ ॥ 


प््रद्टर्थ्ः (परि) स्वंतः (द्यावापुधिवौ) सूर्यं भूमी (सद्यः) शीध्रम्‌ (इत्वा) प्राप्य (परि) 
सवतः (लोकान्‌) द्रष्टव्या सृष्टिस्थान्‌ भूगोलान्‌ (परि) (दिजः) पूर्वाद्याः (परि) (स्वः) सुखम्‌ (ऋतस्य) 
सत्यस्य (तन्तुम्‌) कारणम्‌ (विततम्‌) विस्तृतम्‌ (विचृत्य) विविधतया ग्रन्थित्वा = बद्ध्वा (तत्‌) (श्रषयत्‌) 
पश्यति (तत्‌) (श्रभवत्‌) भवति (तत्‌) (श्रासीत्‌) भ्रस्त ॥ १२ ॥ 2. 


अन्त्रः टै मनुष्याः! यः परमेडवरो द्यावापृथिवी सद्य इत्वा पर्य्यपश्यद्यो लोकान्‌ 
इत्वा पय्यभवत्‌ । यो दिशः सद्य इत्वा पर्यासीद्यः स्वः सद्य उत्व। पर्यंपरयद्य ऋतस्य 
तत्सुखमपदयद्यन तत्सुखमभवद्यतस्तद्विज्ञानमासीत्तं यथावद्विज्ञायोपासीरन्‌ ॥ १२॥ ` 


्रावापुथिवी सूर्यभूमी सद्यः शीघ्रम्‌ 
चरि + श्रपहयत्‌ सवेत: परयति, यो 


भ्राप्य परि +श्रभवत्‌ सवंतो भवति; यो दिज्ञः 
द्याः सद्यः शीघ्रम्‌ इत्वा प्राप्य परि } श्रासीत्‌ 
ऽस्ति; यः स्वः सुखं सद्यः शीघ्रम्‌ इत्वा प्राप्य 
रि +श्रपदयत्‌ सर्वतः पश्यति; य ऋतस्य सत्यस्य 

॑विस्तृतं तन्तं कारणं विचृत्य विविवतया 
वा= बदुध्वा तत्सुलमपरयत्‌ परयति; येन तत्‌ 
` सुखमभवः भवति; यतस्तद्िज्ञानमासीत्‌ भ्रस्ति; 
ह यथावद्विलायोपासीरन्‌ ॥ ३२1 १२॥ 


म्प्र ये मनुष्याः परमेश्वरमेव 
। भजन्ति, तन्निमितां बृष्टि सुखायोपयुञ्जते; ते 
, देहिकं पारमार्थिकं विद्याजन्यं सुखं च सद्यः प्राप्य 
 सततमानन्दन्ति ॥ ३२ ।। १२ ॥ 


द्वात्रिंश श्रध्यायं 


४६ 


न्त्र हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर 
(दावाप्रृथिवी) सूर्य श्रौर भूमिको (सद्यः) शीघ्र 
(इत्वा) प्राप्त करके (परि + म्रपर्यत्‌) सव श्रोर 
देखता है; जो (लोकान्‌) दर्शनीय सृष्टि के भूगोलो 
को (सद्यः) शीघ्र (इत्वा) प्राप्त करके (परि-+- 
ग्रभवत्‌) सव श्रोर रहता है; जो (दिशः) पूर्वं 
ग्रादि दिशाग्रों को (सद्यः) शीघ्र (इत्वा) प्राप्त 
करके (परि +-ग्रासीत्‌) सव ग्रोर विद्यमानटहै; जो 
(स्वः) सुख को (स्यः) शीघ्र (इत्वा) प्राप्त करके 
(परि +-ग्रपश्यत्‌) सब श्रोर देखता दै; जो (ऋतस्य) 
सत्य के (विततम्‌) विस्तृत (तन्तुम्‌) कारण रूप 
तन्तु को (विचृत्य) विविध प्रकारसे गूथकर, 
बांधकर उसके सुख को (ग्रपदयत्‌) देखता है; 
जिससे (तत्‌) वह सुख (ग्रभवत्‌) होता है; जिससे 
उसका विज्ञान श्रासीत्‌) दै उसको यथावत्‌ 
जानकर उसकी उपासना करो ।। ३२ । १२॥। 

च्त्राव्र््थ- जो मनुष्य परमेदवर को ही 
भजते है, उसकी बनाई सृष्टि का सुख के लिए 
उपयोग करते ह; वे एेहिक ग्रौर पारमार्थिक श्रौर 
विश्याजन्य सुख को शीघ्र प्राप्त करके सदा 
श्रानन्दित रहते हैँ ।। ३२। १२ ॥ 


न््र1७ च्र्ड्र्ः- स्वः=-एेहिकं पारमार्थिक सुखम्‌ ॥। 

न्ध्र्रज्यसरपर- परमेहवर केसा है- परमेश्वर सूर्य, भूमि को श्रपनी व्याप्तिसे प्राप्रहोकर 
 सबभ्रोरसे देख रहा है, पृष्ट मँ स्थित भूगोलो को श्रपनी व्याप्तिसे प्राप्त होकर सब प्रोर विद्यमान 

। हो रहा दै, पूवं श्रादि दिशाभ्रों को श्रपनी व्याप्ति से प्राप्त होकर सव श्रोर विराजमान हो रहाहै, सव 
४ ञ्रपनी व्याप्ति से प्राप्त होकर सब श्रोरसे देख रहा है, सत्य (प्रकृति) कै विस्तृत तन्तु को 
` विविध रूप में ग्रथित करके जीवों को नाना सुख प्रदान कर रहा है, नाना सुखो को स्वयं देख रहा है} 

| । क उपासक उसकी बनाई सृष्टि का सुख के लिए उपयोग कर रहे है, लौकिक पारमार्थिक श्रौर 

 विद्याजन्य सुख को शीघ्र प्राप्त करके निरन्तर भ्रानन्द भोग रहै हँ । इस प रमेदवर को यथावत्‌ जानकर 


सकी नित्य उपासना करो ॥ ३२। १२ ॥ @ 
^ 

। । मेधाकामः । छन्ज्टः = ईरवरः । भुरिग्गायत्री । षड्जः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


वह्‌ परमेश्वर कंसा है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


तिम दतं प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । सनि मेधामयासिषं खाद ॥ १२ ॥ 


५० ¦ दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्करं ` 
प््न्डगर्थ्रः-- (सदसः) सभाया ज्ञानस्य र दण्डस्य वा 
प्रार्चय्यंगुकर्मस्वभावम्‌ (श्रियम्‌) रं  प्रसन्नकर ५ 4 
स्वामिनो जीवस्य (काम्यम्‌) कमनीयम्‌ (सनिम्‌) संनन्ति = संविभजन्ति सत्याऽसत्ये यया ताम्‌ 
संगतां प्रज्ञाम्‌ (श्रयासिषम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (स्वाहा) सत्यया क्रियय) वाचा वा ॥ १३ ॥ । 
अत्रन्व्रयरः- हे मनुष्याः ! ब्रह स्वाहा यं सदसस्पतिमदभुतमिनद्रस्य काम्यं श्रियं परमात्मानं 

मुपास्य संसेव्य च सनि मेधामयासिषं तं परिचरयेतां यूयमपि प्राप्नुत ।। १३ ॥ ; 


(श्रदुयुतम्‌) 


स्रप्रन्टवथ्रन्व्खः--हे मनुष्याः ! ग्रहं 
स्वाहा सत्यया क्रियया वाचा वा यं सदसः सभाया 
ज्ञानस्य न्यायस्य दण्डस्य वा पति पालकं स्वामिनम्‌ 
्रदूभुतम्‌ भ्राउचयंगुणकमंस्वभावम्‌, इन्द्रस्य 
इन्द्रियाणां स्वामिनो जीवस्य काम्यं कमनीयं, प्रियं 
प्रीतिविषयं प्रसन्तकरं प्रसन्नं वा परमात्मान- 
मुपास्य संसेव्य च सनि सनन्ति=संविभजन्ति 
सत्याऽसत्ये यया तां मेधां सङ्गतां प्रजाम्‌ श्रयासिषं 


प्राप्नुयाम्‌, तं परिचर्येतां यूयमपि प्राप्नुत ।।३२।१३॥ ` 


न्त्रः ये मनुष्याः सर्वंशक्तिमन्तं 
प्रमात्मान सेवन्ते; ते सर्वा विद्याः प्राप्य, शुद्धया 
प्रज्ञया सर्वारि सुखानि लभन्ते ।। ३२। १३ ॥ 


ग्० प््रद्डगर््रः-- सनिम्‌ सर्वा विद्याः । मेधाम्‌ =गुद्धां प्रज्ञाम्‌ ॥ ध 

अन्यत्र ठखगर्खात्र-- [क] है सभापते, विद्यामय, न्यायकारिन्‌, सभासद्‌, सभाप्रिय ! ` 
सभाटही हमारा राजा न्थायकरारी हो, एेसी इच्छा वाले श्राप हमको कीजिए । किसी एक मनुष्य को हम 
लोग राजा कमी न मानं, किन्तु श्रापको ही हम सभापति, सभाध्यक्ष, राजा माने । श्राप श्रद्भुत = प्रार्च्य 
विचित्र शक्तिमय दँ तथा श्रिय स्वरूप ही हैँ । इन्दर जो जीव उसको कमनीय (कामना के योग्य 
हँ । "सनिम्‌ ' सम्यक्‌ भजनीय श्रौर सेव्य भी जीवोंके श्रापहीहै। मेधा भ्र्थात्‌ विद्या, सत्यधर्मारि 
धारणवालौ वृद्धि को हे भगवन्‌ ! मँ याचता सो श्राप कृषा करके मुभको देग्रो। “स्वाहा यही 
स्वकीय वाक्‌ प्राह॒ कहती है कि एक ईश्वर से, भिन्न कोई जीवों को सेव्य नहीं है । यही वैद में ईंराज्ञा 
दै; सो सव मनुष्यो को मानना श्रवदय योग्य है । (शआ्रर्याभिविनय २। ५२) ॥ ‡ 

[ख] महपिने संस्कारविधि के जातकमं श्रकरण मे बालक को धृत, 
वेदारम्भ प्रकरणा में भात श्राहूति में इस मन्त्र का विनियोग किया है ।। ३२। १३॥ 


ऋषुख्रसत्रजर--परमेदवर कसा है-परमेदवर सभापति, ज्ञानपति, न्य। 
है । उसके गुण, कर्म, स्वभाव आ्रआादचर्य-चक्रित कर देने वाते है, इन्द्र प्र्थात्‌ 
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न्त्र हे मनुष्यो ! मैँ- (स्वाहा) सत्य 
क्रिया अ्रथवा वाणी से जिस (सदसः) सभा, ज्ञान, 
न्याय वा दण्ड के (पिम्‌) पालकन्=स्वामी, 
(ब्रदभतम्‌) आइचयंपुणं गुण-कमं-स्वभाव वाले, 
(इन्द्रस्य) इन्द्रियों के स्वामी जीव के लिए (काम्यम्‌) 
कामना करने योग्य; (प्रियम्‌) प्रीति विषय बाले, 
प्रसन्न करने वाले वा स्वयं सदा प्रसन्न रहने वाले ` 
परमात्मा कौ उपासना श्रौर सेवा करके (सनिम्‌) 
सत्य-ग्रसत्य का संविभाग करने वाली (मेधाम्‌). 
संगत मेघा बुद्धि को (ग्रयासिषम्‌) प्राप्त करता ह- 
उसको सेवा करके इसे तुम भी प्राप्त करो 
। ३२ । १३ ॥ ॥ 

न्परपच््रवर्य्र- जो मनुष्य सर्वेश | 
परमात्मा की सेवा करते है; वे सब विद्याग्रोंको 
प्राप्त करके शुद्ध बुद्धि से सब सुखो को प्राप्त करते. 
है ॥ ३२। १३ ॥ 


नत 


) श्रापही 


मधु प्राशनमें त णा । 
०. 


५१ 


 है।॥३२।१३॥ @ 
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। कमनीय है, प्रीति करने का विषय दै, उसे प्रसन्न करने बाला है ओ्रौर स्वयं सदा प्रसन्न 
देसे परमात्मा की सत्याचरण श्रौर सत्यभाषणा श्रादि शुभ कर्मो से उपासना श्रौरसेवा करके 
थ-प्रसत्य का विवेक करने वाली मेधाबुद्धिको भैँप्राप्त करू, क्योकि जो सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा 
¶ सेवन करते है, वे सब विदाश्रों को प्राप्त करके मेधा-बुद्धिसे सव सुखो को उपलब्ध करते 


मेधाकामः। स््ररग्तरद्त्ज्त्रप्-ईदवरः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्यं रीहवराद्‌ बुद्धिर्याचनीयेत्याह ।! 
मनुष्यो को ईदवर से बुद्धि की याचना करनी चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया गया है ।। 
यां मेधां दैवगणाः पितर्ोपासंते । तया माम॒य् मेधयं मेधार्विनं कुरु स्वाहा ॥ १५ ॥ 


ष्रब्डग्रश्रः- (याम्‌) (मेधाम्‌) प्रज्ञां धनं वा । मेवेति धनना० ॥ निघं० २। १० ॥ (देवगरणाः) 
्=विदुषां समूहाः (पितरः) पालयितारो विज्ञानिनः (च 


) (उपासते) प्राप्य सेवन्ते (तया) (माम्‌) 


श्रद्य) (मेधया) (श्रगने) स्वप्रकाशत्वेन विदयाविज्ञापक ! (मेधाविनम्‌) प्रशस्ता मेधा विद्यते यस्य॒ तम्‌ 


(क (स्वाहा) सत्यया वाचा ।। १४।। 


श्रस््रपणपर्य - (मेधाम्‌) भेधा' शब्द निघं० (२। १०) मेँ धन नामामेंप्रदा है । ३२।१४॥ 


इन्व्रखः- हे ्रग्ने विदरन्तध्यापकर ! जगदीडवर ! वा देवगणाः पितरर्च यां मेधामूपासते 


` तया मेधया मामद्य स्वाहा मेधाविनं कुर । १४ ॥ 


सत्रप््न्द्ध्पर्न्च्िखः- हे श्रग्ने विद्रन्‌ । 

। जगदीहवर ! वा स्वप्रकाशत्वेन विदया- 

विज्ञापक ! देवगणाः देवानां = विदषां समूहाः पितर 
 पालयितारो विज्ञानिनः च यां मेधां प्रज्ञां घनं वा 
उपासते प्राप्य सेवन्ते; तया मेधया मामद्य स्वाहा 
सत्यया वाचा मेधाविनं प्रशस्ता मेधा विदयते यस्य 


तं कुर ।। ३२। १४॥ 
| 
| 


| ` मनुष्याः परमेरवरमुपास्याप्तं 
। विद्वांसं संसेव्य, शुद्धं विज्ञानं धमजं धनं च प्राप्तु 
 . भिच्छेयुरन्यांस्चेवं प्रापयेयुः ।। ३२ । १४॥ 


` च" कका चक कन क कक व 


ह भ 


णाया 
प 


ग्त्रष्त््‌ हे (्रम्ने) विद्वान्‌ ! ग्रघ्यापक | 
वा स्वप्रकाश स्वर्यं होनेसे विद्या के विज्ञापक 
जगदीदवर ! (देवगणाः) विद्वानों के बृन्द श्रौर 
(पितरः) पालन करने वाले विज्ञानी लोग (याम्‌) 
जिस (मेधाम्‌) प्रज्ञा वा धन को (उपासते) प्राप्त 
करके सेवन करते है; (तया) उस (मेधया) प्रज्ञा 
वा घनसे (माम्‌) मुभे (्रच) शीघ्र (स्वाहा) 
सत्य वाणी से (मेधाविनम्‌) प्रस्त मेधा वाला 
(कुर) बना ।। ३२ । १४।। 


ग्तररच््रर््- मनुष्य परमेरवर को उपासना 
एवं विद्वान्‌ की सेवा करके युद्ध विज्ञान श्रौर धमं 
से श्रजित धन को प्राप्त करने की इच्छा करे श्रौर 
श्रन्यो को भी इसी प्रकार प्राप्त करावे ।३२।१४॥ 


न्नर च्छच्छ पितरः=-ग्राप्तविद्रांसः। मेधाम्‌ शुद्धं विज्ञानं धमज धन च । 


अन्खच्र च्यखग्रर्ख्त-[क]- हे म्ररने ्र्थात्‌ प्रकाश स्वरूप परमेरवर श्राप कपा 
द्ध की उपासना विद्वान्‌ ज्ञानी श्रौर योगी लोग करते है उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वतमान 


च्‌ श्राप कीजिए । (सत्याथं प्रकाश, सप्तमसमुल्लास) ॥ 


५२ दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्करं 


[ख] (यां मेधां) इस मन्त्र का यह श्रभिप्रायहै किह परमात्मन ! श्रा 
अत्यन्त उत्तम सत्य विद्यादि चुम गुणों को धारा करने के योग्य बुद्धि है, उससे युक्त 
कीजिए, कि जिश्के प्रतापसे देव प्र्थाद्‌ विदान्‌ रौर पितरं भ्र्थात्‌ ज्ञानी होके हम लोग श्राप की उ 
सव दिन करते रहं । (स्वाहा०) इस शब्द का अथं निस्क्तकार यास्कमुनि जी ने अ्रनेक प्रकार से 
सो लिखते हैँ करि (चु प्राहेति वा) सब मनुष्यों को भ्रच्छा, मीठा, कल्याण करने वाला ्रौर प्रिय 
सदा बोलना चाहिए; (स्वा वागाहेत्ति वा) प्र्थात्‌ मनुष्यों को यह निश्चय करके जानना चाहिए किं 
वात उनके ज्ञान के वीच मे वतंमान हो, जीभ से सदा वेसा ही बोले, उसके विपरीत नहीं; (स्वं प्राह 
वा०) सव मनुष्य भ्रपने ही पदाथं को श्रपना क, दूसरे के पदाथं को कभी नहीं, भ्र्थात्‌ जितना-जितनं 
धरमंयुक्त पुरुषाथं से उनको पदाथं प्राप्त हो उतने ही मे सदा सन्तोष करं । (स्वाहुतं ह०) भ्र्थात्‌ 
दिन श्रच्छी प्रकार सुगन्धादि द्रव्यो का संस्कार करके सव जगत्‌ के उपकार करने वाले होम को कि 
करे; ग्रौर स्वाहा शब्द का यह भी ग्रथ है क्रि सब दिन मिथ्यावाद को छोड के सत्य ही बोलना चाहिए 
(ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका, प्रार्थनायाचनासमपंणविषय) ॥ 

[ग] हे सरव्ञागने परमात्मन्‌ ! जिस विज्ञानवती, यथाथं धारण वाली बुद्धि को देव (विद्वानों) 
के वृन्द “उपसते'' (धारण करते हँ), तथ। यथार्थं पदां विज्ञान वाले पितर जिस बुद्धि कै उपा 
होते है, उस बुद्धि के साथ इसी समय कृपा से मुभ को मेधावी कर । “स्वाहा '' इसको श्राप अनुग्रह 
प्रीति से स्वीकार कीजिए, जिसमे मेरी जडता सव दुर हो । (ग्रार्याभिविनय २ । ५३) ॥ 

न्रूय्रस्त्रमर-ईहवर से बुद्धि की याचना-दै ्रपने प्रकाश से विद्याके 
जगदीश्वर ! विद्वानों के वृन्द श्रौर विज्ञानी पितर लोगजिस मेधा-बुद्धिका सेवन करते हँ, उसं 
बुद्धि से मुभे युक्त कर, सत्य वाणी से मुभे मेधावी बना । 


सव मनुष्य परमेदवर की उपासना से मेधा =जुद्ध विज्ञान तथा. विदानो की सेवा से मेधा= 
धमं से उत्पन्न धन को प्राप्त करने कौ कामना करं । स्वयं मेधावी = विज्ञानवान्‌ श्रौर धनवानु हकः 
ग्रन्यों को भी उक्त विज्ञान श्रौर धन प्राप्त करावें | ३२। १४॥ @ "4 


मेधाकामः। प्ररन्बरेरच््ररच्तिद्वं रत्र = स्पष्टम्‌ । निचृद्बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
परमेदवर ग्रौर विद्वान्‌ कंसे है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


मेधां वे वरूणो ददातु मेधाम॒त्निः प्रजाप॑तिः। 4 
मेधामिन्द्र्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे खाहां। १५॥ 9 


प््न्टमर्ः- (मेवाम्‌) गुद्धां धिवं धनं वा (मे) मह्यम्‌ (वरुणः) ्रेषठः (ददातु) ( 
(ग्रग्निः) विद्य प्रकारितः (प्रजापतिः) प्रजायाः पालकः (मेधाम्‌) (इन्द्रः) परमेशवय्यंवान्‌ (च) (वायुः 
५७ वलब्रदः (च) (मेधाम्‌) (घाता) सवस्य संसारस्य राज्यस्य (ददातु) (मे) मद्यम्‌ (स्वाहा) धर्म्यया 
क्रियया ।। १५ ॥ 


अजन्व्रखः- टे मनुष्याः | यथा वरुणः परमेदवरो विद्वान्‌ वा स्वाहा मे मेधां 


प्रजापतिर्मां ददातु इन्द्रौ मेधां ददातु वायुश्च मेधां ददातु धाता च मे मेधां ददातु ` 
ददातु ॥ १५॥। $ 


न्च््रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
विद्वान्‌ वा श्रेष्ठः स्वाहा घम्यया 
मेधां युद्धं धियं धनं वा ददातु, 
: प्रजापतिः प्रजायाः पालकः 
49 धनं वा ददातु, इन्द्रः परमेदवय्यंवान्‌ 
ं धियं धनं वा ददातु, वायुः बलिष्ठो 
च मेधां गुद्धां धियं धनं वा ददातु, धाता 
संसारस्य राज्यस्य चमे मद्य मेधां जुढां 


न्प्च्रथः-मनुष्धा यथाऽस्मा्थं गुणकमंस्व- 
सुखं चेच्छेयुस्तादशमेवान्याथंम्‌ । यथा स्व- 
ं प्रा्थयेयुस्तथा परमेश्वरस्य विदुषां च 
त्येषामपि प्रार्थयेयुः । न केवलं प्राथेनामेव 
क्यः, क्रि तहि सत्याचरणमपि । 

यदा यदा विदुषां समीपं गच्छेयुस्तदा तदा 
सर्वेषां कत्याणाय प्ररनोत्तराणि कुर्युः ।। ३२ । १५॥। 


9 
; 


। भ्र 


हो, कृपासे 


वद्धि (मेधा) 


द्रातिश श्रध्याय 
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न्प्र हे मनुष्यो ! जेसे-- (वरुणः) 
परमेश्वर वा श्रेष्ठ विद्रान्‌ (स्वाहा) वर्माचिरण से 
(मे) मेरे लिए (मेधाम्‌) गुद्ध बुद्धि वा घन (ददातु) 
देता है; (रग्निः) विद्यासे प्रकाशित (प्रजापतिः) 
प्रजा का पालक विद्वान्‌ (मेधाम्‌) शुद्ध वुद्धि वा घन 
(ददातु) देता टै; (इन्द्रः) परम रेर्वयं वाला इन्द्र 
(मेधाम्‌) शुद्धि वुद्धि वा धन (ददातु) देता है; 
(वायुः) बलिष्ठ एवं बल प्रदान करने वाला 
(मेधाम्‌) गुद्ध बुद्धि वा धन (ददातु) देतादै; ग्रौर 
(घाता) सव संसारके राज्यको धारणा करने 
वाला ईश्वर (मे) मेरे लिए (मेधाम्‌) शुद्ध वुद्धि 
वा धन (ददातु) देतादहै; वसे तुम्हें भी प्रदान 
करे । २२। १५॥ 


म्प्रव््रतर््र- मनुष्य जसे श्रपने लिए गुण- 
कर्म-स्वभाव श्रौर सुव की इच्छा करं वसे दूसरों के 
लिए भी । जैसे श्रपनी उन्नति के लिए प्राथना करं 
वेसे परमेश्वर ग्रौर विद्वानों से दूसरों की उन्नति 
के लिए प्रार्थना करें । न केवल प्राथना ही करं 
ग्रपितु सत्य भ्राचरण भी करं । 

जव जब विद्वानों के समीप जावे तब तब सबके 
कल्याण कं लिए प्रदनोत्तर करं ।। ३२ । १५॥ 


न्त्र प्रब्ड्र्थः- स्वाहा सत्याचरणम्‌ ॥। 

न्यच र्खग्रव्यखग्त- हे सर्वेत्कृष्टेरवर ! राप "वरुणः वर (वरणीय) श्रानन्दस्वरूप 
मु को मेधा ==सवेविद्यासम्पन्न बुद्धि दीजिए । तथा ““प्रग्नि'' विज्ञानमय, विज्ञानप्रद, 
॥ “प्रजापतिः” सव संसार कै प्रविष्ठाता, पालक इन्द्रः "" परमदवयंवान्‌, “वायुः'' विज्ञानवान्‌, ्रनन्तबल, 


। (ध्वाता"" तथा सब जगत्‌ का धारणा श्रौर पोषण करने वाले प्राप, मुक को श्रतयुत्तम मेधा (बुद्धि) दीजिए । 


(ग्रर्याभिविनय २। ५४) ।\. 


&.4 न्भ्र्यसत्रर- १. ईइवर से बुद्धि कौ याचना- सवंश्रेष्ठ परमेरवर धर्माचरण से मुभे शुद्ध 
9 प्रदान करे । विद्या से प्रकारित, प्रजा का पालक परमेश्वर मुभे. युद्ध 
परम एेदवर्यैवान्‌ परमेदवर मुभे शुद्ध बुद्धि प्रदान करे । बलिष्ठ परमेदवर मु शुद्ध बुद्धि प्रदान करे । 
सब संसार को धारणा करने वाला परमेदवर मु युद्ध बुद्धि प्रदान करे । 

२. विद्वान्‌ से धन को याचना-- श्रेष्ठ विद्धान्‌ राजा मु धर्माचरण से धन प्रदान करे । विद्या 
हरित, प्रजा का पालक, विद्वान्‌ राजा मुम धन प्रदान करे) परम रेडवर्यवान्‌ विद्वान्‌ राजा मुभ 
करे । बल देने वाला विद्ठान्‌ राजा मे घन प्रदान करे। राञ्यकावार्स करने वाला विद्वान्‌ 


बुद्धि प्रदान करे । 


५४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


जसे ्रपनी ्रात्माके लिए गुण, कमे, स्वभाव श्रौर सुख की 
किए भी चाहं । जैसे श्रपनी उन्नति के लिए प्राथना करं, वैसे परमेश्वर श्रोर विद । 
लिए भी प्रार्थना करे । केवल प्रा्थनासे कुचं नहीं वनता, उसके श्रनुसार सत्याचर्ण भौ करे । 
जब-जब विद्रानों के समीप जावे तब तब सबके कल्याण के लिए प्ररन-उत्तर करके संशय को । 


करे ॥ ३२ । १५॥ @ 


श्रीकामः । त्वि ब्टयच्तढन्ञ्र) ~ ब्राह्यरक्षत्रियौ । भ्रनुष्टुष्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
परमेश्वर ्रौर विद्वान्‌ कंसे है, यह्‌ फिर उपदेश किथा है ॥ 


बरह्म च क्षत्रं चोभे शिय॑मश्नुताम्‌ । 
मयि देवा दधतु भरियमत्तमां तस्थै ते खाहा॥ १६॥ 


(इदम्‌) (मे) मम (ब्रह्य) वेदेदवरविज्ञानं तद्रत्कुलम्‌ (च) (क्षत्रम्‌) राज्यं 
धनुरवेदविद्या क्षत्रियकुलम्‌ (च) (उभे) (धियम्‌) राजलक्ष्मीम्‌ (्रदनुताम्‌) प्राप्नुताम्‌ (मयि) (देवाः) 
विद्वांसः (दधतु) धरन्तु (श्रियम्‌) शोभां लक्ष्मीं च (उत्तमाम्‌) प्रतिश्रष्ठाम्‌ (तस्ये) श्रिये (ते) तुभ्यम्‌ ¦ 


ददं मे 


स्यब्टश्वः 


(स्वाहा) सत्याचरणया क्रियया ।। १६॥ 


अन्त्रखः- हे परमेरवर ! भवत्कृपया हे विन्‌ ! तव पुरुषार्थेन च स्वाहा मे ममेदं ब्रह्म च 
क्षत्रं चोभे श्रियमदनुतां यथा देवा मय्यत्तमां धियं दधतु तथाञ््येष्वपि । हे जिज्ञासो ! ते तुभ्यं तस्ये वयं ` 


प्रयतेमहि ॥ १६ ॥ 


सत्रप््च्टग्थ््रन्त्रखः- है परमेश्वर ! 
भवत्कृपया है विदन्‌ ! तव पुरुषार्थेन च स्वाहा 
सत्याचरणया क्रियया मे ममेदं ब्रह्य ॒वेदेदवर- 
विज्ञानं तदरत्कुलं च क्षत्रं राज्यं धनुर्वंदविद्या 
क्षत्रियकुलं चोभे त्रियं राजलक्ष्मीम्‌ श्रहनुतां 
प्राप्नुताम्‌ । 


यथा देवाः विद्वांसः मय्युत्तमाम्‌ म्रतिश्रेष्ठां 
त्रियं शोभां लक्ष्मीं च दधतु धरन्तु तथाऽन्येष्वपि । 


हे नजिज्ञासो ! ते-तुभ्यं तस्थं धिये बयं 
प्रयतेमहि ।। ३२ । १६॥ 

न्च - प्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः । 
ये मनुष्याः परमेदवराज्ञापालनेन, विदृषां सेवया 
सत्कारेण, सर्वेषां मनुष्याणां मध्या ब्राह्मराक्षत्रियौ 
सुिक्ष्य, विद्यादिसदुगुणौः संयोज्य सवेषामून्नति 


स्तरपष्ततर््र- हे परमेरवर ! श्रापकी कृपा ` 
से, ओ्ओरहे विद्वान्‌ ! तेरे पुरूषाथं से (स्वाहा) ` 
सत्याचरण रूप क्रियासे (मे) मेरा (इदम्‌) यह्‌ ` 
(ब्रह्म) वेद रौर ईदवर का विज्ञान एवं उनसे युक्त ` 
बरह्मकुल, (च) श्रौर (क्षत्रम्‌) राज्य, धनुवेद की : 
विद्या तथा क्षत्रियकूल (उभे) दोनों (श्रियम्‌). 
राजलक्ष्मी को (ग्रदनुताम्‌) प्राप्त करें । ; 
जसे (देवाः) विद्वान्‌ लोग (मयि) मुके 
(उत्तमाम्‌) ग्रति श्रेष्ठ (धियम्‌) शोभा श्रौर लक्ष्मी 
को (दधतु) स्थापित करे, वैसे भ्रन्योँ मे भी करे 
हे जिज्ञासु ! (ते) तेरे लिए (तस्यै) 
की प्राप्तिके लिए हम प्रयत्न करें ॥ ३२।१६॥ 
न््त्रर्ध्य-इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा ` 
ग्रलंकार है। जौ मनुष्य परमेश्वर की भ्राज्ञा 
से, विद्वानों की सेवा एवं सत्कार से सब 
मेसेत्राह्मण ग्रौरक्षत्रियको 


र ऋ. दातरि प्रध्याय ५५ 
स्वात्मवत्‌ स्वेषु वर्तेरन्‌; ते सवपूज्याः प्रादि गुभ गुणों से संयुक्त कर, सव कौ उन्नति 
।॥ ३२। १६ ॥ करक श्रपने श्रात्माके तुल्य सवमें वर्तव करते 
है; वे सवके पूञ्य होते ह ।। ३२1 १६ ॥ 
। न च्छन्डर््ः - स्वाहा =परमेर्वराज्ञापालनेन, विदुषां सेवया सत्कारेण ॥ 
प उऊन्यखच्र च्यख7्रख्खग्त-हे महाविद्य महाराज सवंश्वर ! मेराब्रह्मा (विद्वान्‌) श्रौर 
क्षत्रं (राजा, राज्य महाचतुर न्यायकारी शूरवीर राजादि क्षत्रिय) ये दोनों ग्रापकी ग्रनन्त कृपासे 
यथावत्‌ श्रनूक्रुल हों । श्रियम्‌ सवत्तिम विद्यादि लक्षणा युक्त महाराज श्री को हम प्राप्त हों । 
क हे “देवाः'' विद्रानो ! दिव्य ईवरगण- परम कृषा ग्रादि, उत्तम विद्यादि लक्षण समन्वित 
श्रीकोमुकमें प्रचलतासे धारण कराग्रो । उसको चँ श्रत्यन्त प्रीतिसे स्वीकार कं ग्रौर उसश्रीको 
्रिद्यादि सदुगुणवा सवं संसार के हित के लिएु तथा राज्यादि प्रवन्धके लिए व्यय करू (श्रार्या- 
भिविनय २। ५५) ॥ 
॥ न््र्यखस्पर--१. ईइवर से ्रार्थना--हे परमेश्वर । श्रापकी कृषा से ग्रौर मेरे सत्याचरण 
। सेमेरा यह वेद श्नौर ईदवर विज्ञान तथा वेद शरोर ईख्वर विज्ञान को जानने वाला ब्रह्मकुल शोभा भ्रौर 
` लक्ष्मी को प्राप्त हो । मेरा राज्य धनुर्वेद-विद्या भ्नौर क्षत्रियकुल शोभा तथा राजलक्ष्मी को प्राप्त हो । 
। २. विद्वान्‌ से प्राथना--है विद्वान्‌ पुरुष ग्रापके पुरुषां से प्रौर मेरे सत्याचरण सेमेरा वेद 
श्नौर ईदवर-विज्ञान ग्रौर ब्रह्मकुल शोभा श्रौर लक्ष्मी को प्राप्त हौ । मेरा राज्य धनुवंद विद्या ग्रौर क्षत्रिय- 
कुल रोभा श्नौर राजलक्ष्मी को प्राप्त हो। जसे श्राप विद्रान्‌ मुभ में ग्रति प्रेष्ठ दोभां ग्रौर लक्ष्मीको 
स्थापित करं वैसे श्रन्यों मे भी स्थापित कीजिए । 
उक्त प्रार्थना को सुनकर विद्वान्‌ पुरुष भ्रपने जिज्ञासु रिष्य को उत्तर देवें किहम तेरे लिए 
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूणं प्रयत्न करेगे । 
जो विद्वान्‌ श्राचार्यं लोग परमेश्वर करी आज्ञा का पालन तथा विद्वानों की सेवाश्रौर सत्कार 
से सव मनुष्यों मे से ब्राह्मण प्रौर क्षत्रिय को विकशेषरूप से चिक्षित करक विद्यादि सद्गुणो से युक्त कर 
सब की उन्नति करके श्रपने श्रात्मा के समान सवके साथ वर्ताव करते दै; वे सवके पूजनीय होते हैँ । 
३. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचकं 'इव' श्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । उपमा यह दै कि विद्वान्‌ लोग मेरे तुल्य सव जनो सें श्री को स्थापित करे ॥ ३२ । १६ @ 


[पूर्वापराध्यायाथंसंगतिमाह - ` 1 


इस श्रध्याथमे परमेश्वर विद्रान्‌, प्रज्ञा रौर 
धन की प्राप्ति के उपाय एवं उनके गुणों के वर्णन 
से इस श्रध्याय के अ्रथं की पूवे प्रध्याय मे प्रतिपादित 
अर्थं के साथ संगति समभ ॥ ३२॥ 


प्रत्र परमेह्वरविद्रसरज्ञाधनप्राप्त्युपायगुणव णं ना- 
देतदथेस्य ूर्वध्यायोक्ता्थेन सह्‌ सङ्खतिवें्या ॥३२।) 


इति ्ोयुतपण्डितसुदहनदेवाचायेविरचिते दयानन्द-यजुवेंद भाष्य-भास्करे 
दरात्रिश्लोऽध्यायः सम्पुणेः 


॥ बद ॥ 
प्रथं त्रयस्त्रिशत्तमाभ्यायारम्भः 


आरम्‌ विश्वानि देव सवितदूरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्न आ संव ॥ १॥ 
य०२३०।३॥ 


वत्सप्रीः । अनन्यः =अरगन्यादयः पदार्थाः । स्वराट्‌ पञङ्क्तिः। पच्चमः॥ 
श्रथागन्यादिपदार्थान्‌ विज्ञाय कार्यं साध्यभित्याह्‌ ॥ 


प्रव तेतीसवे अ्रघ्याय का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में श्रग््यादि पदार्थो को जान कर कां 
सिद्ध करना चाहिए इसका उपदेश किया जाता है ॥ | 


अस्याजरासो दमामरित्रां ऽ अर्च्‌ धमासो ऽ अग्नय; पावकाः । 4. 
चितीचयः श्वात्रासो सुरण्यवों वनर्षदो वायवो न सोमाः ॥ १॥ 


प््न्ल्रथरः--[श्रस्य) परमेश्वरस्य (श्रजरासः) वथोहानिरहिताः (दभा) ग्रहाणाम्‌ १ म्र 

वडमवे पूरवंसवणं दीर्घः (श्ररित्राः) येऽरिभ्यस्त्रायन्ते ते (्रचदधमासः) ब्रच॑न्तः सुगन्धियुक्ता धूमा येषान्ते 
(ञ्रग्नयः) विदयुदादयः (पावकाः) पवित्रीकराः (दविवतीचयः) ये रिवति =उवेतवर्णं चिन्वन्ति ते (इवात्रासः) 
दवाव =प्रवरधं घनं येभ्यस्ते । इवात्रमिति धनना० ॥ निघ २। १०॥ (भुरण्यवः) धर्तारो गतिमन्तदच ` 
(बनषंदः) ये वनेषु ==रदिमपु सोदन्ति। ते श्रव छन्दसीति रुडागमः (वायवः) पवनाः (न) इव (सोमाः) ` 
ठेश्वयं प्रापकाः ॥ १ ॥ ४ 
उ्र्ाणत््र (दमान्‌) गृहाणाम्‌ । यहां नुट्‌" प्रागम के अ्रभाव में पूरव॑सवणं दीष है। 
(उवात्रासः) इवात्र यह पद निषण्टु (२। १०) मँ धन-नामों मै पठित है । 4 
दन्त्यः -हे मनुष्याः ! येऽस्य जगदीश्वरस्य सृष्टावजरासोऽरित्रा श्रच॑द्धूमासः पावकाः 
दिवतोचयः श्वात्रासो भुरण्यवः सोमा श्रगनयो वनषंदो वायकौ न दभां धारकाः सन्ति तान्‌ यूयं विजा- 
^ 


१ रै 
भद 


स्त्रप्बब्टग््रन्त्यथ-हे मनुष्याः! येऽस्य नः 
जगदौइवरस्य परमेश्वरस्य सुष्टावजरासः वथोहानि- | जगदीदवर एवं परमे 
रहिता श्ररित्राः येऽरिम्यस्त्रायन्ते ते ग्रचंद्‌ धूमासः |बृढेन होने वाले, ( 


हि: 
{न=सुगन्धियुक्ता धूमा येषान्ते पावकाः 
कराः श्वितीचयः ये रिवति =उवेतवर्ण 
चन्वन्ति ते इवात्रासः उवात्रं प्रवृद्धं घनं येभ्यस्ते 
च्यवः धर्तारो गतिमन्तर्च सोमाः एेडवयंप्रापकाः 
विद्युदादयः वनषंदः ये वनेषु =रदिमषु 
ते वायवः पवनाःन इव दमां गृहाणां 
7: सन्ति, तान्‌ यूयं विजानीत ।। ३३ । १ ।। 


स्प्रपषर्थः--प्रत्रोपमालङ्कारः। यदि मनुष्या 
वाय्वादीन्‌ सृष्टिस्थान्‌ पदार्थान्‌ विजानीयु- 
स्तह्यं तेभ्यो वहूनुपकारान्‌ प्रहीत्‌, शक्नुयुः ॥३३।१॥ 


 ह॥ ३३।१। @ 
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करने वाले, (ग्रचंदुघूमासः) सुगन्धि से युक्त धूम 
वाले, (पावकाः) पवित्र करने वाले, (रिवतीचयाः) 
दवेत वणं को चुनने वाले, (ख्वात्रासः) धन को 
बढ़ाने वाले, (भुरण्यवः) धारण ग्रौर गति करने 
वाले, (सोमाः) रेद्वयं को प्राप्त कराने वाले, 
(श्रगनयः) विद्युत्‌ श्रादिरहै; वे (वनषंदः) वन 
ररिमयो में रहने वाले (वायवः) पवनो के (न) तुल्य 
(दमाम्‌) घरों को धारण करने वाले पदाथं हैः-- 
उन्हे तुम जानो ॥ ३३। १॥ 

ग््रक््तर्ध्य- इस मन्त्र में उपमा श्रलंकारहै। 
यदि मनुष्य श्रग्नि ग्रौर वायु ग्रादि सृष्टि के पदार्थो 
कोजानं तो उनसे बहुत उपकार ग्रहृण कर 
सकते हैँ ।। ३३ 1 १॥ 


ग्त्रयरूय्सरर--१. श्रन्ति श्रादि पदार्थो से कायं-सिद्धि-परमेदवर कौ सृष्टि मे विद्यमान -- 
से रहित, शतरश्रों से रक्षा करने वाले, सुगन्धि से युक्त धूम वाले, पवित्र करने वाले, वेत वणं को चुनने 
बाले, धन को बढाने वाले, धारण श्रौर गति करने वाले, एेडवयं को प्राप्त कराने वाले जो श्रग्नि= 
विचत्‌ प्रादि पदाथं रैः वे किरणोंमे विद्यमान पवनो के समान घरोंको धारणा करने वालेरहं। उन 
अग्नि प्रादि पदार्थो को जानकर कार्योको सिद्ध करं, उनसे नाना उपकार ग्रहण करं । 


। च २. श्रलंकार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक न' पद है; श्रतः उपमा-प्रलंकार है । उपमा 
 यहहै कि श्रग्नि प्रादि पदाथं किरणों मे विद्यमान पवनोंके समान घरों को धारण करने वाले 


विश्वरूपः । अत्ररन्ञ्रयख्‌ः = ्रग्निपदाथेः। गायत्री । षड्जः ॥ 


[^ पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
# ` ग्रम्नि पदार्थं को जान कर कायं साधना च।हिए, इसका फिर उपदेश किया दै ॥ 


हर॑यो धरमकतवो वातजूता ऽ उप॒ चवि । यतन्ते थगय: ॥ > ॥ 
प््रब्ट्र्यः- (हरयः) हरणशीलाः (घुमकेतवः) केतुरिव धूमो ज्ञापको येषान्ते (वातजूता ) 


पावकाः ।। २॥ 


 कार्ययसिद्धये संप्रयुडःग्ध्वम्‌ ॥ २॥ 


स्र प्न्द्श्र्न्व्रखः-हे मनुष्याः ! ये 


वायुना प्रापतेजस्काः (उप) (चवि) प्रकारे (यतन्ते) (कृष्‌) पृथक्‌ । वर्णव्यत्ययः (श्रयः) 


अ्रन्च्रखः- हे मनुष्याः ! ये धूमकेतवो वातजूता हुरयोऽग्नयो वृथक्‌ दयवि।उप यतन्ते तान्‌ 


स्रगष्तरर्थ- हे मनुष्यो ! जो - (धूमकेतवः) 
केतु पताका के तुल्य धूम जिनका ज्ञापक है, 


तवः केतुरिव धमो ज्ञापको येषान्ते वातजूता 
 शरपतेजस्का हरयः हरणञीला श्रगनयः (वातजूताः) 


वायु से तेज को प्राप्त होने वाले, 


शद 
पावका बुथ्‌ पृथक्‌ द्यवि प्रकाशे उपयतन्ते, तान्‌ 
कार्यसिद्धये संप्रपुडग्ध्वम्‌ ॥। ३२३।२ ॥ 


म्प्र हे मनुष्याः ! येषां धूमो 
विज्ञापकः, वायुप्रदीपकः, हरणशीलता च येषु 
वत्त॑ते, तेऽ्नयः सन्तति विजनीत ।॥ ३३।२॥ 


० प्न्दर्यः धूमकेतवः येषां धूमो विज्ञापकस्ते । वातजूता =येषां वायुः प्रदीपकस्ते । 


हरयः हरणशीलता च येषु वत्त॑ते ते ॥ 


न्ञष्खसपर-श्रगिनि श्रादि पदार्थो से का्ं-सिद्धि-पताकाके तुल्य धूम जिनका ज्ञापक ` 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर ` ' 6 ध 


विज्ञापक है, वायु प्रदीप्त करने वाला है, ग्रौर जिनमे 


(हरयः) 
(ञ्नग्नयः) पावक == स्रग्नियां (वृथक्‌ 
प्रकाश मेँ (उप-+यतन्ते) चेष्टा ` 
उनका कार्यो की सिद्धि के लिए सम्यक्‌ प्रयोग ` 
करो ।। ३३ । २॥ ४ 

न्मत्र हे मनुष्यो ! जिनका धूम ` 


हरणशीलता है; वे ्रग्नियाँ है; ठेसा जानो ॥२॥ 


है, वायुसे जो तेज होने वलि हँ अर्थात्‌ वायु जिनका प्रदीपकदटै, श्रौर जो हरणशील भ्र्थात्‌ देशान्तर मे 
पर्चाने वाते ह, ओौर जो पृथक्‌ प्रकाश में वेष्टा करते है; उन श्रग्नियों को कायं की सिद्धि के लिए सम्यक्‌ ` 


प्रयोग करं ।। ३३।२ 1 @ 


गोतमः । अ रिन्ञः=-विद्रान्‌ । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
विहद्भुमंनुष्येः कि काय्यं मित्याह ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह उपदेश क्रिया है ॥ 
यजां नो भिवरावर्णा यजां देवँ २5 ऋतं वृहत्‌ । अग्रे यक्षि स्वं दम॑म्‌ ॥३॥ 


प्रथः (यज) सत्कुरु (नः) श्रस्माकम्‌ (मित्रावरुणा) सृहच्छ ष्टौ (यज) देद्य पदिद्य । [ 
रत्नोमयत्र दचचोतस्तिड इति दीर्घः । (देवान्‌) विदृषदच (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (बृहत्‌) महत्‌ (श्रग्ने) विदन्‌ (यक्षि) 


संगमय (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ (दमम्‌) गृहम्‌ ।। ३ ॥ 


श्रस््रपण्रयर््‌ (यज) मन्त में 'यज' पद में दोनों स्थानौ मेँ चचोऽतस्तिङः' (६।३। १३५) 4 


से दीघं है--यजा' ॥ 


अन्त्यः. हे श्रे ! त्वं नो मित्रावरुणा देवांश्च यज वृहतं यज येन स्वं दमं यक्षि ॥३॥ 


स्रप्वब्टगश्रन्त्रयखः-हेश्रग्ने ! विद्रन्‌ ! 

: श्रस्माकं मित्रावरुणा सुह्च्छ ष्ठो देवान्‌ 
विदुषइ्च यज सत्कुर, बृहत्‌ महत्‌ ऋतं सत्यं यज 
देद्य पदि, येन स्वं स्वकीयं दमं गृहं यक्षि 
सङ्खमय ।॥ ३३।३ ॥ 


न्वर्थः हे विद्वांसो जनाः ! श्रस्माकं 
मित्रशवेष्ठविदृषां सत्कर्तारः, सत्योपदेशकाः स्व- 
गृहकायेसाघका यूयं भवत ॥ ३३ । ३ ॥ 


न््स्तर्थय्‌ हे (म्रग्ने) विद्रान्‌ | तू-(नः) 
हमारे (मित्रावरुणौ) मित्र, प्रेष्ठ जन श्रौर 
(देवान्‌) विद्वानों का (यज) सत्कार करः; (वृहत्‌) 
महानु (ऋतम्‌) सत्य (यज) प्रदान कर एवं उसका 
उपदेश कर; जिससे (स्वम्‌) श्रपने (दमम्‌) घरको 
(यक्षि) प्राप्त हो ॥ ३३।३॥ 9 

स्त्््ार्र- रे विद्रान्‌ लोगो! हमारे मित्र 
श्रेष्ठ जनो ग्रौर विद्रानोंका सत्कार करने वाले 
सत्य के उपदेशक तथा श्रपने घर कै वं 
करने वाले तुम बनो ।। ३३ । 


<~ 
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{न ग्रूखसतछर- विद्वान्‌ मनुष्य क्या करं- विद्वान्‌ मनुप्य- हमारे मित्रं, श्रेष्ठ जनों श्रौर 
नो का सत्कार करे, महान्‌ सत्य का उपदेश करे, श्रपने गृह-कार्यो को सिद्ध करं ॥ ३३।३। @ 


विश्वरूपः । अ्ररिन्ञ्रः =विद्रान्‌ । निचुदुगायत्री । षड्जः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
विद्वान्‌ मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया टै ॥ 
युच्वा हि दैवहतं २५ अर्वा २5 अग्रे रथीरिव । नि हतां पुन्यः सदः ॥ ४ ॥ 


‡ प््रब्डव्र्यः- (युक्षव) योजय । श्रत्र हचचोऽतस्तिङ इति दीर्घः । (हि) खलु (देवहूतमान्‌) ये देवे- 
विदद्धिहुं यन्ते =स्त॒थन्ते तेऽतिशयितास्तान्‌ (श्रइवान्‌) ग्रागुगामिनोऽग््यादीन्‌ तुरङ्धान्‌ वा (रग्न) विद्रन्‌ ¦ 
(रथीरिव) यथा सारथिस्तथा, श्रत मत्वथे ईर प्रत्ययः (नि) नितराम्‌ (होता) ्रादाता (पुव्यः) पूरेः कृतविद्यः 


(सदः) श्रत्राडमावः ।। ४ | 


श्रग्रण्णर्थ- (युक्ष्वा) इस पद में मन्त्र में दचचोऽतस्तिडः' (६। ३। १३५) से दीघं है-- 
 ुष्ष्वा' । (स्थीरिव) यहां मत्वथं मे “ईर ' प्रत्यय है । (सदः) यहाँ “रट्‌ भ्रागम का प्रभाव दहै । 
अन्व्यखः- हे श्रमे ! त्वं रथीरिव देवहूतमानरवान्‌ युक्षव होता पूव्यं: सन्‌ हि नि सदः ॥ ४ ॥ 


स्रप्नब्दश्रन्त्ख्‌ः- हे श्रणने ! विद्रन्‌ । 
त्वं रथीरिव यथा सारथिस्तथा देवहूतमान्‌ ये देवं- 
विद्दि यन्ते = स्तूयन्ते तेऽतिशयितास्तान्‌ श्रदवान्‌ 
श्रागुगामिनोऽ्यादीन्‌ तुरङ्खान्‌ वा युक्षव योजयः; 
होता श्रादाता पुव्यैः पूर्वः कृतविद्यः सन्‌ हि खलु 
नि + सदः नितरां सदः ।। ३३ । ४॥। 


म्प्राच्छरर्थः- प्रत्रोपमालंकारः। यथा सु- 
शिक्षितः सारथिरदवे रनेकानि कार्याणि साध्नोति, 
तथा कृतवियो जनोऽन््यादिभिरनेकानि कार्याणि 
साध्नुयात्‌ ।। ३३। ४ ॥ 


ग्रस्य ठे (अग्ने) विद्वान्‌! तू- 
(रथीरिव) सारथि के समान (देवहूतमान्‌) देव = 
विद्वानों के द्वारा श्रत्यन्त स्तुति किये हए (ग्रदवान्‌) 
शीध्रगामी भ्रग्नि श्रादि श्रथवा घोड़ों को (युक्षव) 
यक्त करः; श्रौ र--(होता) विद्यादि को ग्रहण करने 
वाला (पूव्यंः) पूरवंजों से शिक्षित होकर (हि) ही 
(नि ।सदः) कार्यो मे सर्वेथा स्थिर हो ॥ ३२३।४॥ 

न्वर्थं इस मन्त्र मे उपमा प्रलंकार है । 
जसे सुदिक्षित सारथि घोड़ों द्वारा प्रनेक कायं सिद्ध 
करता है; वैसे शिक्षित मनुष्य प्रग्नि प्रादि से प्रनेक 
कार्यो को सिद्ध करे ।॥ ३३ । ४ ।\ 


नर खन्दरपः-रथीः सुशिक्षितः सारथिः । पूयः सुशिक्षितः । नि-सदः=ग्रनेकानि 


कार्याणि साघध्नुयात्‌ । 


न््रदख्यसपर--१. विद्वान्‌ मनुष्य क्या करं -जंसे सारथि घोड़ों को रथ में संयुक्त करता है, 
वैसे विद्वान्‌ मनुष्य--विद्वानों से प्रत्यन्त स्तुति करने योग्य शीध्रगामी रग्नि म्रादि पदार्थो को तथा घोडों 
को यानो मे संयुक्त करे, शुभ गुणो को ग्रहण करने वाला एवं पूर्वजो से विद्या को प्राप्त करने वाला 
विद्वान्‌, कार्यो मे सर्वथा स्थिर हो, भ्रग्न ग्रादि पदार्थो से भ्रनेक कार्यो को सिद्ध करे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मने उपमा. वाचक इव' पद है । भ्रतः उपमा श्रलंकार है । उपमा यह्‌ 
हैकरि जसे सुशिक्षित सारथि घोड़ों से प्रनेक कार्यो को सिद्ध करताहै; वैसे विद्वान्‌ मनुष्य ग्रम्नि भ्रादि 


पदार्थो से श्रनैक कार्यो को सिद्ध करे ।। ३३।४॥ @ 
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सूय्यं श्रागुकारौ बालश्च (ब्रन्यस्थाम्‌) 
सुष्टु तेजाः ॥ ५॥ 


अअन्त्रखः- हे मनुष्याः ! यथा स्वथं 


तयोरन्यस्यां स्वधावान्‌ 
जानीत ॥ ५॥। 


रत्रप्रद्टव्रन्च्रखः- है मनुष्याः | यथा 
स्वथं सुष्टु ्रथं : == प्रयोजनं ययोस्ते दवे विरूपे विरुद्ध- 
स्वरूपे स्त्रियौ चरतो ऽन्यान्या भिन्ना भिन्ना, एकेका 
कालभेदेन च वत्सं वसन्ति भूतान्यस्मिस्तं संसार, 
वदति सततमिति वत्सो =वालस्तं वा उपधापयेते 
पाययतः । तयोरन्यस्यां रात्रौ योपिति वा स्वधावान्‌ 
प्रगस्तस्वधा =्मृतरूपा गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः, 
हरिः मनोहारी चन्द्रो बालो वा भवति, शुक्रः 
पावकः =सूग्यं श्रागुकारी बालदच सुवर्चाः सुष्टु- 
तेजाः श्रन्यस्यां प्रकाशरूपायां दिवसवेलायां जायायां 
वा इहे ददयते, तया द्वे रात्रयहनौ वक्तंते, इति 
जानीत ।। ३३ । ५॥ 


न्च; प्रव्रानुभयाभेदरूपकोऽलङ्कारः। 
यथा दवे स्त्रियौ, वा गावावपत्यप्रयोजने पृथक्‌ पृथक्‌ 
वत्त॑माने कालमेदेनेकं बालं पालयेताम्‌, तयोरेकस्यां 
हयो महागुणी शान्तिज्ञीलो बालो जायेत, एकस्यां 
च शीघ्रकारी तेजस्वी शत्रुतापको वालो जायत्‌, 


कृत्सः । अ्ररिन्ञ्रः रात्रिदिवसौ । स्वराट्‌ पञक्तिः । पञ्चः 

रात्रिदिवसौ जगत्पालकावित्याह ॥ 9 

रात्रि श्रौर दिन जगत्‌ कौ रक्षा करने वाले है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 9 

दरे विरूपे चरतः स्वथ ऽ अन्यान्यां व॒त्समुप॑ धापयेते । . 
हरिन्यस्यां भवति स्वधावान्छक्रो 5 अन्यस्यां ददृशे सुवचौः ॥ ५॥ ` 
प्न्य; (हे) (विरूपे) विरुदधस्वरूपे (चरतः) (स्वर्थे) सुष्ठु अर्थः 
(अन्यान्या) भिन्ना भिन्ना, एकंका कालभेदेन (वत्सम्‌) वसन्ति भूतान्थरस्मिस्तं संसारं, वदति 


वत्सो बालस्तं वा (उप) (धापयेते) पाध्रयतः (हरिः) मनोहारी चन्द्रो बालो वा 
योषिति वा (भवति) (स्वधावान्‌) प्रशस्तस्वधा =अमृतरूपा 


परकाशरूपायां दिवसवेलायां जायायां वा (दहृ) हश्यते (सुवर्चाः) 


हरिभंवति चुक्रः सुवर्चा अन्यस्यां दशे तथा द्वे रात्र्यहनी वत्तंते इति 4 


(ग्रन्यस्याम्‌) रात्रौ 
गृणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः (शुक्रः) पावकः ` 


ढे विरूपे स्विभौ चरतोऽन्यान्या च वत्समुपधापयेते ` 


नष्टे मनुष्यो ! जैसे-(स्वथे) 
उत्तम ब्रं =प्रयोजन वाली, (दे) दो (विरूपै) 
विरुद स्वरूप वाली स्त्रियां (चरतः) ्राचरण ` 
करती हैँ ग्रौर (ग्रन्यान्या) भिन्न, भिन्न एवं एक~ 
एक कालभेद से (वत्सम्‌) जिसमें सव भूत बसते हैँ ` 
उस संसार को, श्रथवा सतत बोलने वाले बालक 
को (उपधापयेते) पालती है, उनमें से (ग्रन्यस्याम्‌) 
एकमें प्र्थात्‌ रात्रिम श्रथवास्त्रीमें (स्वधावान्‌) 
उत्तम स्वरा =भ्रमृत रूप गरो बाला (हरिः) । 
मनोहारी चन्द्र वा बालक (भवति) उत्पन्न होता ` 
है; रौर (गुक्रः) सूयं श्रौर शीघ्रकारी बालक 
(सुवर्चाः) उत्तम तेजस्वी ग्रन्यस्याम्‌) प्रकाशरूप ५९ 
दिवस वेला मेँ ्रथवा जायामे (दशे) दिखाई 
देता हैः वेसे दोनों रात-दिन हैः एसा. 
जानो ।। ३३ । ५॥ ए. 

नत्र यहां मरनुभयाभेद रूपक प्रलंकार 
है । जैसे दो स्त्रियाँ श्रथवा गौव सन्तान के प्र ज 
वाली तथा पृथक्‌-पृथक्‌ वतमान होकर कालभेद से 
एकै बालक का पालन ~) ; उनमेँसे ए क: 
मनोहर, महान्‌ गुणी, गान्तस्व 


1 


ध त्रयस्तरश प्रध्याय ९१ 
नी भिन्नस्वरूपे कालभेदेनकं संसारं उत्पन्न होत। है; रौर दूसरी में शीघ्रकारी, तेजस्वी, 
; । कथं-रात्रिरमृतव्षकं चित्तप्रसादकं रशतरुश्रों को तपाने वाला बालक उत्पन्न दोताहैः 
द्य, दिवसरूपा च पावकरूपं शोभन- वसे दो रात श्रौर दिन भिन्न स्वरूप वानेर्है, काल 
शं सूर्य॑ मृत्पाद्ये ति पूर्वान्वियः ॥ ३३।.५॥ मेदसे एक संसार का पालन करते ैँ। कंसे ?-- 
| रात्रि श्रमृत की वर्षा करने वाले, चित्त को प्रसन्न 
करने वाले चन्द्रमा को उत्पन्न करके; ग्रौर दिन 
, श्रग्नि रूप, सुन्दर प्रकाश वाले सूर्यं को उत्पन्न करके 
संसार का पालन करता है ।। ३३ ।५॥। 


| न्तर= स्रन्ड्र््ः - स्वर्थे =ग्रपत्यप्रयोजने । अ्रन्यन्या पृथक्‌ पृथग्‌ वत्त॑माने । उपधापयेते = 
पालयेताम्‌ । स्वधावान्‌ = हयो, महागुणी (बालः) । ग्रमृतवपकः (चन्द्रः) । रिः ==गान्तिलीलः (बालः) 
 चिनत्तप्रसादकः (चन्द्रः) । शुक्रः =शीध्रकारी (बालः) पावकरूपः (सूयः) 1 सुवर्चाः == तेजस्वी, शत्रुतापकः 
(बालः) शोभनप्रकाशः (सूर्यः) ॥ 


न्नरर्यसर7र--१. रात श्रौर दिन जगत्‌ के पालक हैँ जसे उत्तम प्रयोजन वाली, विरुद्ध 
स्वरूप वाली दो स्त्रियां भिन्न-भिन्न कालभेद से बालक का पालन-पोषण करती है; उनमें से एकमें 
प्रशस्त श्रमृत रूप गुणों वाला, शान्त स्वभाव वाला वालक होता है, प्रौर दूसरी में शीघ्रकारी, तेजस्वी, 
 श्रुश्नोंका संतापक बालक दिखाई देता; वैसे रात ग्रौर दिन वत्स-संसार का पालन करते हैँ । 
उनमें से एकरात्रिं प्रशस्त अ्रमृत रूप गुणों वाला मनोहारी चन्द्र उत्पन्न होता है; प्रौर दूसरी प्रकाश 
^ शूप दिवस वेला मे उत्तम तेज वाला सूयं दिखाई देता है । इस प्रकार रात श्रौर दिन जगत्‌ का पालन 
करते हैँ । । 
हि २. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे दो स्त्रियों तथा रात्रि वेला श्रौर दिवस वेला मे श्रभेद निरूपण 
किया गया है; भ्रतः अनुभयाभेद रूपक प्रलंकार है ।। ३३।५। @ 


कुत्सः । अअ रिन्ञः विद्वान्‌ । भुरिक्पङ्क्तिः । पच्चमः ॥ 
विद्र्डिः [कि कत्तव्यमित्याह्‌ ।। 


1 0 विद्वानों को क्या करना चादिए, यह्‌ उपदेश किया ह ॥ 
अयमिह प्॑यमो धायि धातृथिहोता यजिष्ठो ऽ अध्वरेष्वीडचः | 


यमञ्॑वानो भृगैवो विररुर्वनैष चित्रं विभ्वं विरोविंरो ॥ ६॥ 


§ ५ प्रद्र; (श्रयम्‌) विदयुदादिस्वरूपः (इह) श्रस्मिन्‌ संसारे (प्रथमः) विस्तीणंः (घायि) 
श्रिये (घातृभिः) धतु भिः (होता) सुखदाता (यजिष्ठः) प्रतिशयेन यष्टा --सद्गमयिता (श्रध्वरेषु) 
 श्रहिसनीयेषु व्यवहारेषु (ईडचः) म्रध्येषणीयः (यम्‌) (श्रप्नवानः) सुसन्तानयुक्ताः सुरिष्याः (भृगवः ) 

 परिपकवज्ञानाः (विरुख्चुः) विरोषेण दीपयेयुः (वनेषु) किरणेषु वा (चित्रम्‌) अद्‌रतगुणकमंस्वभावम्‌ 

 (विस्वम्‌) विभू =वियुदाख्यमभ्निम्‌ (विज्ञे, विशे) प्रजाये, प्रजाये ॥ ६ ॥। 

अआन्क्रखः- हे मनुष्याः ! यथा घातुभिरिद विशे विशेऽयं प्रथमो होता यजिष्ठोऽ्वरेष्वीडचो 
धायि यथा शगवदचाप्नवानो यं वनेषु चित्रं विभ्वं विररुचुर्तं यूयं धरत प्रकाशयत च ।६ ॥ 


६२ 
स्ष्यव्दध्यरन्व्यखः- हे मनुष्याः ! यथा 
धातुभिः धतु भिः इह अस्मिन्‌ संसारे विशे-विशे 
प्रजायै-प्रजायं श्रयं विच्युदादिस्वरूपः प्रथमः 
विस्तीर्णः होता सुखदाता यजिष्ठः अतिशयेन 
यष्ट =सङ्कमयिता श्रध्वरेषु श्रहिसनीयेषु व्यवहारेषु 
ईडः श्रध्येषणीयः धायि च्ियते । यथा भृगवः 
परिपक्वनज्ञानाः चाप्नवानः सुसन्तानयुक्ताः सुक्िष्याः 
यं वनेषु किरणोषु वा चित्रम्‌ प्रद्युतगुणकमेस्वभावं 
विभ्वं विभू विदुदाख्यमग्निं वि +- रुरुचुः विशेषेण 
दीपयेयुः, तं यूयं धरत प्रकाश्यत च ।। ३३ । ६ ।। 


न्त्ाव््रय््ः--्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये विद्वांस इह विद्युद्‌ विदां जानन्ति, ते सर्वाः प्रजाः 
सवंसुखयुक्ताः क्तं शक्नुवन्ति ॥ ३३।६॥ 


न््० प्रब्दः विरे विशे सर्वाः प्रजाः । भृगवः == विद्वांसः । विभ्वम्‌ == विदयद्रिद्याम्‌। 
स्मपरयतररत्रपर- विद्वान्‌ क्या करे--ग्रग्नि विद्युत्‌ धारण करने वाले विद्रान्‌-इस संसार 
म प्रत्येक प्रजा जन के लिए प्रत्यन्त विस्तीर्णं, सुखदायक, संगम कराने वालि, प्रध्वर =दिसारहित व्यवहारो ` 
मे स्तुति करने योग्य श्रम्नि (विद्युत्‌ ग्रादि स्वरूप) को धारण करे । परिपक्व ज्ञान वाले, उत्तम सन्तान ध 
एवं उत्तम शिष्यो वाने विद्रानू--वनों वा किरणों मे विद्यमान श्रदुभुत 


व्यापकं विद्युत्‌ रूप भ्रग्नि को विजेष रूप से 
से युक्त करे ।। ३३।६॥ @ 


विश्वामित्रः। च्रं सत्रः = शिल्पिनो विद्वांसः । स्वराट्‌ पड क्तिः । पञ्चमः ॥ 
शिल्पिनो विद्वांसः कि कुयु रित्याह्‌ ॥। 
शित्पौ विद्वान्‌ क्या करं, यह उपदेश किया है ॥ 


तरीणि शता ओरी सहस्राण्यप्नि त्रिथशच्चं 


ओक्षन पतैरस्तंणन्‌ वर्स्मा ऽ आदिद्धोतारं 
प््ब्टगर््य्ः- (त्रीणि) (शता) शतानि (त्री) त्रीणि 


(त्रिशत्‌) पृथिव्यादीन्‌ (च) (देवाः) 
(धृतः) घृतादिभिर्दकेन वा (ब्रस्तरृरन्‌) 
(इत्‌) एव (होतारम्‌) 


दयानन्द-यजुेदभाष्य-मास्करं ` 


दीप्त करं । विदयुत्‌-विद्या को जानकर प्रजा को सब सुखो ` 


विद्वांसः (नव) (च) (श्रसपर्यन्‌) सेवेरन्‌ (श्रौक्षन्‌) सिञ्चरेन्‌ 
प्राच्छादयन्तु (बहिः) अन्तरिक्षम्‌ (श्रस्मे) श्रम्तये (श्रात्‌) ग्र 
टवनकर्तारम्‌ (नि) नितराम्‌ (श्रसादयन्त) स्थापयन्तु ।। ७॥. ¦ 


धारण करने वाले लोः - 
(विशे-विशे) प्रत्येक प्रजा जनके लिए (श्रयम्‌) 
यह विद्युत्‌ श्रादि स्वरूप वाला श्रग्नि, जो (प्रथमः) ¦ 
विस्तीणं, (होता) सुखदाता, (यजिष्ठः) ५ 
संगम कराने वाला, (ग्रध्वरेषु) हिसा रहित 
व्यवहारो मेँ (ईडचः) स्तुति के योग्य है; बह- ` 
(धियते) धारण किया जाता है। श्रौर जैसे-- 
(भृगवः) परिपक्व ज्ञान वाने तथा (श्राप्नवानः) 
उत्तम सन्तान वाले श्रेष्ठ शिष्य लोग (यम्‌) जिसे ` 
(वनेषु) वनों वा किरणों मे (चित्रम्‌) श्रदुथुत . 
गुण-कमं-स्वभाव वाले (विभ्वम्‌) विभुन==व्यापकं ` 
विद्युत्‌ नामक अ्रग्निको (वि-+रुरचुः) विशेष रूप 
से दीप्त करते; उसे तुम धारण करो श्रौर 
प्रकाशित करो ।॥ ३३ । ६॥ 9 

ग्पव््रतर्य्र- इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा | 
ग्रलंकारदहै। जो विद्धान्‌ इस संसार मे विद्युत्‌-विद्या 
को जानते दहः वे सव प्रजा को सव सुखो से युक्त ` 
कर सकते हैँ ।। ३३ । ६॥ ६ 


ध 


र 


गुण-कमं-स्वभाव वाले, विश्रु 


देवा नव॑ चासपयेन्‌ । 
न्यसादयन्त ॥ ७ ॥ 


(सहस्राणि) सहसक्रोगमागं म्‌ (्रग्निमू्‌) 


५ 


 सत्रप्रद््रान्रस्तरः है मनुष्याः ! यथा 
त्‌ पृथिव्यादयः च नव चदेवाः विदांसः त्रीणि 
शता शतानि त्री त्रीणि सहस्राणि सहस्रकोश- 
` माम्‌ श्रग्निमसपयंन्‌ सेवेरन्‌, घ्रृतेः घृतादिभिरुदकेन 
वा श्रौक्षन्‌ सिञ्चेन्‌, बहिः अन्तरिक्षम्‌ श्रस्तुरन्‌ 
 श्राच्छादयन्तु; श्रस्मे प्रग्नये होतारं टवनकर्तारं 
 श्रात्‌ श्रभितः इत्‌ एव नि+श्रासादयन्त नितरां 
स्थापयन्तु तथा यूयमपि कुरुत ।1 ३३ ७॥ 


| न्ञच्ऋर््थः--स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये शिल्पिनो विद्रांसोऽग्निजलादिपदार्थान्‌ यानेषु 
 संप्रयोज्योत्तममध्यमनिक्रष्टवेगे रनेकानि शतानि 
सहस्राणि क्रोशान्‌ मार्ग गन्तुं शक्नुयुः, तेऽन्तरिक्नेऽपि 
यातुं समर्था जायन्ते ।। ३२1 ७ ॥ 


वयस्तिश श्रध्याय ६३ 


अ्न्च्छखः- हे मनुष्याः ! यथा त्रिशच्च नव च देवास्त्रीणि शता त्री सहखाण्यग्निमसपर्यन्‌ 
बहिरस्तरणन्नस्मं होतारमादित्वसादयन्त तथा मूयमपि कुरुत ॥ ७ ॥ 


च््रास्तरर्थ्- टे! मनुष्यो 1 जंसे-- (त्रिशत्‌, 
च) पृथिवी श्रादि तीस, (नव, च) ग्रौरनौ (देवाः) 
विद्रान्‌-(त्रीणि) तीन (शता) सौ (त्री) तीन 
(सहस्राणि) हजार कोस मागं में (ग्रग्निम्‌) श्रग्नि 
का (श्रसर्पयन्‌) सेवन करते हँ; (घृतः) घृत श्रादि 
पदार्थोसे वा जल से उसे (ओरौक्षन्‌) सींचतेरहै; 
(बर्हिः) श्राकाड को (्रस्तृणन्‌) भ्राच्छादित करते 
है; (श्रस्मे) इस श्रग्निके लिए (होतारम्‌) होम 
करने वाले को (ग्रात्‌) सव ग्रोर (इत्‌) ही (नि 
ग्रासादयन्त) स्वेथा स्थापित करते हैँ; वसे तुम भी 
करो ।॥ ३३। ७॥ 


न््रपव्तर््र--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
भ्रलकार है। जो शित्पी विद्वान्‌-श्रग्नि ग्रौर जल 
म्रादि पदार्थो को यानो में प्रयुक्त करके उत्तम, 
मध्यम म्रौर निकृष्ट वेगो से ग्रनेक सौ, हजार कोस 
पर्यन्त मागं मे जा सकते, वे प्राकाशमे भी जा 
सकते हैँ ।। ३३ । ७ ॥ 


म्न प्रब्दः देवाः == रित्पिनो विद्वांसः । प्रस्तृणन्‌ = यातुं समर्था जायन्ते ॥ 
ग््रख्खस्रपर--१. शिल्पी विद्रान्‌ क्या करे पृथिवी श्रादि देव तथा भ्रन्य नौ शित्पौ देव = 
विद्रान्‌-तीन सौ एवं तीन सहस्र कोस मागं में प्रम्निका सेवन करें, धृतवाजलसे प्रण्नि को सीचं 
 श्र्थात्‌ श्रग्नि तथा जल श्रादि पदार्थो को यानं में प्रयुक्त करके उत्तम, मध्यम श्नौर निष्ट वेग से श्रनेक 
, सौ एवं नेक सहस्र कोडा पर्यन्त मार्गो मे गमन करं । ्राकाश् को भी प्राच्छादित करं प्र्थात्‌ आकार 
 मेंयात्राकरनेमे समथंहों। प्रम्निके लिए होता को सब भ्रोर स्थापित करं । 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक इव' श्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है! उपमा यह है कि शित्पी विद्वानों के तुल्य सब मनुष्य श्रग्नि रादि पदार्थो का यानो मेँ प्रयोग 
करें ।। ३२ ।७।॥ @ 


विदवामित्रः । च्रिब्धग्रसत्रः = शितिषनो विद्वांसः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
शिल्पी विद्वान्‌ क्या करे, यह्‌ फिर उपदेश किया है ।। 
मूरदान दिवो ऽ अरति भथिव्या वैश्वानरमृत ऽ आ जातमभि । 
कवि सश्राजमतिथि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवाः ॥ ८ ॥ 


६४ 


स्रप््द्टग्धयटन्त्रखः- है मनुष्याः ! यथा 
देवाः विद्वांसः दिवः आकाशस्य मूद्धनिं शिरोवदुन्नत- 

प्रदे सूर्यरूपेण वत्त॑मानं, पृथिव्या श्ररति प्राप्त, 
वेहवानरं विद्वभ्यो नरेभ्यो हितम्‌, ऋते यज्ञ- 
निमित्तम्‌, श्राजातं समन्तात्प्रादुभूं तं, कवि क्रान्त 
दर्शकं, सख्राजं यः सम्यग्राजते त, जनानां मनुष्या 
णाम्‌ अ्रतिथिम्‌ स्रतिथिवद्रत्तंमानं, पात्रं पान्ति 
रक्षन्ति येन तम्‌, श्राखन्‌ मखे उत्पन्नम्‌ श्रग्नि 
पावकम्‌ श्रा + जनयन्त॒ समन्तात्प्रादुर्भावयेयुः तथा 
यूयमप्येनं ्रादुर्भावयत ।। ३३। ८ ॥ 


न्त्रः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये पृथिव्यप्वाय्वाकाेषु व्याप्तं विद्युदाख्यमग्निं 
्रादुरभव्यि यन्त्रादिभिर्युक्त्या चालयेयुस्ते कि कि न 
साधयेयुः ।॥ ३३। ८ ॥ 


न्त प्व्टगर्ः--्रग्िम्‌ = विदयुदाख्यमग्निम्‌ । | 
ग्रञ्खस्त्रगरर--१.्ित्पी विद्वान्‌ क्या कर-रिल्पी विद्रान्‌-भ्राकाड के शिर के तुल्य. 
उन्नत प्रदे में सू्यं रूप में विद्यमान, पृथिवी को प्राप्त, सब नरो के लिए हितकारी, यज्ञ के निमित्त, सब 
रोर प्रादुर्भूत, क्रान्त दक, सम्यक्‌ प्रकाशमान, मनुष्यों कै श्रतिथि के तुल्य वतंमान, रक्षा के साधन्‌, 
मुख सृष्टि के श्रादि मेँ उत्पन्न श्रग्नि को--सवग्रोर प्रकट करों। यन्त्र श्रादि से युक्तिपूवंक उसका. 


संचालन करं तथा उससे कार्यो को सिद्ध करं । 


२. श्रलंकार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक “इव' आदि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि जिल्पौ विद्वानों के समान सव मनुष्य मन्त्रोक्त श्रग्नि को प्रकट करं ॥३३।०।@ 
भरद्वाजः । अरिन््रः सयः । गायत्री । षड्जः ॥। 


मनुष्यः सूरयवदोषान्‌ हन्यादित्याह्‌ ।। 4 
मनुष्य सूर्यं के तुल्य दोषों का विना करे, यह्‌ उपदेश किया है ॥ ४ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


सन्दर (मूटनिम्‌) शिरोवदुन्नतप्रदेशे सूर्यरूपेण वत्त मानम्‌ (दिषः। पी 
प्राप्तम्‌ (पृथिव्याः) (वेशवानरम्‌) विङ्वेभ्यो नरेभ्यो हितम्‌ (ऋते) यज्ञनिमित्तम्‌ (श्रा) 
प्रादुर्भूतम्‌ (श्रग्निम्‌) पावकम्‌ (कविम्‌) करान्तदशकम्‌ ` (सख्राजम्‌) यः सम्यग्राजते तस्‌ ( 
ग्रतिथिवदत्तमानम्‌ (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (श्रासन्‌) मुखे उत्पन्नम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (पात्रम्‌ 
रक्षन्ति येन तम्‌ (जनयन्त) प्रादुरभावयेयुः (देवाः) विद्वांसः ॥ ८ ॥ 
च्यः हे मनुष्याः ! यथा देवा दिवो मूर्धानं पृथिव्या श्ररति वैदवानरमृत आ्राजातं कवि! 
सम्राजं जनानामतिथि पात्रमासन्तग्निमाजनयन्त तथा यूयमप्यनं प्रादुर्भावयत ॥ ८ ॥ 


ग््स््रगप्र-हे मनुष्यो ! जैसे (देवाः) शिल्पी 
विद्वान्‌ लोग-- (दिवः) भ्राकाश के (मूद्धनिम्‌) शिर. 
के तुल्य उन्नत प्रदेशमे सूयं रूप में वतमान, ` 
(पृथिव्याः) पृथिवी (ग्ररतिम्‌) प्राप्त, (वेश्वानरम्‌) ` 
सब नरोंके लिए हितकारी, (ऋते) यज्ञ का ` 
निमित्त, (श्राजातम्‌) सब श्रोर प्रादुभूत, (कविम्‌) ` 
क्रान्त दर्शक, (सम्राजम्‌) सम्यक्‌ प्रदीप्त, ` 
(जनानाम्‌) मनुष्यों के (ग्रतिथिय्‌) अ्रतिथिके तुल्य ` 
वतंमान, (पात्रम्‌) रक्षा का साधन ग्रासन्‌). 
मुख मेँ श्रादि में उत्पन्न (ग्रग्निम्‌) रग्नि का (ब्रा+ ` 
जनयन्त) सव श्रोर प्रादुर्भाव करते हैः वेसे तुमभी 
इसका प्रादुर्भाव करो ।। ३३ । ८ ॥ 

स्प्राक्र्थ- इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा ` 
ग्रलंकार है । जो विद्वान्‌ ~ पृथिवी, जल, वायु श्रौर , 
ग्राकाश मेँ व्याप्त विद्युत्‌ नामक श्रग्नि कोप्रकट 
करके यन्त्र ्रादि से युक्तिपूवंक चलाते है; वे क्या. 
क्या सिद्ध नहीं कर सकते ॥ ३३।८ ॥ । 


कृताह्वानः ।। & ॥ 


पन्यथा दृष्टान्‌ भृशं हन्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

` त्रप््न्टाश्रहन्त्रिखः-हे विदन्‌ ! यथा 
समिद्धः सम्यक्‌ प्रदीप्तः शुक्रः रीघ्रकर्ता श्रग्निः 
सूरययादिरूपः वृत्राणि मेघावयवान्‌ जङ्घनत्‌ भृशां 
, तथा द्रविणस्युः ्रात्मनोद्रविण मिच्छः श्राहुतः 
` कः : भवान्‌ विपन्यया विशेषभ्यवहा रयुक्त्या 
इष्टान्‌ भृशं हन्यात्‌ ।। ३३ । ६ ॥ 


0... 
॥.\ 


| च्व त वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः । 
धा व्यवहारवित्पुरुषो धनं श्राप्य सत्कृतो भूत्वा 
षान्‌ हन्ति तथा सूर्यो मेघं ताडयति ॥ ३३ । € ॥ 


वानु विपन्यया दृष्टान्‌ भृशं हन्यात्‌ ॥ १० ॥। 


न विद्रन्‌ ! त्वं यथा सूर्यो विश्वेभिः ्रचिलेः 
: स्थानैः, इन्द्रेण सवेषां घारकेण वायुना 


अधिवि 


त्रयिह्य ब्रध्यायं 


वाणि ज्नद्‌ द्रविणस्युिषन्ययां । सादः शुक 5 आहूतः ॥ ९ ॥ 


ब्ड्थय्रः- (श्रग्निः) सूर्यादिरूपः (वृत्राणि) मेधावयवान्‌ (जङ्घनत्‌) भृशं हन्ति (द्रविणस्युः) 
णमिच्छुः (विपन्यया) विेषव्यवहारयुक्त्या (समिद्धः) सम्यक्‌ प्रदीप्तः (शुक्रः) शीध्रकर््ता 


अञ्न्व्रखः टे विदन्‌ ! यथा समिद्धः शुक्रोऽग्निवृत्राणि जड 


प््रव्टगथरन्चत्रखः- हे श्नगने ! प्रग्निरिव 


६५ 


`चनत्तथा द्रविणस्यु राहुतो भवान्‌ 


खश टे विद्वान्‌ ! जसे- (समिद्धः) 
म्यक प्रदीप्त, (गुक्रः) शीघ्रकारी, (श्रग्निः) सूय 
ग्रादि श्प रग्नि (वृत्राणि) मेघके श्रवयवोंका 
(जङ्घनत्‌) प्रत्यन्त हनन करता टै, वैसे- 
(द्रविणस्युः) अपने द्रविणा==धन की इच्छा करते 
हए; (आहुतः) निमन्त्रित करिए हुए ज्राप-- 
(विपन्यया) विशेष व्यवहार की यृक्तिसे दुष्टोका 
ग्रत्यन्त हनन करो ।। ३३ । € ॥ 
ग््रपव््र््र- इस मन्त्र मे वाचर लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार द । जसे व्यवहार का जानने वाला पुरूष 
घन व सत्कारको प्राप्त होकर दोषोंका नाल 
रता है वसे सूयं मेव का ताडन करता है ।। € ॥ 


भ्र्खर्र- स्यं के तुल्य दोषों का विना जसे सम्यक्‌ प्रदीप्त हुश्रा, शीघ्रक्रारी सूर्यं 
जर =मेधो का प्रत्यन्त हनन करता है; वैसे ग्रपने धन को कामना करने वाला, निमन्त्रित विद्वान्‌ मनुष्य 
शेष व्यवहार की युक्ति से दोषों का भ्रत्यन्त हनन करे ।॥ ३३ । € ।। @ 


मेधातिथिः । अरिन्ञ्रः सूर्यः । विराट्‌ गायत्री । षड्जः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्य सूयं के तुल्य दोषों का विनाश करे, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
विश्वेभिः सोम्ये मध्वग्न ऽ इन्द्रेण वायुनां । पिवां मित्रस्य धाम॑भिः ॥ १० ॥ 
प््रन्टग्रथय्रः (विश्वेभिः) प्रविलेः (सोम्यम्‌) सोमेष्वोषधोषु भवम्‌ (मधु) मधुरादिगुरयुक्तं 
रसम्‌ (श्रगने) प्रग्निरिव वत्तंमान विद्रन्‌ ! (इन्द्रेण) सर्वेषां घारकेण (वायुना) बलवता पवनेन (पिब) 
अत्र द्रचचोऽतस्तिङ इति दीर्घः (मित्रस्य) सुहृदः (धामभिः) स्थानः ॥ १० ॥ 


अ्रन्च्रखः- हे विद्वान्‌ ! यथा समिद्धः शुक्रोऽग्निवरं त्राणि जडघनत्तथा द्रविणस्युराहुतो 


श्रम्ऋण्णर्णख - (पिब) यहाँ द्रयचोऽतस्तिङ' (६।३। १३५) से मन्त्र में दीघं है--'पिवा' ॥ 


न्प्रपस्तरत्र्र टे (अग्ने) श्रग्निके तुल्य वतं- 
मान विद्वान्‌ ! तू-जेसे सूयं (विश्वेभिः) सब 
(धामभिः) स्थानों तथा (इन्द्रेण) सब को धारणा 


बलवता पवनेन सह सोम्यं सोमेष्वोषधीषु मवं मधु 
मधुरादिगुणयुक्तं रसं पिबति; तथा भित्रस्य सुहृदः 
विदवेभिः ग्रखिलैः धामभिः स्थानैः सोम्यं सोमेष्वोष- 
धोषु भवं मधुरसं मधुरादिगुणायुक्तं रसं त्वं 
पिब ।! ३३। १०॥, 
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न्त्रः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! यूयं यथा सूयः स्ेस्माद्रतमाङृष्य 
व पित्वा सर्वान्‌ पदार्थन्‌ पुष्णाति तथा विद्या- 
विनयाभ्यां सर्वान्‌ पृष्णीत ।। ३३ । १० ॥ 


म्= प्वन्डग्र्थ्रः- मधु विद्या विनयश्च ॥ 

पर्यस्य - १. सूयं के तुल्य दोषों का विनाका--जं से सूयं सव स्थानों एवं सब के धारक 
वलवान्‌ पवन के साथ सोम रादि ग्रोषधियों में विद्यमान मधुर रस को पताह; वैसे भ्रग्ति (सूयं) कै 
तुल्य तेजस्वी विद्वान्‌ मित्र के सव स्थानो से सोम मराद ्रोषधियों के मधुर रस का पान करे । तात्पयं यह 
करि जसे सूयं सव स्थानों से रक्ष को खचकर, वर्षा करके सब पदार्थौ को पष्टकरतादहै, वेमे विद्वान्‌ विद्या 


मरौर विनय रूप मधुर रस से सव को पष्ट करे । 


२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपम 
ग्रलंकारह। उपमा यह है कि विद्वान्‌ स्यं के तुल्य भ्राचरण से सव को पुष्ट करे ॥ ३३ । १० ॥ @ 


पराशरः । अअजिन््रः सूर्यः । विराट्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
मनुष्य सूर्यं के तुत्थ दोषों का विना करे, यह्‌ फिर उपदेश किया है॥ 


आ यदिषे नृपतिं तेज 5 आनट्‌ शुचि रेतो निषिक्तं चोर मीक । 
शद्धैमनव्ं युवान स्वाध्यं जनयत्सुदयच्च ॥ ११ ॥ 


पन्टर्रः (श्रा) (यत्‌) यदा (इषे) वृष्यं (नृपतिम्‌) सूर्यं राजानमिव (तेजः) यज्ञोसथ। 
(श्रानट्‌) समन्तात्‌ व्याप्नोति । श्रानडिति व्काप्तिकर्मा० ।| निघ० २। १८॥ (श्युचि) पवित्रम्‌ (रेतः) वीर्यकरं 
जलम्‌ (निषिक्तम्‌) ग्रग्नावाज्यादिप्रप्नेपरोन नितरां सिक्तं = विस्तृतम्‌ (च्ौः) भ्राकाशस्य । षष्ठचर्थेऽ् प्रथम 
(अरभोके) समीपे (श्रग्निः) सूर््यरूपः (शर्धम्‌) वलदैतुम्‌ (श्रनवथ्म्‌) सर्वंदोपरहितम्‌ _ (युवानम्‌ 
युवत्वसम्पादकम्‌ (स्वाध्यम्‌) यः सुष्टु ध्यायते तम्‌ (जनथत्‌) त वर्ष 


मग्नः 


(च) ।। ११॥ 


न प्र ्णप्र्थ्‌ - (मरानट्‌) समन्तात्‌ व्याप्नोति । भरान्‌ हक, 
पर्थक क्रियाश्रो मे पठित है । (दयौः) प्राकाशस्य । यहाँ षष्ठी विभवति के भ्रं में 9 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


र 


करने वाले (वायुना) 
सोम=्रोषधियों मे विद्यमान (मधु) म 
गुणों से युक्त रस को पीतता है; वंसे-( स 
मित्त के (विदवेभिः) सव (धामभिः) स्थानौ 
(सोम्यम्‌) सोमन=ग्रोषधियों मेँ विद्यमान (मधु, 
मधुर प्रादि गुणोंसे युक्त रसका तू (पिब) पाः 
कर । ३३ । १० ॥ 

न्त्वत्र इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमां 
ग्रलंकार है । है मनुष्यो ! तुम-जैसे सूयं सव से 
रस को खेच कर, वर्षा करक, सव पदार्थो को पृष 
करता; वेमे विद्या श्रौर विनयसे सव को पूष 
करो | ३३ । १० ॥ ५ 


४. 
धिः 


जनयति (सुदयत्‌) क्षरति =व 


कै जनयत्सूदयच्च ।। ११ ॥ 


च न्च्रखः- हे मनुष्याः ! यत्‌ 
चं निषिक्तम्‌ श्ररलावाज्यादिप्रभेपणोन 
विस्तृतं श्युचि पवित्रं तेजः यज्ञोत्थं 
सूर्यं राजानमिव श्रानट्‌ समन्तात्‌ व्याप्नोति, 
सू््यंरूपः शद्ध बलहैतुम्‌ श्रनवद्यं सवंदोप- 
हितं युवानं युवत्वसम्पादकं स्वाध्यं यः सृष्ट 
यते तं रेतः वीयंकरं जलं द्यौः प्रकाशस्य श्रभीके 
पे जनयत्‌ जनयति, सूदयत्‌ क्षरति ==वषेयति 
। ३३ । ११॥ 


४ 


न्प्र: यथाऽग्नौ हूतं द्रव्यं तेजसा 
सूर्य प्राप्नोति, सूर्यो वपित्वा सर्वान्‌ पालयति, 
तथा राजा प्रजाभ्यः करानाकृष्य, जलादाकृष्य, 
दुभिते पुनदेत्वा, श्रेष्ठान्‌ सम्पाल्य, दुष्टान्‌ सन्ताडच 
^ श्रागल्भ्यं बलञ्च प्राप्नोति । ३३ । ११॥। 


४ ॥ 


 रेतः=वलम्‌ । 


करे ॥ ३२३। ११ @ 


त्रयखिश प्रध्याय ६ 


दे मनुष्याः ! यदिषे निषिक्तं शुचि तेजो नुपतिमानट्‌ तदाग्निः चा्ेमनवद्यं युवानं 


न्त्रघ््रर्थ- टे मनुष्यो ! (यत्‌) जव (इषे) 
वर्षा के लिए (निषिक्तम्‌) श्रग्निमें घृत श्रादि 
डालने से सर्वथा सिक्त विस्तृत हृश्रा, (युचि) 
पवित्र, (तेजः) यज्ञ से उत्पन्न तेज--(नृपतिम्‌) 
राजा के तुल्य सूर्यं को (ग्रानट्‌) सव ग्रोर से व्याप्त 
करतादहै; तत्र (ग्रग्निः) सूर्थंरूप श्रग्नि (द्धम्‌) 
वल के हेतु, (ग्रनवद्यम्‌) सव दोषों से रहित, 
(युवानम्‌) युवकता के सम्पादक, (स्वाध्यम्‌) ध्यान 
करने योग्य, (रेतः) वीयं को उत्पन्न करने वाले 
जल को--(चयौः) प्राकादाके (म्रभीके) समीप 
(जनयत्‌) पेदा करता दहै; ग्रौर (सूदयत्‌) भारता 
है; बरसाता है ॥ ३३ । ११॥ 

न्च जेते प्रग्निमें होम क्ियाहृभ्रा 
दरभ्यतेजके साथही सूयंको प्राप्तहोतारै, सूयं 
वर्षा करके सव का पालन करतार, वेसे राजा प्रजा 
सेकर लेकर, जल श्रादिका संग्रह करके, दुभिक्ष 
कालमें फिर देकर, श्रेष्ठोंका पालन करके, दुष्टो 
का ताडन करके, टदृता श्रौर बल को प्राप्त करता 
है ।॥। ३३ । ११॥ 


न्प प्रनटः निषिक्तम्‌ =ग्रगननौ हुतं द्रव्यम्‌ । प्रान्‌ प्राप्नोति । शद्धः =प्रागटम्यम्‌ । 


४ न्ऋर्खस्पर--सू्यंके तुल्य दोषों का विनाश--जव वर्षाके लिषम्रग्निमें धृतग्रादिके 
होम से सचा हरा पवित्र तेज सूयं को प्राप्त करता है; तव सूयं बल के हेतु, सव दोषों से रहित, युवकता 
^ कर साधक, ध्यान करने योग्य, बलकारी जल को प्राकाश मं उत्पन्न करताहै, तथाउसे कारता है 
 बरसाता है, सव का पालन करतादहै। इसी प्रकार राजाभी प्रजासे कर लेकर जल प्रादि संग्रह करे, 
दभिक्षमें उसे प्रदानकरे, ध्रेष्ठों का पालन करे, दुष्टोंका ताडन करे, ददता श्रौर बल को प्राप्त 


विश्ववाराः । अअरिन्ञ्रः विद्वान्‌ । निचतुत्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनविदरद्ड्िः कि कायेमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया जाता है ॥ 


शद्ध महते सौभगाय तव॑ चज्नान्युत्तमानि सन्तु । 
य % सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि ॥ १२ ॥ 


(= 
२८ 


प्न्य: (अरगने) विद्रन्‌ ! राजन्‌ वा ! (शद्ध) दृष्टगुणशत् 
(महते) (सौभगाय) गोभनं 
(सम्‌) (जास्पत्थम्‌) जायापते भविं जास्पत्यम्‌ । भ्रः 

"छान्दसो वरंलोप' इति यालोपः सुडागमइच (सुयमम्‌) सुष्टु यमो नियमो यस्मिस्तम्‌ (श्रा) (कृशुष्व ) कुरु 
(शत्रुयताम्‌) गत्रुत्वमिच्छताम्‌ (ग्मभि) (तिष्ठ) भ्रत्र 'दचचोतस्तिङ्‌' इति दीधः (महांसि) तेजांसि ॥ १२॥ 
अरम्णाः (शद्ध) दृष्टगुगात्रनाशकं वलम्‌ । यहां "सुपां सुलुक्‌ ० (७। १।३९) इस 

मूत्र से 'सु' विभवित का लुक्‌ है । शद्ध ' यह पद निषण्टु (२ । €) मे बल-नामों मे पठित है । (जास्पत्यम्‌) 
यहाँ "छान्दसो वलोपः" इस विधानसे धया का लोप श्रौर “सुट्‌' का श्रागम है । (तिष्ठ) यहां द्र्चो- 
ऽतस्तिडः' (६। ३ । १३५) इस सूत्र से संहिता में दीघं है--'तिष्ठा' ॥ 
अन्तरयः हे म्रगने ! त्वं महते सौभगाय शर्ध कृणुष्व यतस्तव चयुम्नानयत्तमानि सन्तु त्वं 

जास्पत्यं सुयमं समाक रुष्व रशत्रूयतां महांस्यभितिष्ठ । १२॥ | 


सोलृक्‌, शद्धं इति बलना० ॥ निरधं० २ । € ॥ 
धनानि यांसि वा (उत्तमानि) श्रेष्ठानि (सन्तु) 


स्रप्परव्ट्र्न्व्खिः- हे अग्ने | विद्रन्‌ 
राजन्‌ वा ! त्वं महते सौभगाय शोभनेश्वयंस्य भावाय 
शद्धं दृष्टगुणशत्रुनाशकं बलम्‌ श्रा कृणुष्व कुरुष्व; 
यतस्तव दयुम्नानि धनानि यशांसि वा उत्तमानि 
श्रेष्ठानि सन्तु । 


त्वं जास्पत्यं जायापतेभविं जास्पत्यं सुयमं सृष्ट 
यमो == नियमो यस्मिस्तं समाकृशुष्व कुरुष्व; 
शत्रयतां शत्रुत्वमिच्छतां महांसि तेजांसि श्रभितिष्ठ 
।। ३३ । १२ । 

न्प्र; ये सुसंयमिनो मनुष्याः सन्ति 
तेषां महदेश्वर्यं, बलं, कौतिः, सुशीला भार्या, शत्रु- 
पराजयइच भवति ।। ३३ । १२ ॥ 


न्त्रा= प््रन्ट्र््रः- युम्नानि कीर्तयः । जास्पत्यम्‌ = सुशीला भार्या भवति ॥ 

नऋष्यस्परर--विद्रार्‌ क्या करे-विद्रान्‌ वा राजा महान्‌ उत्तम टेश्वयं केलिए दृष्ट 
गुण एवं शत्रुं के नाशक बल को सव शरोर उत्पन्न करे । जिससे उसके धन वा यश श्रेष्ठ हों । वहं 
उत्तम नियमों से भूषित जाया के पतिभाव को सम्यक्‌ प्रकार से सव श्रोर उत्पन्न करे । शचुता के इच्छुक 
लोगों के तेजो का विनाज्ञ करे । तात्पयं यह दहै करि ग्रत्यन्त संयमी मनुष्यों के पास ही महान्‌ एेश्वयं, बल: 
कीति सुशीला भार्या पत्नी ग्रौर शत्रु पराजय होता है ।। ३३ । १२ @ + 


भरद्राजः । च्जिच्ञेष्टेच््रयः विद्वांसः । मुरिक्‌ पडिक्तः। पञ्चमः ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह । व 
विद्रानों को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश कियाद ॥ न 


दयानन्द-य जुर्वेदभ।ष्य-भास्कर 


~ 


नशधर्॑स्य भावाय (तव) 


(4 


न्ष हे (म्रम्े) विद्वान्‌ वा राजन्‌! 
त्‌- (महते) महान्‌ (सौभगाय) उत्तम देश्वयं के 
लिए (शद्धं) दृष्ट गुण एवं शत्रुभ्रो के नाशक बल को 
(ग्राकृ णुष्व) सब श्रोर उत्पन्न कर, जिससे (तव). 
तेरे (चुम्नानि) धन वा यश (उत्तमानि) शेष्ठः 
(सन्तु) हों । # 

त्‌- (जास्पत्यम्‌) जाया के पतित्व को (सुयमम्‌) 
उत्तम नियमों से युक्त (समाकृणुष्व) बना । 
(श्रयताम्‌) शत्रुता चाहने वाले लोगों के (महांसि) 
तेजो को (ग्रमितिष्ठ) नष्ट कर । ३३ । १२॥ 

न्यक्‌ जो भ्रत्यन्त संयमी मनुष्य है; 
उनका महान्‌ एश्वर्य, बल, कीति, सुशीला पत्नी 
ग्रौर शत्रश्रों का पराजय होता है ॥ ३३। १२॥ 
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त्रयखिश प्रध्याय 


हि म॒नद्रत॑पमकेशोकेवषुमहे महिं नः श्रोष्य॑ग्ने । 

इन्द्रंन त्वा शव॑सा देवतां वायु प्र॑णन्ति राधसा नृतमाः । १३॥ 
| ९. । स्रन्डवर्ः--(त्वाम्‌) (हि) यतः (मन्दरतमम्‌) भ्रतिशयेन प्रगंसादिसतकृतम्‌ (्रकंशोकंः) रकं: = 
` सूर्यं इव शोकाः प्रकाशा येषान्तेः (ववृमहे) स्वीकु्मंहे (महि) महद्रचः (नः) भ्रस्माकं ब्रहमचर्ग्यादि- 
। सत्कमेसु प्रदृत्तानाम्‌ (श्रोषि) शछणोपि । श्रत्र विकरणस्य लुक्‌ (ग्रगने) 


९८६ 


श्रग्निरिव वत्तमान विद्रन्‌ ! (इन्द्रम्‌) 


सूर्य॑म्‌ (न) इव (त्वा) त्वाम्‌ (शवसा) बलेन (देवता) दिव्यगुणयुक्तम्‌ । श्र्र सुपो लुक्‌ (वायुम्‌) वातमिव 


` (पृणन्ति) पिपुरति (राधसा) घनेन (नृतमाः) येऽतिशयेन नेतारः श्रेष्ठा जनाः । १३ ॥ 


श्ररतरणर्थ (श्रोषि) शृणोषि । यहाँ नु" विकरण प्रत्यय का लुक्‌ दहै। (देवता) यहां 


(सुप्‌! विभक्ति का लुक्‌ है । 


अन्त्रखः- टे ग्रे ! हि यतो नो महि श्रोषि तस्मान्मन्द्रतमं त्वामकंशोकंर्वयं ववृमहे नृतमाः 
शवसा इन्द्रं न वायुमिव च देवता त्वा राधसा प्रणन्ति ॥। १३ ॥ 


स्स्रष्पन्टगशरनिन्च्रखः- है श्रग्ने! प्रग्नि- 
दिवि वत्तंमान विदन्‌ ! हि=यतो नः म्रस्माक 
 ब्रह्मचर्थादिसत्कर्मसु प्रवृत्तानां महि महद्रचः श्रोषि 
शृणोषि; तस्मान्मन्द्रतमं श्रतिशयेन प्रशंसादिसत्कृतं 
` त्वाकंशोकः ग्रकं:==सुय्यं इव शोकाः == प्रकाला 
` येषान्ते वयं वबमहे स्वीकु मंदे । 
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= कर्मो में प्रवृत्त जनों के महान्‌ वच 


१ । 


नृतमाः येऽतिशयेन नेतारः श्रेष्ठा जनाः 
ज्ञवत्ता वलेन इन्द्रं सूर्यं न इव वायुमिव वातमिव च 


देवता दिव्यगुणायुक्तं त्वा त्वां राधसा धनेन पृणन्ति 


पिपुरति ॥ ३३ । १३ ॥ 


न्व्रर्थः-प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमालङ्ारौ। 
थे दुःखानि सोढ्वा सूयवत्तेजस्विनो वायुवद्‌ 
बलिष्ठा विद्यासुशिक्षे गृह्णन्ति, ते मेघेन सूयं इव 
वेषामानन्दक राः पुरुषोत्तमा जायन्ते ॥३३।१३॥ 


न्प्र टे (ग्रम्ने) सूर्यं के समान तेजस्वी 
विद्वान्‌ ! (हि) क्योकि तू--(नः) ब्रह्मचयं प्रादि 
शुभ कर्मोमे प्रवृत्त हृएहम लोगोके (महि) 
महान्‌ वचन को . (श्रोषि) सुनता दै; अतः 
(मन्द्रतमम्‌) भ्रत्यन्त प्रशंसा भ्रादिसे सत्करृत हुए 
तुको-- (श्रकंशोकंः) ्रकं सूयं के तुल्य शोक = 
प्रकाश वाले पदार्थोसे हम (ववृमहे) स्वीकार 
करते हं । ग्रौर-- 

(नृतमाः) जो ब्रत्यन्त श्रेष्ठ जन है, वे 
(शवसा) बलसे (इन्द्रम्‌) सूर्यके तुल्य श्रौर 
(वातमिव) वायु के तुल्य (देवता) दिव्य गुणोंसे 
यक्त (त्वा) तुको-- (राधसा) धन से (पृणन्ति) 
भरपूर करते हैँ ।। ३३ । १३॥ 

न्च इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा श्रलंकार हैँ । जो मनुष्य दुःखों को सहन 
करके, सूये के समान तेजस्वी, वायु के समान 
बलिष्ठ होकर विद्या ग्रौर सुरिक्षाको ग्रहण करते 
है; वे- बादल से सूर्यं के तुल्य सवको भ्रानन्दित 
करने वाले पुरुषोत्तम बनते हैँ ।। ३३ । १३ ॥ 


= प्न्टयर्थः- महि =विद्यासुशिक्षे। श्रोषि गृह्णासि । नृतमाः =-सवेषामानन्दकराः 


, ४4 


मरस्यसपर--१. विद्वान्‌ क्याकरे- सूर्यं के तुल्य तेजस्वी विद्रान्‌-त्रह्मचयं प्रादि शुभ 


करे श्रौर सूयं के तुल्य विदया-प्रकाशों 


नोंको सुनें । ्रौरवे उक्त विद्धान्‌ को भ्रत्यन्त प्रशंसा भ्रादि से सत्कृत 
को प्राप्त करने के निमित्त उसे स्वीकार करं । प्रत्यन्त श्रेष्ठ जन 


७० दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर 
वल के निमित्त-- सूयं के समान तेजस्वी, वायु के समान बलिष्ठ, दिव्य शू 
भरपूर करं । 

२. श्रलंकार-- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक न' पद है श्रतः उपमा भ्रलंकार है। उपमा यह है 


विद्वान्‌ सूर्यं के समान तेजस्वो हो । उपमा-वाचक पद को लुप्त मानकर वाचक लुप्तोपमा श्रलंकार 
है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ वायु के समान बलिष्ठ हो ।॥ ३३ । १३॥ @ 


४ ह: \ 


वसिष्ठः । व्जिद्धंस््रः = स्पष्टम्‌ । म्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


विद्रदरदितरजनेवेत्तितव्यमित्याह ॥ 
विद्वानों के तुल्य ग्न्य जनों को वत्त॑ना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
त्वे ऽ अग्ने स्वाहुत भ्रियासेः सन्तु सुरय॑ः। 


यन्तारो ये मघवानो जनोनामूर्वान्दय॑न्त गोनाम्‌ ¦| १४ ॥ 


प््रब्टर््यः (त्वे) तव (ग्रमे) विदन्‌ ! (स्वाहुत) सुष्ट्वादत्तविद्य ! (प्रियासः) प्रीतिकर 
(सन्तु) (सूरयः) विद्रांसः (यन्तारः) निग्रहीतैन्दरियाः (ये) (मघवानः) बहुधनयुक्ताः (जनानाम्‌) 
मनुष्याणां मध्ये (ऊर्वान्‌) हिसकान्‌ (दयन्त) दयन्ते घ्नन्ति (गोनाम्‌) पृथिवीधन्वादीनाम्‌ । श्रत्र गो 
पादान्ते ॥ ्र° ७। १। ५७ ॥ इति नुडागमः ।। १४॥ 


श्र्छण्णश्व (गोनाम्‌) यहाँ गोः पादान्ते' (७। १। ५७) इस सूत्र से नुट्‌" का प्रागम है ।। 
दे स्वाहुताऽम्ने ! यै जनानां मध्ये वीरा यन्तारो मघवानो गोनामूर्वान्दयन्त ते 


अ्बन्त्ररन्र्‌ 
सूरयस्त्वे त्रयासः सन्तु ।। १४॥ 


रजप््रन्टव्रन्च्रख्‌ः- है स्वाहुत सृष्ट्‌- 
वादत्तविद्य श्रग्ने विदन्‌ ! ये जनानां मनुष्याणां 
मध्ये वीरा, यन्तारः निगरहीतेन्दियाः, मघवानः 
बहुधनयुक्ताः, गोनां प्रृथिवीषेन्वादीनाम्‌ अर्वान्‌ 
हिसकान्‌ दयन्त दयन्ते = घ्नन्ति, तै सूरयः विद्वांसः 
त्वे तव प्रियासः प्रीतिकराः सन्तु । ३३ । १४॥ 


स््पव्पथः-टे मनुष्याः! यथा विद्रांसो 
ऽग्यादिपदाथविद्यां गृहीत्वा, विद्रत्पिया भूत्वा, 
दृष्टान्‌ हत्वा, गवादीन्‌ रक्षित्वा मनुष्य्रिया 
भवन्ति; तथा यूयमपि भवत ।। ३३ । १४॥ 


>1० सन्डे; - स्वाहतः == विद्वांसो, येऽन्यादिपदार्थविद्यां गृहीतवन्तः । उर्वान्‌ =दुष्ट । 


प्रियासः ==विद्रत्परियाः, मनुष्यप्रिया वा । 


चष हे (स्वाहुत) उत्तम रीति 
विद्याको ग्रहण करने वाले (ग्रमे) विद्वान्‌ ! जो 
(जनानाम्‌) मनुष्यों के मध्य मे वीर (यन्तार 
जितेन्द्रिय, (मघवानः) बहुत धन से युक्त, (गोनाम्‌) 
पृथिवी एवं वेनु =दुधारु गाय श्रादिके ( 
हिसकों का (दयन्ते) हनन करते है; वे (सूरयः) 
विद्वान्‌ (त्वे) तेरे (प्रियासः) प्रिय (सन्तु) हो 
॥ ३३ । १४॥ „४ 


न्त्थ हे मनुष्यो! जसे विद्वान्‌ लौगं 
ग्रग्नि ग्रादि पदाथ-विद्या को ग्रहण करके, विद्वानों 
के प्रिय होकर, दृष्टां का हनन तथा गौ भ्रा 
परुग्रों को रक्षा करके, मनुष्यों के प्रिय होते है; 
वेसे तुम भी वनो ॥ ३३ । १४॥। पै 


#‰ 
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उक्त विद्वानों से प्रीति करे । ३३ । १४। @ 


प्रस्कण्वः । अिन्बः ~ 


त्रयखिर प्रव्यायं 


॥ 


५१ 


ऋ्र्खसरपर- विद्वानों के तुल्य श्रन्थ जनों का वरत्तवि- जसे विद्वान्‌ लोग प्रग्नि प्रादि 
को ग्रहण करने वाले, मनुष्यों के मध्य में वीर, जितेन्द्रिय, वहत धन से युक्त, प्रथिवी एवं 
दुधार गौग्रों के हिसकों का हनन करने वाले होते है, श्रन्थ जन भी इसी प्रकार कावत्ताव करं 


राजा । बृहती । मध्यमः ।। 
श्रथ राजघमे विषयमाह ॥ 


श्रव राजधमं विषय का उपदेश किया जातादटै॥ 


भ्रयि श्रत्कण वद्विभिरवेरने 


सयावंभि 


आ सीदन्त बहिषिं मित्रो 5 अंय्येमा प्रातर्यावाणो 5 अध्वरम्‌ ।। 
प्प्व्डग्रथः- (श्रधि) शृणु (श्रुत्कणं !) श्रथिवचः श्रौतारौ कर्णा यस्य तत्सम्बुद्धौ (वह्धिनिः) 


 का्यंनिवाहकंः (देषः) विद्रद्धिः सह (श्रग्ने) पावकवदत्तमान विदन्‌ राजन्‌ वा (सयावभिः) ये सट यान्ति 


(श्रा) (सोदन्तु) (बहिषि) ्रन्तरिक्ष इव सभायाम्‌ (मित्रः) पक्षपातरहितः स्वेषां सुहृत्‌ (ज्रयमा) 


 (श्ध्वरम्‌) ग्रहिसनीयराज्यव्यवहारम्‌ ।। १५॥ 
अतरन््रखः- रे श्रुत्कणाग्ति ! सयावभिवं ह्लिमिदेवेः सहाध्वरं श्रुधि । प्रातर्यावाणो मिव्रोऽ्यमा 
च वर्हिष्यासीदन्तु ।॥ १५॥ 


सरप््न्ग्थ्ररिन्च्रखः- हे श्रत्कणे प्रथिवचः 


श्रोतारो कणा यस्य तत्सम्बद्धौ श्रै पावकवद्रतत- 


न 


र 
मः 


मान विदन्‌ राजन्‌ वा! सयावभिः ये सह यान्ति 
तैः बह्भिभिः कायंनिर्वाहुकेः देवः विद्रद्धिः सह 
श्रध्वरम्‌ ्रहिसनीयराज्यव्यवहारं श्रुधि श्यृणु । 


प्रातर्थावाणः ये प्रातर्यान्ति राजकार्याणि 
प्रापयन्ति मित्रः पक्षपातरहितः सर्वेषां सुद्‌ श्रयमा 
योऽ्यान्‌ = दयान्‌ स्वामिनो वा मन्यते सः च बहिषि 
म्रन्तरिक्न इव सभायाम्‌ श्रासीदन्तु ।। ३३ । १५॥ 


ग्वत; सभापतिना राज्ञा सुपरी- 
क्षितानमात्यान्‌ स्वीकृत्य तैः सह सदसि स्थित्वा 
ब्रदमानवचांसि श्रुत्वा यथार्थो न्यायः कत्तव्य 
। १५॥ 
५ न्भ्र7० प्रद्द्र््रः--बरिषि=-सदसि । 
करणम्‌ । 


 यो््यान्‌ = वै्यान्‌ स्वामिनो वा मन्यते सः (घ्रातर्यावाणः) ये प्रातर्यान्ति राजकार्याणि प्रापयन्ति 


न्ऋएष्तर्प हे (श्रुत्कं) प्रार्थी के वचन 
को सुनने वाले कानोँसे युक्त (स्रग्ने) घ्रग्निकं 
तुल्य तेजस्वी विद्ठान्‌ वा रजन्‌ (सयावभिः) 
साथ चलने वाले, (वद्भिभिः) कायं के निर्वाहक 
(देवैः) विद्वानों के साथ (्रघ्वरम्‌) हिसा रहित 
राज्य व्यवहार को (श्रुधि) सुन । 

(प्रातर्यावाणः) प्रातः राजकार्यं को प्राप्त 
कराने वाले, (मित्रः) पक्षपात से रहित,सव का 
मित्र ञ्रौर (्रयंमा) अ्रयं वेदय वा स्वामी जनों 
कामान करने बाला न्यायाधीड (ब्हिषि) पराकाश 
कै तुल्य विज्ाल सभा में (ग्रासीदन्तु) विराजमान 
हो ॥ ३३ । १५॥।। 

स््रच्र््थ-सभापति राजा सुपरीक्षित 
ञ्रभात्य जनों को स्वीकार करके, उनके साथ सभा 
स बैठ कर, विवाद करने वालोंके वचनों को 
सुनकर, यथाथ न्याय करे ॥ ३३ । १५॥ 


गरध्वरम -विवदभानवचांसि श्रुत्वा यथार्थ 


७२ 


न्दर्खस्परर-राजाका धम प्रार्थी के वचनको 
तुल्य तेजस्वी राजा--साथ चलने वाले, कायं के निर्वाहक विद्वानों के साथ 
को सुने । प्रातःकाल राजकार्यो को प्राप्त कराने वाले, पक्षपात रहित सब के भित्र, वेश्य वा स्वामी जः 
कामान करने वाले न्यायाधोश्च उक्त राजा कौ विशाल सभा में बेठे। तात्पथं यह है कि सभापति राज 


सुपरीक्षित मन्व्रियों को स्वीकार करे। उनके साथ 
सुनकर यथाथ न्याय करे । ३३ । १५॥ छै 


गोतमः । अरिन्मः 


अबन् त्रन्‌ 


सस्र्टवश्व्रन्स्रखः- हे सभापते ! भवान्‌ 
विश्वेषां सवेषां यज्ञियानां ये यज्ञं =पूजनमर्हन्ति ते 
देवानां विदुपां मध्येऽदितिः ग्रखण्डितवुद्धिः विश्वेषां 
सवषां मानुषाणां मनुष्याणाम्‌ श्रतिथिः पूजनीयः 
भ्रव रक्षणादिकम्‌ श्राद्खानः समन्तात्‌ स्वीकुर्वन्‌ 
सुमडोकः सुष्टुसुखप्रदः जातवेदाः भ्राविर्भृतविद्या- 
योगप्रज्ञः श्रग्निः तेजस्वी राजा भवतु ॥ ३३ । १६ ॥ 


न्त्रः मनुष्येयंः स्वेषु विद्रत्सु गम्भीर- 
वद्धिः, सवंमनुष्येषु मान्यः, प्रजारक्षादिराजकार्य 
स्वाकुवाणः, सवसुखदाता, वेदादिज्ञास्तरवेत्ता, रो 
भवेत्‌; स राजा कर्तव्यः ।। ३३ । १६ ॥ 


अ= स्त्रन्टवथ्यः-विवेषाम्‌ सर्वेषु । 


म्रतिथिः=मान्यः । भ्रव ==प्रजारक्नादिराजकार्यम्‌ । श्रावृणान 


जातवेदाः = वेदादिशास्ववेत्ता । श्रग्नि ==शूरः/राजा । 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ` 


राजा । स्वराट्‌ पडक्तिः। पश्चमः।॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 
विन्वैषामदितियज्गियांनां विशव॑षामतिंधिमाुपाणाम्‌ । 
ञ्ग्निदेवानामवं ऽ आष्णानः सुमृडीको भवत जातवेदाः ।। १६ ॥ 4 
प््न्टश््रः (विश्वेषाम्‌) सवषाम्‌ (अ्रदितिः) अ्रखण्डितवुद्धिः (यक्ञिधानाम्‌) ये यज्ञं पूजन- 
महंन्ति ते (विश्वेषाम्‌) सवषाम्‌ (श्रतिथिः) पूजनीयः (मानुषाणाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (श्रग्नि ) तेजस्वी | 


राजा (देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ (श्रवः) रक्षणादिकम्‌ (श्रावृणानः) समन्तात्‌ स्वीकुवं न्‌ (सुम्‌ डीकः) सुष्टुसुख- 
प्रदः (भवतु) (जातवेदाः) श्राविर्भूतविद्यायोगप्रज्ञः ।। १६ ॥ 


है सभापते ! भवान्‌ विडवेषां यज्ञियानां देवानां मध्येऽदितिविर्वेषां 
मतिथिरव भ्रावृणानः सुमृडीको जातवेदा श्रग्निभंवतु ॥ १६ ॥ 


सभामें बेठे। विवाद करने वालोंके वचनों 


्अष््थ- हे सभापते ! प्राप--(विच्वे- 
षाम्‌) सब (यज्ञियानाम्‌) यज्ञ पूना के योग्य, 
(देवानाम्‌) विद्रानों के मध्य मे [्रदितिः) 
ग्रलण्डित बुद्धि वाला; (विखवेषाम्‌) सव (मानुषा- 
णाम्‌) मनुष्यों का (ब्रतिथिः) पूजनीय, (भ्रव) रक्षा 
ग्रादि को (्रावृणानः) सव ग्रोर से स्वीकार करता 
हग्रा, (सृमृडीकः) उत्तम सुख प्रदान करने वाला, 
(जातवेदाः) विद्या, योग श्रौरप्रजञामें प्रसिद्ध, 
(ग्रभ्निः) तेजस्वी राजा बन ॥ ३३ । १६॥ 

स्त्पच््ऋश्य सव मनुष्य--जोसव विद्वानों में 
गम्भीर वुद्धि वाला, सव मनुष्यों म माननीय, 
प्रजाकौ रक्षा प्रादि कायं को स्वीकार करने वाला, 
सव सुखो का दाता, वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता श्रौर 
शुर टो-उसे राजा बनावे ।॥ ३३ । १६॥ । 
देवानाम्‌ विद्वत्सु । भ्रदितिः =गम्भीरवुद्धि 
=स्वौकृर्वाणः । सुमृडोकः==सर्वमुखदाता 

६ क +.) 


स्वी एवं शुर हो ।॥ ३३ । १६ @ 


प््रब्टवर््रः-- (महः) महतः 


 दै-श्रचा'।॥ 


महतः समिधानस्य प्रकाशमानस्य श्रग्नेः विज्ञानवतः 
सभापतेः शमि प्राश्चये श्रेष्ठे उत्तमे मित्रे सुहृदि 
वरुणे स्वीकर्तव्य जने चाऽनागाः भ्रनपराधिनः 
स्याम भवेम । 


| सरप्न्ट््रनव्ब्रः- वयं राजपुरुषा महः 
्ै 


श्रदय म्रसिमन्‌ दिवसे सवितुः सकलजगदुत्पादकस्य 
परमेदवरस्य सवीमनि भ्राज्ञायां वर्तमानाः स्वस्तये 
सुखाय देवानां विदुषां तद्‌ वेदोक्तम्‌ श्रव 
{` [दिकः वृणीमहे स्वीकुमंहे । ३३ । १७ ॥ 


न्त्यः --धामिकंविदद्धौ  राजपुरुषं- 
वरहाय, धरम परवात्तत्वा, परमेश्वरस्य सृष्टौ 
रचना दृष्ट्वा, स्वेषामन्येषां च रक्षणं 


1. (श्रग्नेः) विज्ञानवतः सभापतेः 

(शमि) पराश्रये (्रनागाः) श्रनपराधिनः। श्रत्र सुपां सुलुगिति जसः स्थाने सुः (मित्रे) सुहृदि 
" (वरुणे) स्वीकर्तव्य जने (स्वस्तये) सुखाय (श्रेष्ठे) उत्तमे (स्याम) भवेम (सवितुः) सकलजग- 
।  दुत्पादकस्य परमेश्वरस्य (सवीमनि) भआरज्ञायाम्‌ (तत्‌) वेदोक्तम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (श्रवः) 
^  रक्षणादिकम्‌ (भ्रद्य) श्रस्मिन्‌ दिवसे । श्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः । (वृरणौमहे) स्वीकु महे ।। १७ ॥। 


ईः श्रख्रण्र्य - (श्रनागाः) यहाँ "सुपां सुलुक्‌०' 
॥ स्थान मे “सु' विभवति है। (श्रद्य) यहां “निपातस्य च' (६।३। १३६) इस सूत्र मे संहितामें दीचं 


| अ्न्च््रखः--वयं राजपुरुषा महः समिधानस्याग्नेः 
स्याम । श्रद्य सवितुः सवीमनि वत्तमानाः स्वस्तये देवानां तदवो वृणीमहे ।। १७ ॥ 


त्रयस्त्िश ्रध्याय ७३ 


ऽ्य्ररत्रर- राजा का धम- सभापति राजा सव पूजाके योग्य विद्वानों मे श्रषण्डित 
वाला हो । सब मनुष्यों का श्रतिथि कै तुल्य पूजनीय हो । प्रजा के रक्षा ग्रादि राजकार्यं को स्वीकार 
। सब को सुखं प्रदान करने वाला हो । वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता तथा योग भ्रौर प्रज्ञा से युवत हो ' 


लुशोधानाकः । स्र च्ित्र==राजा । भुरिक्त्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं का फिर उपदेश किया है । 


महो ऽ अभ्रैः समिधानस्य रशमेण्यनांगा मित्रे वरुणे स्वस्तये | 
श्रेष्ठं स्याम सवितुः सवीमनि तदेवानामवो ऽ अद्या दणीमरे | १७ ॥ 


(समिधानस्य) प्रकाशमानस्य 


(७ । १।३६) इस सूत्र से 'जस्‌' के 


शमंशि श्रेष्ठे सित्रे वरुणो चानागाः 


न्ज्स्त्रगर््--हम राजपुरुष-- (महतः) महान्‌, 
(समिधानस्य) प्रकाशमान, (ग्रग्नेः) विज्ञानवान्‌ 
सभापति के (शमंणि) अ्रश्रयमें वतंमान [श्रष्ठे) 
उत्तम (मित्रे) मित्र श्रौर (वरुणे) स्वीकार करने 
योग्य मनुष्य के प्रति (म्रनागाः) म्रनपराधी (स्याम) 
होवें । श्रौर-- 

(श्रद्य) भ्राज (सवितुः) सकल जगत्‌ के उत्पादक 
परमेश्वर की (सवीमनि) प्राज्ञामे रहते हुए 
(स्वस्तये) सुख के लिए (देवानाम्‌) विद्वानों को 
(तद्‌) वेदोक्त (्रवः) रक्षा प्रादि को (वृणीमहे) 
स्वीकार करते हैँ ।॥ ३३ । १७ ।। 

न््रव्छर्थ्- धार्मिक विद्वान्‌ राजपुरुष 
श्रध को दछोडकर, धमं में प्रवृत्त होकर, परमेश्वर 
की सृष्टि मे विविध रचना को देखकर, प्रपनौ रौर 


७४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर द 


। 
४१९ 


विधायेदवरस्य धन्यवादा वाच्याः ॥ ३३ । १७॥ दूसरों की रक्षा करके, ईर ग 
।। ३३ । १७ ॥ = 
न= प्परद्टग्र््रः सवीमनि सृष्टौ । देवानाम्‌ = स्वेषामन्येषां च । श्रवः रक्षणम्‌ 
स्वस्तये धन्यवादाः । 


न 
1 


पष्खरपर- राजा का धमं राजपुरुषो को उचित है कि वे महान्‌, प्रकाशमान, 
विज्ञानवान्‌ सभापति राजा के आश्रय मे रहते हृए--उत्तम, मित्र॒ एवं स्वीकार करने योग्य जनों ` 
के प्रति ्रनपराधौ हों। श्रौर श्राज हौ सकल जगत्‌ कै उत्पादक परमेश्वर की प्राज्ञामें रहते हए ` 
सुख को प्राप्ति के लिए विद्वानों के वेदोक्त रक्षा ्रादि कायं को स्वीकार करे। तात्पयं यह दहै. 
कि धा्मिक विद्वान्‌ राजपुरुष--श्रधमं को छोड़ कर धमंमें प्रकृत्तहों। परमेश्वर की सृष्टि में विविध 
रचना को देखे तथा भ्रपनी श्रौर दूसरों कौ रक्षा करके ईइवर को धन्यवाद दे ॥। ३३  १७॥ @ 


वसिष्ठः । छ न्धः -श्रध्यापकोपदेशकञच । स्वराट्‌ पङ्क्तिः । पच्चमः | ` 
श्रध्यापकोपदेशको कि कुर्यातामित्याह ॥ 
ग्रध्यापकं श्रौ र उपदेशक क्या करे, इस विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


आप॑तित्प्यु स्तयं न गावो नक्षच्रृतं नरितार॑स्त ऽ इन्र । 
यादि वायुन नियुतो नो ऽ अच्छात्व हि धीमिदय॑से वि वाजान्‌ ॥ १८ ॥ 
प््रन्टकर्रः (ब्रापः) जलानि (चित्‌) श्रपि (पिष्युः) वद्धेन्ते (स्त्यः) स्तृणन्ति याभिस्ताः 4 
(न) इव (यावः) किरणाः (नक्षन्‌) व्याप्नुवन्ति (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (जरितारः) स्त।वकाः (ते) (इन्र) 
परमश्चय्ययक्त विन्‌ ! (याहि) (वायुः) पवनः (न) इव (नियुतः) वायोवंगादयो गुणाः (नः) भ्रस्मान्‌' 
(रच्छ ] शरत निपातस्य चेति दीधः (त्वम्‌) (हि) (धोभिः) प्रज्ञाभिः कर्मभिर्वा (दयसे) कृपां करोषि (वि) ` | 


(वाजान्‌) विज्ञानवतः ।। १८ ॥ 


र ग्रच्छ ‡ 
टे भ्रच्छा ॥ 


ञ्न्च्रखः टे इन्दर ते तव जरितार श्राप इव पिष्युः स्तर्यो गावो न ऋतं नक्षन्‌ तथा 
वाजान्नो नियुतदच वायुनं त्वमच्छ याहि हि यतो धौभिविदयसे तस्माच्चिदपि सत्कत्तन्योऽसि ॥ १८ ॥ 


स्त्रप््रद्ट्रन्च्रखः-हे इन्द्र ! परमेश्व्य- 
युक्त विद्वन्‌ ! ते==तव जरितारः स्तावकाः श्रापः 
जलानि इव पिष्युः वद्धन्ते; स्तः स्तृणन्ति 
याभिस्ताः गावः किरणाःन इव ऋतं सत्यं नक्षन्‌ 
व्याप्नुवन्ति; तथा वाजान्‌ विज्ञानवतः नः श्रस्मान्‌ 
नियुतः वायोवंगादयो गुणाः च वायुः पवनः न इव 
त्वमच्छं याहि; हि =यतो धीभिः प्रज्ञाभिः कमभिर्वा 
विदयसे कृपां करोषि तस्माच्चिद्‌ = श्रपि सत्कत्त- 
व्योसि ।। ३३। १८॥।। 


श्रच्7णर र्‌  (श्रच्छ) यहां निपातस्य च' (६। ३1 १३६) इस सूत्र से संहिता मेँ दीं 


| 

म्र हे (इन्द्र) परम रेक्वयंसे. 
यक्त विद्वान्‌ ! (ते) तेरी (जरितारः) स्तुति करने 
वाले लोग (ग्रापः) जलोँ के समान (पिष्युः) बढ़ते 
है; (स्तयेः) ब्राच्छादित करने वाली (गावः) . 
किरणों के (न) समान (ऋतम्‌) सत्य को (नक्षन्‌) 
व्याप्त करते है; तथा (वाजान्‌) विज्ञानवान्‌ 
(नः) हम लोगों को--(निथुतः) वायुके वेगादि 
गुरौ ग्रौर (वायुः) पवन के (न) समान तु ( 
ग्रच्छे प्रकार (याहि) प्राप्त हो; प्रौर्‌ ( । 


ग्प्रपव्रदथः--म्रत्रोपमालङ्कारः। यदि पदार्थानां 

( उपदेशकाऽध्यापकाः स्यु- 
. सवं मनुष्या विद्याव्यापिनः सन्तो दयावन्तो 
भवेयुः ॥ ३३ । १८॥ 


मनुष्ये रामूषरादि 


गाव॒ 5 उपावतावतं पी यत्नस्य रप्स॒दा । 


कर्णा श्रोत्रे (हिरण्यया) हिरण्यप्रचुरे ॥ १६ ॥ 


 यज्ञस्यावतमुपावत ।। १६ ॥ 


रत्रप््न्ट्रश््रन्च्रखः- हे मनुष्याः! यथा 
गावः किरणा पेनवो वा उभाद्रे रप्सुदा ये रप्सु 
| रूपं दत्तस्ते मही महत्यौ दयावापृथिव्यौ रक्षन्ति, 
तथा यूयं हिरण्यया हिरण्यप्रचुरे कर्णा कर्णा श्रोत्र 
` यज्ञस्यावतं रक्षणीयं वेयादिगत्तंम्‌ उप+श्रवत 
समीपे रक्षत ॥ ३३ । १६ ॥ 


४  स््राच्ऋर्थः--त्रव्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
था सूर्यकिरणा गवादिपशवरच स्वं वस्तुजातं 
` रक्षन्ति, तथैव मनुष्ये रुक्मादिनिमितं कुण्डलाद्या- 


त्रयखिश प्रध्याय 


र, 
७५ 


तू--(धीभिः) प्रज्ञा वा कर्मो से (विदयते) कृपा 
करता है; इसलिए (चित्‌) भी सत्कारके योग्य 
है ॥ ३३ । १८॥ 

ग््व्रर्ध्थ-- यहां उपमा ब्रलंकारहै। यदि 
पदार्थो के गुण-कर्मं-स्वभाव की स्तुति करने वाले 
उपदेशक ग्रौर श्रघ्यापक हों तो, सव मनुष्य 
विद्या मेँ व्यापक होकर दयावान्‌ बनते हैँ ।। १८ ॥ 


न््रा= प््रन्ड्र्रः--जरितारः पदार्थानां गुणकर्मस्वभावस्तावका उपदेशकाध्यापकाः ॥ 
न्र्खसत्रर- श्रध्यापक श्रौर उपदेशक क्या करे परम एेश्वयं से युक्त विद्वान्‌ ग्रध्यापक 
 श्रौर उपदेशक की स्तुति करने वाले लोग जल के समान वढृं। प्राकाशको श्राच्छादित करने वाली 
किरणों के समान सत्य को व्याप्त कर । भ्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग वायु के वेगादि गुणों एवं स्वयं 
वायु कै समान विज्ञानवान्‌ लोगों को प्राप्त करं तथाउनपर प्रज्ञावा कर्मोकं द्वाराक़रपा करे ग्रौर 
विज्ञानवान्‌ लोग उनका सत्कार करें । प्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग पदार्थोके गण-कमं-स्वभावका 
सब मनुष्यों को उपदेश करे जिससे वे विद्या में व्यापक होकर दयावान्‌ हों ।। ३३ । १८ । @ 


पुरुमीढाजमीटौ । छ न्ज्दच््रायरू इन्द्रः, वायुश्च । गायत्र । षड्जः ॥ 


रक्षणीयमित्याह्‌ ॥\ 


मनुष्यों को ्राभूषण ्रादि की रक्षा करनी चाहिए, यह उपदेश क्रिया है ॥ 


उभा कणौ हिरण्यया ॥ १९ ॥ 


प्प्ब्टग्र्श्रः- (गावः) किरणा धेनवो वा (उप) समीपे (श्रवत) रक्षत (ग्रवतप्‌) ९ रक्षगीयं 
"वेद्यादिगरत्तम्‌ (मही) महत्यौ द्यावापृथिव्यौ (यज्ञस्य) (रप्सुदा) ये रप्सु = रूपं दत्तस्ते (उभा) दे (कर्णा) 


अन्च्छयखः--हे मनुष्याः ! यथा गाव उभा रप्सुदा मही रक्षन्ति तथा यूयं हिरण्यया कर्णा 


म्प्रस्तरग्प्र-हे मनुष्यो ! जसे (गावः) 
किरणे वा धेनु दुधार गाये (उभा) दो (रप्सुदा) 
रूप प्रदान करने वाली (मही) महान्‌ यावा श्रौर 
पृथिवी की रक्षा करती दँ; वेसे तुम--(हिरण्यया) 
सुवण॑मय (कर्णो) कणंभूषणो कौ एवं (यज्ञस्य) 
रक्षाके योग्य यज्ञ के (ग्रवतम्‌) वेदी श्रादि कुण्ड 
की (उप -+श्रवत) समीप रहकर रक्षा करो ।।१६॥। 

ग्भ्रयच््र््थ इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है। जैसे सूयंको किरणं प्रौर गौ प्रादि 
पशु सव वस्तुश्रों को रक्षा करते है; वसे सव मनुष्य 


७६ दयानन्द-यजुवदभाष्य -भास्करं 


भूषणं सदा रक्षणीयम्‌ ॥ ३३ । १६ ॥ 


न= प्द्द्र्थः- गावः सूरं किरणा गवादिपशवङ्च । मही = सवं वस्तुजातम्‌ । हिरण्यया 
-स्कमादिनिमितम्‌ । कर्णा =कुण्डलाद्याभूषणम्‌ । उपावत = सदा रक्षणीयम्‌ । 


न्नए्खसपरर--१. मनुष्य श्राभूषए को रक्षाकरे- जसे किरणो वा दुधार गौवे- रूप 
प्रदान करने वाली महान्‌ चावापृथिवी की रक्षा करती है, वैसे सव मनुष्य सुवणंमय कणंभरूषणो कौ रक्षा 
करे तथा यज्ञ की वेदी आदि गतं कुण्ड को भी रक्षा कर । ५ 


२. अलंकार इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इवः श्रादि पद लुप्त हैँ, श्रतः वाचकं लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । उपमा यह है कि जैसे सूयं को किरणों ्रौर गौ श्रादि पशु सव वस्तुग्रोंकी रक्षा करते है; 
वेसे सव मनुष्य सुवणं मय कुण्डल रादि श्राभूषणों कौ रक्षा करे ॥ ३३ । १९ ॥ @ 


वसिष्ठः । स्रल्ित्र्~-राजा । निचृदुगायत्र । षड्जः ॥ 
राजा कीटहशो भवेदित्याह ॥ 
राजा कंसा हो, यह उपदेश किया है ।। 


यद सूर 5 उदितेऽनागा मित्रोऽअंय्येमा । सुवाति सविता भग॑ः ।। २० ॥ । 
यः (श्रद्य) (सूरे) सूर्ये (उदिते) (श्रनागाः) भ्रधर्माचरणरहितः (मित्र) ¦ 


प्रब्दः (यत्‌) 


सवेषां सुहूत्‌ श्रथ्यंमा) न्यायकारी (सुवाति) उत्पादयेत्‌ (सविता) 


ठेश्वय्यंवान्‌ ।। २० ॥ 


अन्च्रखः-- हे मनुष्याः! यद्योऽ्य उदिते सूरेऽनागा मित्रः सविता भगोऽयंमा स्वास्थ्यं 


सुवाति स राज्यं क्त्‌ महत्‌ ॥ २० ॥ 


सत्रप्वन्टवभ्रण्न्त्रखः- हे मनुष्याः ! यत्‌ = 
योऽद्य उदिते सूरे सूयं श्रनागाः भ्रध्मचिरण- 
रहितः मित्रः सर्वेषां सुहृत्‌ सविता राजनियमेः 
प्रेरकः भगः एेश्चयंवान्‌ श्रयंमा न्यायकारी स्वास्थ्यं 
सुवाति उत्पादयेत्‌, स राज्यं कर्तुमहत्‌ ।३३।२०॥ 


न्प्र हे मनुष्याः! 
तमो निवरत्य प्रकाज्ञे सति सर्वे श्रानन्दिता भवन्ति, 
तथेव धार्मिके राजनि सति प्रजासु सर्वथा स्वास्थ्यं 
भवति ।। ३३ । २०॥ 


यथो दितेऽके 


सुरां श्रादि से निमित कुण्डल भ्रा 
सदा रक्षा करं ॥ ३३। १६ ॥ 


राजनियमेः प्रेरकः (भगः) ` 


ग्स्त्रयं हे मनुष्यो ! (यत्‌) जौ (ग्रद्य) 
ग्राज (उदिते, सूरे) सूयंके उदय होने पर. 
(ग्रनागाः) अ्रधर्माचरण से रहित, (मित्रः) सवका 
मित्र. (सविता) राजनियमोंसे प्रेरणा करने बाला 
(भगः) रेश्वयंवान्‌ (म्र्य॑मा) न्यायकारी राजा 
प्रजा में स्वास्थ्य को (सुवाति) उत्पन्न करतादहैः ` 
वह राज्य कर सकता है ।॥ ३३।२०॥ + 


स्पव्पय- हे मनुष्यो ! जसे सूयेके उदय 
होने से श्रन्धकार की निवृत्ति तथा प्रकाश होने 
पर सब प्रानन्दिति होते है; वेसेही धार्मिक राजा 
केहोनेपर प्रजामें सब प्रकारका स्वास्थ्य 
है ।। ३३ ।। २०॥ 


[> ~ ॥२.3 + ५.९ = भः 
न्त प््द्ट्र््रः-- सूरे ==स्रकं/घामिके राजनि सति । , 


4, 
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रसा द॑धीत वृषभम्‌ । # तं प्रलथां। 


| ४ डादेशः (दधीत) (वृषभम्‌) वलिष्ठम्‌ । २१! 


४ ॥ 


 डा-प्रादेश दै । 


युष्मान्‌ दधीत । २१॥ 


1 सत्रप््न्टगश्रल्न्च्रिखः- हे मनुष्याः ! रसा 

 रसानन्दप्रदा जनाः यूयं सुते उत्पन्ने जगति वृषभं 

बलिष्ठं रोदस्योः यावापृथिव्योः श्रभिश्चियम्‌ प्रमितः 

 शोभकं श्रियं ोभायुक्तं सभापतिमा ¡सिञ्चत 
। समन्तात्‌ सित, स च युष्मान्‌ दधीत ।॥ ३३।२१॥। 


`  न्ऋचक्छर्ः--मनुष्ये राज्योन्नत्या जगतः 
प्रकाशः, सौन्दर्यादिगुणवान्‌, बलिष्ठो, विद्वान्‌, शुर, 
 पूर्णाद्धो जनो राज्येऽभिषेक्तव्यः । स च प्रजासु सुखं 
दध्यात्‌ ॥ ३३ । २१॥ 


न्क प््रब्डव्र्थः- प्रभिश्ियम्‌ = जगतः 
रान्‌, शूरः, पूर्णाङ्खः ॥ 


प 


के 


(5. 


` त्रयलिग श्रघ्याय 


७3 


रुख रत्रर- राजा कंसा हो- जसे सूर्य के उदयहोनेपर तम=ग्रन्धकार की निवृत्ति 
]् होने से सव श्रानन्दित होते हैँ वेसे धार्मिक राजाके होनेसे प्रजामें सर्वत्र भ्रानन्द होता 
राजा-श्रधर्माचरण से रहित, सब का मित्र, राजनियमों से प्रेरणा देने वाला, णेदवर्यवान्‌, 
कारी श्रौर प्रजा के स्वास्थ्य को उत्पन्न करने वाला हो ।। ३३ । २० @ 


~ सुनीतिः । च्छेन््रः राजा । निचृद्गायत्री । षडजः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजा कंसा हो, यह फिर उपदेश किया दहै । 


आ सुते सिञ्चत्‌ श्रिय रोदस्योरभिश्रियम्‌ । 


यं वेनः ।। २१॥ 


५ प्रब्दः (श्रा) समन्तात्‌ (सुते) उत्पन्ने जगति (सिञ्चत) (श्रियम्‌) गोभायृक्तम्‌ 
, (रोदस्योः) चयावापृथिव्योः (श्रभिश्रियम्‌) प्रमितः शोभकम्‌ (रसा) रसानन्दप्रदा जनाः । प्रत्र सुपामिति 


त श्रमण (रसा) यहाँ 'सुषां सुलुक्‌० (७ । १। ३६) इस सूत्र से विभक्ति के स्थानमें 


अ्रन्क्रखः- हे मनुष्याः ! रसा यूयं सुते वरृषमं रोदस्योरभिध्ियं श्रियं सभापतिमासिचत स च 


स्त्रस्तरं हे मनुष्यो ! (रसा) रस प्रौर 
श्रानन्द प्रदान करने वाले तुम (सुते) उत्पन्न 
जगत्‌ मे (वृषभम्‌) बलिष्ठ, (रोदस्योः) युलोक 
ग्रोर पृथिवी लोक के (ग्रभिश्रियम्‌) सव प्रोर शोभा 
करने वले (श्रियम्‌) स्वयं शोभा से युक्त सभापति 
का (आ्आ+-सिञ्चत) श्रभिषेक करो; ग्रौर वह तुम्हें 
धारण करे ॥ ३३।२१॥ 

ग्व मनुष्य-राज्य कौ उन्नति से 
जगत्‌ का प्रकाश, सौन्दथं श्रादि गुणों से युक्त, 
बलिष्ठ, विद्वान्‌, शूर, पूर्णाग परुष का राज्यके 
लिए अ्रभिषेक करे, श्रौर वह प्रजामें सुख को 
स्थापित करे । ३३ । २१॥ 


प्रकाशम्‌ । धिम्‌ = सौन्दर्यादिगुणवन्तम्‌ । वेनः = 


तं प्रत्नथा । श्रयं वेनः) ये दो प्रतीके पूवं कहे ग्र° ७ मन्व १२। १६ की यहाँ किसी कर्मकाण्ड 
मर्थं रखी है; इसीलिए प्रथं नहीं किया, 


वही पूर्वोक्त श्रथं जानना चाहिए । 


७८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ` 


न््र्खर्रग्र- राजा कंसा हो--इस जगत्‌ में त भ. 
ओर से सुदोभित करने वाला तथा स्वयं शोभा से युक्त अर्थात्‌ सौन्दयं श्रादि गुण 
ग्रौर पूराङ्गि राजा हो । वह प्रजा में सुख को स्थापित क्रे ॥ ३३ ।२१॥ @ &; 
विश्वामित्रः । छ न्ज्टः = विद्युदग्निः । भुरिक्‌ विष्टुष्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ विद्यदग्निः कोह इत्याह ॥ 
श्रव विद्युत्‌ ्रग्नि कंसा है, यह उपदेश किया जाता है ॥ 
तिष्ठन्तं परि विव ऽ अभूषञ्छ्ियो वसानश्चरति सख्रौचिः। 

महत्तद्ध॒प्णो 5 असुरस्य नामा त्रिरूपो ऽ अमृतानि तस्थो ॥ २२॥ ध 
प््च्ट्रः  [श्रातिष्ठन्तत्‌) समन्तात्‌ स्थिरम्‌ (परि) सर्वतः (विशवे) सवे (श्रभृषन्‌) भूषयेयुः ` 
(श्रियः) धनानि शोभा वा (वसानः) स्वीकुर्वाणः (चरति) (स्वरोचिः) स्वकीया रोचिरदीप्तियंस्य सः ` 
(महत्‌) (तत्‌) (वृष्णः। वषंकस्य (श्रसुरस्य) हिंसकस्य विद्युदाख्यस्याग्नेः (नाम) संज्ञा (श्रा) (विहवरूपः) 

नाशरहितानि वस्तूनि । प्रत्र सप्तम्यर्थे द्वितीया (तस्थौ) 


विश्वं समग्र रूपं यस्य सः (अमृतानि) 
तिष्ठति ।॥ २२ ॥ 


विभक्ति है॥। 


अअन्व्रखः- हे विद्वांसो विश्वे भवन्तो यथा त्रियो वसानः स्वरोचिविदवल्पोऽग्निर्चरव्यमृतानि 
तस्थौ तथेतमातिष्ठन्तं पयं भूषन्‌ । यद्वृष्णोऽसुरस्यास्य महत्तन्नामास्ति तैन सर्वाणि कार्य्याण्य. ` 


लङ कुरुत । २२ ॥ 


स्प्रन्टगथ्र्न्त्रखः- हे विदह्वांसो ! विहवे 
सवं भवन्तो यथा धियः धनानि शोभा वा वक्तानः 
स्वीकुर्वाणः स्वरोचिः स्वकीया रोचिर्दीप्तिर्यस्य सः 
विङवरूपोऽग्निः विद्वं समग्रं ॑रूपं यस्य सः 
चरत्यमृतानि नाडा रहितानि वस्तूनि तस्थौ तिष्ठति, 
तथेतमातिष्ठन्तं समन्तात्‌ स्थिरं परि + श्रमूषन्‌ 
सवंत: भूषयेयुः । 


यद्‌ वृष्णः वषंकस्य श्रसुरस्य हिसकस्य विद्युदा- 
च्यस्याग्नेः श्रस्य महत्तन्नाम संज्ञा श्रस्ति तेन 
सर्वाणि कार्याण्यलङ्‌ कुरुत ।। ३३ । २२॥ 


न्तपच्््रः--प्रत्र वाचकनुप्तोपमालङ्कारः। 
यतोऽयं विच्युदाख्योऽग्निः सवंपदार्थस्थोऽपि न 
किञ्चित्‌ प्रकाशयति, तस्मादस्यासुरेति नाम । य 
एतद्वि्यां जानन्ति ते सर्वतः सुभूषिता भवन्ति ।२२॥ 


श्रस्तरण्य् - (श्रमृतानि) नाशरदहितानि वस्तूनि । यहाँ सप्तमी विभवति के प्रथं मे द्वितीया ६ 


१. ' 


च 


न्प्स विदानो ! (विवे) सव 
प्राप--जेसे (श्रियः) धनो वा गोभाश्रों को (वसानः) 
स्वौकार करने वाला, (स्वरोचिः) श्रपनी दीप्ति 
वाला, (विदवरूपः) समस्त रूप वाला श्रग्नि (चरति) 
विचरण करता है; (अमृतानि) नाशरहित वस्तुश्रों . 
में (तस्थौ) स्थित है; वेसे--इस (ग्रा + तिष्ठन्तम्‌) ` 
सव श्रोर स्थित राजा को (परि +अ्रभूषन्‌) सवभ्रोर 
से भूषित करो । ध 2.4 

क्योकि (वृष्णः) वर्षा करने वाले, (श्रसुर 
हिसक, विद्युत्‌ नासक श्रग्नि का (महत्‌) महाः 
(तत्‌) वह्‌ (नाम) नाम है; उससे सव कार्यो 
ग्रलंकृत करो ।। ३३। २२॥ 

स्तत्र इस मन्व 
ग्रलंकार है । जिससे यह विः 
पदार्थों में स्थित होकर भी किस 
कर रहा, प्रतः इसका श्रसुर' 
# * “४ 


मेँ वाचक लुप 
नामक 


त्रयखिहश श्रघ्याय ७६ 
इस विद्या को जानतेर्है, वे सव प्रोर से सुभूषित 

होते दै ।॥ ३३।२२॥ 

न्त्र परन्दवर्थः- विरवरूपः=-वियुदाख्योऽग्निः स्व॑पदार्थस्थः । पयं भूषन्‌ सर्वतः सुभूषिता 


` ऋ्ऋर्खस्त्रयट- १. विद्युत्‌ श्रग्निकंसाहै यट विद्युत्‌ रूप श्रग्निधनों वा गोभाग्रों को 
धार ¡ करने वाला, श्रपनी दीप्ति वाला, समस्त रूप वाला, नाग रहित वस्तुग्रों में स्थित, सव ग्रोर स्थिर 
` सब विद्वान्‌ लोग इसे भूषित करें । इस वर्षा करने वाले, [टिसक विद्युत्‌ नामक ्रम्निका नाम 
त्‌' है । इसका नाम श्रसुर' इसलिए टै कि यह्‌ सव पदार्थो मे स्थित होता हृश्रा भी किसी पदाथं को 
प्रकाशित नहीं करता। 
4 २. श्रलङार इस मन्त्र मे उपमा-वाचक ष्टव' श्रादि पद लुप्त दै; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह दै कि विद्वान्‌ लोग विचत्‌ के तुल्य राजा को सव श्रोर से विभूषित 
करं ॥ ३३।२२।। ® 


सुचीकः। छ न्ट: =-ईङ्वरः । युरिक्‌तिष्टप्‌ । धेवतः ॥ 
मनुष्यं रीइवर एव पूज्य इत्याह ॥\ 
मनुष्य को ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


प्र वों महे मन्दमानायान्धसोऽचीं विश्वानराय विश्वाभुवे । 
दस्य यस्य॒ सुम सहो महि श्रवो मणं च रोद॑सी सपृरयेतः ॥ २२ ॥ 


प्रब्दः (प्र) (वः) युष्मभ्यम्‌ (महे) महते (मन्दमानाय) ्रानन्दस्वल्पा (श्नन्धसः) 
्रन्नादिः । श्रत विभवितव्यत्यथः । (श्रचं) सत्त । भत्र वचनञयत्ययो दचचोतस्तिङ इति दीर्घश्च (विडवानराय) 
'विद्वे नरानायका यस्मात्तस्मै (विश्वाभुवे) यो विदे भवति -- प्राप्नोति विद्वाभूरय॑स्य वा विदवं भवति 
यस्मादिति वा तस्म । भ्रत्रोभयत्र संहितायामिति दीधः (इन्द्रस्य) परमेद्वरस्य (यस्य) (सुमखम्‌) शोभना 
मखा यज्ञा यस्मात्तम्‌ (सहः) बलम्‌ (महि) महत्‌ (श्रवः) यः (नृम्णम्‌) धनम्‌ (च) (रोदसी) 
` द्यावापृथिव्यौ (सपय्यतः ) सेवेते ॥ २३॥ \ 
{ उ्रस्रणपर् (अन्धसः) प्नन्नादेः। 
` वचन का व्यत्यय श्रौर (्चचोऽतस्तिङः (६।.२। १३ ५) १.५, 
(विक्वानरायः विइवाभुवे) यहां दोनों स्थानों में संहितायाम्‌ (६।३ । ११४) इस सूत्र स दाच ट । 
। अन्व्रयखः- हे मनुष्य! त्वं रोदसी यस्येन्द्रस्य सुमखं नृम्णं सहो महि श्रवश्च सपय्येतस्तस्म 
। विकवानराय महे मन्दमानाय विद्वायवे प्राच स वोऽन्वसः सुखं ददातु ।॥। २३॥ 


-ऋप्वन्दय्रशरर्न्व््ियखः- है मनुष्य ! त्वं गवर हे मनुष्य ! तू- (रोदसी) 
री द्यावापृथिव्यौ यस्येन्द्रस्य परमेश्वरस्य द्युलोक श्रौर पृथिवी लोक जिस (इन्द्रस्य) परमेश्वर 
ना मखा =यज्ञा यस्मात्तं नृम्णं धनं के (सुमखम्‌) उत्तम मख यज्ञ के निमित्त (नृम्णम्‌) 
हत श्रवः यराः च सपर्यतः सेवेते; धन, (सटः) बल ग्रौर (महि) महान्‌ (श्रवः) यज्ञ 
द्वे नरा नायका यस्मात्तस्मे की (सपयंतः) सेवा करते है; उस (विश्वानराय) 


यहाँ विभक्ति का व्यत्यय है । (श्रचं) सत्कुरुत । यहां 
इस सूत्रसे संहिता मे दीघं र--प्र्चा । 
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स्यात्‌ ।॥ ३३ । २४॥ 


"व वटक: स्कृ 


त्रयञ्िश ब्रध्याय = 


; प्रतापयुक्तोऽस्ति तथा प्रतापयुक्तः है, वह-जेसे इस ब्रह्याण्ड में सूयं प्रतापसे युक्त 
है; वैसे प्रतापी होता है ।। ५३।२४॥ 
न््रार प्न्ड्र्््ः--वृहन्‌ = उत्तमः । इध्मः = सूः । स्वरुः =प्रतापयुक्तः ॥। 
^ ` च्ारखस्त्रगट--१. मनुष्य परमेहवर को ही भित्र बनावे - प्रदीप्त, विस्तरं, प्रतापो , युवक, 
महान्‌, परम एेवयं वाला परमात्मा जिन मनुष्यों का मित्र है वे भ्रत्यन्त प्रशंसा को प्राप्त होतेह ग्रौर 
जैसे इस ब्रह्माण्ड में सूयं प्रताप से युक्त है; वैसे प्रतापी होते हैँ ।। 

0 >. भलङ्काद सः मनत मे उपमा-वाचक इव" श्रादि पद लुप्त ह; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि परमात्मा के सखा सूर्यं के समान प्रतापी होते हैँ ॥ ३३।२४॥ @ 


+= 


मधुच्छन्दाः । कन्ज्डः विद्वान्‌ । निचृदुगायत्री । षड्जः ॥। 
पुन्नुष्याः कि कुय्यं रित्याह ।! 
फिर मनुष्य क्या करे, यह्‌ उपदेश किया है 
इनदरेहि परस्यन्ध॑सो विशवैभिः सोमपवभिः । मरह २5 अंभिष्टिराजसा ॥ २५ ॥ 
स््धर्थीः- (इनदर) रेश्वययंप्रद विद्वन्‌ ! (जरा) (इहि) प्राप्नुहि (मत्सि) तृप्तो भव । मद 


प्तौ, शपो लुक्‌! (श्रन्धसः) अ्रन्नात्‌ (विवेभिः) (ग्रषिलंः) (सोमपवंभिः) 


सोमाद्योषधीनामवयवं; 


(महान्‌) (श्भिष्टिः) प्रभियष्टव्यः = सवंतः पूज्यः, पृषोदरादित्वादिष्टसिद्धिः (ग्रोजसा) पराक्रमेण 


सह । २५॥ 


्रग्रण््र्थ- (मत्सि) तृप्तो भव । यह मद तृप्तौ इस घातु काल्प टे; तथा राप्‌! 
विकरण का लुक्‌ है । (श्रभिष्टिः) अ्रभियष्व्यः । इस पद कौ "पृषोद रादीनि यथोपदिष्टम्‌ (६1३ । १०६) 


इस सूत्र से इष्ट सिद्धि करं । ३३ ।२५॥ 


अअन्व्जरयखः--हे इन्द्र! यतस्त्वमोजसा सह्‌ महानभिष्टिविखवेभिः सोमपवंभिरन्धसो मत्सि 


तस्मादस्मानेहि ।। २५ ॥ 


रत्रस््रव्टा्रन्न्व्रियखः--हे इन्द्र ! एेदवयंप्रद 
विदन्‌ ! यतस्त्वमोजसा पराक्रमेण सह महानभिष्टिः 
ग्रभियष्टव्यः सर्वतः पूज्यः विहवेभिः प्रखिलेः 
सोमपवंभिः सोमाद्योषधीनामवयवेः श्रन्धसः श्रन्नात्‌ 
मत्सि तृप्तो भव तस्मादस्मानेहि प्राप्नुहि ।।३३।२५॥ 


म्नः हे मनुष्याः ! यस्मादन्नादे- 
मनुष्यादीनां शरीरादेनिर्वाहो भवति, तस्मादेषां 
` बृद्धिसेवनाहारविहारा यथावद्‌ विजानीयुः 
 ॥ ३३।२५ ॥ 
+ न्ता प्रब्दः भ्नन्धसः=-अन्तादेः। 


ग्ऋस्तरर्थ- हे (इन्द्र) एेडवयं प्रदान करने 
वाले विद्वान्‌ ! जिससे तू-(ग्रोजसा) पराक्रम के 
साथ (महान्‌) महान्‌, (ग्रभिष्टिः) सव ओओर से पूज्य 
है, तथा (विद्वेभिः) सब (सोमपवंभिः) सोम भ्रादि 
ग्रोषधियों के श्रवयवों के साथ (ग्रन्धसः) 
रन्न से {मत्सि) तृप्त हो श्रौर हमे (एटि) 
प्राप्त हो ।। ३३ । २५॥ 

न्भ्रयच्ऋ्र्ध -हे मनुष्यो ! जिस ग्रन्न प्रादिसे 
मनुष्य आदिके शरीर भ्रादि का निर्वाह होताहैः 
ग्रतः उनकी बृद्धि, सेवन तथा प्राहार-विहार को 
यथावत्‌ जानें ।। ३३ । २५।। 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्करं 


न्ख स्र - मनुष्य क्या करे--इन््र अर्थात्‌ टेश्वयं प्रदान करने दरान्‌ १ 
(पराक्रम) के कारण महाच्‌ होता है, सब भ्रोर से पूज्य होता है । वह सब सोम श्रादि श्रौषधियों तथ] भ्रः 
से तृप्त होता है । ग्रतः मनुष्य उक्त विद्वान्‌ को श्रप्त करं तथा जिस अन्न श्रादि से मनुष्य भ्रादि के शरी 
शादि का निर्वाह होता है उसकी वृद्धि, सेवन रौर श्राहार-विहार को यथावत्‌ जाने ॥ ३३। २५ ॥ § 
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विश्वामित्रः । छ न्धः = राजपुरुषः । भुरिक्‌ पडाक्तिः । पञ्चमः ॥ ॥, 16 
राजपुरुषाः कोहशाः स्युरित्याह्‌ ॥ # 
राजपुरुष कंसे हों, यह उपदेश किया है ॥ 

इन्द्रो वृत्रम॑वृणोच्छदधैनीतिः स॒ मायिनांममिनाद्रषैणीतिः। 
अहन्‌ व्यश्समुशधग्बनैष्वाविरधेनां 5 अकृणोद्राम्याणांम्‌ ॥ २६ ॥ 
प््रन्टा््रः (इन्द्रः) सूयं इव प्रतापी सभेशः (वृत्रम्‌) दुष्टं शरं प्रकाशावरकं मेघमिव 
धर्मावरकम्‌ (श्रवृरोत्‌) युद्धाय वृुुयात्‌ (शद्धंनीतिः) शब्धेस्य बलस्य नीतिनयनं प्रापणं यस्य (भ्र) 
(मायिनाम्‌) माया कुत्सिता प्रज्ञा विदयते येषान्तान्‌ । भ्रत्र कमम॑शि षष्ठी (श्रमिनात्‌) हिस्यात्‌ (वपंणीतिः) 
वर्पाणां नानाविधानां रूपाणां नीतिः =प्राप्तियंस्य सः (श्रहन्‌) हन्यात्‌ (व्यं सम्‌) विगता श्रंसा = युज 
मूलानि यस्य तम्‌ (उज्ञधक्‌) य उशन्ति परस्वं कामयन्ति तान्‌ दहति सः (नेषु) स्थितं तस्करम्‌ (श्राठि ) 


प्रादुभूते (वेनाः) वाणीः (श्रकृणोत्‌) कुर्यात्‌ (राम्याणाम्‌) रमयन्ति = ्रानन्दयन्ति तेषाम्‌ ।। २६ ॥ 


अअन्व्छयखरः- रदधंनोतिवंपंनोतिरुशधगिन्दरो दृत्रमदृणोत्‌ मायिनां भ्रामिणात्‌ वनेषु व्यंसमः 
राम्याणां घेना आ्आविरकृणोत्स एव राजा भवितुं योग्यः ।। २६ ॥ । 


सत्रप््रद्टगश््रन्व्रखः-- शद्धंनीतिः शर्धस्य == 
बलस्य नीतिनंयनं = प्रापणं यस्य, वपंणीतिः 
वर्पाणां नानाविधानां रूपाणां नीतिः =प्राप्तियेस्य 
स, उज्ञधग्‌ य उदन्ति=परस्वं कामयन्ति तान्‌ 
दहति स, इन्द्रः सूयं इव प्रतापी सभेशः--चृत्रं दुष्टं 
शत्रं प्रकाशावरकं मेवमिव धर्मावरकम्‌ श्रवरुरोत्‌ 
, युद्धाय वृणुयात्‌; माथिनां माया कुत्सिता प्रज्ञा 
विद्यते येषान्तान्‌ प्रामिखात्‌ हिस्यात्‌; वनेषु स्थितं 
तस्कर व्यंसं विगता श्रंसा=भुजमूलानि यस्य तम्‌ 
श्रहन्‌ हन्यात्‌; राम्याणां रमयन्ति =श्रानन्दयन्ति 
तेषां धेना वाणी श्राविः+-श्रकृणोत्‌ प्रादुर्भूतं कुर्यात्‌; 
स एव राजा भवितुं योग्यः ।। ३३ । २६॥ 


स्बरपव््र््ः- रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
-- ये सूरयंवत्‌ सुशिक्षिता वाचः प्रकटयन्ति, श्रग्निर्वनानीव 
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च्ऋष्रगर््र--जो- (शाद्धनीतिः) शधं =बल 
को प्राप्त कराने वाला, (व्पणीतिः) वपं =नाना 
प्रकार के रूपों को प्राप्त कराने वाला, (उशधक्‌ 
पर धनको कामनाकरने वालोंको दग्धं करने 
वाला, (इन्द्रः) सूर्यं के तुल्य भ्रतापी सभापति- 
(वृत्रम्‌) दृष्ट शत्र एवं प्रकारा के आच्छादक मेः 
के समान धर्म के प्राच्छादक को ब्रदृणोत्‌) थुः 
के लिए वरण करतादहै;ः (मायिनाम्‌) माया 
कुत्सित भ्रज्ञा वालो कौ प्रामिणात्‌) हिसा करत 
है; (वनेषु) वनो मे स्थित (व्यंसम्‌) भुजा मूल से 
रहित चोर का (्रहुन्‌) हनन करता है; (र 
णाम्‌) रमण ==अ्रानन्दित करने वालोँकी 
वाणी को (श्राविः+-ग्रकृणोत्‌) प्रकट करता है; वरह 
राजा बनने योग्य है । ३३ । २६ ॥ क 

स्त्र इस मन्त्र मेँ वाचक 
प्रलंकारदहै। जो सूयं के तुल्य सुशिक्षित 


त्रयलिश श्रध्याय ८३ 


त्रन्‌ दहन्ति; दिनं रात्रिमिव छलकापटचा- को प्रकट करते; जैसे वनोंकोभ्रगिनि दग्ध करती 
कारादीन्‌ निवत्तंयन्ति; बलमाविष्कुवेन्ति दै; वे दृष्ट शवरुश्रों को जलातेदहै; जैसे दिन रात्रि 
ठता राजजना भवन्ति ॥ ३३ । २६॥ को निवृत्त करता है; वेसे छल, कपट, श्रविद्या-- 
ग्रन्धकार प्रादिको हटाते है; बल को प्रकट करते 
है; वे सुप्रतिष्ठित राजपुरुष होते हैँ ।। ३३ । २६॥ 
न््रा= प्ब्डगर्रः--टनद्रः सूयं वत्‌ । व्यंसम्‌ =दुष्ान्‌ रतरन्‌ । ्रहन्‌ दहन्ति । प्रामिणात्‌ = 
न्ति । धेना = बलम्‌ । श्राविरकृणोत्‌ = म्रा विष्कुवेन्ति । 
१1 ग््रणर्यखरऋर--१. राजपुरष कंसे हो--राजपुरुष-- बल तथा नानाविध रूपोंको प्राप्त 
करने वाले, दूसरे के धन की कामना करने वालों को दग्ध करने वाले, सूयं के तुल्य प्रतापी हों । प्रका 
को श्राच्छादित करने वाले मेघ के तुल्य धमं को भ्राच्छादित करने वाले दृष्टशत्रुकोयुद्धके लिए वरणा 
करे । मायी भ्र्थात्‌ कुत्सित बुद्धि वालों की हिसा करं । वनो में रहने वाले तस्कर (चोर) प्रादि का हनन 
। करे । प्रानन्दित करने वाले विद्वानों की वाणी को प्रकट करं । 
| क २. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचकं इव ्रादि पद लुप्त; प्रतः वाचक लुप्तोपमा 
 _ अ्रलंकार है । उपमा यह है कि राजपुरुष सूयं के तुल्य प्रतापी हों । भ्रग्नि के तुल्य दष्ट शत्रो का दहन करं 
॥ इत्यादि ।॥३२३।२६। @ 


म्रगस्त्यः । छन्ज्टः = सभाध्यक्षः । विराट्‌ विष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजपुरूष कंसे हों, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 
(॥  कृतस्त्वभिंन्र मादनः सन्नेको यासि सत्पते कि त॑ ऽ इत्था । 
| ¢ सं पृच्छसे समराणः श भानिवेचिस्तन्नों हरिवो यत्त ऽ श्रस्मे। 
| 1 ॐ मर्ह २5 इन्द्रो य ऽ ओजसा । कदा चन स्तरीरसि । कदा चन प्रयुच्छसि ॥ २७ ॥ 
| ४ प््रन्टर्थ्रः- (कुतः) कस्मात्‌ (त्वम्‌) (इन्दर) सभेश ! (माहिनः) पूज्यमानो == महत्वेन युक्त 
(सन्‌) (एकः) अ्रसहायः (यासि) गच्छसि (सत्पते) सतः = सत्यस्य व्यवहारस्य सतां पुरुषाणां वा पालक 
। (किम्‌) (ते) तव (इत्था) भ्रस्माद्धेतोः (सम्‌) (पृच्छसे) पृच्छ । नेट्‌ (समराणः) सम्यग्‌ गच्छन्‌ (भानः) 
।  मङ्गलमयेवंचनंस्सह (वोचेः) (तत्‌) एकाकिकारणम्‌ (नः) अस्मान्‌ (हरिवः) प्रशस्ता हरयो = 
 हरणशीला श्रश्वा विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धौ (यत्‌) यतः (ते) तव (भ्रस्मे) वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
1 च्रखः- हे सत्पते इन्द्रमाहिनस्त्वमेकः सन्‌ कुतो यासि ? किन्त इत्था ? हे हरिवो । 
मै ते तस्मात्समराणास्त्वन्नः सम्पृच्छसे गुभानंस्तद्रोचेश्च ।। २७॥ 


 ऋष्यनब्दयश्र्न्व्िखः- हे सत्पते सतः न्प्र हे (सत्पते) सत्य व्यवहार श्रथवा 
व्यवहारस्य सतां पुरुषाणां वा पालक इन्द्र॒ सत्पुरुषो के पालक (इन्द्र) सभापते । (माहिनः) 


इस मन्त्र के श्रागे [महां०, कदा०, कदा०, ये तीन प्रतीकं पूवं प्र ७। ४० ॥ प्र०८।२।३।में 
क्रमसे तीन मन्त्रों की किसी कमंकाण्ड विशेष के लिए लिखी रँ इसी से इनका प्रथं यहां नहीं किया 
व ठिकाने से जान लेना चादिए । 
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सभे ! माहिनः पूज्यमानो = महत्वेन युक्तः त्वमेकः 
प्रसहायः सन्‌ कुतः कस्मात्‌ यासि गच्छसि ? किते 
तव इत्था अस्माद्ेतोः ? 

हे हरिवः ! प्रशस्ता हरयो ==हरणशीला भ्रर्वा 
विद्यन्ते यस्य तस्सम्बुद्धौ ! यत्‌ यतः श्रस्मे वयं ते 
तवर तस्मात्‌ समराणः सम्यग्‌ गच्छन्‌ त्वन्नः भ्रस्माच्‌ 
सस्पृच्छसे पृच्छ, शुभानः मङ्गलमये वं चनेस्सह तत्‌ 
एकाकिकारणं वोचेः वदेः च ।॥ ३३ । २७ ॥ 


न्त्रः राजप्रजापुरुषेः सभाध्यक्ष एवं 
वक्तव्यः- हे सभापते ! भवताऽसहायेन किमपि 
राजकार्यं न कत्तंव्यम्‌; किन्तु सज्जनरक्षणे दष्ट- 
ताडने चास्मदादिसहाययुक्तेन सदेव स्थातव्यम्‌ । 
गुभाचरणयुक्तेनास्मदादिशिष्टसम्मत्या मृदुवचनेश्व 
सर्वाः प्रजाः लासनीयाः । ३३ । २७ ॥ 


न= प््ब्डगर्यः-- सत्पते = सभापते । शुभान: = मृदुवचनेः ॥। 4 
ज्य स्रपरर- राजपुरुष कंसे हों राजपुरुष--सत्य व्यवहार तथा सत्पुरुषो के पालक हों । ` 
सव के पूज्य एवं महान्‌ गुणों से युक्त हो । असहाय होकर कोई भी राजकायं न करं । सज्जनो कौ रक्षा 
मरौर दुष्टों के ताडन में सहायक श्रवश्य रखे । प्रशस्त हरणशील घोड़ों से युक्त हो । सभाव्यक्ष राजा 
राजपुरुषो से राजकायं मे सम्पृच्छा करे, सम्मति लें । दिष्ट जनों कौ सम्मति श्रौर म ङ्लमय वचनो से 


सब प्रजा का शासन करं ॥ ३३ । २७॥ @ 


गोरीवितिः । छ नज्डः राजपुरुषः । भुरिक्पडक्तिः । पञ्चमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

राजपुरुष कंसे हों, यह फिर उपदेश किया है ॥ 

आ तत्तं ऽ इन्द्रायवः पनन्ताभि यऽ गोम॑न्तं तितरत्सान । 
सकृत्सु ये पुरुपुत्रां मही सहक्चधारां बृहतीं दुदुक्षन्‌ । २८ ॥ 
प्रदरः (श्रा) (तत्‌) राजकमं॑(ते) तव (इन्दर) राजन्‌ ! (श्रायवः) ये सत्यं सन्ति ॥ 
मनुष्याः प्रजाः । श्रायव इति मनृष्यना० ॥ नि्ं० २। ३ ॥ (पनन्त) प्रशंसेयुः (श्रभि) प्राभिमृख्ये (ये) 
(ऊर्वम्‌) टिषकम्‌ (गोमन्तम्‌) दृष्टा गाव = इन्द्रियाणि यस्य तम्‌ (तितृत्सान्‌) तदित = हिसितुमिच (1 
लेट्‌ (सकृत्स्वम्‌) या सकृदेकवारं सृते ताम्‌ (ये) (पुर्पत्राम्‌) बहवोऽन्नादिव्यक्तिमन्तः पत्रा यरः 
(महीम्‌) महतीं भूमिप्‌ (सहख्रधाराम्‌) सहस्रः धारा हिरण्यादयो यस्यान्तं यद्वा या सहख्रमङ्‌ः 
प्राणिजातं घरति (बृहतीम्‌) विस्तीर्णम्‌ (दुदुक्षन्‌) दोग्धुमिच्छेयुः । श्रत्र वरब्यत्ययेन धस्य दः ॥ २ 
श्रसऋणठर्ख- (ज्रायवः) 'ग्रायवः' यह पद निवण्टु (२।३) मे मनुष्य-न 
(तितृत्सान्‌) यह्‌ लेट्‌' लकार का प्रयोग है । (दुदृक्षन्‌) यहाँ वणे-व्यत्यय से 'ध' के स्थ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


+ जं 


पूज्य एवं महत्त्व से युक्त त्‌ (एकः) भ्रसहाय होक 
(कुतः) क्यों (यासि) चलता दै ? (किम्‌) क्था 
(ते) तेरा (इत्था) एसा करनेकाकारणहै? 
हे (हरिवः) हरणशील घोड़ों वाले सभापते ! 
(यत्‌) क्योकि (भरसमे) हम (ते) तेरे है; अतः, 
(समराणः) अच्छे प्रकार चलता हरा तू (नः) हमसे 
(सम्पृच्छते) पूछ, सम्मति ने; (गुभानेः) मंगलमय 
वचनो के साथ (तत्‌) उस प्रसहाय होने के कारण 
को (वोचेः) बतला ॥ ३३ । २७ ॥ १ 
न्त्पच््र्य-राजपुरुष ओ्रौर प्रजाजन सभा- 
ध्यक्ष से इस प्रकार कहे हे सभापते ! श्राप 
ग्रसहाय होकर कोई भी राजकयेन करे; किन्तु 
सज्जनो की रक्षा प्रौर दुष्टों के ताडन मे हमारे 
सहाय से युक्त सदा रहो । शुभ॒भ्राचरण से युक्त . 
होकर, हम रिष्ट जनों कौ सम्मति श्रौर मृदु वचनं 
से सव प्रजा का शासन करो ॥ ३३।२७॥ | 


त्रयखिश प्रध्याय ८५ 


न्च्रयखः- दे इन्द्र | य भ्रायवः सकृत्स्वं पुरुपुत्रां सहस्रधारां बृहतीं महीः दुदुक्षन्‌ ये गोमःत- 
नये चते तदा पनन्त तान्‌ त्वं सततमून्नय ।। २८॥ 


।  त्रष्वब्दगश्रह्न्व्रिखः- हे इन्द्र ! राजन्‌! 
श्रायवः ये सत्यं यन्ति ते मनुष्याः प्रजाः सकृत्स्वं 
सक्रदेकवारं सूते तां पुरुपुत्रां वहवोऽन्नादि- 
केतमन्तः पुत्रा यस्यास्तां सहस्रधारां सहस्र धारा 
हिरण्यादयो यस्यान्तं यद्वा या सहस्रमसङ्ख्यातं 
प्राणिजातं धरति बुहतीं विस्तीर्णां महीं महतीं 
भूमि दुदुक्षन्‌ दोग्धुमिच्छेयुः; ये गोमन्तं दृष्टा गाव = 
इन्द्रियाणि यस्य तम्‌ ऊर्वं हिसकम श्रभितितृत्सान्‌ 
 श्राभिमुख्येन तदितुं = हिसितुमिच्छेयुः; ये चते तव 
तदू राजकं श्रा +-पनन्त प्रगंसेयुः, तान्‌ त्वं सतत- 


न्प्र ये राजभक्ता, दृष्टहिसका, 
| १ । एकवारे बहूपुष्पफलप्रदां सवं धारिकां भूमि दोग्वुं 
॥ । समर्थाः स्युस्ते राजकार्याणि कर्तुमहंयुः ।३३।२८।। 


। १ सवंधारिकाम्‌ । दुदुक्षन्‌ = दोग्धुं समर्थाः स्युः ॥ 


ग्त्रपस्तर्छ् हे (उन्द्र) राजन्‌ ! जो (ग्रायवः) 
सत्यको प्राप्त करने वाले प्रजाजन--(सक्रत्स्वम्‌) 
एक बार प्रसव वाली, (पुरुपूत्राम्‌) श्ननन म्रादिरूप 
मे प्रकट बहुत पत्रों वाली, (सहस्रधाराम्‌) ग्रसंख्य 
धारा हिरण्य प्रादि पदार्थो वाली ग्रथवा भ्रसंख्य 
प्राणियों को धारणा करने वाली, (बृहतीम्‌) 
विस्तीणं (महीम्‌) विशाल भूमि को (दुदुक्षन्‌) 
दृहना चाहते है; जो--(गोमन्तम्‌) दुष्ट गौ इन्द्रियों 
वाले (ऊवेम्‌) हिसक का (म्रमितितृत्सान्‌) मृख्य 
रूप से तर्दन हनन करना चाहते है, ्रौर जो (ते) 
तेरे (तद्‌) उस राजकर्म की (पनन्त) प्रशंसा करते 
है; उन्हें तू सदा उन्नत कर ॥ ३३ । २८ ॥ 

र्त्रच्तर््य- जो मनुष्य--राजभक्त, दृष्टो के 
हिसक, एक बार मे बहुत पुष्प ग्रौर फल प्रदान 
करने वाली, सव को धारण करने वाली भूमि दृह 
सकते है; वे राजकार्यो को कर सकते टँ ।।३३।२८॥ 


ज्ञ प्न्डतर्थ्ः- ्रायवः=-राजभक्ताः । पृरुपुत्राम्‌ =वहुपुष्पफलप्रदाम्‌ । सहख्घाराम्‌ = 


श 


॥:. न्डखरत्रर- राजपुरुष कंसे हों जो सत्य को प्राप्त करने वाले मनुष्य--एक वार्‌ प्रसव 

वाली, बहुत श्रन्त ग्रादि रूप पूत्रो वाली, भ्रसंख्य हिरण्य ग्रादि श्रथवा श्रसंख्य प्राणियों वाली, विस्तीणं, 
| महान्‌ भूमि को दहना चाहते हैँ; रौर जो दष्ट इन्द्रियों वाले हिसक पुरुष कौ हिसा करना चाहते है; ग्रौर 
॥. जो राजा के राजकं की प्रशंसा करते है; उन्दं सदा उन्नत करे । ३३ । २८ ॥ @ 


कुत्सः । छ नज्टः राजपुरुषः । जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजपुरुष कंसे हों, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 
` इमां ते धियं भ्र भरे महो महीमस्य स्तोत्र धिषणा यत्त ऽ आनने । 
तमुत्सवे च॑ परसवे च॑ सासहिमिन्द्रं देवासः शव॑सामदनतु ।॥ २९ ॥। 

स््रन्टगर्थः- (इमाम्‌) (ते) तव (धियम्‌) प्रज्ञां कमं वा (भ्र) (भरे) धरे (महः) महतः (महीम्‌) 
सुपूज्याम्‌ । महीति वाड्ना० ॥ निघं० १ ॥ ११ ॥ (श्रस्य) मम (स्तोत्रे) स्तवने (धिषरणा) प्रज्ञा (यत्‌) यम्‌ 
| । (ते) ताम्‌ । श्रत्र कणि षष्ठौ (श्रानजे) व्यनक्ति (तम्‌) (उत्सवे) कत्तव्यानन्दसमये (च) (प्रसवे) उतयततौ 
(च) शत्रूणां विदारकम्‌ (देवासः) विद्वांसः (शवसा) 


4 


चच) (सासहिम्‌) भृशं सोढारम्‌ (इन्द्रम्‌) परमवलयोगेन 
लेन भरानन्देुः (्रनु) आ्ानुकृत्येन ।। २६ ॥\ 


८६ दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर 


श्रस्रपणवर््् (महीम्‌) सुपुज्याम्‌ । 'मही' यह पद निषण्टु (१। १९) मे वाक्‌ 
पठित है, वाक्‌ वाणी । (ते) ताम्‌ । यहां कमं में षष्टी विभक्ति है ॥ ४ 


अन्त्यः हे इन्द्राहं महीमिमान्ते धियं प्रभरे^स्तोत्रेऽस्य धिषणा यत्त ग्रानजे तं शवसा 


सासहिमिन्द्रं मह उत्सवे च प्रसवे च देवासोऽन्वमदन्‌ ।। २६ ।। 


सष्मन्टग्रटन्त्रखः-- हे इन्द्र! श्रं महीं 
सुपूज्याम्‌ इमास्ते तव धियं प्रज्ञां कमं वा प्रभरे धरे 
स्तोत्रे स्तवने श्रस्य मम धिषरणा प्रज्ञा यत्‌ यंतेताम्‌ 
श्रानजे व्यनक्ति; तं शवसा बलेन सासाह भशं 
सोढारम्‌ इन्द्रं परमबलयोगेन शत्रणां विदारकं महः 
महतः उत्सवे कक्तंव्यानन्दसमये च प्रसवे उत्पत्तौ 
च देवासः विद्वांसः श्नु} श्रमदन्‌ भ्रानुक्ृल्येन 
श्रानन्देयुः ॥ ३३ । २६ ॥ 


म््ाच्छ््वरः--ये राजादयो मनुष्या विद्रद्‌म्य 
उत्तमां प्रज्ञां वाचं च गृह्णन्ति, ते सत्यानुक्रलाः 
सन्तः स्वयमानन्दिता भूत्वाऽन्यानानन्दयन्ति 
॥ ३३ । २६ ॥ 


सन्तः स्वयमानन्दिता भूत्वाऽन्यानानन्दयन्ति । 


न्ख्य स्रपर- राजपुरुष कंसे हों - विद्वान्‌ लोग--राजपुरुषों की सुपूज्य वाणी तथा प्रज्ञा ` 


न््रा० प््रन्टतर्थः- महीम्‌ उत्तमाम्‌ वाचम्‌ । प्रभरे==गृह्णन्ति । श्रन्वमदन्‌ =सत्यानुङ्गलाः 


न्पष्तर्थ्र हे राजन्‌ ! मै (महीम्‌) पूजा. 
के योग्य वाणी का तथा (इमाम्‌) इस (ते) तेरी 
(धियम्‌) प्रज्ञा वा कमंको (प्रभरे) धारण करता 
है; (स्तोत्रे) स्तुति में (्रस्य) इस मुभ स्तोता कौ 
(धिषणा) प्रज्ञा (यत्‌) जिस (ते) तेरी प्रज्ञावा 
कमं को (्रानजे) व्यक्त करती है; उस (शवसा) 
बल से (सासहिम्‌) ्रत्यन्त सहन करने वाले (इन्द्रम्‌) 
परम बल के योगसे शत्रुश्रो के विदारक श्रापको-- 
(महः) महान्‌ कायं के (उत्सवे) श्रानन्द समयमे 
(च) ग्रौर (प्रसवे) उत्पत्ति काल में देवासः) विद्वान्‌ ` 
लोग ॒(ग्रनु-ग्रमदन्‌) श्रनुकुलतापू्वेक श्रानन्दिति 
करं ॥ ३३ ।२६ ॥ । 

न्प्र जो राजा प्रादि मनुष्य विद्वानों ` 
से उत्तम प्रज्ञा श्रौर वाणी विद्या को ग्रहण करते 
है; वे सत्य कै श्रनुकरुल रहकर स्वयं ्रानन्दित होकर ` 
ग्रन्योँ को श्रानन्दित करते हैँ ॥ ३३ । २६ ॥ । 


ग्रौर कमं कोधारणा करे भ्रर्थात्‌ राजा ्रादि लोग विद्वानों से उत्तम वाणी, प्रज्ञा श्रौर कमं को ग्रहण ` 
करे । राजपुरुष--बल से प्रत्यन्त सहनशील, परमबल के योग से शत्रुश्रों का विदारण करने वाले हौं । , 
विद्वान्‌ लोग उन्दं उत्सव श्रौर प्रसव श्रादि के अ्रवसर पर श्रानन्दित करे । राजपुरूष भी सत्य क श्रनुङ्कल ¦ 
श्राचरणा करते हृए स्वयं ग्रानन्दित होकर अन्यो को भी श्रानन्दित करं ॥ ३३। २९ ॥ @ | 
विभ्राट्‌ । स्रूरङः=-राजा । विराट्‌ जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजपुरुष कंसे हों, फिर उपदेश किया है | 


विभ्राद्‌ वृहत्पिवतु सोम्यं मध्वायुदधंयञप॑त पावहुतम्‌ । 
वातजूतो यो ऽ अंभिरक्॑ति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा वि राजति ॥ ३० ॥ 


प्रग्र: (विश्रार्‌) यो विरोषेण भ्राजते सः (बृहत्‌) महत्‌ (पिबतु) (सोम्यम्‌) सोमे # ४4 
षधघीषु भवं रसम्‌ (मधु) मधुरादिना गुरोन युक्तम्‌ (आयुः) जीवनम्‌ (दधत्‌) धरन्‌ (यञो प 


ते ।। ३०॥ 


` रष्व्टगश््रिन्च्रखः-- यो वातजूतः सूयः 
वायुना प्राप्तवेगः इव विश्राड यो विशेषेण भ्राजते 
 श्रविह्.तम्‌ श्रखण्डितम्‌ श्रायुः जीवनं यज्ञपतौ 
स्य -=युक्तस्थ व्यवहारस्य पालक्रे = स्वामिनि 
त्‌ धरन्‌ त्मना श्रात्मना प्रजा श्रभिरक्षति, पुपोष 
; पुरुधा बहुधा विराजति विशेषेण प्रकारते 
; स भवान्‌ बृहत्‌ महत्‌ सोम्यं सोमेष्वोषघीषु भवं 
, रसं मधु मधुरादिना गुरोन युक्तं पिबतु ।।३३।३०।। 


 ऋ्ऋक्ऋर्थः--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
॥ हे राजादयो मनुष्या ! यथा सूर्यो ब्ृष्ारा स्वेषां 
„ जीवनं, पालनं करोति तदरत्सदुगुणौमंहान्तो 


भूत्वा न्थायविनयाभ्यां प्रजाः सततं रक्षन्तु ।।३३।३०॥ 


0 


त्रयखिश प्रध्याय त 
ध॒ पालके स्वामिनि (श्रविह्-तम्‌) श्रखण्डितम्‌ (वातजरूतः) वायुना प्राप्नवेगः (यः) 
) (समना) भ्रात्मना (प्रजाः) (पुपोष) पुष्णाति (पुरुधा) बहुधा (वि) (राजति) विशेषेरा 


16 अन्त्यः यो बातज्रूतः सू्यं इव विभ्राडविह तमायुयंज्ञपतौ दधत्‌ त्मना प्रजा श्रमि रक्षति 
गोष पुरुधा विराजति च स भवान्‌ बृहत्‌ सोम्यं मघु पिवतु । ३० ॥ . 


स्त्रपस्तरगर्- जो (वातजूतः) वायुसे वेग को 
प्राप्त सूर्यं के समान (विभ्राट्‌) विदोष रूपसे 
प्रकाशमान राजा- (ग्रविह.तम्‌) श्रखण्डित 
(श्रायुः) जीवन को (यज्ञपतौ ) यज्ञ युक्त व्यवहार 
के पालक्र श्रपने भ्रात्मामें (दधत्‌) धारण करते 
हए (त्मना) श्रात्मा से (प्रजाः) प्रजा की 
(श्रभिरक्षति) रक्षा करते हो; (पुपोष) पोषा 
करते हो; ग्रौर (पुरुधा) बहुत प्रकार से (विराजति) 
विराजमान होते हो; सो भ्राप- (बृहत्‌) महान्‌ 
(सोम्यम्‌) सोम =ग्रोषधियों के (मधु) मधुर रस 
का पान करो ।। ३३।२३०॥ 


स्तरावर इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारहै। हे राजा श्रादि मनुष्यो! जसे सूयं 
वर्षा के द्वारा सवको जीवन देता एवं सवका पालन 
करता है; उसके तुल्य ुभ॒ गुणों से महान्‌ होकर 
न्याय श्रौर विनय से प्रजा की सदा रक्षा करो ॥३०॥ 


न्ञ्र्यखररर- राजपुरुष कंसे हो --राजपुरुष- वायु सेवेग को प्राप्त हए सूयं के तुल्य 


विशेष रूप से प्रकाशमान, ्रखण्डित रायु को अरपनेभ्रात्मामें धारण करने वाले होकर श्रात्मासे प्रजा 
 कीन्याय ग्रौर विनय से रक्षा करे, उसका पोषण करं श्रौर स्वयं विविध प्रकार से प्रकाशमान हों ग्रौर 
" महान्‌, सोम आ्रादि ग्रोषधियों के मधुर रस का पान करे ॥ ३२३। ३० । @ । 


प्रस्कण्वः । रशररर्खः =सु्ंमण्डलम्‌ । निचुद्गायत्रौ । षड्जः ॥ 
श्रथ सुय्यं मण्डलं कीटशमित्याह ॥\ 


तुथो (सुयंम्‌) सवितूमण्डलम्‌ ।। ३१।। 


भ्रव सूयं मण्डल कैसा है, यह उपदेश किया जाता है ॥। 
उदु त्यं जातवेदसे देवं वहन्ति केतवः । दृशो विश्वौय स्यम्‌ ॥ ३१॥ 


‡ प्प्रन्टर्थ्रः (उत्‌) अ्राश्चयं (उ) (त्यम्‌) तम्‌ (जातवेदसम्‌) जातेषु पदार्थेषु विद्यमानम्‌ 
कक: (देवम्‌) देदीप्यमानम्‌ (वहन्ति) (केतवः) किरणाः (दृशे) दशंनाय ( 


विक्वाय) विरवस्य । श्रत्र षष्ठे 


` असप्रणयपर््--(विदवाय) विश्वस्य । यहां षष्टो विभक्ति के रथं मे चतुर्थी विभक्ति है ॥ 


स्य 


विजानीत ।। ३१॥ 


स्रप््न्दगथ्र्न्च्रखः- हे मनुष्याः! यं 
जातवेदसं जतेषु पदाथेषु विद्यमानं देवं देदीप्यमानं 
सर्य सत्रितृमण्डलं विहवाय विश्वस्य हे दशेनाय 
केतवः रणा उत्‌ +-बहुन्ति भ्राश्चर्येण वहन्ति, त्यं 
तम्‌ उ यूयं विजानीत ।। ३३ । ३१॥। 


न्वर्थः प्रत्र वाचकलुपोपमालङ्कारः । 
यथा किरणः सूयं: संसारं दशेयति, स्वयं सुशोभते 
तथा विद्वांसोऽखिला विद्याः शिक्षा दशंयित्वा 
सुशोभेरन्‌ ॥ ३३।३१॥ 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 
४ 
अन्वयः ह मनुष्याः ! यं जातवेदसं देवं सूर्यं विश्वाय हदे केतव ` ४. 


चअऋष्ण्थर हे मनुष्यो ! ( 
उत्पन्न पदार्थो में विद्यमान, (देवम्‌) प्रकाशमान 
(सुयंम्‌) सूयं मण्डल को (विश्वाय) विशव के (दशे) 
दर्शन के लिए (केतवः) किरणं (उत्‌ +-वहन्ति) 
म्ारचयं से वहन करती ह; (त्यम्‌) उसको (उ) 
विचारपुवंक तुम जानो ॥ ३३ । ३१ ॥ 

न्तपक्र्थ्र इस मन्त मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलकार है। जेसे-किरणोंसे सूयं संसार को 
दिखलाता है; स्वयं सुशोभित होता है; वैसे यिद्रान्‌ 
लोग सब विद्याश्रों एवं शिक्षाग्रों को दिखलाकर 
सुशोभित हों ।॥ ३३ । ३१॥ 


अअन्खव््र ठ्खगरन्ख्त- (उद्‌ त्यं जातवेदसं०) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हष 
हए है ग्रौर जो प्रकृत्यादि सव भृतो मे व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत्‌ का उत्पादक है, सो परमेश्वर 
जातवेदा नामसे प्रसिद्धहै। (देवम्‌) जो सव देवोंका देव भ्रौर (सूर्यम्‌) सब जीवादि जगत्‌ का 


प्रकाशक है, (त्यम्‌) उस परमात्मा को (हशे विवाय) विव विद्या की प्राप्ति के लिए हम लोग उपास न 
करते हैँ । (उद्वहन्ति केतवः) अर्थात्‌ वेद कौ श्रुति श्रौर जगत्‌ के परथक्‌-पृथक्‌ रचनादि नियामक ग ण 
उसी परमेदवर को जनाते श्रौर प्राप्त कराते हैँ । उस विश्व के श्रात्मा श्रन्तर्यामी परमेश्वर हीकी 


उपासना सदा करे; ग्रन्य किसी की नहीं । 


विनियोग-महपि ने इस मन्त्र का ंस्कार-विधि के 


विनियोग किया है ॥ ३३ ।३१॥ 


न्ऋरुखस्ार-- १. सूयमण्डल कसा है-सूयं मण्डल उत्पन्न हए पदार्थो के मध्य में विद्यमान 
है तथा देदीप्यमान है । विश्वके दशंन के लिए किरणों उसे वहन करती ह । मनुष्य उस सूयंमण्डल को 


जानं । 


२. श्रलकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव श्रादि पद 


ग्रलकरार है। उपमा यह दहै कि जैसे किरणोंके 


प्रस्कण्वः । स्तरुररखः स्पष्टम्‌ । निचदुगायत्री । षड्जः ॥ 
पुना राजधमेविषयमाह ।। 
फिर राजधमं का उपदेश किया जाता है ॥ 


येना पावक चक्ष॑सा सुरण्यन्ते जनों २5 अनु । खं व॑रुण पश्य॑सि ॥ २२॥ 
प्वन्डग्र््रः (येन) प्रत्र संहितायामिति दीर्घः (पावक) पित्रकारक ! (चक्षसा) ` 


दारा सूयं संसार को दिखाता है प्रौर स्वयं सुशोभित 
टोताहै; वेसे विद्वान्‌ लोग सव विचारों मरौर शिक्षाग्नों को दर्शाक्र सुशोभित हों ॥। ३३।३१॥ @ 4 


(पंचमहायज्ञविधि, सन्ध्योपासन) ॥ 
गृहाश्रम प्रकरण में सन्ध्योपासन मेँ 


लुप्त है; श्रतः वाचक ।# 


५ 


त्रयच्िश प्रध्याय क 


॥ वा (भुरण्यन्तम्‌) पालयन्तम्‌ (जनान्‌) श्रस्मदादिमनुष्यान्‌ (श्नु) (त्वम्‌) (वरण) राजन्‌ ! 
सि) ॥ ३२ ।। 
ऋस्रणत्र्ध्थ-- (येन) यहाँ 'संहितायाम्‌' (६ । ३ । १३६) से संहिता मेँ दीर्घं है-- येना" 
अअरन्च्रखः- टे पावक वरुण विद्रस्त्वं येन चक्षसा भुरण्यन्तमनुपदयसि तेन जनान्‌ पद्य 


` तवानुक्रलाश्च वयं वत्तंमहि ॥ ३२ ॥ 


सत्रस््रन्ट्श््रहिन्च्रखः- हे पावक पविव्र- स्प्रष्तरतर्ू-हे (पावक) पवित्र करने वाले 
करक वरुण विदन्‌ राजन्‌ ! त्वं येन चक्षसा (वरुण) विद्रान्‌ राजन्‌ ! तू--(येन) जिस (चक्षसा) 
व्यक्तेन दरंनेनोपदेशेन वा भुरण्यन्तं पालयन्तम्‌ प्रकट दशंन वा उपदेश से (मुरण्यन्तम्‌) पालन करने 
श्रनुपहयतसि; तेन जनान्‌ भ्रस्मदादिमनुष्यान्‌ पय, वाले मनुष्य को (्रनुपदयसि) देता है; उससे 


तवानुकूलाच वयं वर्तेमहि । ३३। ३२ ॥ (जनान्‌) हम सब मनुष्यों को देख; ्रौर हम लोग 
। तेरे श्रनुक्कुल वरत्ताव करं ।। ३३ । ३२॥ 
स््पच्ऋ्थः-- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कुारः। म्त्रच््छर्थ इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 


यथा राजराजपुरुषा याहशेन व्यवहारेण प्रजासु वत्तं- प्रलङ्कार है। जंसे--राजा एवं राजपुरुष जैसे 
रत्‌, तथेव भावेनेतेषु प्रजा श्रपि वर्तेरन्‌ ॥३३।३२॥ व्यवहारसे परजाम वर्ताव कर, वेसेही भावसे 


इनमें प्रजा भी वरत्तावि करे ॥ ३३। ३२ ॥ 
न= परब्र चक्षसा व्यवहारेण । भुरण्यन्तम्‌ प्रजासु ॥ 
न््र्यरतण्ट--१. राजा का धम-पवित्र, करने वाले, श्रेष्ठ, विद्वान्‌ राजा-- प्रकट दशंन 
से तथा उपदेश से प्रजा के पालकं लोगोंको श्रनुक्रल टष्टिसे देखे । प्रजाजन भी राजासे प्रनुकरल 
वरत्ताव करे । 
२. श्रलंकार-इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" प्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है । उपमा यह दै किं राजा के तुल्य प्रजाजन भी श्रनुकृल व्यवहार करं ॥ ३३ । ३२ । @ 


प्रस्कण्वः । च्जिढरन्बर्‌ स्पष्टम्‌ । निचुद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 
दैव्यांवध्व 5 आ ग॑त॒” रथन सू्ैत्वचा । मध्वां यज्ञ सम॑ञ्जाथे । 
भते प्रत्नथा । अयं वेनः । चित्र देवानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स््र्धगर््पः - (देव्यो) देवेषु = दिव्येषु विद्रतसु गुणोषु वा कुशलौ (अध्व) यावात्मनोऽध्वर- 
महिसायज्ञमिच्छन्तौ (श्रा) (गतम्‌) गच्छतम्‌ (रथेन) गमकेन यानेन (स्त्वचा) सूयं इव देदीप्यमाना 
त्वग्बाह्यमावरणं यस्य तेन (मध्वा) कोमलसामग्रचा (यज्ञम्‌) यात्रास्यं सङ्ग्रामास्यं हवनाख्यं वा (सम्‌) 
(श्रञ्जाथे) ॥ ३३ ॥ 
अतरन्व्रयः- हे दैन्यावध्वर््‌ ! सू्ंत्वचा रथेनागतं मध्वा यज्ञं च समञ्जाथे ॥ 


यै तीन प्रतीकं पूवं श्र° ७। मं० १२।१६। ४२ कहे मन्तं की कर्मकाण्ड विशेष में काय्यं के 


| ` लिए यहाँ रखी गई है । इन्दी से इनका प्रथं यां नहीं लिखा उक्त पते में लिखा गया है ॥ 


"कव , न 


५ दयानन्द-यजुकेदभाष्य-मास्कर 


र्रप्यन्ट्भ्रल्न्व्रिखिः- है देव्यौ देवेषु = 
दिव्येषु विद्रत्सु गुणेषु वा कुशलौ ! श्रध्वभु । 
यावात्मनोऽध्वरमहिसायज्ञमिच्छन्तौ ! सुयत्वचा सूयं 
इव देदीप्यमाना त्व॑ग्बाह्यमावरणं यस्य तेन रथेन 
गमकेन यानेन श्रा+गतं भ्रा गच्छत, मध्वा 
कोमलसामग्रचा यज्ञं यात्रास्यं सङ्ग्रामाख्यं 
हवनाख्यं वा च समजञ्जाथे ।। ३३ । ३३ ॥ 


न््पस्कर्थ-हे (देव्यौ) 
गुणो मे कुशल (श्वय) 
इज्छुक दो राजपुरुषो ! तुम-- (सूयेत्वचा) 
तुल्य देदीप्यमान त्वक्‌ = वाह्य प्रावरणा वाले( 
यानसे (प्रा+गतम्‌) प्राग्रो; भ्रौर--( 
कोमल सामग्री से (यज्ञम्‌) यात्रा, संग्राम श्रथवा 
हवन नामक्र यज्ञ को (समजञ्जाथे) सिद्ध करौ 


३३ । ३३ ॥ 

ग्रतः राजादिमनुष्येः सू्ेप्रकाश इव #. स्त्राच््छर्््र- राजा भ्रादि मनुष्य सूयं 

विमानादीनि यानानि, संग्रामं हवनादिकं रचयित्वा | प्रकाश के तुल्य विमान ्रादि यानो, संग्राम तथा 
यात्रादिव्यवहाराः साधनीया: । ३३ । ३३ ॥ हवन प्रादि को बनाकर यात्रा भ्रादि व्यवहारो 

सिद्ध करे । ३३।३३ ॥ 
न्० प््रन्टर््रः- प्रध्वरय्‌ = राजादिमनुष्यौ । रथेन = विमानादियानेन । यज्ञम्‌ संग्राम 
हवनादिकं, यात्रादिव्यवहारम्‌ ॥ 

गऋख्यखरर-राजाका धमं विद्वानों में प्रथवा दिव्य गुणों में कुशल, अ्रहिसा यज्ञ 

छा करने वाले दो राजपुरुष-- सूयं के तुल्य देदीप्यमान त्वचा = बाह्य श्रावरण वाले रथन्=यान 
यातायात करे । कोमल सामग्री से यात्रा, संग्राम ्रौर हवन नामक यज्ञ को सिद्ध करं ॥ ३३ । ३३ ॥ 


ग्रगस्त्यः । खर ल्जितर 7 --उपदेज्ञकः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
श्रथोपदेशकाः कि कुं रित्याह ॥ 
ग्रव उपदेशक लोग क्या करे, यह उपदेश किया जाता है ।। 


आन 5 इडाभिर्विदथं सुशस्ति विश्वानरः सविता देव ऽ एतु । 
अपि यथां युवानो मत्स॑था नो विश्वे जग॑दभिपित्वे म॑नीषा ॥ ३५ ॥ 


प््रन्टगर््ः-- (भ्रा) समन्तात (नः) अ्रस्माकम्‌ (इडाभिः) सुरिक्षिताभिर्वाग्भिः (विः 
विज्ञापनीये व्यवहारे (सुज्ञस्ति) गोभना शस्तिः प्रशंसा यस्मिस्तत्‌ (विदवानरः) विश्वेषां नाय 
(सविता) सूर्यं इव भासमानः (देवः) दिव्यणुणः (एतु) प्राप्नोतु (श्रपि) (यथा) (युवानः) 
ब्रह्ाचरयेणाघीतविद्याः (मत्सथ) श्रानन्दत । श्रत्र संहितायामिति दीः (नः) श्रस्माकम्‌ (विरवम्‌) 
(जगत्‌) जङ्धमं पुत्रगवादिकम्‌ (श्रभिपित्वे) ्राभिमुख्यगमने (मनीषा) मेधा ॥ ३४ ॥ 


प्रख्पणणर््  (मत्सथ) यहां संहितायाम्‌" (६।३। १३६) से संहिता में दीघं है 
"मत्सथा ॥। 


अअन्व्रखः- हे युवानो | यथा विइवानरो देवः सवितेडाभिविदथे सुशस्ति नो विश्वं 
तथाऽभिपित्वे यूयं मत्सथ या नौ मनीषा तामपि शोधयत ॥ ३४ ॥ 


ख्रप्््टग्र्ि्न्च्रिखः- हे युवानः! प्राप्त स्ऋष्र्थ- हे (युवानः) ब्रहाः 
यौवना ब्रह्मचयंणाधीतविद्याः ! यथा विवानरः विद्या पढ़ हुए युवको । जंसे- (विश्व 


५" 


कः, देवः दिव्यगुणः, सविता सूर्यं इव 
इडाभिः सुशिक्षिताभिर्वाग्मिः विदथे 
ये व्यवहारे सुक्ञस्ति शोभना शस्तिः == 
यरिमस्तत्‌, नः ्रस्माकं विश्वं समग्रं जगत्‌ 
ं पुत्रगवादिकम्‌ श्रा {एतु समन्तात्‌ प्राप्नोतु; 
ऽभिपित्वे प्राभिमुख्यगमने मयं मत्सेथ प्रानन्दत । 

नः श्रस्माकं मनीषा मेधा तामपि जश्ोधयत ।।३४।। 


 ्त्क्छर्थ्खः -- भ्रत्रोपमावाचकलृप्तोपमा- 
 लङ्कारौ । ये सूरयैवद्‌ विद्यया प्रकाशात्मनः, शरीरा- 
 त्मभ्यां प्राप्तयौवनाः, सुशिक्षिता जितेन्द्रियाः 
| सुशीला भवन्ति,ते सर्वानुपदेशेन विज्ञापयतु 
शक्नुवन्ति ॥ ३३ । ३४ ॥ 


॥ यौवनाः । सुशस्ति == जितेन्द्रियः-- सुशीलः । 


। 6 


| 


। | ५ जन 


| । सूर्य इव ध्यं विचयेडवर्योतादक इन्र ! ते यदद्य 


 त्ष्छन्डाथरण्न्च्जियखः- हे वृत्रहन्‌ मेवहन्ता 


त्रयखिश भ्रघ्याय ६१ 


नायक, (देवः) दिव्य गुणो से युक्त (सविता) सूयं 
के तुल्य प्रकाशमान उपदेशक-- (इडाभिः) 
सुशिक्षित वाणियों से (विदथे) बतलाने योग्य 
व्यवहार मेँ (सुशस्ति) उत्तम प्रगंसासे युक्त (नः) 
हमारे (विश्वम्‌) सव (जगत्‌) जंगम =पृत्र एवं 
गौ ग्रादिको (ग्रा+एतु) सव ्रोर प्राप्त करता 
है; वैसे (श्रभिपित्वे) उसके श्रभिमुख गमनमें तुम 
(मत्सथ) ग्रानन्दिति रहो, ्रौर जो (नः) हमारी 
(मनीषा) मेधा बुद्धि है उसेभी गुध करो ॥ ३४॥ 
न्वर्‌ इस मन्त्रम उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा श्रलंकार दँ । जोसूर्यंके तुल्य विद्या से 
प्रकारिव ग्रात्मा वाले, शरीर श्रौरग्रात्मासे यौवन 
को प्राप्त, सुशिक्षित, जितेन्द्रिय एवं सुशील होते 
है; वे सबको उपदेश से समा सकते हैँ ।।३३।३४॥ 


नभ्रा ख्छब्डग्रथः--सविता =सूयंवद्विद्यया प्रकाशात्मा । युवानः ==श॒रीरात्मम्यां प्राप्त 


।  । ऋ्र्यखरऋर--१. उपदेशक लोग क्या कर-सवब के नायक, दिव्य गुणों से युक्त, सूर्यं 
` कै समान व्रि्यासे प्रकारित ्रात्मा वाले, यौवन को प्राप्त, सुशिक्षित, जितेन्द्रिय ओर सुशील उपदेशक 

 लोग- सुशिक्षित वाियों से बतलाने योग्य व्यवहार में हमे प्राप्त हों तथा उत्तम प्रशंसा वाले, हमारे 
 जंगमन्=पूत्रगौ श्रादि पदार्थों को प्राप्त कर| ब्रह्म चरथपू्वंक विद्याध्ययन करने वाले युवक उनके 

समक्ष जाने में भ्रानन्दित हों । ग्नौर उपदेशक लोग उनकी मेधा को शुद्ध करं । 

#॥ २. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'यथा' पद है ग्रतः उपमा श्रलंकार है । उपमा-वाचक 

षद को लुप्त मानकर वाचक लुप्तोपमा प्रलंकार भी है । उपमा यह है कि उपदेशक लोग सूयं के समान 

। विद्या से प्रकाशित ग्रात्मा वालि हों ।। ३३। ३४ ।। @ 


शरुतकक्षसुकक्षौ । सत्ररर्खः विद्धान्‌ ! पिपीलिका मध्यानिचृदुगायत्री । षड्जः ॥ 
पुनमंनुष्यः कि कुर्यादित्याह ।! 
फिर मनुष्य क्या करे, यह उपदेश क्रिया है ॥ 


` यद कच्च॑ वृ्हसुदगां 5 अभि सं््यं । स्वं तदिन्द्र तं वशे ॥ ३५ ॥ 


 [ प्प्रच्खर््रः (यत्‌) (रद्य) श्ररिमिन्‌ दिने (कत्‌) कदा (च) (वृत्रहन्‌) मेघहन्ता सूर्यं इव 
| (उत्‌ ्रगाः) उदयं प्रापय (श्रभि) (सुर्यं ) विचैश्वयेत्पादक ! (स्म्‌) (तत्‌) (इन्रः (ते) (वे) ।। ३५॥। 
। अनक्रयः- रे दृत्रहन्‌ सये ! ते यद्य सवं वोऽस्ति तत्‌ कच्चाम्युदगाः ।। २५॥ 


मास्व हे (वृत्रहन्‌) वृत्र मेव का हनन 
करने वाले सूयं के तुल्य, (सूर्यं) विचया भ्नौर टेश्वयं 
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श्रस्मिन्‌ दिने सवं वशेऽस्ति, तत्‌ कत्‌ कदा चाभ्युदगा 
उदय प्रापय । ३३।३५॥। 


न्वर्थः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये पुरुषाः सूयं वदविद्यान्धकारं दुष्टतां च निवारय सर्वं 
वशी भूतं कुवन्ति, तेऽम्भदयं प्राप्नुवन्ति ॥।३३।३५॥ 


ग्रलङ्कार है । 
करे || ३३ । ३५ @ 


प्रस्कण्वः । सतरः राजा । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ राजपुरुषा कीहशाः स्थुरित्याह ॥ 
श्रव राजपुरुष कंसे हों, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
तरणिर्विश्वद्॑शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्यं । विश्वपा भांसि रोचन१.॥ ३६ ॥ 
(तरणिः) तारकः (विशवदह्ेतः) विदवेन द्रष्टव्यः (ज्योतिष्कृत्‌) यो ज्यं 


प्रन्धयःः 


वशीभूत करते है; वे ्रभ्युदथ को प्राप्त: 
होते हैँ ।॥ ३३ । ३५॥ \ 

नएर्यखर्र--१. विद्वान्‌ मनुष्य क्या करे-पेध.का हनन करने वाले सूयं के समान. 
ग्रविद्यान्धकार को तथा दृष्ता को निवारण करने वाला श्रौर विद्या रूप ेशवयं को उत्पन्न करने वाला 
विद्रान्‌-सवब को वश में करे तथा भ्रभ्युदय कौ प्राप्त करे ॥ | 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा ` 
उपमा यह है कि विद्वान्‌ मनुष्य सूयं के तुल्य भ्रविद्या-श्रन्धकार को नष्ट 


के उत्पादक (इन्द्र) विद्वान्‌ ! 
(श्रय) ्राज (स्वम्‌) सब कुछ भ) | 
(तत्‌) उसे (क्त्‌) सवेथा (ग्रभ्युदगाः) 
कर ।॥ ३३ ।३५ ॥। ४. 
न्त्रक इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
प्रलङ्कार है। जो परुष सूर्यं के तुल्य ्रविद्याः 
ग्रन्धकार प्रौर दुष्टता का निवारण करके सबको 


० 


करोति सः (श्रसि) (सूर्य) सूय्यंवद्रतंमान राजन्‌ ! (विरवम्‌) समग्रं राज्यम्‌ (श्रा) (भासि) प्रकाशयसि 


(रोचनम्‌) रुचिकरम्‌ ।। ३६॥ 


अअन्त्रखः- हे सूयं ! त्वं यथा तरशिविश्वदशेतो ज्योतिष्करृत्‌ सविता रोचनं विइवं 
यति तथा त्वमसि यतो न्यायविनयेन राज्यमाभासि तस्मात्सत्कत्तंव्योऽसि ।। ३६ ॥ 


स्प््न्ट्ख्रल्न्तक्रिखः- हे सूयं ! सूये 
वदतं मान राजन्‌ ! त्वं यथा तरणिः तारकः, विह्व- 
दहतः विख्वेन द्रष्व्यः, ज्योतिष्कृत्‌ सविता यो 
ज्योतींषि करोति सः, रोचनं रुचिकरं विरवं समग्र 
राज्यं प्रकाडायति तथा त्वमसि । यतो न्यायविनयेन 
राज्यमाभासि प्रकाशयसि, तस्मात्सत्कत्तव्योऽसि 
॥ ३३ । ३६ ॥ 


स्वप्र; - रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 


1 
ब 
# 


ष्र्‌ हे (सूये) सूयं के तुल्य विद्याके 
प्रकाशक राजन्‌ ! तू-जेसे (तरणिः) सूयं 
(विदवदंतः) सव से देखने योग्य, (ज्योतिष्कृत्‌) 
ज्योतियों को उत्पन्न करने वाला है; वह (रोचनम्‌ 
रुचिकर (विश्वम्‌) समग्र राज्य को प्रकारित करता 
है; वसात है। जिसमे तू-स्याय श्रौर वि से 
राज्य को (श्राभासि) प्रकाशित करता है 
सत्कार के योग्य है ॥ ३३ । ३६॥ 


न्ञव््र्य -दरस मन्त्र मे वाच 


रकनुयुः ।। ३३ । ३६ ।। 


18 
५ 


(महित्वम्‌) महिमानम्‌ (मध्या) 


जहार । यहाँ ह' के स्थानमें "भ श्रादेश है । 


सत्रप्रन्टाथ्रहन्व्तखः- हे मनुष्याः । 
जगदीइवरोऽन्तरिक्षस्य मध्या मध्ये हरितः ्ियन्ते 
पदार्था यासु ता दिशः यदा विततं विस्तृतं कायं 
जगत्‌ च संजभार जहार हरति सिमस्मं सर्व॑स्मे 
रात्री रात्रीवद्‌ वासः प्राच्छादनं तनुते विस्पणाति; 


ः तत्कर्तोः कतु समर्थस्य सूयंस्य 


च ५५ त्मनः परमेश्वरस्य देवत्वं देवस्य भावं 
‰ महिमानं गयं विजानीत ।। ३३ । ३७ ॥ 


(1 


4 # ,११. 


्रात्‌ अरनन्तरं सधस्थात्‌ समानस्थानात्‌ इदयुक्त 


त्रयखिहा अ्रध्याय ६३ 


षा विद्याप्रकाशक ष स्युस्तहि सर्वाना- श्रलंकार है । यदि राजपुरुष विद्या के प्रकाशक हीं 


तो, सबको श्रानन्दित कर सकते है ।। ३३ । ३६॥ 


न्प्र प््रन्डगर््ः-ज्योतिष्कृद्‌ == विदयाप्रकाशकः । विदवम्‌ सवम्‌ ॥ 


।  ्ख्खसर--१. राजपुरुष कंसे हों जैसे सृं विश्व के लिए दशनीय है; ज्योतियों को 
। उत्पन्न करने वाला है; रुचिकर समस्त राज्य को प्रकाशित करता है; वसे- सूयं के तुल्य प्रतापी राजा 
` विद्या का प्रकाशक हो; न्याय श्रौर विनय से राज्य को प्रकारित करे । सब को श्रानन्दित करे । 
२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक (इव ' श्रादि पद लुप्त है; अतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि राजा सूयं के समान प्रतापी हो ॥ ३३ । ३६ । @ 


कत्‌ 4 , --- + = * 
[4 । त्सः । स्रुखर्खः = ईदवरः । त्रिष्टुप्‌ । घंवतः ॥। 
4 श्रथेहवरविषयमाह ॥। 


॥ श्रव ईश्वर के विषयमे कहते दँ ।। 
तत्सूय्यैस्य देवत्य ॒तन्म॑हित्वै मध्या कर्तोवितत्‌ सं जभार । 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिम्म ।। ३७ ॥ 


प््न्ड्र्थः- (तत्‌) (सूर्यस्य) चराचरात्मनः परमेश्वरस्य (देवत्वम्‌) देवस्य भावम्‌ (तत्‌) 
- मध्ये । श्रत्र विमक्तेराकारादिशः (कर्तो) कर्तु समथंस्य (विततम्‌) विस्तृतं 
कायः जगत्‌ (सम्‌) (जभार) जहार हरति । भ्रत्र हस्य मः (यदा) 
(हरितः) यन्ते पदार्था यासु ता दिशः (सधस्थात्‌) समानस्थानात्‌ (श्रात्‌) प्रनन्तरम्‌ (रात्री) रात्रीवत्‌ 
(वासः) श्राच्छादनम्‌ (तनुते) विस्तृणाति (सिमस्मे) सवेस्म ॥ ३७ ॥ 


श्रमण (मध्या) मध्ये । यहां विभक्ति के स्थानमें श्राकार प्रादेश है । (जभार) 


(इत्‌) (्रयुक्त) समाहितो भवति 


§श्रन्क्रखः- हे मनुष्याः ! जगदीश्वरोऽन्तरिक्षस्य मध्या हरितो यदा विततं च सं जभार 
सिमस्म रात्री वासस्तनुते । ्रात्सधस्थादि दुक्त तत्कर्तोः सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मूय विजानीत । ३७ ॥ 


ग्त्स्तरगर्थ्‌- हे मनुष्यो ! जगदीश्वर प्राकार 
के (मध्या) मध्य में (हरितः) दिशाग्नो कोश्रौर 
(यदा) जब (विततम्‌) विस्तृत कायं जगत्‌ को 
(संजभार) हरता है; श्रौर (सिमस्मे) सव के लिए 
(रात्री) रात्रि के तुल्य (वासः) प्राच्छादन को 
(तनुते) फंलाता है; (आत्‌) श्रौर (सधस्थात्‌) एक 
स्थान से (इत्‌) ही (अ्ुक्त) समाहित होता है; उस 
(कर्तः) करने में समथं (सू्ंस्य) चराचर के 
श्रात्मा परमेश्वर के (देवत्वम्‌) देवत्व एवं उसकी 
(महित्वम्‌) महिमा को तुम जानो ।। ३३। ३७ ॥। 


९४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न्त्रः हे मनुष्याः ! भवन्तो येनेडवरेण | 
सर्वं जगद्‌ रच्यते, ध्रियते, पाल्यते, विनाइयते च, ईश्वर सब जगत्‌ को रचता, धारण, पालन 
तमेवास्य महिमानं विदित्वा सततमेतमुपासीरन्‌ ॥ 


॥ २३३ । ३७ ॥ 


न्त्परखरसतरप्रर--ईइवर विषयक उपदेश जगदीश्वर-भ्राकाश के मध्य मे सब दिशाश्रों को 
एवं विस्तृत कायं जगत्‌ को जव हरण करता है; तब सब के लिए रात्रि के तुल्य एक भ्राच्छादन को फंलात ४ 
है। ओर वह्‌ एक स्थानसे ही समाहित होता है। कायं जगत्‌ को बनाने मे समथ, चराचर के श्राठ 
परमेश्वर के देवत्व तथा महिमा को जानकर सदा उसकी उपासना करे ॥ ३३ । ३७ ॥ @ 


कुत्सः । स्रु रख = ईइवरः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईश्वर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं णते योरुपस्थं । 
तनन्तमन्थद्रशंदस्य पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति ॥ ३८ ॥ 


स्श्रब्दश्वः 


र्रप्वब्टग्रन्क्रखः- है मनुष्याः! दयोः 
प्रकाशस्य उपस्थे समीपे वत्तमानः सृथ्यंः चरा- 
चरात्मा मित्रस्य प्राणस्य वरुणस्य उदानस्य च 
तदरूपं कृणुते करोति == निर्मिमीते येन जनोऽभिचक्षे 
ग्रमिपदयति; श्रस्य रशत्‌ शुक्लं = गुद्धस्वरूपं पाजः 
बलम्‌ श्रनन्तम्‌ प्रवि्यमानो भ्रन्तो यस्य तत्‌ श्रन्यदू 
ग्रस्मद्धिन्नम्‌ श्रस्ति, श्रन्यद्‌ श्रस्मद्धिन्नं कृष्णं निकृष्ट- 
वरां हरितः हरणलीला दिशः संभरन्ति हरन्ति इति 
विजानीत ।। ३३ । ३८ ॥ 


न्त्यः हे मनुष्याः | यदनन्तं ब्रह्य 
तत्प्रकृतेर्जविम्यङ्चान्यदस्ति, एवं प्रकृत्याख्यं कारणां 
विभु वत्तते, तस्माद यज्जायते तत्तत्समयं प्राप्यै- 
दवरतियमेन विनश्यति । 


(तत्‌) (मित्रस्य) प्रास्य (वरुरस्य) उदानस्य (श्रभिचक्षे) ग्रभिपर्यति (सुय्यंः) 
चराचरात्मा (रूपम्‌) (कृश्यते) करोति = निमिमीते (दयोः) प्रकाशस्य (उपस्थे) समीपे (श्रनन्तम्‌ 
प्रविद्यमानो भ्रन्तो यस्थ तत्‌ (म्रन्यत्‌) भ्रस्मद्धिन्नम्‌ (रुशत्‌) शुक्लं = गुद्धस्वरूपम्‌ (ग्रस्य) (पाजः) बलम्‌ 
(कृष्णम्‌) निकृष्ट णं म्‌ (श्रन्यत्‌) (हरितः) हरणशीला दिशः (सम्‌) (भरन्ति) हरन्ति ॥ ३८ ॥ २ 

अन्त्रः टे मनुष्याः ! दयोरुपस्थे वत्तं मानः सूर्य्यो मित्रस्य वरुणस्य च तद्रूपं कृणुते येन्‌ 
जनोऽभिचक्ने । प्रस्य रुशत्पाजोऽनन्तमन्यदस्ति प्रन्यक्कृष्णं हरितः संभरन्तीति विजानीत ।॥ ३८ ॥ कि 


न्त्पच्रदर््र हेः मनुष्यो ! प्राप लोग 


विनाश करता है उसकी इस महिमा को 
सदा इसको उपासना करो । ३३ । ३७॥ 


ध 


स्पष्टे मनुष्यो ! (योः) प्रकाडा 
(उपस्थे) समीप में वत्तंमान (सूर्यः) चराचर 
ग्रात्मा ईश्वर-- (मित्रस्य) प्राण श्रौर ( य) 
उदानके उसरूपका (कृणुते) निर्माण करता है; 
जिससे मनुष्य (ग्रभिचक्षे) देखता है; (्रस्य) इसका 
(रुशत्‌) शुक्ल =शुद्ध॒ स्वरूप, (पाजः) ठ 
(ग्रनन्तम्‌) श्रनन्त रूप (ग्रन्यद्‌) हमसे भिन्न है; 
तथा- -(्रन्यत्‌) हम से भिन्न (कृष्णम्‌) निकर 
वणं को (हरितः) हरणशील दिशाँ ( 
हरण करती है; पसा तुम जानो ॥ ३३ । ३८ ॥ 

न्प्र हे मनुष्यो ! जो ग्रनन्त 
वह्‌ प्रकृति श्रौर जीवों से भिन्नहै; एवं 
नामक कारणा वस्तु विभु है; उससे जो उप 
है, वह्‌-वह समय पाकर ईदवर के नियम 
जाताहै। 


जीवाः प्राणोदानाम्यां सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ 
तथेवेदवरः 
तस्थितिप्रलयान्‌ करोति । ३३ । ३८ ।। 


प्रकृतिः] । 


उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय करता है । 


त्रयज्लिश म्रध्याय ६५ 


जैसे जीव प्राण श्रौर उदान से सव व्यवायो 


स्वेनानन्तसामर्थ्येना कोसिद्ध करते; वैसे ही ईदवर श्रपने श्रनन्त 
सामथ्यं से इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर 
प्रलय करता है । ३३।३८ ॥। 


न्प्ल प्न्डव्रथ्रः--प्रनन्तम्‌ =त्रह्म । म्रन्यत्‌ =प्रकृतेर्जविभ्यश्चान्यत्‌ । कृष्णम्‌ कारणम्‌ 


न््रर्खसर्णर--ईहवर विषयक उपदेश्ञा- प्रकाश के समीप में विद्यमान, चराचरका श्रात्मा 
ईश्वर- प्राण श्रौर उदानके उसरूपका निर्माण करता दै; जिससे मनुष्य सव श्रोर देखता दै । जेसे 
जीव प्राण श्रौर उदानसे सब व्यवहारोको सिद्धकरतेदहैँ वसे ईश्वर श्रपने श्रनन्त सामर्थ्यं से जगत्‌ कौ 


इस ईइवर का शुद्ध स्वरूप, बल तथा श्रनन्त श्रादि गुण हम से भिन्न हँ । तात्पर्यं यहद कि 


जो श्रनन्त ब्रह्म है; वह प्रकृति ग्रौर जीवों से भिन्न है । हमसे भिन्न निकृष्ट वरां (प्रकृति) को हरणशील 
॥  दिशाणं हरण कर लेती है; भ्र्थात्‌ प्रकृति नामक कारण विगर है; उस से जो उत्पन्न होता है; वह॒ समय 


बण्परहौ २5 असि सूर्य्य वडांदित्य 


(श्रसि) । ३६ ॥ 


सत्रप्वब्डयश्रणन्व्रिखः- ह सूर्यं चराचरा- 
त्मन्‌ ! यतस्त्वं बद्‌ सत्यं महान्‌ महत्वादिगुण- 
विशिष्टः श्रसि भवसि, हे श्रादित्व ! ्रविनारिस्वरूप । 
यतस्त्वं बट्‌ श्रनन्तज्ञानः महान्‌ महत्वादिगुणविरिष्टः 

श्रसि भवसि; सतः सत्यस्वरूपस्य महः महतः ते तव 
महिमा पनस्यते स्तूयते । है देव॒ दिव्यगुणकम- 
 स्वभावयुक्त ! यतस्त्वमद्धा प्रसिद्धं महान्‌ महत्वादि- 
गुणविशिष्टः रसि भवसि, तस्मादस्माभिरूपास्योऽसि 


पाकर ईदवर कै नियम से नष्ट हो जाता है ।। ३३ । ३८ ॥ @ 


जमदग्निः । च्तिरच्ेष्टेच्र्ः ==पृथिवीसूर्यादिपदार्थाः । वृहती । मध्यमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
ईश्वर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


मर्हा२ऽ अंसि । 
महस्त सतो महिमा प॑नस्यतेऽद्धा देव मर्हो२5 अंसि॥३९॥ 


प््रन्डर्ः-- (बट्‌) सत्यम्‌ (महान्‌) महत्वादिगुणविरिष्ट (श्रसि) भवसि (सूयं) चराचरात्मन्‌ 
(बट्‌) भ्रनन्तज्ञान (श्रादित्य) ्रविनाशिस्वरूप (महान्‌) (श्रसि) (महः) महतः (ते) तव (सतः) सत्य- 
स्वरूपस्य (महिमा) (पनस्यते) स्तूयते (श्रद्धा) प्रसिद्धम्‌ (देव) दिव्यगुणकरमेस्वभावयुक्त ! (महान्‌) 


अन्व्रखः- रे सूर्यं ! यतस्त्वं वण्महानसि हे प्रादित्य ! यतस्त्वं बण्महानसि सतो महस्ते 
महिमा पनस्यते हे देव ! यतस्त्वमद्धा महानसि तस्मादस्मामिरूपास्योऽसि । ३९ ।। 


म्प्य हे (सूयं) चराचरके श्रात्मा 
ईश्वर ! जिससे त्‌-(बट्‌) सत्य ही (महान्‌) महान्‌ 
है; महत्व रादि गुणों से युक्त (्रसि)है। हे 
(ञ्रादित्य) अविनाशी स्वरूप ईश्वर ! जिससे त्‌ 
(बट्‌) ग्रनन्त ज्ञान वाला तथा (महान्‌) महान्‌ = 
महत्व रादि गुणों से युक्त (असि) है; (सतः) 
सत्य स्वरूप वाले (महतः) महान्‌ गुणो वाले (ते) 
ञ्नापकी (महिमा) महिमा की (पनस्यते) स्तुति 
की जाती है; हे (देव) दिव्य गुण-कमे-स्वभाव 


६६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ५: 
से युक्त ईश्वर ! जिससे तु (ब्रदधा) प्रसिद्ध तथा. 

(महान्‌) महत्त्व श्रादि गुणों से युक्त (रसि) हैः 

श्रत: हमारे उपास्य (ग्रसि) हो ।। ३३ । ३६ ॥ 1 

न्त्एच्छ्र्थ्ः- हे मनुष्याः ! यस्येश्वरस्य स्रणठ्प्रपर-हे मनुष्यो ! जिस ईश्वर की 
महिमानं पृथिवीसूर्यादिपदार्था ज्ञापयन्ति, यः महिमा को पृथिवी श्रौर सूर्यं ्रादि पदाथ बतला 
सर्वेभ्यो महानस्ति, त विहाय कस्याप्यन्यस्योपासना रहै है, जो सबसे महान्‌ है, उसको छोडकर किसी 
नेव कार्या | ३३ । ३६ ॥ ग्रन्य की उपासना मत करो । ३३ ।३६ ॥ | 
नऋरुयसएर- ईइवर विषयक उपदेश्ष- चराचर का श्रात्मा ईश्वर सत्य ही महान्‌ 

है। अविनाशी स्वरूप वाला, भ्रनन्त ज्ञान वाला है । सत्यस्वरूप वाले महान्‌ ईश्वर की महिमा 
गाई जाती है वह दिव्य गुण-क्मं-स्वभाव से युक्त है । प्रसिद्ध है। पृथिवी सूर्यं रादि पदाथं जिसकी 
महिमा को बतला रहै हैँ। जो सबसे महान्‌ है उसको छोडकर किसी भ्रन्य कौ उपासना मत 
करो।। ३३। ३६ ।॥ @ 4 


जमदग्निः । त्रुः = ईइवरः । भुरिक्‌ बृहती । मध्यमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईरवर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


वट्‌ सूयय श्रवसा मरहँ२ऽ असि सत्रा देव परह२ऽ अंसि। 
मद्रा देवानामसुय्यः परोहितो विथु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रब्दः (बट्‌) सत्यम्‌ (सूयं) सवितृवत्सरवंप्रकाशक ! (श्रवसा) यशसा धनेन वा (महान्‌) ` 
(श्रसि) (सत्रा) सत्येन (देव) दिव्यसुखप्रद ! (महान्‌) (श्रसि) (म्ला) महत्वेन (देवानाम्‌) पृथिव्यादीनां ` 
विदृषां वा (श्रचु्यंः) ्रसुम्यः=प्राखेभ्यो हितः (पुरोहितः) पृरस्ताद्धितकारी (विश्रु) व्यापकम्‌ 
(ज्योतिः) प्रकाशकं स्वरूपम्‌ (श्रदाभ्यम्‌) श्रहिसनीयम्‌ ।। ४० ॥ भः 
अन्त्रखः- हे वट्‌ सूय्यं ¦ यतस्त्वं श्रवसा महानसि । है देव सत्रा महानसि यतस्त्वं देवानां 
पुरोहितो मह्नाऽसुय्यं: सन्नदाभ्यं विभुं ज्योतिःस्वरूपोऽसि तस्मात्सत्कत्तंव्योऽसि ।। ४० ॥ । 


स्ररप््न्टगथ््रल्न्च्रिखः- है बट्‌ सत्यं सुय्यं म्प्र हे (बट्‌) सत्य (सूयं) सूयं के 
सवितृवत्सवं प्रकारक ! यतस्त्वं श्रवसा यशसा धनेन तुल्य सब के प्रकाशक ईदवर ! जिससे तू-(श्रवसा) . 
वा महानसि । यञ वा धन से (महान्‌) महान्‌ (ग्रसि) है । ङ 
हे देव दिव्यसुखप्रद ! सत्रा सत्येन महानसि । हे (देव) दिव्य सुख प्रदान करने वाले ईङवर ! ` 

तु (सत्रा) सत्य के कारण (महान्‌) महान्‌ 

(ग्रसि) है । ह 


यतस्त्वं देवानां पृथिव्यादीनां विदुषां वा जिससे तू- (देवानाम्‌) पृथिवी श्रादि देवों वा 
पुरोहितः पुरस्ताद्धितकारी मह्ना महत्वेन श्रसुय्यः विद्वानों का (पुरोहितः) प्रथम से हितकारी है, 
ग्रसुम्यः =प्राणोभ्यो हितः सन्नदाम्यम्‌ ्रहिसनीयं तथा (मह्ना) महत्व कै कारण (ग्र 
विभ व्यापकं ज्योतिः प्रकाशकं स्वरूपोऽति तस्मा- प्राणों के लिए हितकारी होता हृभ्रा 


त्रयखिद श्रघ्याय ६७ 
स ।। ३३। ४० ॥ प्रहिसनीय (विम) व्यापक (ज्योतिः) प्रकाटाक 

क स्वरूप वाला दै; श्रत: सत्कार के योग्य दै ॥ ४०॥ 

` चरत्य्‌; हे मनुष्याः ! येनेदवरेणा सर्वेषां न्वरे मनुष्यो ! जिस ईदवर ने 
 परालनाधान्नादयुत्यादिका भूमिः, मेष-प्रकाशकारी सव के पालन के लिए ग्रन्न प्रादि को उत्पन्न करने 
 सूर्थो निर्मितः, स एव परमेदवर उपासित, योग्यो वाली भूमि, मेघ श्रौर प्रकाल को उत्पन्न करने 
 $स्ति॥३३।४०॥ वाला सुर्यं बनाया है; वही परमेदवर उपासना करने 

योग्य है । ३३ । ४०॥ 
ग्तर= प्च्डवरथ्रः- सूर्यः =-मेघप्रकालकारी दूर्यः॥ 


न्त्र्रर्यखसत्र्रर-ईश्चर विषयक उपदेशा-- सत्यस्वरूप, सूर्यं के तुल्य सव का प्रकाक ईद्वर 
यंश वा धन के कारण महान्‌ है। दिव्य सुख प्रदान करने वाला सत्यक कारण महान्‌ टै। वह्‌ पृथिवी 
श्रादि देवों तथा विद्वानों का प्रथम से हितकारी है । वह्‌ श्रपने महत्वे प्राणों के लिए हितकारी ह । वह्‌ 
श्रह्िसिनीय, व्यापक श्रौर प्रकारक स्वरूप वाला है । उसने सव के पालन के लिए श्रन्न ग्रादि को उत्पन्न 
करने बाली भूमि तथा मेष श्रौर प्रकाशा को उत्पन्न करने वाला सूर्यं रचा ह । वही परमेदवर उपासना के 
योग्य है ।। ३३ । ४० ॥ 


नृमेधः । सत्रखः = ईदवरः । निचृद्‌ वृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ईश्वर विषय का फिर उपदेश कियादै।। 
श्राय॑न्त ऽइव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसरंनि जाते जनमान 5 ओज॑सा प्रतिं भागन दीधिम ।। ४१॥ 


प््रन्द्र्ः- (श्रायन्तइव) समाश्वयन्तदव । श्रत्र गुणे प्राप्ते व्यत्ययेन वृद्धिः (सूर्यम्‌) स्वप्रकाशं 
सवत्मिानं जगदीश्वरम्‌ (विहा) सर्वाणि (इत्‌) एव (इन्द्रस्य) परमेश्वयंस्य (भक्षत) सेवध्वम्‌ (वसुनि) 
वस्तूनि (जाते) उत्पन्ने (जनभाने) उत्पद्यमाने । श्रत्र विकरणब्यत्ययः (श्रोजसा) साम्येन (प्रति) (भागम्‌) 
सेवनीयमंशम्‌ (न) इव (दीधिम) प्रकारयेम ।॥ ४१ ॥ 

्र्रणर्थ (श्रायन्त इव) यहाँ गुण की प्राप्तिमें व्यत्यय से वृद्धि दै । (जनमान) 
यहाँ विकरण का व्यत्यय है॥ 

अरन्क्रखः--हे मनुष्याः ! यथा वथमोजसा जाते जनमाने च जगति सूर्यं श्रायन्तइव विश्वा 

वसूनि प्रति दीधिम भागं न सेवेमहि तथेदिन्धस्येमं यूयं भक्षत ॥ ४१ ।। 


सतरप््न्टश््रह्न्त्रखः- हे मनुष्याः ! यथा मष हे मनुष्यो! जसे हम लोग 

।  वयमोजसा सामर्थ्येन जाते उत्पन्ने जनमाने उत्पद्य- (ग्रोजसा) ईडवर के सामथ्यं से (जाते) उत्पन्न भ्रौर 
भाने च जगति स्थं स्वप्रकाशं सर्वात्मानं जगदीरवरं (जनमाने) उत्पद्यमान जगत्‌ मे (सूयम्‌) स्वप्रकाश- 
` श्रायन्त इव समाश्रयन्त इव विवा सर्वाणि वसूनि स्वरूप, सवके परात्मा जगदीडवर का (श्रायन्त इव) 
वस्तूनि प्रति +-दीधिम प्रकाशयेम भागं सेवनीयमंशं आश्रय करते हुए (विइवा) सब (वसूनि) वस्तुभ्र 
न इव सेवेमहि तथेदू एव इन्द्रस्य परमंश्वरथस्प इमं (धरति +दौधिम) प्रकाशित करते है; तथा 
धयं भक्षत सेवध्वम्‌ । ३३ । ४१॥ (भगम्‌) सेवनीय रंश के (न) तुल्य सेवन करते दैः 


कायाय सकर्तनकष्यकन्वकतलाक रतः ~ > ¬~” 
॥ (क 
> 

२ 


€८ दयानन्द-यजुकवंदभाष्य-भास्कर 


वमे (इत्‌) ही (इन्द्रस्य) परम रेवं के इस भ 
का तुम (भक्षत) सेवन करो ॥ ३३ ।४१॥ 


न्वर्थः भ्रत्रोपमालङ्कारः। यदि वयं म््णव्र्थः--इस मन्त्रमें उपमा ्रलङ्कार्‌ 
परमेश्वरं सेवमाना विद्वांस इव भवेम, तर्हीह सवं- है । यदि हम परमेरवर की सेवा करते हुए विद्वानों 
मेडवर्यं लभेमहि ॥ ३३ । ४१॥ के तुल्य होवें तो इस संसार मे सव ेडवयं को प्राप्त ¦ 
हों ।। ३३ ।४१॥ १ 

न्ज7= पन्दगर््ः- सूयम्‌ =परमेदवरम्‌ । श्रायन्तः = सेवमानाः । भागम्‌ = सवंमेर्वयम्‌ ॥ 
र्य सगर - १. ईडवर विषयक उपदेश विदान्‌ लोग ईरवर के सामथ्यं से उत्वन्त्‌ ओर 


उत्पद्यमान जगत्‌ मे स्वप्रकाश स्वरूप, सर्वात्मा जगदीश्वर का ब्राश्रय करें ग्रौर सव वस्तुश्रों को , 


प्रकादित करं। सेवन करने योग्य पदार्थं के समान परमेदवर का सेवन करे। परम एेइ्वयं को 
प्राप्त करं । । 
२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक न' पद है; श्रतः उपमा अलङ्कार है। उपमा यहहै. 
कि सव मनुष्य विद्वानों के तुल्य सेवन करने योग्य वस्तु के तुल्य परमेदवर का सेवन करे ॥ ३३।४१।। @ 


कुत्सः । ररः = विद्वान्‌ । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
विद्वांसः कीदृशाः स्युरित्याह ॥\ 
विद्वान्‌ लोग कंसे हों, यह उपदेश किया है ॥ 


अद्या दैवा ऽ उदिता सू््यैस्य निरदंसः पिपृता निरवद्यात्‌ । 
तन्नौ मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी ऽ उत चः ॥ ४२ ॥ 


प््रन्टर्थः (श्रद्य) श्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (देवाः) विद्वांसः (उदिता) उदिते । भ्व्राऽऽकारादेशः 
(सुययस्य) सवितुः (निः) नितराम्‌ [श्रंहसः) श्रपराधात्‌ (पिपृत) व्याप्नुत । श्रत्र संहितायामिति दीर्घः ॥ 
(निः) नितराम्‌ (श्रवद्यात्‌) निन्यात्‌ दुःखात्‌ (तत्‌) तस्मात्‌ (नः) ्रस्मान्‌ (मित्रः) सुहृत्‌ (वरुणः). 
रेः (मामहन्ताम्‌) सक्कुर्वन्तु (श्रदितिः) अ्रन्तरिक्षप्‌ (सिन्धुः) सागरः (पृथिवी) भूमिः (उत) प्रपि 
द्यौः) प्रकारः ।॥ ४२॥ ५ 
श्रस्रपण्यर््य्‌ (श्रद्य) यहां निपातस्य च' (६।३। १३६) इस सूत्र से संहिता में दीघं है- 

'्र्या' । (उदिता) (उदिते) यहां विभक्ति के स्थान मं ्राक्रार प्रादेश है। (पिपत) यहाँ संहितायाम्‌ 
(६। ३ । ११४) से संहिता में दीघं है “पिपृता ॥ 4 
अन्त्यः हे देवा विद्वांसो यूयं यतः सूरय॑स्योदिताऽांहसो नो निष्पिपृतावद्याच्च 

तन्मित्र वरुणोऽदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौरस्मान्‌ मामहन्ताम्‌ ।। ५२ ॥ 


स्रप््रन्टग्रभ्र्न्च्रिखः- हे देवाः विद्वांसः! न्प्र हे (देवाः) विद्रानो ! तुम 
युयं --यतः सूर्यस्य सवितुः उदिता उदिते श्रद्यहसः जिससे (सूंस्य) सूयं के (उदिते) उदय होने 
ग्रपराधात्‌ नः श्रस्मान्‌ निः+-पिपृत नितरां व्याप्नुत; (्र्य) भ्राज [्रहसः) ्रपराध से (नः 
श्रवद्यात्‌ निन्दात्‌ दुःखात्‌ च निः+-पिपृत नितरां (निः+ पिपत) सर्वथा दूर करते | 
व्यप्तुत, तत्‌ तस्मात्‌ मित्रः सुहृत्‌ वरुणः प्रष्ठः [ग्रवद्यात्‌) निन्दनीय दुःख से (निः- 


¢ 


ग्रश््ः- ये विद्वांसो मनुष्या प्राणादिवत्‌ 
सुखयन्ति, श्रपराधादु दूरे रक्षन्ति, ते 
काः सन्ति । ३३।। ४२ ॥ 


प्वरन्ड्ययत््‌ 


र त्रान्तगतो ण्यथंः ।। ४३ ।। 


स्त्रप्न्ट्श््रल्न्व्िखः- हे मनुष्याः ! यो 
रण्येन ज्योतिमंयेन रथेन रमणीयेन स्वरूपेण 
शेन कर्षरोन रजसा लोकसमूटेन. सह वत्तमानो 

ने पश्यन्‌ दशंयन्‌ देवः प्रकाशमानः सविता 
उदकममरणधममकमाकाशादिकं वा 
मनुष्यादिप्राणिजातं च निवेशयन्‌ स्वस्व- 

पयन्‌ श्रा + याति समन्ताद्‌ गच्छति; स 


१1 
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दुर रखते हो; (ततः) ग्रतः (मित्रः) मित्र, (वरुगः) 
श्रेष्ठ जन, (्रदितिः) ग्राकाश, (सिन्धुः) सागर, 


(पृथिवी) भूमि (उत) श्रौर (दयौः) प्रकाड-- 
[नः] हमारा (मामहन्ताम्‌) सत्कार करते 


हैँ ।। ३३ । ४२॥ 


स्ऋऋच्रवथ्र्‌ जो विद्वान्‌ मनुष्य-प्रारा प्रादि 


के समानमवकोसुवदेतेर्हैः श्रपराधसे दूर रखते 
है; वे जगत्‌ के भूषक हैँ ।। ३३। ४२॥ 
न्प्र7> प्ब्डदश्वः-निष्पिपृत दूरे रक्षन्ति । मामहन्ताम्‌ = मूषकाः सन्ति । 
न््ररय्ररत्रर-- विद्वान्‌ कसे हों -विद्रान्‌ लोग सूर्यं के उदय होने पर मनुष्योंको श्रपराध 
करे । निन्दनीय दुःखसे दुर करं जिससे उन्दं मित्र, श्रेष्ठ जन, श्राकाड, सागर, भूमि ग्रौर 
श सत्कृत करं । इस प्रकार विद्वान्‌ लोग जगत्‌ के भूषक हों ।। ३३ । ४२ । @ 


हिरण्यस्तूपः । स्तरूरखः =सर्यमण्डलम्‌ । विराट्‌ त्रिषटरप्‌ । धेवतः ।। 
श्रथ सूग्य॑मण्डलं कौटशमित्याह ॥\ 
श्रब स॒य्यं मण्डल केसा है, यह्‌ उपदेश किया जाता दै ॥ 


आ कृष्णेन रज॑सा वत्तेमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च | 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुव॑नानि पश्यन ॥ ५३ ॥ 

४. (श्रा) समन्तात्‌ (कृष्णेन) कषंणोन (रजसा) लोकसमूहेन सह (वत्तंमानः) 
(निवेशयन्‌) स्वस्वप्रदेशेषु स्थापयन्‌ (श्रमृतम्‌) उदकममरणधममकमाकाशादिकं वा । श्रमृतमित्युदकना० 


निघं० १।१२॥ (मत्थेत्‌) मनुष्यादिप्राणिजातम्‌ (च 
थेन) रमणीयेन स्वरूपेण (श्रा) (देवः) प्रकाशमानः (याति) गच्छति (मुवनानि) (पश्यन्‌) दलंयन्‌ । 


हिरण्ययेन) ज्योतिमेयेन (सविता) सूयं 


्रग्त्रणव्रथ- (श्रमतम्‌) उदकम्‌ । श्रमृत' यह पद निघण्टु (१।१२) मे उदक-नामोमें 
है- उदक जल । (पश्यन्‌) दशेयन्‌ । यहां शिच्‌ का श्रथ प्रन्तगंत है ॥ 
| छ्रन्च्खः- हे मनुष्याः ! यो हिरण्ययेन रथेन कृष्णोन रजसा सह वत्तंमानो भुवनानि पयन्‌ 
वः सविताऽमृतं मर्त्यं च निवेशयन्नायाति स ईङ्वरनिमितः सूर्य्यो लोकोऽस्ति ।। ४३ ॥। 


ग््राष्र््य- टे मनुष्यो ! जो (हिरण्येन) 
ज्योतिर्मय (रथेन) रमणीय स्वरूप तथा (कृष्णेन) 
भ्राकषंण से (रजसा) लोक-समूह के साथ वतमान 
होकर (भुवनानि) लोकों को (पयन्‌) दिखलाता 
हुश्रा (देवः) प्रकाशमान (सविता) सूयं -- (ग्रमृतम्‌) 
उदक जल भ्रथवा मरणा धमं मे रहित प्राकाड 
श्रादि ग्रौर (मत्यंम्‌) मनुष्य प्रादि प्राणियों को 
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ईङवरनिमितः सूर्य्यो लोकोऽस्ति ।। ३३ । ४३ ॥ (निवेज्ञयन्‌) भ्रपने- श्रपने 
, हमरा (आ+या) सव श्रोर गति 


ईखवर का बनाया हूश्रा-सुयं लोक है । ३३ । 
न्त्रः है मनुष्याः ! यथा एतद्‌- न्तव ठे मनुष्यो | जसे इन 
भूगोलाचर्लोकेः सह तस्य सृयंस्याकषंणं, यो वृष्टिः श्रादि लोकों के साथ उस सूयं का आ्राक। 
दारा श्रमृतात्मकमुदकं वषंयक्ति, यश्च॒ स्वेषां जो वर्षा कै द्वारा श्रमृतात्मक जल बरसात €+ 
ूतद्रव्याणां दशंयिताऽस्ति, तथा सूर्यादयोऽपीडवरा- जो सव मूत्त द्रव्यो का प्रकाशक है वेसे सूयं 
कषंणोन ध्रियन्त इति वेद्यम्‌ ॥ ३३ । ४३ ॥ ईडवर के प्राकर्षणसे धारण क्रिये 
एेसा जानो ॥ ३३ । ४३ ॥ १: 

न््र्= प््रद्दगर्थः- रजसा =भूगोलादेलकिः सह । कृष्टोन =म्राकषंरोन । प्रभृतम्‌ = श्रः 
त्मकमुदकम्‌ । भुवनानि =मूत्तदरव्याणि ॥ ध 
न्यत्र =्ख्ख्खग्तल-- [क]- जो सविता श्र्थात्‌ सृं वर्षादि का कर्ता प्रक 

तेजोमय, रमणीय, स्वरूप के साथ वतमान, सव प्राणी ्रप्राणियों मे श्रमृतल्प वृष्टि का किरण 
ग्रमृत का प्रवेश करा श्रौर मूत्तिमान्‌ दन्यो को दिखलाता हुश्रा सब लोकों के साथ श्राकषण गुण 
वतंमान होकर श्रपनी परिधि में घूमता रहता है; किन्तु किसी लोक के चारों श्रोर नहीं घूमता, 


एक-एक ब्रह्माण्ड में एक सय्यं प्रकाशक ग्रौर दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाइय है । 
(सत्याथं प्रकाश, श्रष्टमः 


[ख] (ब्राकृष्टोन०) अभि०। इस मन्त्र म भी प्राक्षण विद्या है । सविता जो परमात्मा 
ग्रौर स्यंलोक हँ वे सब लोकों के साथ ्राकषंण धारण गुण से सहित वतंते है, सो हिरण्यय 
ग्रनन्त वन, ज्ञान ग्रौर तेज से सदित (रथेन) प्रानन्दपूरवंक क्रोडा करने कै योग्य ज्ञान ्रौर तेज से 
इसमें परमेश्वर सव जीवों के हृदो मेँ प्रमृत भ्र्थात्‌ सत्य विज्ञान को सदव प्रकाश करता है 
सयं-लोक भी रस श्रादि पदार्थोको मत्यं भ्र्थात्‌ मनुष्य-लोक में प्रवेश करता श्रौर सव लो 
व्यवस्था से प्रपने-श्रपने स्थानमें रखताहै, वसे ही परमेश्वर धम्मत्मि ज्ञानी लोगों को भ्रमृतरूप 
देता ्रौर सुयं-लोक भी रसयुक्त जो श्रोषधि श्रौर वृष्टि का श्रमृतरूप जल को पृथिवी में प्रविष्ट कर्‌ 
सो परमेदवर सत्य ग्रसत्य का प्रकाश श्रौर सव लोकोंका प्रकाश करके सबको जनातादहै, 
लोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता है । (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रकारदयाप्र काइय विषय 


ग्ऋख्खरत्रर- सूर्यमण्डल कंसा है ज्योतिर्मय रमणीय स्वरूप तथा प्राकषंणा के 
लोक-समूह के साथ वतमान, भुवनो को प्रकारित करने वाला, स्वयं प्रकाशमान, जल अ्रथवा 
से रहित भ्राकाश श्रादि ग्रौर मनुष्य श्रादि प्राणियों को श्रपने-्रपने प्रदेशों में स्थापित करने 
सूयं -लोक सव ग्रोर गति करता है । यह्‌ सुयं-लोक ईदवरकृत है । भूगोल श्रादि लोकों के साथ इ 
ग्राकपंणदहै। यह वर्षाकेद्रारा श्रमृतात्मक जल को बरसाता है। सब मूत्तं द्रव्यो को प्रकारित 
दै । ईदवर के प्राकषंण से इन सूयं प्रादि का धारण होता है ॥ ३३ । ४३ ॥ @ । 


------------- कि मनतटः 5- १० ` = कद का ८५ 


वसि्ठः। च्यु; पवनः । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


श्रय वायुसूर्य्यो कीवुश्ावित्याह । 
भ्रव वागु श्रौर थ्य कंसे है, यह उपदेश किया जाता है। | 


१ 


रजप्यन्ट्र्न्च्रिखः- हे मनुष्याः | यथा 
तो पूर्वः शब्दितौ सुप्रयाः सुष्टु प्रयः =प्रगमन- 
स॒ नियुत्वान्‌ नियुतोऽखवा प्रागुकारिणो 
दिगुणा यस्य स॒ वायुः पवनः पूषा सूर्य॑ः चेषां 
णां स्वस्तये सुखाय प्रवावजे व्रजति गच्छं 
ति; विशां प्रजानां मध्ये विहपतोव प्रजापालकाविव 
। बीरि श्रन्तरिते बहिः उदकम्‌ श्रा {इयाते गच्छतः, 
 तथाक्तोः रात्रेः उषसः दिवसस्य च बहिः उदकं 
: | प्राप्नुतः ।। ३२३। ४४ ।। 


/ लङ्कारौ । है मनुष्याः! यौ वायुसूर्यौ न्यायकारी 
राजेव पालको स्तः, तावीरवरनिमितौ वत्तंते इति 


| 
न्वर्थः - प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
| बोध्यम्‌ ।। ३३ । ४४॥। 


त्रयखिर अ्रध्याय 


बोजे सुप्रया वरहिरेषामा विश्पतीव बीरिट 5 इयाते । 

पवतो वायुः पषा स्वस्तय नियुत्वान्‌ ॥ ४५ ॥ 

प््रब्टग्रश्व्रः- (प्र) (वावृजे) व्रजति == गच्छति (सुश्रयाः) सुष्टु प्रयः=प्रगमनमस्य सः (बहिः) 
(एषाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (श्रा) (विश्पतीव) प्रजापालकाविव (वीरिटे) ग्रन्तरिक्ने (इयाते) गच्छत 


म्‌) प्रजानां मध्ये (श्रक्तोः) रात्रेः (उषसः) दिवसस्य (पुवहृतौ) पूरव: शव्दितौ (वायुः) पवनः (पुषा) 
(स्वस्तये) सुखाय (नियुत्वान्‌) नियुतोऽदवा भ्राशुकारिणो वेगादिगुणा यस्य सः ।। ४४ ॥ 


। अन्च्रखः-- हे मनुष्याः ! यथा पूर्वहृती सृुभ्रया नियुत्वान्‌ वायुः पूषा चैषां स्वस्तये प्रव्रज 
ं विश्पतीव वीरिटे बहिरा इयाते तथाक्तोरुषसश्च वहिः प्राप्नतः ।। ४४ ॥। 


न्ार्खस्रगरर--१. वायु श्रौर सूयं कसेहँ पूवजोंसे बतलाए हए 
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न्प्र हे मनुष्यो! जसे (पूर्वहतौ) 
पूवजों से बतलाये हुए (सृप्रयाः) उत्तम गति वाले 
(नियुत्वान्‌) वेग॒श्रादि गुणों वाले (वायुः) 
पवन ग्रौर (पूषा) सयं (एषाम्‌) इन मनुष्यों के 
(स्वस्तये) सुख के लिए ॒(प्रवावृजे) गति करते है; 
(विलाम्‌) प्रजा के मध्य में (विद्पतीव) प्रजा- 
पालक राजा के समान (वीरिटे) म्राकाश में (बहिः) 
जल को (ग्रा+-दइयाते) सब श्रोर चलाते; 
(अ्रक्तोः) रात्रि ग्रौर (उषसः) दिन के (वहिः) जल 
को प्राप्त करते हं ।। ३३ । ४४॥ 

न्च इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा ्रलंकार है। टे मनुष्यो ! जो वायु ग्रौर 
सूयं न्यायकारी राजा के समान पालक हैँ; वे दोनों 
ईहवर के बनाये हुए हैँ; ेसा जानो ।। ३३ । ४४॥ 


उत्तम गति वाले, 


॥ श्रदवके समान वेगभ्रादि गुणो वाले, वायु श्रौरसृयं हँ। जो मनुष्यों के सुख के लिए गति करते 
¢ है। प्रजाके मध्यमे वत्तंमान न्यायकारी राजाके समान प्रजा के पालकरहैँ। भ्राकाशमे जल को 


रकृत है । 


है ॥ ३३। ४४) ह 


1. 4 भ्रोर से प्राप्तहोते हैँ। रात्रि श्रौर दिनके जल को भी प्राप्त होते हँ। ये वायुग्रौर सूयं 


। २. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक “इव भ्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
लङ्कार है। उपमा यह है कि वायु ्रौर सुं न्यायकारी राजा के समान प्रजा के पालक 


मेधातिथिः । छ न्ब्टच््र7खर्‌ --विद्यत्पवनो । गायत्री । षड्ज. ।। 
। | मनुष्या विद्युदादिपदार्थान्‌ विज्ञाय कि कुयुरित्याह ॥ 
१. १ नुष्य विद्युत्‌ श्रादि पदार्थो को जान के क्या करे, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


१०२ 


४ 


अतन्त्रखः--हे मनुष्याः ! यथा वयमिन्द्रवायू बृहस्पति भित्राभ्ति पूषणं भगमादित्यान्‌ | 
गणं विज्ञायोपयुज्जीमहि तथा यूयमपि प्रयुङ्‌गृध्वम्‌ ।। ४५॥ ¦ 


र्स्वन्टगश्रन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
वयमिन्द्रवायर विदयुत्पवनौ बहस्पति बृहतां पालकं 
सूयं भित्रा मितरं=प्राणम्‌ अ्रग्नि पावकं पुषरं 
पृषटिकिरं भगम्‌ टेरवयंम्‌ श्रादित्यान्‌ द्वादशमासान्‌ 
मारुतं मरुत्सम्बन्धिनं गरं समूहं विज्ञायोप- 
युञ्जोमहि, तथा यूयमपि प्रयुङ्‌ग्‌ध्वम्‌ ।। ३३। ४५॥ 


न्त्रः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
मनुष्येः सृष्टिस्थान्‌ विद्युदादीन्‌ पदार्थान्‌ विज्ञाय, 
संयुज्य, कार्याणि साधनीयानि ॥ ३३ । ४५॥ 


~पएखरतरगर- -१. मनुष्य विद्युत्‌ श्रादि पदार्थों को जानकर क्या करे- विदान्‌ लो 
वियत्‌, वाप, सूं, प्राण, श्रगनि, पुष्टिकारक एेश्वयं, श्रादित्य म्र्थात्‌ बारह मास ग्रौर वायु सम्बन 
को जानकर तथा उन्दं संयुक्त करके कार्यो को सिद्ध करे। ॑ 

२. श्रलंकार- इस मन्त मे उपमा-वाचक “इव श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक प्तोपम 
लकार है । उपमा वह है कि विद्वानों के समान सव मनुष्य विदत्‌ श्रादि पदार्थो को जानकर उन से काः 


को सिद्ध करें | ३३ । ४५॥ 


मेधातिथिः । च्ररूण्यः== विद्वान्‌ । गायत्री । षड्जः ॥ 
पृनरध्यापकोपदेकाकौ कौट्ञावित्याह्‌ ।। 
प्रघ्यापक ग्रौर उपदेशक कंसे हों, यह्‌ फिर उपदेश किया जाता है ॥ 


वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो वि्वांभिरूतिभिः 


प््र्टगर््रः- (वरुणः) 
रारण इव प्रियः सता (विवाभिः) समग्राभिः 
ग्रस्मान्‌ (सुराधसः) सृष्टुधनयुक्तान्‌ ।॥ ४६ ॥ 


ॐनव््य्रः-हेप्र्यापकोपदेशकौ विद्रासौ ! यथा वरुणो मितरदच वि 
2 


मुवत्‌ तथा भवन्तौ नः सुराधसः करताम्‌ ।। ४६ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाप्य-भास्कर 


इन्द्रवायू ब्रहस्पति पित्राग्नि पूषणं भग॑म्‌ । आदित्यान्मारुतं गणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प््रन्टवर्रः- (इन्द्रवायू) विचुत्यवनौ (बृहस्पतिम्‌) बृहतां पालकं सूर्यम्‌ (भित्रा) ॥ 

प्राणाम्‌ । अत्र विभक्ते राकारादेशः (श्रग्निम्‌) पावकम्‌ (पूषणम्‌) पृष्िकिरम्‌ (भगम्‌) एेश्वयंम्‌ (श्रा तय 
दरादशमासान्‌ (मारुतम्‌) मरुत्सम्बन्धिनम्‌ (गणम्‌) पमूहम्‌ ।। ४५ ॥ 


। कर॑तां नः सुराधसः ॥ ४६ ॥ 


उदान इवोत्तमो विद्वानु (प्राविता) रक्षकः (भुवत्‌) भवेत्‌ ॥ 
(ऊतिभिः) रक्षादिक्रियाभिः (करताम्‌) कुर्याताम्‌ 


च्गष्तरगर्थ्- है मनुष्यो ! जेमे हम 5 (5 
(नवाब) विचुत्‌ प्रोर पवन, (बृहस्पतिम्‌) वह 
के पालक सूयं, (मित्रा) मित्रप्राण, (्रग्निम्‌ 
पावकन्=ग्रग्नि, (पूषणम्‌) पुष्टिकारक (भ 
एेश्वयं, (प्रादित्यान्‌) बारह मास, (म 
मरुत्‌ = वायु सम्बन्धी (गणम्‌) गण को 
उपयोग करते; वैसे तुम भी इनका 
करो ॥ ३३ । ४५॥ 4 

स्पत्रर््--इस मन्त्र मे उपमा प्रौर वाच 
लुप्तोपमा श्रलंकार हैँ । मनुष्य सृष्टि के विह 
ग्रादि पदार्थो को जानकर, उन्हँं संयुक्त केर 
कार्यो को सिद्ध करं ।। ३३ । ४५॥ | 


"श 


मित्रः शरणा इव प्रियः सखा च विवाभिः समग्राभिः 
ऊतिभिः रक्षादिक्रियामिः प्राविता रक्षकः भवत्‌ 


भवेत्‌, तथा भवन्तौ नः प्रस्मान्‌ सुराधः सुष्टुधन- 


` युक्तान्‌ करतां कुर्याताम्‌ ॥ ३३। ४६॥ 


"१ 


स्तव्यः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
येऽध्यापकोपदेशकाः प्राणावत्‌ सवेषु प्रीता, उदान- 
वच्छरी रात्मबलप्रदाः स्थुः, त एव सर्वेषां रक्षकाः, 
सवनिाढचान्‌ कर्त ` शकनुयुः ।। ३३ । ४६॥ 


त्रयञिश म्रघ्याय 


। 6 सत्रस््रन्व्ररन्च्रयः- है श्रध्यापकोपदेशकौ 
विद्वांसौ ! यथा वरणः उदान इवोत्तमो विद्रान्‌ 
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न्ञणस्त्रगर््र- टे प्रध्यापक श्रौर उपदेशक 
विद्वानो ! जसे (वरुणः) उदान के समान उत्तम) 
विद्वान्‌ ग्रौर (मित्रः) शरणा के समान प्रिय मित्र 
(विदवाभिः) सव (ऊतिभिः) रक्षा प्रादि क्रियाग्रों 
से (प्राविता) रक्षक (भुवत्‌) होतारः वेसे- ग्राप 
लोग (नः) हमें (सुराधसः) उत्तम धनसे युक्त 
(करताम्‌) करो ।। ३३ । ४६ ॥ 

न्च इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारहे। जो ग्रघ्यापक ग्रौर उपदेशक- प्राणा 
के समान सव में प्रीति वाने, उदान के समान शरीर 
ग्रौर श्रात्माको वल प्रदान करनेवाले होतेह; 
वे ही सवके रक्षक होकर सब को धनवान्‌ वना 
सकते हैँ ।। ३३ । ४६॥ 


स्प प्रब्डवर््रः-- वरुणः = म्रध्यापक उपदेशको वा उदानवच्छरीरात्मबलप्रदः। मित्रः 
प्राणवत्‌ सर्वेषु प्रीतः । सुराधसः == ग्राढचान्‌ । करताम्‌ कन्तः शकनुयाताम्‌ । 

न्अरूखरऋर--१. श्रध्यापक श्रोर उपदेशक कंसे हँ ग्रध्यापकं ग्रौर उपदेदक विद्रान्‌-- 
जेसे--उदान के समान उत्तम विद्धान्‌ ग्रौर मित्र जन सव रक्षा ग्रादि क्रियाश्रोंसे रनक बनताहै, वसे 
सब मनुष्यो को रक्षा करे; उन्हं उत्तम धन से युक्त करं । प्राणके तुल्य सबमें प्रीति रखें, उदान के 
समान शरीर श्रौर प्रात्माको बल प्रदान करने वाले हों। 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव! भ्रादि पद लुप्र है; अ्रतः वाचक लुप्रोपमा श्रलंकार 
है । उपमा यह है करि एक उत्तम विद्वान्‌ (वरुणा) के तुल्य ्रध्यापकं श्रौर उपदेशक लोग सव मनुष्यो की 


रक्षा करे तथा उन्हे ग्राढय बनावे ।॥ ३३ । ४६ । @ 


कुत्सीदिः । चिर व्ञेब्टेत्र्ः = विद्वांसः । निचृत्पिपीलिकामध्या गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनमेनुष्यः कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
अधिं न इन्द्रां विष्णो सजात्यानाम्‌ । इता मरुतो 5 अश्विना । 
% तं प्रत्नथां | अयं वेनः । ये देवासः । आन ऽ इडांभिः। 
विश्वेभिः सोम्यं मधुं । ओमांसश्वषेणी धृतः । ॥ ४७ ॥ 
प््रब्डगश्रः (ग्रधि) उपरिभावे (नः) भ्रस्माकम्‌ (इन्द्र) परमेशवयंप्रद विद्वन्‌ ! (एषाम्‌) 


न 


५५ 


४ -वः तैभानानाम्‌ (विष्णो) व्यापकपरमात्मन्‌ ! (सजात्यानाम्‌) अ्रस्मद्विधानाम्‌ (इत) प्राप्नुत । रत्र 
इचचोतस्तिडः इति दीर्घः (मरुतः) मनुष्याः (श्ररिवना) ्रध्यापकोपदेशकौ ।। ४७॥ 


# इस मन्त्र के भ्रागे पूवं भ्र°७। मं १२। १६। १६ । ्र° ३३। मं० ३४। १० अ० ७। मं 
 ३३। इस क्रम पूर्वक ठिकाने में व्याख्यात हो चुके हैँ । यहां कर्मकाण्ड विदोष के लिए प्रतीकं दी हैं ॥ 
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श्रस््रण्र्र्थ्ः- (इत) प्राप्नुत । यहाँ द्रचचोऽतस्तिङः' (६ । 


है--'इता' ॥। 


मित्वमित ।॥ ४७ ॥। 


स्प्यन्टगश्र््न्च्रिखः- हे इन्द्र परमेऽवये- 
प्रद विद्रन्‌ ! है विष्णो व्यापकपरमात्मन्‌ ! हे 
मरुतः मनुष्याः ! है भ्ररिवना अ्रध्यापकोपदेशकौ।! 
यूयं सजात्यानाम्‌ भ्रस्मद्विधानाम्‌ एषां वत्तंमानानां 
नः ्रस्माकं मध्येऽधि स्वामित्वमित प्राप्नुत 
॥ ३२३ । ४७ ॥ 


न्त्वत्र प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये विद्वांसः ईङवरवदस्मासु वत्तंर॑स्तेषु वयं तथेव 
वत्तेमहि ॥ ३३ । ४७॥ 


न्ा० प््रन्डगर्थ्रः-- इन्द्रः = विदान्‌ । विष्णो = ईश्वरवद्‌ विद्धान्‌ । नः==श्रस्मासु । = 


वत्तेरन्‌ ॥ 


च्खरत्पर १. मनुष्य क्या करे - मनुष्य इस प्रकार प्राथंना करे- हे परम देश्वथं कौ 
प्रदान करने वाने विद्वान्‌ ! व्यापक परमात्मन्‌! है मनुष्यो! तथाह भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक ! त 
सव टमारे जंसे लोगों के मध्यमे स्वामी बनो। विद्धान्‌ मनुष्य ईश्वर के तुल्य मनुष्यों मे वत्तवि 


मनुष्य भी उनमें वेसा ही व्यवहार करें । 


२- श्रलंकार- इस मन्त्र में उपमा-वाचक “इव ' भ्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्त 
प्रलंकार दै । उपमा यह टै कि विद्वान्‌ मनुष्य सव ईदवर के तुल्य वर्ताव करे ॥ ३३। ४७॥ @ 


प्रतिक्षत्रः । व्र चेष्टे त्रः = विद्वांसः । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों को क्य; करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।\ 


अग्न ऽ इन्दर वरुण मित्र देवाः शद्धः प्र य॑न्त॒ मारंतोत विष्णो । 
उभा नासत्या स्रो ऽ अधु ग्राः पुषा भगः 


प््रब्ट्श््रः- (श्रग्ने) विद्यप्रकाशकः ( 
(देवाः) विद्वांसः (शद्धः) शरीरात्मवलम्‌ (प्र) (यन्त) प्रयच्छत । श्रत्र शपो लुक्‌ 
मध्ये वत्तंमान (उत) श्रपि (विष्णो) व्यापनशील (उभा) द्रौ (नासत्या) भवि 
पदेशकौ (दद्वः) दष्टानां रोदयिता (श्रध) श्रथ (ग्नाः) सुिक्षिता वाचः. (पषा) 
(सरस्वती) प्रस्तज्ञानयुक्ता खी (जुषन्त) सेवन्ताम्‌ । ्रव्राडमावः॥ ४८॥। 


अन्त्रः रे इन्दर है विष्णो है मरुतः है प्रदिविना ! यूयं सजात्यानामेषां नो म 


इन्द्रः) महेश्वयंयुक्त (वरुण) प्रतिशरे्ठ (मि 


“क , 


न्स्गश्र-टे (इन्द्र) परम एेदयं को 
करने वाले विद्ठान्‌ ! है (विष्णो) > 
परमात्मन्‌ ! है (मरुतः) मनुष्यो ! हे (ब्रहिवना 
म्रध्यापक भ्रौर उपदेशको ! तुम--(सजात्यानाम्‌) 
हमारे तुल्य (एषाम्‌) इन मनुष्यों के तथा (नः). 
हमारे मध्य में ्रधि) स्वामित्व को (इत) प्राप्त 
करो ।। ३३ । ४७॥।। ह 

न्पच्ऋर््र--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारदहै। जो विद्वान्‌-ईश्वरके तुल्य हमारे 
मव्यमे वरत्तावि करते है; उनमें हम वेसा ही वर्ता 
करे ।। ३३ । ४७ ॥ ५ 


39 


सर॑स्वती जुषन्त ॥ ४८ ॥ 


तरयखिश प्रध्याय १०५ 


उ्न्व्खः- हे ग्रसते इन्द्र वरुण मित्र मारुतोत विष्णो ! देवा यूयमस्मभ्यं शद्धः प्रयन्त/ उभा 
सत्या शुद्र ग्नाः पूषा भगोऽध सरस्वती चाऽस्माञजुषन्त ।। ४८ ॥ 


स्त्रप््ब्डगश्व्रन्व्रखः- है श्र्ने विद्या ग्प्रास्तर््र- हे (ग्रमे) विद्या के प्रकाशक 
 श्रकाशक ! इन्द्र महदव्यक्तं ! वरुणा श्रतिश्रेष्ठ ! विद्रान्‌ ! (इन्दर) महान्‌ एे्वयं से युक्त राजन्‌ ! 
भित्र सुहृत्‌ ! मारुत मनुष्याणां मध्ये वत्तंमान ! (वरुणा) अ्रति श्रेष्ठ जन ! (मित्र) मित्र (मारुत) 
उत श्रपि विष्णो व्यापनशील! देवाः विद्वांसः मनुष्यों के मध्यमे वर्तमान प्रधान पुरुष ! (उत) 
यूयमस्मभ्यं शद्धः शरी रात्मबलं प्रयन्त प्रयच्छत । ग्रौर (विष्णो) विद्या में व्याप्त (देवाः) विद्रानो ! 
तुम-हमारे लिए (शद्धः) शरीर ग्रौर श्रात्माका 

बल (प्रयन्त) प्रदान क्ररो। 
उभा द्रौ नासत्या श्रविद्यमानासत्यस्वरूपाव- (उभा) दोनों (नासत्या) श्रसत्य स्वरूपसे 
ध्यापकोपदेशकौ रद्र: दुष्टानां रोदयिता ग्नाः रहित अ्रध्यापक ग्रौर उपदेशक, (स्द्रः) दृष्टो को 
सुशिक्षिता वाचः पूषा पोषकः भगः रेरवयेवान्‌ श्रध रुलाने वाला श्ट्र, (ग्नाः) सृरिक्षित वाणियां, 
श्रथ सरस्वती प्रशस्तज्ञानयुक्ता स्त्री चाऽस्माञ्जुषन्त (पूषा) पोषक, (भगः) एेडवयं वान्‌ (अरघ) ग्रौर 


सेवन्ताम्‌ ।। ३३ । ४८ ॥ (सरस्वती) प्रशस्त ज्ञान से युक्त स्त्री हमारी 
(जुषन्त) सेवा करं । ३३ । ४८ ॥ 
ग्ऋाच्छर्थः- मनुष्ये विद्षां सेवनेन विद्या- स्त्राव मनुष्य विद्रानों कीसेवासे विद्या 


सुरिक्षे गृहीत्वाऽन्येऽपि विद्वांसः कार्याः ॥३३।४८॥ श्रौर सुरिक्षा को ग्रहण करके भ्रन्यों को भी विद्वान्‌ 
॥ बनावे ।। ३३ । ४८ ॥ 
न्रा प्न्डग्र््ः गनाः विद्या । सरस्वती = सुरिक्षा । 
न्त्रारूखरत्रगर-- मनुष्य क्या करं - मनुष्य इस प्रकार प्राथेना करे-हे विद्या के प्रकाशक, 
महान्‌ एेर्वयं से युक्त, श्रतिश्वेष्ठ, मित्र, मनुष्यों के मध्य में वत्तंमान प्रौर विद्या मे व्याप्त विद्रानो ! तुम-- 
हमारे लिए शरीर श्रौरं श्रात्मा का बल प्रदान करो । श्रसत्यसे रहित श्रध्यापक ग्रौर उपदेशक, दुष्ट 
को रुलाने वाला रद्र, सुशिक्षित वाशियां, पोषक एेदवयंवान्‌ जन ग्रौर प्रशस्त ज्ञान से युक्त स्वरी हमारी 


सेवा करे; ्र्थात्‌ हमे उत्तम शिक्षा करे । मनुष्य विद्वानों की सेवासे विद्या प्रौर सुरिक्षाको ग्रहण 
, करके भ्रन्यों को भी विद्धान्‌ बनावे ।। ३३ । ४८ । कै 


वत्सारः । च्जिव्तरेष्टे व्रः -श्रध्यापकाध्येतारः । निचूज्जगती । निषादः ॥। 
श्रध्यापकःऽध्येतारः कि कुयु रित्याह । 
श्रध्यापक ओ्रौर ्रध्येता लोग क्या करं, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


इन्द्राग्नी मित्रावरुणादिं ति% स्वरः पृथिवीं चां मरुतः पवर्तो २5 अपः । 
हवे विष्णौ पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु शसं % सवितारमूतयं ॥ ४९ । 
प््रब्डर्थः- (इन्द्राग्नी) संयुक्तौ विद्युदग्नी (मित्रावरुणा) मिलितौ प्राणोदानौ (भ्रदितिम्‌) 


। ्रन्तरिक्षम्‌ (स्थः) सुखम्‌ (पृथिवीम्‌) भूमिम्‌ (च्यम्‌) सूयम्‌ (मरुतः) मननशीलान्मनुष्यान्‌ (पवेतान्‌) 
मेधान्‌ शैलान्‌ वा (श्रषः) जलानि (हवे) स्तुयाम्‌ (विष्णुम्‌) व्यापकम्‌ (पूषणम्‌) पष्टिकरत्तारम्‌ 


१०६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ध: 
(ब्ह्मरास्पतिम्‌) ब्रह्माण्डस्य वेदस्य वा पालकम्‌ (भगम्‌) टेखवर््येका रकं राज नम्‌ 
रादयाय ।। ४€ ॥} 9: ^ 

तन्व्यः हे मनुष्याः | यथाहमूतय इन्दग्नी मित्रावरुणादिति पृथिवीं यां मरुतः 
विष्णु पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं शंसं सवितारं स्वन हवे तथेतान्‌ युयमपि प्रशंसत ॥ ४६ ॥ 


स्त्रप्वच्ट््रन्च्रखः- हे मनुष्याः! यथा- न्प्र हे मनुष्यो ! जैसे यै श्रध्याप ~ 
हमूतये रक्षणाद्याय इन्द्राग्नी संयुक्तौ विद्युदग्नी (ऊतये) रक्षा श्रादि के लिए (इन्द्राग्नी) संः 
मित्रावरुणा मिलितौ प्राणोदानौ श्रदितिम्‌ अन्तरिक्षं ॒विदयुत्‌ रौर भ्रग्नि, (मित्रावरुणौ) मिश्रित ५ 
पृथिवीं भूमि दयां सूयं मरूतः मननशीलान्मनुष्यान्‌ रौर उदान, (श्रदितिम्‌) श्राकाश, (पृथिवीम्‌) भूमि 
पवतान्‌ मेघान्‌ शेलान्‌ वा श्रपः जलानि विष्णः (चाम्‌) सूयं (मरूतः) मननशील मनुष्य, ग्रपः) 
व्यापके पुषं पुष्टिकर्तारं ब्रह्मणस्पति ब्रह्माण्डस्य जल (विष्णुम्‌) व्यापक (पूषणम्‌) पृष्िकर्ता 
वेदस्य वा पालकं भगम्‌ रेदवयंकारकं राजानं शंसं (ब्रह्मणस्पतिम्‌) ब्रह्माण्ड वा वेद के पालक ईदवर 
सवितारं स्वः सुखं तु हुवे स्तुयोम्‌ तथेतान्‌ गूुयमपि (भगम्‌) ेश्वयं को उत्पन्न करने वाले राजा, | 
शंसत ॥ ३३ । ४६ ॥ (शंसम्‌) प्रशंसा के योग्य (सवितारम्‌) जगत्‌ के 
उत्पादक रौर (स्वः) सुखकी (नु) निर्चवय से ` 
(हवे) स्तुति करता है; वसे इन की तुम भी स्तुति ` 


करो ।॥ ३३ । ४६ ॥ ,: "ज 

नत्र; प्रत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः। च्च्य इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
मध्यापकाव्येतृभिः प्रकृतिमारम्थ भूमिपर्यन्तः ग्रलंकार है। श्रध्यापक श्रौर शिष्य लोग प्रकृतिसे ` 
पदार्था रक्नणाच्याय विज्ञेयाः ।। ३३ । ४९ ॥ लेकर भूमि पय॑न्त सव पदार्थो को रक्षा प्रादि के 
लिए जानें ।। ३३ । ४६ ॥ १ 


"० यब्रस्तरगर १. श्ध्यापकश्रोर शिष्य लोग क्याकरे- विद्वान्‌ ्रध्यापक-रक्षादि कै ` 
लिए संयुक्त विचत्‌ ग्रौर प्रग्नि, मिधित प्राण श्रौर उदान, आकाल, भूमि, सूयं, मननशील मनुष्य, मेव वा ` 
पव॑त, जल, व्यापक, पृष्िकर्ता, ब्रह्माण्ड वा वेद के पालक, ठेशवथं को उत्पन्न करने वातत राजा की स्तुति 
करे । प्रशंसा के योग्य, जगत्‌ के उत्पादक ईद्वर एवं सुख की स्तुति करे । शिष्य लोग भी उक्त पदार्थो 
को स्तुति करे । इस प्रकार श्ध्यापक ग्रौर श्रध्येता (शिष्य) लोग प्रकृति से लेकर भूमि पर्यन्त पदार्थो को 
रक्षा श्रादि के लिए जाने । । , 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मँ उपमा-वाचक 'इव' श्रादि पद लुप्त है; श्रत वाचकं लुप्तोपमा ` 
प्रलकार हे । उपमा यह्‌ है कि ग्रघ्यापक के समान श्रध्येता (शिष्य) लोग भी मन्वरोक्त पदार्थो की - स्तुति 
करे ।। ३३। ४९ ॥ कछ । 


प्रगाथः । ज्हेनज्टः राजपुरुषः । वरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

श्रथ राजपुरुषाः कोशाः स्युरित्याह । ॥ 

ग्रव राजपुरुष कंसे हों, यह फिर उपदेश किया जातादै॥ 

यस्मे रद्रा मेहना पवैतासो ्तरहत्ये भर॑हृतौ सजोषा । | 
पः शश्रसते स्तुवते धायि पज ऽ इन्द्रज्येष्ठा 5 अस्मा २5 अवन्तु देवाः ॥९५ 


त्रयखिश प्रध्याय 


+ प्वन्डगर्ः- _(शरसमे] ग्रस्मासु (द्राः) शत्रून्‌ रोदयन्तिते (मेहना) धनादिसेचकाः। 
 श्रत्राकारादेशः (प्वेतासः) पर्वाण्युत्सवा विद्यन्ते येषान्ते । श्रत्र पर्वमरुडूचां तविति वात्तकेन तप्‌ प्रत्ययः 

(वृत्रहत्ये) वृत्रस्य दृष्टस्य हत्ये हननाय (भरहतौ) भरे == सङ्ग्रामे हतिराह्वानं तत्र (सजोषाः) 
समान्रीतिसेवनाः (यः) नरः (शंसते) (स्तुवते) स्तौति । श्रत्र शञब्विकरणः (धायि) त्रियते । भ्त नुड्चड- 
मावः (पतरः) प्राजितंदवरय्यः । परृषोदरादित्वादिष्टसिद्धिः (इन्द्रजयेष्ठाः) इन्द्रः --समापतिज्येष्ठो येषु ते 


(श्रस्मान्‌) (श्रवन्तु) रक्षन्तु (देवाः) ।। ५० ॥। 


श्ररपरणप्र्थ- (मेहना) यहां विभक्तिके स्थानमें श्राकार-प्रादेश दै। (पवंतासः) वहां 


'पर्वमरुदुभ्यां तप्‌" इस वातिक से "तप्‌ प्रत्यय हं । 


(स्तुवते) यहाँ 'शप्‌' विकरणा प्रत्यय है । (घायि) 


यहाँ लड लकार में “श्रद्‌ प्रागम का प्रभाव है । (पज्रः) यहाँ 'ृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" (६। ३। १०६) 


से इष्ट सिद्ध करें । 


अअन त्रत्रः 


हे मनुष्याः ! यः पज्रः याज्छंसते स्तुवते येन च धनं धायि तमस्मांश्च येऽस्मे 


मेहना स्द्रा पवतासो दृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषा इन्द्रज्येष्ठा देवा भ्रवन्तु । ते युष्मानप्यवन्तु ।। ५० ।। 


र्ष्यन्टग्रश्रन्च््रखः- हे मनुष्याः! यः 
नरः पञ्चः प्राजितदवर्यः याञ्छंसते स्तुवते स्तौति 
येन च धनं धायि च्रियते, तमस्मांडच येऽस्मे प्रस्मासु 
मेहन! धनादिसेचकाः रुद्राः शत्रून्‌ रोदयन्ति ते 
पवंतासः पर्वाण्युत्सवा वियन्ते येषान्ते वृत्रहत्य 
वृत्रस्य दृष्टस्य हत्ये हननाय भरहूतौ भरे = 
सङ्ग्रमे हतिराह्वानं तत्र सजोषाः समानप्रीतिपेवनाः 
इन्द्रज्येष्ठा: इन्द्रः =सभापतिर्जयेष्ठो येषु ते देवा 
श्रवन्तु रक्षन्तु; ते युष्मानप्यवन्तु ।। ३३ । ५० ।। 


नच््र््ः- ये राजजनाः पदा्थस्तावका, 
श्रेष्ठरक्चकाः, दृष्ठताडकाः, संग्रामीया, मेघवत्‌पालकाः, 
प्रशंसनीयाः सन्ति ते स्वँ; सेवनीया । ३३। ५० ।। 


न््र= प््रब्डर्थः- इन्द्रज्येष्ठा: = राजजनाः 


प्रशंसनीयाः ॥ 


श्प हे मनुष्यो! (यः) जो (प्रः) 
रेश्वयं को ्रजित करने वाला नर॒ जिनकी (शंसते) 
प्रशंसा करता है; (स्तुवते) स्तुति करता; श्रौर 
जो धन को (धायि) धारण करताहै, उसनरकी 
गनौर हम।री-जो (ग्रस्मे) हमारे मध्यमे (मेहना) 
धन श्रादि के सेचक, (रुद्राः) शत्रश्रों को रुलाने 
वाले, (पर्वतासः) पवं उत्सव करने वाले, 
(वृत्रहत्ये) वत्र ष्टके हनन के लिए (भरहूतौ) 
संग्राम में ग्राह्वान करने पर (सजोषाः) समान रूप 
से प्रीतिश्रौर सेवा करने वाले (इन्द्रज्येष्ठा) 
इन्द्र सभापति को ज्येष्ठ वडा मानने वाले 
(देवाः) विद्वान्‌ (श्रवन्तु) रक्षा करते है; वे तुम्हारी 
भी रक्ता करं ।। ३३ । ५० ॥ 

मचर््थ -जो राजपुरुष पदार्थो की स्तुति 
करने वाले, श्रेष्ठो के रक्षक, दुष्टों कौ ताडना करने 
वाले, संग्राममे भाग लेने वाले, मेव के समान 
पालन करने वाले श्रौर प्रशंसनीय हैः उनकी सव 
सेवा करे ।। ३३ । ५० ॥ 


। रद्राः -श्रेष्ठरक्षका दृष्टताडकाः । देवाः = 


नः ` न्ररर्खस्रगर- राजपुरुष कंसे हों _ एेशधयं को भ्रजित करने वाला. नर. जिनकी (सि 
 करताहै, श्रौरजोनरधन कोधारण करता है राजपुरूष उसकी रक्षा कर । ४ गरौरजो प्राम धन 
 श्रादि का सेचन करने वाले, दृष्टो को रुलाने वाले, पव उत्सव मनाने वाले, दु के हनन एवं संग्राममे 


~~, + = = ऋक न क ~= "ष 


१०८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


समान रूपसे प्रीति ्रौर सेवा करने वाले, इन्द्र सभापति को ज्येष्ठ मानने 
प्रजा कौ रक्षा कर प्रजाजन उक्त राजपुरुषो को सेवा करं ॥ ३३ । ५० ॥ कछ 


# 
कमः । ल्जिर ्ञेष्ेत््रः -- राजजनाः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजपुरुष कंसे हो, यह फिर उपदेश किया है 


गरवाञ्चोंऽअद्या भ॑वता यजन्रा ऽ आ वो हार्दिं भय॑मानो व्ययेयम्‌ । 
्ाध्व नो देवा निजुरो क॑स्य तध्व कर्तादवपदो यजत्राः ॥ ५१ ॥ 


प््न्ट््परः- (भर्वाञ्चः) प्रस्मदभिमुखाः (रद्य) श्रत्र निपातस्य चेति दीधः (भवत) रत्र 
संहितायामिति दीघंः (यजत्रा) स ङ्गतिकर्तारः (श्रा) (वः) युष्माकम्‌ (हादि) हदि भवं मनः (भयमानः) 
भयं प्राप्नुवन्‌ । श्नत्र व्यत्ययेन प्‌ (व्ययेयम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (त्राध्वम्‌) रक्षत (नः) अ्रस्मान्‌ (देवाः) विद्वांस 
(निजुरः) हिसकस्य (वृकस्य) स्तेनस्य व्याघ्रस्य वा सकाशात्‌ (त्राध्वम्‌) (कर््तात्‌) कृपात्‌ (्रवषदः) 
यत्रऽवपद्यन्ते = पतन्ति ततः (यजत्राः) विदुषां सत्कर्तारः ॥ ५१ ॥ 

श्रस्पण्पथं _ (ग्रद्य) यहां निपातस्य च' (६। ३ । १३६) इस सूत्र से संहिता मे दीधं है- 
श्रचा' । (भवत) यहाँ 'संहितायाम्‌' (६।३। ११४) से संहिता में दीघं है---श्रद्या' । (भयमानः) यहाँ 
व्यत्यय से शप्‌ ' विकरण है ॥ 

अन्त्यः टै यजत्रा देवा यूयमद्यार्वा्चौ भयमानोऽहं वो हादि ्राव्ययेयं नो निजुरो वृकस्य 


सकाज्ञात्‌ त्राध्वम्‌ । हे यजत्राः यूयमवपद कर्तादस्मान्‌ त्राध्वम्‌ ॥ ५१॥ 


स्रप्न्दगभ्रन्त्रखः- है यजत्राः सद्धति- 
कर्तारः देवा विद्वांसः ! यूयमद्या्वाज्चिः प्रस्मदभि- 
मुखाः भवत । 

भयमानः भयं प्राप्नुवन्‌ अहं वः युष्माकं 
हादि हदि भवं मनः श्राव्ययेयं प्राप्नुयाम्‌ । 


नः परस्मान्‌ निज्जुरः हिसकस्य वृकस्य स्तेनस्य 
व्याघ्रस्य वा सकाशात्‌ त्राध्वम्‌ रक्षत । 

है यजत्राः विदुपां सत्कर्तारः ! यूुयमवपदः 
यत्राऽवपद्यन्ते पतन्ति ततः क्तात्‌ कृपात्‌ भ्रस्मान्‌ 
त्राध्वम्‌ रक्षत ॥ ३३ । ५१॥ 


न्च; प्रजापुरुषे राजजना एवं प्राथं- 
नीयाः- हे पूज्या राजपुरुषा विद्वांसो यूयं सदैवास्म- 
दविरोधिनः कपटादिरदिता भयनिवारका भवत । 
चोरव्याघ्रादिम्यो मार्गादिशोधनेन गर्तादिम्यद्चा- 
स्मान्‌ रक्षत । ३३।५१॥ 


ग्प्स्रर् हे (यजत्राः) संगति करनेवाले 
(देवाः) विद्वान्‌ राजपुरुषो ! तुम--(ब्रद्य) श्राज 
(ग्रवल्चिः) हमारे ्रभिमृख (भवत) होश्रो। 

(भयमानः) भय को प्राप्त होता हृभ्रा मै-- 
(वः) तुम्हारे (हादि) हदय में विद्यमानमनको 
(आ्आव्ययेयम्‌) प्राप्त करं । ह 

(नः) हमारी (निजुरः) हिसक (वृकस्य) चोर 
वाव्याघ्र से (त्राघ्वम्‌) रक्षाकरो। 

हे (यजत्राः) विद्वानों का सत्कार करने वाले 
राजपुरुषो ! तुम--(ग्रवपदः) गिरने के स्थान 
(कर्तात्‌) कए से हमारी त्राध्वम्‌) रक्षा 
केरो ॥ ३३ । ५१ ॥ र 

स्भ्पव्र्थ- प्रजा के लोग राजपुरुषो ०२ से 
इस प्रकार प्रार्थना करं-हे पूज्य रा 1 
विद्वानो ! तुम--सदा ही हमारे भ्रविरो 
भ्रादिसे रहित, भय के निवारा करने 
चोर, व्याघ्र भ्रादिसे तथा मागं 3 
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करके गत्तं (गड्ढा) श्रादि से हमारी रक्षा 
करो ॥ ३३। ५१ ॥ 
ग्रच्च सदेव । 


+ न्त्र प्रब्दः यजत्राः पूज्याः । मर्वाञ्चः =ग्रस्मदविरोधिनः। 
वृकस्य =चोरभ्याघ्रादिम्यः । कर्तादु =गत्तदिः । 

न्त्य सत्रपरर - राजपुरुष कंसे हो संगति करने वाले विद्वान्‌ राजपुरुष- प्रजाजनों के 

श्रभिभुख रहे; उनसे पराङ्मुख न हों । प्रजाजन भय को प्राप्त हृश्रा राजपुरूषों के मन को प्राप्त करे, 

उनका श्राश्रय ले । राजपुरुष हिसक, स्तेन = चोर प्रौर व्याघ्र म्रादि हिसक प्राणियों से प्रजा की रक्षा करे, 


विद्वानों का सत्कार करने वाले राजपुरुष मार्गो का शोधन करके करप = गत्तं प्रादि से प्रजाजनों की रक्षा 
करे ।। ३३ ।५१ ॥ @ 


लुशः । च्िच्तरे्टेच््र्ः--राजजनाः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजपुरुष कंसे हों, यह्‌ फिर उपदेश किया दै ॥ 


विश्वै 5 अद्य मरुतो विर्व ऽ ऊती विश्वँ भवन्त्वग्नयः समिंदाः। 
विश्व नो देवा 5 अवसा ग॑मन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो 5 ग्स्मे ॥ ५२॥ 
प््र्गर्थ्ः-- (विवे) सर्वे (ब्रह्य) (मरतः) मरणधर्माणो मनुष्याः (विहवे) सवं (ऊतो) 
रक्षणादि क्रियया (विश्वे) (भवन्तु) (श्रग्नयः) पावकाः (समिद्धाः) प्रदीप्ताः (विवे) (नः) ्रस्मानस्माकं 
वा (देवाः) विद्वांसः (श्रवसा) रक्नणाद्येन सह (श्रा) समन्तात्‌ (गमन्तु) प्राप्नुवन्तु (विडवम्‌) सवम्‌ 
(श्रस्तु) (द्रविणम्‌) धनम्‌ (वाजः) अनम्‌ (श्रस्मे ) मनुष्याय । ५२॥ 
इ्रन्क्रखः- हे राजादयो मनुष्या ्र्य यथा विखवे भवन्तो विशवे मरुतो विश्वे समिद्धा 
ग्रनय ऊती नो रक्षका भवन्तु विवे देवा श्रवसा सह नोऽस्मानागमन्तु तथा विद्व द्रविणं वाजश्चा- 
स्मा प्रस्तु ।॥ ५२।। 


सरप््ब्डग्श्रणिन्च्रिखः- हे राजादयो मनुष्या न्प्स हे राजा प्रादि मनुष्यो | 


1 | 


श्रय य॒था विश्वे सवं भवन्तो, विहवे सवं मरुतः 
मरणधर्माणो मनुष्याः, विहवे सवं समिद्धाः 
प्रदीप्ताः श्रग्नयः पावकाः, ऊती रक्षणादिक्रियया 
नः भ्ररमानस्माकं वा रक्षका भवन्तु; विवे सवं 
देवाः विद्वांसः श्रवसा रक्षणाद्यन सह नः 
श्रस्मानागमन्तु समन्तातप्राप्नुवन्तु, तथा विइवं सवं 
द्रविरं धनं वाजः प्रन्नं चास्म मनुष्याय 


रस्तु ।। ३३ । ५२ ॥। 


न््च्र्ः-म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 


मनुष्यां सुखं सवारथमेष्टव्यं तादशमन्याथं च । अच 


(श्रय) श्राज जेसे- (विदवे) सब श्राप लोग, 
(विद्वे) (मरुतः) मरणधर्मा मनुष्य, 
(विवे) सब (समिद्धाः) प्रदीप्त (ग्रग्नयः) श्रम्नियां 
(ऊती) रक्षाश्रादि क्रियासे (नः) हमारी रक्षक 
(भवन्तु) होती है; (विखवे) सब (देवाः) विद्धान्‌ 
(श्रवसा) रक्षा श्रादिके साथ (नः) हमे (आ 
गमन्तु) सब श्रोर प्राप्त होते है; वेसे--(विवम्‌) 
सब (द्रविणम्‌) धन रौर (वाजः) अन्न (अस्म) 
इस मनुष्य के लिए (ग्रस्तु) हो ।॥ ३३।५२॥ 
ग्प्पव्पर्थ--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । मनुष्य जसा सुल अपने लिए चाहं 


११० दथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ` 
ये विद्वांसो भवेयुस्ते स्वयमधर्माचरणात्‌ पृथग्‌ वैसा भरन्यों केलिएभी ९, 
भूत्वाऽन्यानपि तादृशान्‌ कुर्‌: ।॥ ३३ । ५२ ॥ वे स्वयं अ्रघर्माचिरण से पृथक्‌ 


भी वेसा बनावे ।। ३३ । ५२ ॥ 
न््रर्खसर्रएर--१. राजपुरुष कंसे हो- राजा प्रादि मनुष्यों को उचित है किवे स्वयं 

तथा सव मरणधर्मा मनुष्य, ओरौर सव प्रदीप्त अग्नियां रक्षादि क्रिया से प्रजाजनों कौ रक्षा करे, र 
वनं । सव विद्वान्‌ लोग प्रजाजनों को सव श्रोर स प्राप्त हों भ्रौर प्रजा जन उन्ह धन श्नौर श्रन्न प्रदान 
करे । विद्वान्‌ लोग स्वयं श्रधर्माचरण से दूर रहं तथा ्रन्थों को भी श्रधर्माचिरणा से दूर रखें । 
२. अलङ्कार -दस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" रादि पद लुप्त है; भरतः वाचक लुप्तोपमा 
प्रलंकार है । उपमा यह है कि सव मनुष्य ्रपने तुल्य भ्रन्यों के लिए सुख की कामना करे ।।३३। ५२ ॐ 


सुहोवः । स्वजि च्ञेब्टेच््ाः = विद्वांसः । विष्टुप्‌ । घैवतः ।। 
पुनमं नुष्यः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किथा है ॥ 
विश्वे देवाः श्रणुतेम हवै मे ये ऽ अन्तरिक्षे य ऽ उप दवि र । ५4 
ये 5 अग्निजिह्वा ऽ उत वा यज॑त्रा 5 आसद्यास्मिन्‌ हिषिं मादयध्वम्‌ || ५२ ॥ 4 


प्वन्टर््रः (विवे) (देवाः) विद्वांसः (ग्यृशुत) ( <मम्‌) (हवम्‌) प्रच्ययनाध्यापनव्यवहारम्‌ 
(मे) मम (ये) (्रन्तरिक्षे) (ये) (उव) (चवि) प्रकाशे ` (स्य) वेदितारो भवत (ये) (श्रगिनिजिह्वाः) 
भ्रग्निजिह्वावद्येषान्ते (उत) श्रपि (वा) (यजत्राः) सरङ्गन्तारः, पूजनीयाः (ब्रासद्य) स्थित्वा (ब्रह्मिन्‌) 
(बाहिषि ) सभायामासने वा (मादयध्वम्‌) हषयत ॥ ५३ ॥ \ ` 
अ नच्््रः- टे विवे देवा युयं येऽन्तरिक्षे ये चवि छ येऽग्निजिह्वा उत वा यजवाः दार्थाः ए 
सन्ति तेषां वेदितारः स्थ म इमं हवमुपश्शुत । ग्रस्मिन्‌ बहिष्यासद्य मादयध्वम्‌ ।। ५३॥ ४, 


स्रप्व्रन्टगश्रण्न्च्रखः- है विश्वे देवाः स्तवै (विदे) सव (देवाः) ` 
विद्वांसः ! ययं ये ऽन्तरिक्षे, ये चवि प्रकाशे स्थ॒ विद्वानो ! तुम--(ये) जो (ग्रन्तरिभने) श्राकाशमे 
वेदितारो भवत । येऽग्निजिह्लाः ग्रग्निजिह्वावद्ये- श्रौर (ये) जो (द्वि) प्रकाश में विद्यमान पदां हैः 
पान्ते उत श्रपि वा यजत्राः सङ्खन्तारः, पूजनीयाः उनके (स्थ) जानने वाले बनो । (ये) (ग्रग्निजिह्वाः) 
पदार्थाः सन्ति, तेषां वेदितारः स्थ भवत । मे मम जिह्वा के समान श्रग्नि वाले (उत, वा) श्रथवा 
इमं हवम्‌ श्रध्ययनाध्यापनव्यवहारम्‌ उप +-श्युणुत (यजत्राः) संगति भ्रौर पूजा के योग्य जो पदार्थं ध... 
श्रस्मिन्‌ बहिषि सभायामासने वा श्रासद्य स्थित्वा उनके जानने वाले (स्थ) बनो, (मे) मेरे (दमम्‌) ` 
मादयध्वं हषंयत ।। ३३।५३ ॥। इस (हवम्‌) पठन-पाठन के व्यवहार को (उप+ ` 
शृणुत) सुनो । (ग्रस्मिन्‌) इस (बर्हिषि) सभाम 
अथवा श्रास॒न पर (भ्रासद्य) बैठकर (मादयध्वम्‌) ` 
हपित होश्रो ।। ३३ । ५३ ॥ 04 

नऋ ज्रः हे मनुष्याः ! यूयं यावन्तो भूमा- न्त्र हे मनुष्यो ! तुम 
वन्तरिभे प्रकाञे च पदार्थाः सन्ति तान्‌ वुद्ध्वा, श्राकाश श्रौर प्रकाश [चयुलोक] में पदार्थ 
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विधाय, विद्याथिनां परीक्षां कृत्वा जानकर, विद्वानों कौ सभा करके, विद्यार्थियों की 
बद्धंयित्वा, स्वयमानन्दिता भूत्वाऽन्यान्‌ परीक्षा करकं, विद्या प्रौर सृरिक्षाको बढ़ाकर, 
नन्दयत ॥ ३३ । ५२ ।। स्वयं श्रानन्दित होकर श्रन्योंको सदा श्रानन्दित 
करो ।॥ ३३ । ५३ ॥ 

“ =>7@ स््डर्ः हवम्‌ = विद्याथिनां परीक्षा, विद्या, सुचिक्षा च । मादयध्वम्‌ =स्वयमा- 
` नन्दिता भूत्वाऽन्यान्‌ सततमानन्दयत ॥ 

। न्भ्ररखस्रत्रर--मनुष्य क्या करे- सव विद्धान्‌ मनुष्य प्राकाश ग्रौर द्युलोक मे विद्यमान 
पदार्थो को जानें । जिह्वा के तुल्य ्रभ्नि वाल, संगति श्रौर पूजा के योग्य जो पदार्थं हँ उनके ज्ञाता 
 हों। विद्याधथियों के पठन-पाठन व्यवहार को सुने भ्र्थात्‌ विद्रानों की सभा करके विद्याधियो कौ परीक्षा 
करे, विद्या ग्रौर चुशिक्षा को बढावे । समभावा प्रासन पर बैठकर हर्षित हों । स्वयं भ्रानन्दिति होकर 
। म्रन्यों को भी श्रानन्दित करं ।। ३३ । ५३ @ 


वामदेवः । चिर चेब्टेक्र्ः = विद्वांसः । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ ` 
मनुष्य क्या करं, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


देवेभ्यो हि भ्रमं ययै भ्योऽपृतत्व % सुषि भागमुत्तमम्‌ । 
आदिदामान॑% सवितवय्णपेऽन॒चीना जीविता मानुषेभ्यः ॥ ५४ ॥ 
स््रन्डर्ः- (देवेभ्यः) विद्द्धचः (हि) यतः (प्रथमम्‌) (यज्ञियेभ्यः) यज्ञसिदिकरेम्यः 
(श्रमृतत्वम्‌) मोक्षस्य भावम्‌ (सुवसि) प्रेरयसि (भागम्‌) भजनीयम्‌ (उत्तमम्‌) श्रेष्ठम्‌ (श्नात्‌) ग्रनन्तरम्‌ 
(इत्‌) एव (दामानम्‌) यो ददाति तम्‌ (सवितः) सकलजगटुत्पादक (वि) (ऊर्णं षे) विस्तारयसि 
(श्रनूचोना) यै रन्वञ्चन्ति = जानन्ति तानि (जीविता) जीवनहेतूनि कर्माणि (मानुषेभ्यः) ।। ५४ ॥ 
| गरन्च्छरयखः- हे सवितर्जंगदीश्चर ! हि यज्ञियेभ्यो देवेभ्य उत्तमं प्रथमममृतत्वं भागं सुवसि 
मानुवेभ्यो श्रादिदामानमनूतचीना जीविता च ्ूणुषे तस्मादस्माभिरूपासनीयोऽसि ॥ ५४ ॥ 


| | स्र प्न्द्थरटिन्व््रखः- है सवितः जगः न्त्रस्य -हे (सवितः) सकल जगत्‌ के 


दीक्वर सकलजगदृत्पादक ! हि यतः यज्ञियेस्धः उत्पादक जगदीवर ! (हि) क्योकि तू-(यल्ञियेम्यः ) 
यज्ञसिद्धिकरेभ्यः देवेस्यः विद्र यः उत्तमं प्रेष्ठ प्रथम- यज्ञ की सिद्धि करने वालि (देवेभ्यः) विद्वानों के 

ममृतत्वं मोक्षस् आवं भागं भजनीयं सुवसि प्रेरयसि; लिए (उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ (प्रथमम्‌) मुख्य (ग्रमृतत्वम्‌) 
मानुषेभ्य भात्‌ अनन्तरम्‌ इत्‌ एव दामानम्‌ यो ददाति मोक्ष र्य (भागम्‌) सेवन करने योग्य सुख को 
तम्‌ श्रनूचीना येरन्वञ्चन्ति जानन्ति तानि जीविता (सुवसि) प्रित करता है; उत्पन्न करता है । 


६ जीवनहैतूनि कर्माणि च ब्पणंषे विस्तारयसि, (मानुषेभ्यः) मनुष्यों के लिए (ब्रात्‌) तत्पस्चात्‌ 


` तस्मादस्माभिरूपासनीयोऽसि ॥ ३३ । ५४ ॥। (इत्‌) ही (दामानम्‌) सुखदायक पदाथ एवं (म्रन्‌- 
भ चीना) जानने के साधन श्रौर ( जीविता) जीवन के 


ने 


हेतुभूत कर्मो को ( व्यूर्णृषे) विस्तृत करता है; श्रतः 


ये 


4 हमारे लिए उपासनीय है ।। ३३ । ५४ ॥ 


११२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
न्प्र; हे मनुष्याः ! परमेरवरस्येव स्तत्र हे ४ य 
योगेन विद्रत्सङ्खन च सर्वोत्तमसुखं मोक्षं ही योगसे श्रौर विद्वानोंके संग 
प्राप्नुत ॥ ३३ । ५४॥ मोक्ष को प्राप्त करो ॥ ३३ । ५४॥ 
न््र= स्न्टब्रः--प्रमृतत्वम्‌ = सर्वोत्तिमसुखं मोक्षम्‌ ।। 
न्र्खरत्रग्र-- मनुष्य क्याकर सव मनुष्य--सकल जगत्‌ के उत्पादक, यज्ञ की 
करने वाले विद्वानों के लिए उत्तम, प्रथम, भ्रपृत=मोक्ष की प्रेरणा करने वाले जगदीरवरकी 
करे । ओ्ओर मनुष्य के लिए सुखदायक पदाथ प्रदान करने वाले, ज्ञान श्रौर जीवनके हेतुभूतकर्मोका 
विस्तार करने वाले जगदीड्वर कौ ही उपासना करे ॥ ३३ । ५४॥ ॐ 


ऋजिश्वः। च्यः = विद्वान्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्य क्रा करे, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


प॒ वायुपच्छ। वृहती मनीषा वृद्धं विश्ववारं रथप्राम्‌ | 
यतद्यामा नियुतः पत्य॑मानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥ ५५ ॥ 


प्यव्टगर्््ः- (प्र) (वायुम्‌) प्राणादिलक्षणम्‌ (श्रच्छ) शोभने। श्रत्र निषातस्थ चेति दीधः ४ 
(बहती) महती (मनीषा) प्रज्ञा (बृहद्रयिम्‌) वदन्तो रययो यर्रिमस्तम्‌ (विहववारम्‌) यो विरवं वृणोति 
तम्‌ (रथप्राम्‌) यो रथान्‌ यानानि प्राति=व्याप्नोति तम्‌ (दयृतद्यामा) दयुतदीप्यमानमग्नि याति तम्‌ । 
भ्रत्र विमक्तेलु क्‌ संहितायामिति दीः (नियुतः) निर्चितान्‌ (पत्यमानः) प्राप्नुवन्‌ (कविः) मेधावी विद्रा 
(कविम्‌) मेधाविनम्‌ (इयक्षसि) यष्टुं = स ङ्खन्तुमिच्छसि (प्रयज्यो) प्रकृष्टतया यज्ञकर्त; ॥ ५५॥ 


श्रस््पण्प्थ्‌ - (श्रच्छ) यहां "निपातस्य च' (६।३। १३६) इत सूत्रसे संहिता में षं 

-- श्रच्छा । (द्युतद्यामा) यहाँ विभक्ति का लुक्‌ ग्रौर संहिता में दीघं है| (५ 
ञ्न्च््र््रः है प्रयज्यो विदन्‌ ! निगुतः पत्यमानः कविः संस्तवं या ते बृहती मनीषा तया ` 

वृहद्रयि विश्ववारं रथप्रां यतद्यामा वायुं कवि चाच्छ प्रयक्ष सि तस्मात्सर्वे: सत्कत्तव्योऽसि ॥ ५५॥ 


सत्रप््नब्टव््रन्त्रिखः- हे प्रयज्यो = 
प्रकृतया यज्ञकत्तंः विद्रन्‌ नियुतः निदिचतान्‌ 
पत्यमानः प्राप्नुवन्‌ कविः मेधावी विद्वान्‌ संस्त्वं या 


न्स्श्वर -हे (प्रयज्यो) भ्रत्यन्त यज्ञ करने ` 
वाले विदान्‌ ! (नियुतः) निरिचित पदार्थोको 
(पत्यमानः) प्राप्त करने वाला (कविः) मेधावी 


ते बहती महती मनीषा प्रज्ञा तया बहु्रथि बृहन्तो 
रययो यस्मिस्तं, विश्ववारं यो विइवं वृणोति तं 
रथप्रां यो रथान्‌ = यानानि प्राति=व्याप्नोति 
त, द्युतद्यामा युतदोप्यमानमग्नि याति तं, वायं 
प्राणादिलक्षणं, कवि मेधाविनं चाच्छ शोभनं 
परयक्षसि यष्टु =सङ्खन्तुमिच्छसि; तस्मातपर्वे 
सत्कतव्योऽसि ।। ३३ । ५५॥। 


विद्वान्‌ होकर तू-- जो तेरी (बहती) महान 
(मनीषा) प्रज्ञा है; उसमे (बृहद्रयिम्‌) बड़े रयि 4 $ 
धनो वाले (विश्ववारम्‌) विशव को भ्राच्छादित 
करने वाले (रथप्राम्‌) रथ यानो को व्याप्त ( 
करने वाले, (दयतद्यामा) प्रकाशमान श्रग्नि को 
प्राप्त होने वाले (वायुम्‌) प्राण श्रादि रूप वाः 
श्रौर (कविम्‌) मेधावी विद्वान्‌ का (ग्रच् 
भच्छी प्रकार परयक्षसि) संग करना! 


त्रयल्खिश श्रध्याय ११३ 


ग्रतः सवके लिए सत्कार के योग्यहै।। ३३ । ५५॥ 


व्रः ये विद्वासं प्राप्य पूर्णां वि्या- न्त्रक जो मनुष्य विद्रान्‌ को प्राप्त 
बलं धनं च प्राप्नुयुस्ते सत्कत्तव्याः करके पूर्ण ॒विद्यायुक्त प्रज्ञा प्रर सव धन को 
॥। ३३ । ५५ ॥ प्राप्रकरते हैँ; वे सत्कार के योग्य होते है ।।३३।५५॥। 


स्र० प्रब्ड्रः--वृहती पूर्णा । मनीषा == विद्या, परज्ञा । वृहद्रयिम्‌ ग्रखिलं धनम्‌ ॥ 

न्रणख्यखस््रगर-- मनुष्य क्या करं प्रत्यन्त यज्ञ॒ करने वाला विद्वान्‌ मनुष्य निश्चित 

वदार्थो को प्राप्त करे। वह मेधावी विद्वान्‌ होकर वड़ी प्रजञासे महान्‌ रयि घन वाले, विद्व को 

` श्राच्छादित करने वाले, रथों को व्याप्त करने वाले, प्रकामान ग्रग्नि को प्राप्त होने वाले, 
वायु का तथा मेधावी विद्वान्‌ का संग करने कौ इच्छा करे । उक्त विद्वान्‌ का सव मनुष्य सत्कार 
करे | ३३ । ५५ @ 


मधुच्छन्दाः । कन्ज्टव्तर्रू विद्वांसौ । गायत्री । षड्जः ॥ 


£ श्रथ विद्वांसः कि कुयुं रित्याह ॥ 

( ‰.4 श्रब विद्वान्‌ लोग क्या करे, यह उपदेश किया जाता टै ॥ 

 हनद्रवायू ऽमे सुता ऽ उप्‌ योभिरा ग॑तम्‌ । इन्द॑वो वामुशन्ति दि ॥ ५६ ॥ 

| # स्यथः (इन्द्रवायू) विदयुत्पवनविद्याविदौ (इमे) (सुताः) निप्पादिताः (उप) परयोभिः) 


कमनीये णकरमस्वभावेः (श्रा) (गतम्‌) समन्तात्‌ प्राप्नुतम्‌ (इन्दवः, सोमाद्योषधिरसाः (वाम्‌) युवाम्‌ 
(उज्ञन्ति) कामयन्ते (हि) यतः । ५६ ॥ 

छ नजः इन्द्रवायू युष्मदथं मिमे सुताः पदार्थाः सन्ति हीन्दवो वामुशन्ति तस्मात्‌ प्रयोभि- 
 । . स्तानुपागतम्‌ ।। ५६ ॥ 


व + 


सत्र प्न्ट्रलन्च्खः-- [हे] इन्द्रवायू म््रपष्तरर््् दे (इन्द्रवाय्‌) विद॒त्‌ ग्रौर 
विद्यत्वनविद्याविदौ ! युष्मद्थंमिमे सुताः निष्पा- वायु-विद्या के जानने वाले विद्रानो ! तुम्हार लिए 


1 


दिताः पदार्थाः सम्ति; हि यत इन्दवः सोमायोषधि- (इमे) ये (सुताः) तयार किए हए पदार्थं विद्यमान 
रसाः वां युवाम्‌ उज्ञन्ति कामयन्ते, तस्मात्‌ प्रयोभिः रै; (हि) क्योंकि (इन्दवः) सोम प्रादि ग्रोषधियों 


 । कमनोये्गणकमेस्वभावेः तानुपा + गतं समन्ता- के रस (वाम्‌) तुम्हारी (उशन्ति) कामना कर रहे 


=: 


स्राप्नुतम्‌ ।। ३३ । ५६ ॥। है; अर्थात्‌ तुम्हारे योग्य द; प्रतः ( प्रयोभिः) 


कामना करनेः योग्य गुण-कमे-स्वभाव से उन्हं 
(भ्रा +गतप्‌) सव प्रोर से प्राप्त करो ।३३।५६॥ 
मऋव्र7र्यः--हे विद्वांसो ! यतो यूयमस्मा- ग्रक्ऋर्थ हे विद्रानो ! जिससे तुम 
कृपां विधत्थ, तस्माद्‌ युष्मान्‌ सवं प्राप्तु- हमारे ऊपर कृपा करते हो, ्रतः तुम्हे सब प्राप्त 
|| ३३ । ५६ ।। करना चाहते हैँ ।। ३२३1 ५६ ॥ 

न्न्य रत्रर- विद्वान्‌ क्या करं - वियत्‌ श्नौर वायु विद्या को जानने वाले दो विद्वानों के 
जन उत्तम-उत्तम पदार्थो को तैयार करे । उन्हें सोम रादि श्रोषधियों का रस प्रदान करे । 
न लोग कामना करने योग्य गुणा-करमं-स्वभाव से प्रजा जनों को सब श्रोरसे प्राप्त हों। वे सव 

करे जिससे उरं प्राप्त करने कौ सव कामना करं ॥। ३३। ५६।। @ 


४: 


११४ 
मधुच्छन्दाः । च्तित्त्रगत् 


(च) (रिज्ञादसम्‌) 


ह्वे तथेतौ यूयमपि स्वीकुरुत ॥ ५७ ॥। 


सरप््रन्टग्थ्र्न्च्रखः-- है मनुष्याः 1 


यथाऽहं धियं प्रज्ञां धृताचों या घृतमुदकमञ्चति 
तां रात्रि च साधन्ता साधन्तौ, पूतदक्षं पवित्रवलं 
भित्र सुहृदं रिश्षादसं हिसकानां हिसकं वरुणं धामिक 
च हवे स्वीकरोमि तथेत यूयमपि स्वोकुरुत 
।। ३३ । ५७ ॥। 


न्वर्थः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा प्राणोदानौ प्रज्ञां रात्रिच साध्नुतः, तथा 
विद्वांसः सर्वाण्युत्तमानि साधनानि गृहीत्वा काये- 
सिद्धि कुर्वन्तु ।। ३३ । ५७ ॥ ¦ 


न्रा प्यन्दर्ः- मित्रं प्राणम्‌ । वरुणम्‌ =-उदानम्‌ ।। 
नजस्यसतरग्रर--१. विद्वान्‌ क्या करे विद्धान्‌ लोग प्रज्ञा ग्रौर जल को 


रात्रि को सिद्ध करें । पवित्र बल वालि मित्र श्रौर 
श्रपनायं । सव उत्तम साधनों को ग्रहण करके कायं की सिद्धि करे। 


२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक ््व' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्त्‌।पृम 
गरलंकार है । उपमा यह है कि सव मनुष्य विद्रानों के समान मन्तरोक्त प्रनुष्ठान करं 


मयुच्छन्दाः। आरि क्रन्त =विद्वांसो । गायत्री । षड्जः ॥ 
ूनस्तमेव विषयमाह ।। = _ 
विन्‌ लोग क्या कर, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्कर क 


रूप्प =प्राणोदानौ । गायत्री । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

विदान्‌ लोग क्या करे, यह्‌ फिर उपदेश किया है 1 

मित्र हवे पृतद्ं वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं घृताची साधन्ता । 


प्पन्दप्र्यः- (मित्रम्‌) सुहृदम्‌ (हुवे) स्वीकरोमि (पूतदक्षम्‌) पवित्रबलम्‌ (वरुणम्‌) धाकः 
हिसक्ानां हिसकम्‌ (धियम्‌) प्रज्ञाम्‌ वम्‌ । 
घृताचीति रात्रिना० ।। निघ १।७।। (साधन्ता) साघन्तौ । ५७ ॥ 4 


अरन्व्रयखः--रे मनुष्या यथाऽहं धियं घृता 


हिंसको के हिसक धार्मिक पुरुष को स्वीकार व 


} ५७ ॥। 


(घुताचीम्‌) या घृतमुदकम चति तां 


नञ्च साधन्ता पूतदक्षं मित्रं रिशादसं वरुण 


ग्ञष्वर्थय हे मनुष्यो! जसे 
(धियम्‌) प्रज्ञा ्रौर (वृताचीम्‌) धृत ==जल व 
प्राप्त होने वाली रत्रिको (साधन्ता) सिद्ध क 
वाति प्राण श्रौर उदान को तथा (पूतदक्षः 
पवित्र बल वाले, (मित्रम्‌) मित्र, (रिशादसं 
हिसकों के हिसक, श्रौर (वरुणम्‌) धामिक ९ 
को (हुवे) स्वीकार करता ह, वेसे इन्हे तुम 
स्वीकार करो 11 ३३ ।। ५७ ॥ 4 

न्नर इस मन्त्र मे वाचक लुप्तो 
ग्रलंकार है। जसे प्राण श्रौर उदान 
नरौर रात्रिको सिद्धकरतेदै; वसे विद्वान्‌ 
सव उत्तम साधनों को लेकर कार्यो की 1 


करें ।। ३३ । ५७ ॥ (व 


प्राप्त होने वा 


[र 


॥ ३३ । ५७॥ @ 
पि 


# तं प्रत्नथा । श्रयं वेनः ॥ ५८ ॥ 


गवाम युवामायातम्‌ ।॥ ५८ ॥ 


रष्प्रब्श््रहिन्च्रखः- हे नासत्या ्रवि्- 
 मानासत्याचरणौ शद्रवत्तंनी रुद्रस्य वत्तं निरिव वत्त- 
 & दस्रा दृष्टानां निवारकौ ! ये वृक्तबहिष 
वक्तं = जितं बहिर्यस्ते युवाकवः ये युवां कामयन्ते 
ते सुताः निष्पन्नाः सन्ति, तान्‌ युवामायातम्‌ । 
 समन्तातप्राप्नुतम्‌ ॥ ३३। ५८ ॥ 

। न्ध्व; विदुषां योग्यताऽस्ति- ये विद्यां 
कामयन्ते, तेभ्यो विद्या ददुः ।। ३३।५८॥ 


४ 


= त्रयखिश प्रध्याय 


द युलाकवः सुता नास्या दृक्तवंहिषः । आ यात सटवर्तनी । 


प््रब्ड्र््रः- (दला) दुष्टानां निवारकौ (युवाकवः) ये युवां कामयन्ते ते (सुताः) निष्पन्नाः 
सव्या) श्रविद्यमानासत्याचरणौ (दृक्तबहिषः) वृक्तं = वजितं बर्हियस्ते (श्रा) (यातम्‌) समन्तात्‌ 
प्नूतम्‌ (सद्रवत्तनी) रुद्रस्य वत्तनिरिव वत्तं नियं योस्तौ ।। ५८ ॥ 


अअन्त्रखः- हे नासत्या रद्रवत्तंनी दस्रा ये वृक्तवहिषो युवाकवः सुताः सन्ति तान्‌ 


च्््रर्थ्र-ह्‌ (नासत्या) ्रसत्य भ्राचरण 
से रहित, (रुद्रवर्तनी) रद्र के तुल्य वरत्ताव करने 
वाले, (दस्रा) दुष्टों के निवारक दो विद्रानो! जो 
(वृक्तबर्हिषः) बहि प्रासन का त्याग करने वाले 
(युवाकवः) तुम दोनों कौ कामना करने वाले 
(सुताः) विद्याघ्ययन के लिए तेयार है; उन्हें तुम 
(श्रा + यातम्‌) सव श्रोर से प्राप्त करो ।३३।५८ ॥ 


कि जो 
हे विद्या 


मच्छ विद्वानों को योग्य 
मनुष्य विद्या को कामना करते हैः 
प्रदान करे ।। ३३ । ५८ ॥ 


न््रार्खसत्रगण्र- विद्वान्‌ क्याकरं- श्रसत्य म्राचरणासे रहित, रद्र के तुल्थ वर्तव वाले 
दुष्टो का निवारण करने वाले भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक विद्वानों को उचितदहै कि वे सम्मानमें प्रासन 
का त्याग करने वाले, उक्त विद्वानों कौ कामना करने वाले, विद्याघ्ययन के लिएतयार हो उर 


सब ्रोर से प्राप्त करें; उन्हें विद्या प्रदान करं । ३३।५८।) @ 


| कुशिकः । छ न्ज्डः = वेदयवत्सरी । भुरिक्‌ पडक्तिः । पचमः 
श्रथ स्त्री कि कुर्यादित्याह ॥ 


सौ ह। 


ग्रब स्त्री क्या करे, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
विद्यदीं सरमां रुणमद्रेमेहि पाथ॑; पुन्य सध्रय॒क्कः । 
| अग्र॑ नयत्सुपद्यक्षराणामच्ा रवं प्रथमा जान॒ती गपत्‌ ॥ ५९ ॥ 
| प््रब्ड्र्ः- (विदत्‌) जानीयात्‌ । अ्रडभावः। (यदि) श्रत्र निपातस्य चेति दीघं: (सरमा) 


समानं रमा--रमणमस्याः सा (रूणम्‌) रोगिणम्‌ (श्रदरेः) मेघात्‌ (महि) महत्‌ (पाथः) 
` (प्यम्‌) पूर्वं लब्धम्‌ (सध्रचक्‌) य सहाञ्चतीति सः (कः) कुर्यात्‌ (भ्रग्रम्‌) पुरः (नयत्‌) प्रप्नुवत्‌ 


श्रन्तम्‌ 


¢ क अ०७।मं० १२। १६ मे कह दो मन्तो कौ प्रतीकं यां कमंकाण्ड विरोष में काम भ्राने कै लिए 
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(सुपदी) शोभना पादा यस्याः सा (ग्रक्षराखाम्‌) (श्रच्छं) सम्यक्‌ । श्रत्रनि | 
राब्दम्‌ (प्रथमा) प्रस्थाता (जानती) विज्ञानवती (गात्‌) प्राप्नोतु ॥ ५६ ॥ त. 
श्रमण (यदि) यहां "निपातस्य च' (६। ३। १३६) इस सूत्र से संहिता मेँ दीं 
"यदी ' । (श्रच्छ) यहां भी निपातस्य च' (६। ३ । १३६) से संहिता मे दीघं है --श्रच्छा' ॥ 
अॐन्व्रखः- यदि सरमा प्रथमा सुपद्क्षराणां रवं जानती रुग्णं विददग्रलयत्सध्रधक्‌ 
मह्यद्रेरत्यननं पाथः कः कुयत्पितिमच्छ गात्तहि सा सवं सुखमाप्नुयात्‌ ।। ५६ ॥ ् 


सत्रप््रन्टगश्र््च््िखः--यदि सरमा समानं 
रमा =-रमणमस्याः सा प्रथमा प्रख्याता सुषदी 
शोभना पादा यस्याः सा श्रक्षराणां रवं शब्दं जानती 
विज्ञानवती रुग्णं रोगिणं विदत्‌ जानीयात्‌, श्रग्रम्‌ 
पुरः नयत्‌ प्रप्नुवत्‌, सध्रचक्‌ य: सहाञ्चतीति सः, 
प्यं पूर्वं लब्धं महि महत्‌ श्रदरेः मेघाद्‌ उत्पन्नं पायः 
अन्नं कः कुर्यात्‌, पतिमच्छं सम्यक्‌ गात्‌ प्राप्नोतु, 
तहि सा सवं सुखमाप्नुयात्‌ ।¦ ३३ । ५६ ॥। 


नरर्रः या स्त्री वे्यवत्‌ सर्वेषां हित- 
कारिणी, ग्रौषधवदन्तं साद्ध, शक्नुयात्‌, यथायोग्यं 
भाषरां विजानीयात्‌ सोत्तमं सुखं सततमाप्नुयात्‌ 
॥। ३३ । ५६ ॥ 


न° प्यार सरमान=त्री । कः= [कुर्यात्‌] साद्‌, शक्नुयात्‌ । रवम्‌ == यथाय 


भाषणम्‌ ॥ 


नऋष्यसरष्ट- स्त्रीक्याकरे-समानरूपसे रमण करने वाली, प्रख्यात, सुन्दर ष 
वाली स्त्री. श्रश्नर~ग्रकारादि वर्णो के उच्चारण भ्रर्थात्‌ यथायोग्य भाषण को जानने वाली हो । ठ 
रोगी को जाने भ्र्थात्‌ वैद्य के समान सव का हित करने वाली हौ । वह प्रथम प्राप्त हुए, साथ त्रान्त < 
वाने, पूर्वं प्राप्त, महान्‌, मेव से उत्पन्न श्रन्न को श्रौषध के समान 
प्राप्त करे । उक्त व्यवहार से स्वरी सव सुख को प्राप्त करे ॥ ३३ । ५६ ॥ @ ५५ 


विश्वामित्रः । वेड चन्त रः --परमात्मा । भुरिक्‌ विष्टु । रैवतः ॥ 
श्रथ मनुष्याः कथं मोक्षमाप्नुवन्तोत्याह ।। 
गरव मनुष्य कंमे मोक्ष को प्राप्त होते है, यह उपदेश किया जाता है।। 
नरि स्पणमविंदनन्यमस्मरैश्वानरात्पुंर ऽ एतार॑मगनेः । = ` 
एवंनटृमधन्नमृता ऽ अम्य वैश्वानरं तेज॑जित्याय देवाः ॥ ६० ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ` 


4 
एः 
५. 
क 


म्प्ष्रदर्ध्ू- (यदि) यदि (सरमा) सम 
रूप से रमण करने वाली, (प्रथमा) प्रख्यात, 
(सुपदी) सन्दर पगों वाली, (अक्षराणः 
प्रकार ्रादि वर्णो के (रवम्‌) उच्चारण .को 
(जानती) जानने वाली, स्त्री (रुग्णम्‌) रोगी ¦ 
(विदत्‌) जाने, (मरग्रम्‌) प्रथम (नयत्‌) प्राप्त ¦ 
हो, (सध्रचक्‌) साथ प्राप्त होने वले,. (पूर्वाम्‌ 
पूवं प्राप्त (महि) महान्‌, (ग्रद्रः) मेष से उत्प 
(पाथः) श्रन्त को (कः) पैदा करे, पति को (श्रच् 
्रच्छे प्रकार (गात्‌) प्राप्त करे, तो बह स्त्री 
सुख को प्राप्त हो ।। ३३ । ५६ ॥ ठ 

न्त्र जोस्त्री वेद्यके समान सवकं 
हित करने वाली, श्रौषध के समान ्रन को सिः 
कर सके तथा यथायोग्य भाषण को जने. 
उत्तम सुख को सदा प्राप्त हो ।। ३३ । ५६ ॥ ` 


-# 


सिद्ध करे । पति को ग्रच्छे रक 


गय) 


रएतारमन्यं स्पदां नह्यविदन्‌ ।। ६० ॥ 

| स्त्रप््रन्टगथ्र्न्त्रखः- येऽमृताः मृत्युधम- 
` रहिताः देवाः विद्वांसः श्रम्यं मृत्युघमं रहितं वेश्वा- 
नरं विदवस्य नायकं क्षेत्रजित्याय यया क्रियया 
६ त्राणि जयन्ति तस्या भावाय एनमाब्ुधन्‌ वद्धेयन्ति 
त ईम्‌ सवतः श्रस्माद्रंश्वानरात्‌ सवंनरटितकारात्‌ 
 श्रगनेः पावकात्‌ पुरएतारम्‌ श्रशरे गन्तारं शीघ्रका- 
& श्रन्यं स्पशं दूतं नह्यविदन्‌ विजानन्ति 
 ॥ ३३।६०॥ 


1 ॥. 
8.0 


न्च: ये नालोत्पत्तिरहिता मनुष्यदेह- 
धरा जीवा विजयायोत्पत्तिनाशरहितं जगत्स्वामिनं 
 परमात्मानमुपास्य, प्रतो भिन्नं तद्रन्नोपासन्ते, 
ते बन्धं विहाय मोक्षमभिगच्छेयुः । ३३ ।६० ॥\ 


| न्त्रा० प््रन्ड्थ्ः- प्रमृता: =-नाशोत्पत्तिरहिताः। 


त्रयखिद ग्रध्यायं 


~ (हि) (सपम्‌) तम (विदत्‌) विजानन्ति (अयम) (रसमा) (वानरात्‌ 
~+ ठ ्‌ त्‌) (वंहवानरा 
पुरएतारम्‌) भ्रमर गन्तारं शीध्रकारिणाम्‌ (श्रगनेः) पावकात्‌ (श्रा) (ईम्‌) (५ (न 
वयन्ति (श्रमृताः) मत्युधमं रहिताः (श्रमत्यंम्‌) मृत्युवर्म रहितम्‌ ( वेहवानरम्‌) विश्वस्य नायकम्‌ 
| यया क्रियया कषत्राणि जयन्ति तस्या भावाय (देवाः) विद्रंसः ।। ६० ॥ 
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अअन्च्खः- येऽमृता देवा भ्रमर्त्यं वश्वानर क्षेत्रजित्याय नमावृघन्त ईमस्माद्रेश्वानरादगनेः 


च्रं जो (ब्रमृताः) मृत्युधमं से रहित, 
(देवाः) विदान्‌ लोग-(ग्रम््यंम्‌ ) मृत्यु घमं से रहित, 
(वेशवानरम्‌) विख के नायक ईदवर, (क्षत्र- 
जित्याथ) त्रो को जीतने के लिए (एनम्‌) इसे 
(ग्रावृधन्‌) बढ़ाते है; वे (ईम्‌) सव प्रोर से 
(ग्रस्मात्‌) इस (वेदवनरात्‌) सव नरो के हितकारी 
(अ्रग्नेः) पवित्र करने. वाले परमेदवर से (पुर- 
एतारम्‌) भ्रग्रगामी एवं शीघ्रकारी (ग्नन्यम्‌) ग्न्य 
किसी को (स्पशम्‌) दूत (नहि) नहीं (श्रविदन्‌) 
जानते हैँ ।) ३३ । ६०॥ 

म्प्र जो नाश ग्रौर उत्पत्तिसे रहित, 
मनुष्य देहवारी जीव विजय के लिए उत्पत्ति श्रौर 
नाशसे रहित, जगत्‌ के स्वामी परमात्मा की 
उपासना करके उस से भिन्न कौ उसके तुल्य उपा- 
सना नहीं करते है; वे बन्धको छोडकर मोक्ष को 
प्राप्त करते हैँ ।। ३३ } ६०॥ 


देवाः = मनुष्यदेहधरा जीवाः। क्षेत्र 


.  जित्याय==विजयाय । गरमत्थ॑म्‌ ==उत्पत्तिनाशरटितम्‌ । वे्वानरम्‌ = जगत्स्वामिनम्‌ । भ्रन्यम्‌ =ग्रतो 


हि मलप्‌ । अ्रविदन्‌ = उपासन्ते ॥ 
ङ 
| । " भृत्युधमं 


4 1 


न्ख्य सर्र मनुष्य कंसे मोक्ष को प्राप्त होति है जो मृत्युधमं से रहित विद्धान्‌ लोग-- 
से रहित, विडव के नायक, ईङवर को भेतरो को जीतने के लिए बढ़ाते हैँ । सब श्रोर इस सब नरों 
कै हितकारी, पवित्र करने वाले, शीश्रकारी ईदवर से भिन्न किसी को दूत नहीं समभते दै ग्रौर उससे 
भिन्न की उपासना नहीं करते, वे बन्ध को छोडकर मोक्ष को प्राप्त होते हैँ ।। ३३ । ६० ॥ @ 


भरद्वाजः । छ न्ज्टप्= नर --सभा-सेनापती । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
सभासेनेशौ कि कुर्य्यातामित्याह । 
श्रब सभापति श्रौर सेनापति क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 


११५ 
प्रब्दः (उग्रा) 


तौ (नः) श्रस्मान्‌ (डतः) सुखयतः (ईदृशे) ई 


प्रसपण्णर््-- (उग्रा) यहाँ विभक्ति का लुक्‌ तथा संहिता में दीषं है-उग्रा॥ 
अन्त्यः रे मनुष्याः! वयं यावुग्र मृधो विघनिनेन्द्रागनी हवामहे ता ईशे नोऽस्मा 


न्मृडातः ।। २३ । ६१ ॥ 


र्रप्रच्टव्रथ्रटिन्व्िखः--हे मनुष्याः ! वयं 
यावुग्रा उग्रबलौ = तेजस्विस्वभावौ मृधः हिसकान्‌ 
विघनिना विजेषेण हन्तारौ इन्द्राग्नौ सभासेनाधीशौ 
हवामहे आह्वयामः, ता तौ ईदृश ईदग्लक्षरो 
सदग्रामादिव्यवहारे नः. भ्स्मान्‌ मृडात 
सुखयतः ॥ ६१ ॥। 


न््व्वर््रः--यौ सभासेनाध्यक्षौ पक्षपातं 
विहाय, बलं वद्धंयित्वा, शत्रून्‌ विजयेते, तौ सवषां 
सुखप्रदौ भवतः ।। ३३ । ६१ ॥ 


न्त्० प््रन्टतर्रः- मृधः रात्र्‌ । नः = 
नस्य स्र सभापति श्रौर सेनापति क्या करं  प्रजाजन--उग्र भ्र्थात्‌ तेजस्वी स भ 
वाले, हिसवः लोगों का विक्ेष रूप से हनन करने वाले सभापति भ्रौर सेनापति लोगों को बुलावं । | 
पक्षपात को छोडकर, बल को वढाकर शत्रुश्रौं को जीतं। संग्राम श्रादि व्यवहारमें सबको स 


प्रदान करे ।। ३२३ । ६१। @ 


देवलः । रत्र) स्र: =-श्रध्यापकोऽध्येता च । निचृद्गायत्री । षड्जः ।। 
श्रथाध्यापकाध्येतारः कथं वत्तेरन्नित्याह ॥। 
प्रव पटने श्रौर पढ़ाने वाले कैसे वत्तं, यह उपदेश किया जाता है ॥ 


उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देर्वो२5 इयक्षते ॥ ६२ ॥ 


शास्त्राणि पाठ्यत । श्रत्र संहितायामिति दीर्धः (नः 
नायकाः (पवमानाय) पवित्रकं (इन्दवे) ऋजवे विद्याथिने (श्रभि) (देवान्‌) विदुषः (इयक्षते) यष्टु = 
सत्करत्तुमिच्छते । श्रत्र छान्दसो वणंलोप इत्यम्यासयकारलोपः ।। ६२ ।। । 
श्ररण्रर्थ-- (गायत) यहां संहिता मे दीं है--गायता' । (इयक्षते) यह 
वर्णलोपः' इस वातिक से ्रभ्यास के 'यकार' कालोप है ॥ 0 
अअन्व्रखः- हे नरो यूयं देवानभीयक्षतेऽस्मं पवमानायेन्दव उपगायत | 


प्न्य - (उप) (भरस्मे) (गायत) 


दथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


उग्रबलौ तेजस्विस्वभावौ। श्रत्र॒विभक्तेलुक्‌ , 
(विघनिना) विशेषेण हन्तारौ (मृधः ) तव श सभासेनाधीशौ (हवामहे) भ्र 


सङ्‌ ग्रामादिग्यवहारे ।। ६१ ॥ 


ग््र््रय्-हे मनुष्यो ! हम--जो 
उग्र भ्र्थात्‌ तेजस्वी स्वभाव वाले, (मृधः) 
का (विघनिना) विष रूप से हनन करने ठ 
(इन्द्राग्नी) सभापति श्रौर सेनापति है, उन 
(हवामहे) बुलाते रै; (ता) वे दोनों (ईशे) एसे 
संग्राम श्रादि व्यवहार में (नः) हमे (मृडात 
सुखी करं ।। ३३ । ६१॥ १ 

न्क जो सभापति भ्रौर सेनापति 
पक्षपात को दछयोड़कर, बल को बढ़ाकर शतशो 
जीतते है; वे सव को सुख प्रदान करने वाले । 
है ।॥ ३३ । ६१ ॥। ` अ 
परस्माकं सवे षाम्‌ । मृडातः==सुखप्रदौ भवतः ।। ` 


 स्तरप््रद्टश्व्रषन खः-- हे नरः ! नायकाः । 
देवान्‌ विदुषः श्रमि + इयक्षते यष्टु == सत्कत्तं- 
च्छते श्रस्मे पवमानाय पवित्रकर्तरो इन्दवे ऋजवे 
विद्याथिने उप~+गायत शास्त्राणि पाठयत 
 ॥ ३३ । ६२ ॥ 

` चतपव म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 


त्रयखिश म्रध्यायं 


११६ 


च्तरप्रष्वरदर्ध्र्‌ हे (नरः) नायक लोगो ! तुम-- 
देवान्‌) विदानो का (ग्रमि-+ इयक्षते) सत्कार 
करने के इच्छुक (ग्रस्मे) इस (पवमानाय) पवित्र 
करने वाले (इन्दवे) सरल विद्यार्थी को (उप+ 
गायत) शास्त्र पटाश्रो ।। ३३। ६२ ॥ 

न्वर्‌ इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है। जेमे जिज्ञासु लोग श्रध्यापकों को 
सन्तुष्र करना चाहते है; वसे प्रघ्यापक लोग भी 
उन्हें पढाने की कामना करं ॥ ३३। ६२ ॥ 


नगरस्यरतयर--२. श्रध्यापक श्रौर जिज्ञासु कंसे वर्ताव करं विद्वानों का सत्कार करने 


ग्रतः व।चक लुप्तोपमा 


। यथा जिज्ञासवोऽध्यापकान्‌ सन्तुष्टान्‌ क्तंमिच्छन्ति, 
। तथाऽध्यापका ्रपि तानध्यापयितुमिच्छेयुः ।।३३।६२॥ 
न= प्न्य: देवान्‌ =्रध्यापकान्‌ । इन्दवे = जिज्ञासवे [छात्राय] । 
वालि, पवित्र, सरल वियार्थौ करो श्र्यापक लोग शास्त्र पटावें । जसे जिज्ञासु लोग ग्रव्यापकों को सन्तुष्ट 
करना चाह; वैसे श्नध्यापक लोग भी उन्द पटाने कौ कामना करं । 
४ २. श्रलंकार--इस मन्त्र में उपमा-वाचक 'इव' श्रादि पद लुप्त है; 


4 ` श्रलंकार है । उपमा यहदहैकि जिज्ञासु जनों के व्यवहार के तुल्य ब्रध्यापक्र लोग भी उन्हे विद्या प्रदान 


करे ।। ३३ । ६२ @ 


४ , विश्वामित्रः । छन्छ्टः--राजा । तिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


श्रथ राजधमेविषयमाह ।\ 


ग्रब राजधर्मं विषय का उपदेशा किया जाता है ।। 


थे तवाहिहत्यं मघवन्नधधन्ये शाम्बरे हरिवो वे गार । 
मे तां नुनम॑नुमदन्ति विप्राः पिव सोम सग॑णो मरुद्धिः ॥ ६२ ॥ 


प्प्रब्टतर्थः- (ये) (त्वा) त्वाम्‌ 
परमधूजितधनयुक्तसेनापते 
(हरिवः) प्रशस्ता हरयः 
सङ्खत्याम्‌ (ये) (त्वा) त्वाम्‌ (नूनम्‌) निचितम्‌ 

(पिब) (इन्द्र) परमेश्वग्येयुक्त विद्रन्‌ (सोमम्‌) 
वायुभिरिव मनुष्ये: ।। ६३ ॥ । 


उन्न्यः टे मघवन्‌ ! ये विप्रा 


(श्रवद्धन्‌) वद्धेयेयुः (ये) (शाम्बरे) 
= किरणा इवाऽश्रा वियन्ते यस्य॒तत्सम्बुद्धौ (ये) ( 
(अनु, मदन्ति) भ्रानुकृल्येन हृष्यन्ति (विप्राः) 
सदोषधिरसम्‌ (सगणः) गणः सह वत्तंमानः (मर्धः) 


(श्रहिहत्ये) श्रहेमेघस्य हत्या = हननं यस्मिंस्तस्मिन्‌ (मघवन्‌) 


जञम्बरस्य ~ मेघस्याऽ्यं सडग्रामस्तस्मिन्‌ 
गविष्टौ) गवां किरणानां 
मेधाविनः 


ग्रहिहत्ये गविष्टौ सूयेमिव त्वावद्धेन्‌ । हे हरिवो ये 


शाम्बरे विद्युतमिव त्वावधेन्‌ ये नूनं त्वामनुमदन्तिये च त्वा रक्षन्ति हे इन्द्र ! तमेरुद्धिः सह सगणः 


सूर्यो रसमिव मनुष्यैः सह सोमं पिव ॥ ६३ ॥ 


सप्न्टाश््र्न्च्रिखः- हे मघवन्‌ 


श्रहिहत्येप्रहमेघस्य हत्या 


-‡ 


1 परमपूजितधनयुक्तसेनापते । ये विप्राः मेधाविनः 
हननं यस्मिंस्तस्मिन्‌, 


] न््रष्वरर्थ् हे (मघवन्‌) परम पूजित धन 
से युक्त सेनापते ! (ये) जो (विप्राः) मेधावी लोग 
(ब्रहिहत्ये) श्रहि मेष की हत्या करने वाली 


१९० 
गविष्टौ गवां किरणानां सङ्ख्यां, सयेभिव त्वा 
त्वाम्‌ श्रवदधन्‌ वद्धयेयुः; ५ 

हे हरिवः ! प्रशस्ता हरयः किरणा इवाऽश्वा 
विद्यन्ते यस्य॒ तत्सम्बुद्धौ; ये ज्ञाम्बरे शम्बरस्य = 
मेघस्यापं सङ म्रामस्तस्मिन्‌, विद्युतमिव त्वा त्वाम्‌ 


) किरणों कौ संग 
(त्वा) तुमे (अरवर्दन्‌) बढतेहै। 
हे (हरिवः) हरि =-किरणो के तुल्य 8 ड 
वाले सेनापते! (ये) जो (शाम्बरे) व 
विद्युत्‌ के तुल्य (त्वा) तुमे (मरवर्धन्‌) बदति हैः 


श्रौर (ये) जो (नूनम्‌) निर्चित रूप से [त्वा | = 
तुके (अनु+-मदन्ति) श्रनुक्रलता से हषित करते 
है; ्रौरजो तेरी रक्षाकरते हैः "| 

हे (इन्द्र) परम द्वयं से युक्त विद्रान्‌ । तू 
उन (मरुद्भिः) वायुके तुल्य मनुष्यो कै साधं 
(सगणः) गणो के साथ वतमान होकर--जेसे सूयं 
इसका पान करतादहै वैसे-(सोमम्‌) उत्तमः 
श्रोषधियों के रस का (पिव) पान कर ॥३३। ६३॥ 

न्वर्थं इस मन्त्रमे वाचक लुप्तो 
ग्रलंकारदहै। जसे मेधश्रौर सुयेके संग्राम ३ 


श्रवधंन्‌; ये नूनं निरिचतं [त्वा] त्वामनु मदन्ति 
शरानुकृल्येन हृष्यन्ति ये च त्वां रक्षन्ति; 


हे इन्द्र परमेशवर्ययुक्त विद्धन्‌ ! तेमंरद्धिः 
वायुभिरिव मनुष्ये: सह सगरः गरेः सह वतंमानः 
सूर्यो रसमिव, मनुष्यैः सह॒ सोमं सदोषधिरसं 
पिब |) ३३ । ६३ ।। 


न्त्राव्र्ः- स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा मेघसूर्यसङःग्रमे सूर्यस्येव विजयो जायते, तथा 
मूर्खाणां विदृषां च संग्रामे विदुषामेव विजयो सूर्यं का ही विजय होता है; वसे मखं भ्रौर विद्वान 
भवतति ॥ ३३।६३॥ के संग्राम में विद्वानों काही विजय होता है । ६३। 
ख्य सतयर --१. राजधमं - परमपूजित धन से युक्त सेनापति को मेधावी विदान्‌ लोग्‌- 

जैसे मेघ के हनन होने तथा सूरथ-किरणों की संगति होने पर सूयं बढता है - वेसे तुभे बढ्ावें । प्रशस्त 
किरणों के तुल्य श्रवो से युक्त सेनापति को- जसे मेष.के संग्राम मे विद्युत्‌ बदृता है, वेसे उक्त दि द्रा 
लोग वटाव । निदिचत रूप से सेनापति को अनुङ्कल व्यवहार से हषित करे । सेनापति की रक्षाकरं 
परम देश्वयं से युक्त विद्रान्‌ सेनापति-जंसे वायुश्रोंके साथ सगण सूयं रसकापान करताहै; वेर 
उक्त विद्रान्‌ मनुष्यों के साथ सोम-रस का पान करं । 9 
२. श्रलंकार--दस मनर म उपमा-वाचक दव" आदि पद लुप्त है; प्रतः वाचक लुप्तोषम्‌ 
ग्रलंकारदै। उपमायहदहै किजैमे मेव श्रौरसूयंके संग्राममे सू्यंका ही विजय होता है, वेसे मूर 
ग्रौर विद्वानों के संग्राम में विद्वानों का डी विजय होता है ॥ ३३ । ६३ ॥ छ च 


गौरीवितिः । छ नज्डः == राजा । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
राजधमं का फिर उपदेश किथाहै॥ 
जनिष्ट 5 उग्रः सहसे तुरायं म॒न्द्र 5 ओजिष्ठो बहुलाभेमानः । 
अवंदननिन््रं मरतंधिदत्र॑ माता यद्रीरं दधनद्धनिष्ठा ॥ ६४॥ 
प्ट; (जनिष्ठाः) जनयेः । रत्र बुडचडमावः (उग्रः) तेजस्विस्वभावः (सहे 
(तुराय) सीघ्रत्वाय (मनः) स्नुत = श्रानन्प्रदः (ग्रोजिष्ठः) प्रतिशयेन ग्रोजस्वी (ड 
बहुलो =-बहुविधोऽभिमानो यस्य सः (श्रवद्धंन्‌) वद्धेययुः (इन्द्रम्‌) सूम (मरुतः) वाः 


, तैजस्विस्वभावः, 


+ 4 त्रयखिल श्रघ्यायं 


9 त्‌ राज्यपालनव्यवहारे (म!ता) जननी (यत्‌) यम्‌ (वीरम्‌) रौर्यादिगुणयुवतं पुत्रम्‌ (दधनत्‌) ग्रपोप- 
यत्‌ । श्रनकारागम्छान्दसः (धनिष्ठा) ग्रतिङयेन धनिनी ॥ ६४ ।। 
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श्रन्त्रणर्-- (जनिष्ठाः) यहां /लुड्‌' लकार में श्रद्‌! प्रागम का अ्रभाव दै । (दधनत्‌) 


यहाँ 'श्रन' का भ्रागम छान्दस = वेदिक टै ॥ 


अन्च्रयखः- हे राजन्‌ ! धनिष्ठा माता यद्वीरं दधनदिन्द्रं मरुतरिचदिव सम्या यं त्वामवध- 
न्त्स त्वमत्र सहसे तुराय उग्रो मन्द्रं श्रोजिष्ठो बहुलाभिमानः सन्‌ सुखं जनिष्ठाः ॥ ६४।। 


सत्रप््न्टश्रिन्च््रखः- हे राजन्‌ ! धनिष्ठा 
श्रतिशयेन धनिनी माता जननी यत्‌ यं वीरं शौर्या- 
दिगुणयुकतं पुत्रं दधनत्‌ ग्रपोषयत्‌, इन्द्रं सूयं मरुतः 
वायवः चित्‌ =इव सभ्या यं त्वाम्‌ [श्रवद्धन्‌ | = 
श्रवधंयन्‌ वद्धेयेयुः, स त्वमत्र प्रस्मिन्‌ राज्यपालन- 
व्यवहारे सहसे बलाय तुराय शोध्रत्वाय उग्रः 
मन्द्रः, स्तुतन्=ग्रानन्दप्रदः, 
श्रोजिष्ठः भ्रतिलयेन भ्रोजस्वी, बहुलाभिमानः 
बहुलो ==बहुविधोऽभिमानो यस्य सः, सन्‌ सुखं 
जनिष्ठाः जनयेः ।। ३३ । ६४॥ 


न्वर्थः म्रत्रोपमालङ्कारः । यः स्वयं 
ब्रह्मचयेंरा शरीरात्मबलयुक्तो विद्वान्‌ स॒ दषरान्‌ 


प्रद्युग्रः कठिनस्वभावः, ध्रष्ठे सोऽन्यस्वभावः सन्‌, 


बहुसुसभ्यावृतो धर्मात्मा भूत्वा न्यायविनयाभ्यां 
राज्यं पालयेत, स सर्व॑तोऽभिवद्धेत ।॥ ३३ । ६४ ।। 


न्ष्परर्थ् हे राजन्‌ ! (चनिष्ठा) प्रत्यन्त 
धन वाली (माता) माता ने (यत्‌) जिस तु 
(वीरम्‌) गौयं श्रादि गुणों से युक्त पुत्र का (दधनत्‌) 
पोषण किया है; (इन्द्रम्‌) सूयं को (मरुतः) वाधु के 
(चित्‌) तुल्य सभ्य लोग जिस तु को [श्रवद्धन्‌ | 
बढ़ते है;ःसोतु (श्रत्र) इस राज्यपालन के व्यवहार 
मे (सहसे) बल एवं (तुराय) वेग के लिए (उग्रः) 
तेजस्वी स्वभाव वाला, (मन्द्रः) ्रानन्द प्रदान करने 
वाला, (ग्रोजिष्ठः) प्रत्यन्त ग्रोजस्वी (बहुला- 
भिमानः) बहुत प्रकार के अ्रभिमान वाला होकर 
सुख को (जनिष्ठाः) उत्पन्न कर । ३३ । ६४ ॥ 

न्वर्थः इस मन्त्रमे उपमा श्रलंकारदै। 
जो स्वयं ब्रहमाचयं से शरीर प्रौरश्रात्मा के बल 
से युक्त विद्वान्‌ दहै, वह दृष्टो के प्रति उग्र भ्र्थात्‌- 
कठिन स्वभाव वाला, वह श्रेष्ठ के प्रति कोमल 
स्वभाव वाला तथा बहत सम्यजनों से प्रावृत 
धर्मात्मा होकर न्याय ग्रौर विनय से राजा राज्यका 
पालन करता है; वह सब श्रोरसे बढता है ।।६४। 


न््= स्यन्द्र - ग्रोजिष्ठः = स्वयं ब्रह्मचर्येण शरीरात्मबलयुक्तो विद्धान्‌ । उग्रः दृष्टान्‌ 
रत्युग्रः कठिनस्वभावः । बहुलाभिमानः = बहुसुसभ्यावृतः ॥\ 

न्न्य सरतरण्ट--१. राजधमं--हे राजन्‌ ! प्रत्यन्त धनी माता जिस्‌ शौयं श्रादि गुणों से 
यक्त तुभ वीर पुत्र का पोषण करती है । उसे तु सुख प्रदान कर । जैसे वायु सूयं को वदती है वेसे सभ्य 


जन तुभे बढाव । तू इस राञ्यपालन के 
श्रानन्द प्रदान करने वाला, भ्रत्यन्त ग्रोजस्वी, 


व्यवहार मे बलश्रौर वेग को प्राप्त करने के लिए तेजस्वी, 
बहुविध अभिमान से युक्त होकर सुख को उत्पन्न कर। 


ब्रह्मचर्य से शरीर प्रौर श्रात्माके बल से युक्त होकर दष्टो के प्रति कठोर स्वभाव वाला श्रौर श्रेष्ठो के प्रति 
कोमल स्वभाव वाला हो । बहुत सभ्य जनों से ्रावरृत तथा धर्मात्मा होकर न्याय ग्रौर विनयपूवंक राज्य 


का पालन कर । 
२. श्रलङ्ार- इस 


मन्त्र मे उपमा वाचक "चित्‌" पद है; श्रत: उपमा श्रलङ्कार्‌ है । उपमा 


यह है कि जसे वायु सूयं को बढाता है वेसे सभ्य प्रजाजन राजा को बढावें ।। ३३ । ६४।। @ 


१२२ 


वामदेवः । छ न्दः == राजा । गायती । षड्जः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजधमं का फिर उषदेश किया है ॥ पः 
आत्‌ नं 5 इन्दर वत्रह्रस्माकंमृद्धमा गंहि। महान्पहीभिङूतिभेः ।॥ ६५ ॥ 
प्प्रब्टगश्व्रः- (भ्रा) समन्तात्‌ (तु) क्षिप्रम्‌ । अत्र ऋचितुनु इति दीधः (नः) 


परमेश्वयंवन्‌ (वृत्रहन्‌) शत्रणां विनाशक (श्रऽ्माकम्‌) (र्षम्‌) वर्धनम्‌ (श्रा) (गहि) प्राप्नुहि 
{जनीयतमः (महीभिः) महतीभिः (ऊतिभिः) रक्षादिभिः ॥ ६५ ॥ 


अस्त्रण्ण्थ- (तु) यहां ऋचि तुनु०' (६।३। ११४) इस सूत्र से संहिता में 


है त्‌ ॥ 
अअन्त्रखः- टे वृत्रहन्निनद्ध ! 
त्वादधनत्‌ ॥ ६५॥ 


र्रप्प्रद्टश्रन्त्रखः- हे वृत्रहन्‌ शत्रणां 
विनाशक ! इन्द्र॒ परमेश्वयंवन्‌ । त्वमस्माकमद्धं 
वधनम्‌ श्रा गहि समन्तात्‌ प्राप्नुहि । महान्‌ 
पूजनीयतमः सन्महीभिः महतीभिः ऊतिभिः रक्ना- 
दिभिः नः = श्रस्मान्‌ तु क्षिप्रम्‌ श्रादधनत्‌ ।।३३।६५॥ 


न््रच्छथरः-- म्रत्र पूवस्मान्मन्तराद्‌ दधनदिति 
पदमनुवत्तते । है राजन्‌ ! यथा भवानस्माकं रक्षको- 
ऽस्ति तथा वयमपि भवन्तं वद्धेयेम। सर्वे वयं 
मिलित्वा दृष्टान्‌ निवायं श्रेष्ठान्‌ धनाढचान्‌ 
कुर्याम ।॥ ३३ । ६५॥ 


=अवए्त्रस्त्ररर--राजधम-रात्रुग्रो का विनाशक, परम देशव से युक्त राजा- प्रजा 
बृद्धि को सव भ्नोर प्राप्त करे । वह प्रजा का पूज्यतम होकर महान्‌ रक्षा श्रादि के द्वारा उका धा 
पोषण करे । जसे राजा प्रजा का रक्षक हो, वसे प्रजाभी राजा को बह़ावे। राजा श्नौर प्रजा 
मिलकर दुष्टो का निवारण करे तथा श्रेष्ठो को धनाढच बनावे ।। ३३ । ६५॥ । 


न॒मेधः । छन्ज्टः=-राजा । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 
त्वभिन्र पतृततष्वभि विश्वां 5 असि स्पृध॑ः । 
श्रशस्तिहा जनिता विंश्वत्र॑सि त्वं त्यं तरुष्यतः ॥ ६६ ॥ ` 


त्वमस्माकमद्वेमागहि महान्‌ सन्महीभिरूतिभिर्नोऽ 


न्ष हे (वृत्रहन्‌) शवरुश्रोंका 
करने वाले (इन्द्र) परम देश्व्यं से युक्त राः 
त्‌--(ग्रस्माकम्‌) हमारी (ग्रद्धम्‌) वृद्धि 
(भ्रा+गहि) सवश्रोरसे प्राप्तकर। तू (4 
पूज्यतम होकर (महीभिः) महान्‌ (ऊतिभिः) 
ग्रादिसे (नः) हमें (तू) शीघ्र (श्रा+दधनत्‌) सं 
ग्रोरसे पृष्ट कर ॥ ३३ । ६५॥ 

ग्राव यह „ 9 से दधनत्‌ 
पद की भ्रनुवृत्ति है । हे ! जेसे ्राप हमारे 
रक्षक ह; वंसे हम भी भ्रापको वढ़ाते है. हम सब 
मिलकर दुष्टो का निवारणकरकेश्रेष्ठोको 
बनावे ।। ३३ । ६५॥ 


त्रयलिश् श्रच्यायं 


9 प्रच्याः (त्वम्‌) (इन्द्र) परमेश्वययप्रद ्रतूत्तिषु) हननकमंसु सङ्‌ ग्रामेषु (श्रनि) (विश्वाः) 
सर्वाः (श्रसि) भवसि (स्पृधः) र. द्ध॑माना =ई््यायुक्ताः रातरुतेनाः (अ्रज्ञस्तिहा) श्रपशंसा्ना दृष्टानां हन्ता 


(जनिता) सुखानि प्रादुर्मावृकः (विश्वतुः) विश्वान्‌ शत्रून्‌ तूर्यं ति हिनस्ति सः (श्रसि) (त्वम्‌) (तूय) 


हिन्धि (तरुष्यतः) हनिष्यतः शत्रून्‌ ।। ६६ ॥ 


अत्रन्च्रखः- हे इनदर ! यतस्त्वं प्रतूत्तिषु विश्वा स्पृधोऽम्यसि । ्रशस्तिटा जनिता विश्वतू- 


स्सस्त्वं विजयवानसि । तस्मात्तरुष्यतस्तूय्यं ॥। ६६ ।। 


सत्र प्््डश्रर्न्व्रिखः--हि इन्द्र परमेरवयं- 
प्रद ! यतस्त्वं प्रतुत्तिषु हननकर्मसु सङ्ग्रामेषु विद्वा 
सर्वाः स्पृधः स्पद्धेमाना =ई्यायुक्ताः शतरुसेनाः 
श्रभ्यसि भवसि; श्रश्ञस्तिहा भ्रपशंसानां दृष्टानां 
हन्ता जनिता सुखानि प्रादुर्भाव्‌ कः विवत्‌: विद्वान्‌ 
शत्रून्‌ तूर्य॑ति हिनस्ति स॒ संस्त्वं विजयवानसि; 
तस्मात्‌ तरुष्यतः हनिष्यतः शत्रून्‌ तूः हिन्धि 
॥ ३२३ । ६६ ॥ 


न्त्वत्र ये पुरुषा अ्रधम्यंकमंनिवत्तंकाः, 
सुखानां जनका, युद्विद्यासु कुशलाः स्युः, ते शत्रून्‌ 
विजेतुं शक्नुयुः ।। ३३ । ६६ ॥ 


ग्स्त्रयं हे (इन्द्र) परम एेदवयं प्रदान 
करने वाले राजन्‌ ! जिससे तू--(प्रतूत्तिषु) हनन 
कमं वाले संग्रामो में (विदवाः) सव (स्पृधः) 
स्पर्ा =दर्प्या से युक्त शत्रु-सेनाग्नों को (ग्रभि-ग्रसि) 
ग्रभिभूत करता है; (ग्रशस्तिटा) निन्दक शतरु्रो 
का हनन करने वाला, (जनिता) सुखो को उत्पन्न 
करने वाला, (विश्वतः) सव शत्रश्रो का हनन करने 
वाला होकर तू-विजयी होता है; ग्रतः (तरुष्यतः) 
हनन करने वाले शव्रुश्रों को (तूः) मार ।। ६६ ॥। 

मराक्र््य-जो पुरुष श्रधमं युक्त कर्मोसे 
हटाने वाने, सुखो के उत्पादक प्रौर युद्ध विद्याम 
कुशल होतेह वे रात्रुग्रों को जीत सकते हँ ।६६। 


ग्र्= सन्दर म्ररास्तिहा =प्रधम्यंकमेनिवत्तंकः । जनिता = सुखानां जनकः । विश्वतः = 


` युद्धविदासु कुशलः ॥ 


नऋख्यसरपए्ट- राजधमं- परम रेश्वयं को प्रदान करने वाला राजा-- संग्रामो मे सब 


ईर््यालु चात्रु-सेनाग्रों को प्रभिभूत करे; दवावे । श्रौर वह दुष्टो का हनन करने वाला, सुखो को प्रकट 


करने वाला, 
बध करे । ३३ । ६६ । @ 


सब शत्रुनां का हनन करने वाला होकर विजयी हो । हनन क्म करने वाले शतरुप्रो का 


नृमेधः । छन्ज्डः राजा । पङ्क्तिः । पचमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजधमं का फिर उपदेश किया ॥ 
अनुं ते शुषं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा । 
विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त म॒न्यवे वृत्रं यदि तसि ॥ ९७ ॥ 
प्यन्दर््रः- (श्ननु) (ते) तव (शुष्मम्‌) शतूणां शोषकं बलम्‌ (तुरथन्तम्‌) हिसन्तम्‌ (ईयतुः) 


गच्छतः (क्षोणी) 


शत्रुविदारक (तूवेसि) हिनस्ति ।। ६७ ॥ 


स्वपरभूमी । क्षोणीति परृथिवीना० । निघं° 
(मातरा) मातापितरौ (वि्वाः) ग्रखिलाः (ते) तव 
अवन्ति । श्रत्राडभावः (मन्यवे) क्रोधात्‌ । पञ्चम्यथे चतुर्थौ (वृत्रम्‌) 


१।१॥ (ज्िश्ुम्‌) बालकम्‌ (न) इव 
श्ररिसेनाः (इनथयन्त) रनथयन्ति हता 
स्यायावरकं शत्रुम्‌ (यत्‌) यम्‌ (इन्द्र) 


(स्पृधः) 
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प्र््रण्छर्थ- (क्लोणो) स्व-परभूमी क्षोशि' यह पद निषण्टु ( ११३ 
पठित है । (इनथयन्त) यहां ्रट्‌' भ्रागम का भ्रभाव है। (मन्यवे) कोधात्‌ । यहां, 


म्रथं में चतुर्थीं विभक्ति है ॥ 


अरन्य हे इन्र ! यस्य ते तुरयन्तं शुष्मं षुं मातरा न॒ क्षोणी अन्वीयतुस्तस्य तै 
मन्यवे विर्वा स्पृधः इनथयन्त यद्यं वृत्रं शत्रं त्वं तूवंसि स पराजितो भवति । ६७ ॥ स 


स्रप्यन्टगभ््रनन्त्रखः- है इन्द्र रत्रुविदा- 
रक ! यस्य ते तव तुरयन्तं हिसन्तं शुष्मं शत्रणां 
शोषकं बलं शिशुं बालकं मातरा मातापितरौ न इव 
क्षोणी स्वपरभूमी श्रन्वीयतुः गच्छतः; तस्य ते तव 
मन्यवे क्रोधाद्‌ विहवाः ग्रखिलाः स्पृधः अ्ररिसेनाः 
इनथयन्त रनथयन्ति = हता भवन्ति । यत्‌ = यं वृत्र 
= शत्रु न्यायावरकं शत्रं त्वं तुबंसि हिनस्ति, स 
पराजितो भवति ।। ३३ । ६७ ॥ 


स्त्रः प्रत्रोपमालङ्कारः। येषां राज- 
पुरुषाणां हृष्टाः, पृष्टा, युद्धं प्रतिजानानाः सेनाः स्युः, 
ताः सवं त्र विजयमाप्नुयुः ॥ ३३ । ६७ ॥। 


न्त्रारूयरत्रएर-राजधमं-शतरुश्रोंका विदारण करने वाले राजाका जो हिसात्मक 
का शोषक वल है उसका प्रपनी ग्रौर पराई भूमि-जंसे बालक भाता करा म्रनुगमन करता है-वेसे 
म्रनुगमन करं । राजाके क्रोध से सव रातरु-सेनाश्रों का हनन हो । वह न्याय को श्राच्छादित करने वा 
शत्रु का हनन करे, उसे पराजित करे । राजा के पास हृष्टपृष्ट सेनाए युद्ध को जानने वाली हों जो सर्वत्र 


विजय को प्राप्त करें ॥ ३३ । ६७ ॥ ककि 


कुत्सः । ॐग्रद्टित्खः राजपुरुषाः । निचुज्जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजधघमं का फिर उपदेश किया है । 
यज्ञा देवानां परत्येति सुस्नमादित्यासो भव॑ता मृद्यन्तं; । 
आ वोऽव्च सुमतिवैगरत्यादृशोश्चिदा व॑रिवोवित्तरासत्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रन्धार्ः (यज्ञः) सङ्खन्तव्यः सङ्ग्रामादिव्यवहारः (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (प्रति) 


देथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कंर ` 


# + 
ऋष हे (इन्द्र) शत्रुश्रों का विदारण 
करने वाले राजन्‌ ! (ते) तेरे (तुरयन्तम्‌) हिसक 
(युष्म्‌) शत्रश्रो के शोषक बल का-(िशरुम्‌) बाल १ 
को (मातरा) माता-पिता के (न) समान- (क्षोणी 
ग्रपनी म्रौर पराई भूमि (नु+ ईयतुः) श्रनुगमन 
करती है; सो (तव) तेरे (मन्यवे) क्रोध से (विश्वाः) 
सव (स्वृघः) शत्रु-सेनाएुं (स्नथयन्त) नष्ट हो जाती 
है; श्रौर (यत्‌) जिस (वृत्रम्‌) न्याय के श्राच्छादक 
रत्रकोतु (तुवंसि) मारता है; वह पराजित : 
जाता है । ३३ । ६७ ॥ 4 

न््पल्््र्य--इस मन्त मे उपमा श्रलङ्कारहै। | 
जिन राजपुरुषो की हृष्ट-पष्ट, युद्ध को जानने 
वाली सेनाएं होती है; वे सवत्र विजय को प्राप्त 
करती हैँ ।। ३३ ।६७ ॥ 


न > 3 
2॥ 


(एति) । 


प्राप्नोति (सुम्नम्‌) सुं कर्तुम्‌ (श्रादित्यासः) सूर्यवत्तेजस्विनः (भवत) भ्रत्र संहितायामिति दीर्घः (मृडयन्तः) 


सुखयन्तः (श्रा) (वः) युष्माकम्‌ (श्रवचि) प्रस्मदमिमूखी (सुमतिः) शोभना प्रज्ञा ( 
ताम्‌ । व्रतु घातोलिडि विकरणात्मनेषदं व्यत्ययेन रनुद्धित्वं च (ग्रंहोः) श्रपराधिनः 
(वरिवोवित्तरा) यातिशयेन परिचरणलब्ध्री (श्रसत्‌) स्यात्‌ ।। ६८ ॥ 


( द ॥ ष ६ 


सत्रप््रद्ट्श्रिन्च्रखः- ह श्रादित्यासः = 
पररौविद्या सूयं वत्तेजस्विनः ! यूयं यथा देवानां 
विदुषां यज्ञः सङ्धन्तव्यः सङग्रामादिव्यवहारः 
सुम्नं सुखं कर्त प्रत्येति प्राप्नोति तथा मृडयन्तः 
सुखयन्तः भवत । 

यथा वः युष्माकं [या] वरिवोवित्तरा याति- 
शयेन परिचरणलन्ध्री श्र्वाची भ्रस्मदभिमूखी 
सुमतिः शोभना प्रज्ञा श्राववृत्यात्‌ प्रावत्तताम्‌ ब्रहोः 
ग्रपराधिनः चित्‌ श्रपि तथा सुखकारी. श्रसत्‌ 
स्यात्‌ ॥ ३३ । ६८ ॥ 

न्त्रगच्छथ््रः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यस्य देशस्य मध्ये पृणेविद्या राजक्मंकराः स्युः, 
तत्र सवेषामेका मतिर्भूत्वा सुखमत्यन्तं वधेत ।६८॥। 


५4 त्रथद्खिश श्रध्यायं 
4 श्रस्रपणतर्र - (भवत) यहाँ संहिता में दीघं है--'भवता' । (ववृत्यात्‌) यहां वृतु वातुसे 
डः” लकार में विकरण तथा भ्रात्मनेपद श्रौर व्यत्ययसे इु व द्वित्व ॥। 


उअन््रखः-- रे अ्रादित्यासः पूर्णाविद्या यूयं यथा देवानां यज्ञो सुम्नं प्रत्येति तथा मृडयन्तो 
भवत । यथा वो वरिवोवित्तराऽ्वाची सुमतिराववृत्यादंहोदिचत्तथा सुखकरी ग्रसत्‌ ।। ६८ ॥ 
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म्प्र टे (्रादित्यासः) सूये के तुल्य 
तेजस्वी पूणं विद्या वाले राजपुरुषो ! तुम--जंस 
(देवानाम्‌) विद्धानां का (यज्ञः) संगति के योग्य 
संग्राम श्रादि व्यवहार (सुम्नम्‌) सुख (प्रत्येति) 
पहचाता है, वैसे (मृडयन्तः) सुख देने वाले वनो । 

जैसे (वः) तुम्हारी [या] जो (वरिवोवित्तरा) 
ग्रत्यन्त सेवा को प्राप्त करने वाली (ब्र्वाची) 
हमारे श्रभिमुख हुई (सुमतिः) उत्तम प्रज्ञा 
(आववृत्यात्‌) है; वह्‌ (ब्रंहोः) ग्रपराधिथों के प्रति 
(चित्‌) वसी सुख देने वाली (ग्रसत्‌) हो ॥६३।६२८॥। 

म्प्ाच्र्थ इस मन्त्रमे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारदहै। जिस देश में पूणं विद्या वाले 
राजकर्मचारी होते है; वहाँ सब की एक मति होकर 
ग्रत्यन्त सुख बढता ह ।। ३३ । ६८ ॥ 


न्7० स्न्टर््ः- म्रादित्यासः पूरणं विद्या राजकर्मकराः ; सुमतिः == एका मतिः ॥ 

न्ख्य - १. राजध्म- पूर्णं विद्या ते युवत, सूर्यं के समान तेजस्वी राजपुरुष - 
जसे विदानो का यज्ञ संग्राम श्रादि व्यवहार सुल पहाता है--वंसे सव को सुख प्रदान कर । उनको 
उत्तम प्रज्ञा सेवा को प्राप्त करने वाली तथा प्रजाभिमुखी हो, जो ्रपराधियों को भी सुख प्रदान करने 
वाली हो । जिस देश में पूणं विद्या वाले राजकर्मचारी होते है; वहाँ सब की एक मति होकर भ्रत्यन्त यख 
बढता । 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक “इव ्रादि पद लुप्त है; भरतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । उपमा यह है कि राजपुरुष विद्वानों के यज्ञ के समान सबको सुख प्रदान 
करे ।। ३२३ । ९८ । @ 

भरद्वाजः । खर च्रिलर् = राजा । निच्‌ज्जगता । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधममं का फिर उपदेश किया है ॥ 
 , अदब्धेभिः सवितः परायुभिष्ठ शिवेभिरय परं पाहि नो गयम्‌ । 
{ हिरण्यजिह्वः खषिताय न्यसे र्षा माकन ऽ अघरथसऽईेशत । ६९ । 
क प्रब्दः (्रद्वेभिः) अहिसितेः (सवितः) अनेकपदारथोत्पादक तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ राजन्‌ ! 
। ( पायुर ( भः) रक्षणैः (त्वम्‌) (शिवेभिः) कल्याणकारकः (ग्रद्य) (परि) (पाहि) रक्ष (नः) अस्माकम्‌ 


१२६ 


(गयम्‌) प्रशं सनीयमपत्यं धनं गृहं वा । गय इत्यपत्यनाम ॥ निधं ० २। २ ॥ धननाम 


देयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर अ 


३।४॥ (हिरण्यजिह्वः) हिरण्यं = हित रमणीया जिह्वा वाग्यस्य सः । हितरमणम्भवतीति वा हः 


तोति वा ॥ निरु० २ । १० ॥ जिह्भवंति बाडना० ॥ निषं० १। ११॥ (सुविताय) देश्व्पाय (नव्यसे) भ्रति 
नवीनाय (रक्ष) श्रत्र इघचोतस्तिङ इति दीर्धः (माकिः) निषेधे (नः) श्रस्मान्‌ (श्रघशंसः) ्रघस्य --प 


स्तोता चोरः (ईषत) समर्थो भवेत्‌ ।॥ ६६ ॥ 


श्रपण (गयम्‌) प्रशंसनीयमपत्यं घनं गृहं वा । "गय यह पद निघण्डु (२।२) में ५ 
भ्रपत्य-नामों मे पठित है -श्रपत्य सन्तान । निषण्टु (२। १० ) मे धन-नामों में श्रौर निषण्टु (३।४) ` 
में गृह-नामो मे पठित है । (हिरण्यजिह्वः) हिरण्यं हितरमणीया जिह्वा == वाग्‌ यस्य सः। हिरण्य हित भ 
रमण कराने वाला होता है श्रथवा हृदय को प्यारा लगने वाला होता है श्र॑तः इसे हिरण्य कहते है । 
(नि€० २। १०) ।॥ जिह्वा पर निषण्दरु (२।१०) मेँ वाक्‌-नामों में पठित है--वाक्‌ =वाणी । (रक्ष) ए 
यहां 'हयचोऽतस्तिडः' (६।३। १३५) से संहिता में दीधं है- “रक्षा' ॥ 9 

अन व्जः हे सवितस्त्वमदन्येभिः शिवेभिः पायुभिरदय नो गयं परिपाहि हिरण्यजिह्वः सन्‌ { 
नव्यसे सुविताय नो रक्ष यतोऽघशंसो नो माकिं रीशत ॥ ६६ ॥ > 


सत्रप्न्टग्रन्त्रखः- है सवितः भ्रनेक- 
पदार्थोत्पादक तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ राजन्‌ ! त्वम- 
दन्येभिः अ्रहिसितेः शिवेभिः कल्याणकारकः पायुभिः 
रक्षणः श्रद्य नः श्रस्माकं गयं प्रशंसनीयमपत्यं धनं 
गृहं वा परिपाहि रक्ष । हिरण्यजिह्वः हिरण्यं = 
हितरमणीया जिह्वा=वाग्‌ यस्य॒ सः सन्‌ नव्यसे 
भ्रतिज्येन नवौनाय सुविताय एेवययि नः श्रस्मान्‌ 
रक्ष । यतोऽघज्ञंसः ग्रघस्य = पापस्य स्तोता चोरः 
नः श्रस्मान्‌ माकिः न ईशत समर्थो भवेत्‌ 
॥ ३३ । ६६ ।। 


प्रः प्रजाजनं राजपुरुषा एवं 
सम्बोधनीयाः यूयमस्माकमपत्यधनगृहादीनां 
पदार्थानां रक्षरोन, नवीनं नवीनमेरवर्यं प्रापय्य, 
प्रस्मम्यं पीडाप्रदान्‌ दुरे रक्षत ।। ३३ । ६६ ॥ 


म्त्छ प््च्टवर्रः--गयम्‌ =ग्रपत्यघनगृहादिकम्‌ । ्रघशंसः ==पीडाप्रदः ॥ ५ 

वरर रत्र्र--राजघमं-- प्रनेक पदार्थो का उत्पादक तेजस्वी, विद्वान्‌ राजा--ग्रहिसित, ` 
कल्याणकारक रक्षाग्रो से प्रजा के प्रशंसनीय सन्तान, | 
वाली वाणी से युक्त होकर नवीन एेडवयं की प्राप्ति 
की स्तुति करने वाला चोर प्रजा मँ समर्थं न हो सके ।। ३३।६६ ॥ @ 


के लिए प्रजाकी रक्षा करे। जिससे कोई पापी 


1 


[५८ 
त्र नो 


= 


न्ष हे (सवितः) भ्रनेक पदार्थो के 
उत्पादक तेजस्वी विद्वान्‌ राजन्‌ ! तू--(ग्रदन्धेभिः) ` 
अ्रहिसत (रिवेभिः) कल्याणकारक (पायुभिः). 
रकषाग्रों से (ग्र) ्राज (नः) हमारे (गयम्‌) 
प्रशंसनीय सन्तान, धन वा घर कौ (परिपाहि 6 
रक्षा कर (हिरण्यजिह्वः) हित मेँ रमण करने वाली ` 
जिह्वा=वाणी से युक्त होकर (नव्यसे) ्रत्यन्त ` 
नवीन (सुविताय) एेश्वर्यं के लिए (नः) हमा 
(रक्ष) रक्षा कर । जिससे (ग्रघशंसः) श्रघ =पा 1 
की स्तुति करने वाला चोर (नः) हम पर (माकरः) ` 
न (ईशत) समथं होवे ॥ ३३ । ६६ ॥ [.. 

न्र्थ्-प्रजा जन राजपुरुषो को इस 
प्रकार सम्बोधित करे तुम हमारे सन्तान, धन, ` 
घर श्रादि पदार्थोकी रक्षासे नया-नया 
प्राप्त कराके, हमें पीडा प्रदान करने वालों को 
रखो ॥ ३३ । ६९ ॥ 


धनश्रौर घर की रक्षा करे । हितमें रमण व 


त्रयञ्खिश श्रध्याय 
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वसिष्ठः । च्यः == राजा । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


राजधमं का फिर उपदेश किया है ।। 


म्र वीश्या शुच॑यो दद्रिरे वामध्वर्युभिमधुंमन्तः सुतासः । 
वह वायो नियुतौ याद्यच्छा पिवां सुतस्यान्धसो मदाय ।। ७० ॥ 


प््रब्धर््थः- (प्र) (वीरया) वीरयुक्तया (शुचयः) पवित्राः (दद्रिरे) विदीर्णाट्‌ कुर्वन्ति । 
व्यत्ययेनात्रात्मनेपदम्‌ (वाम्‌) युवयोः राजप्रजाजनयोः (श्रध्वर्यभिः) हिसाऽन्यायवजितेः सह (मधुमन्तः) 
्रगस्तविज्ञानयुक्ताः (सुतासः) विद्यासुरिक्षाम्यां निष्पन्नाः (वह ) प्रापय (वायो) वायुवद्रत्तंमान बलिष्ठ 
राजन्‌ ! (नियतः) नितरां मिधितामिधितान्‌ वाय्वादिगुणान्‌ (याहि) प्राप्नुहि (ग्रच्छ) सम्यक्‌ । श्रत 
निपातस्य चेति दीर्घः (पिब) श्रतर दचचोऽतस्तिङः इति दीधः (सुतस्य ) निष्पन्नस्य (ग्रन्धसः) श्रन्नस्य (मदाय) 


श्रानन्दाय ।। ७० ॥ 


श्रस््रमण््र््थ- (दद्रिरे) यहां व्यत्यय से प्रात्मनेपद टै । (आच्छ) 


यहां "निपातस्य च 


न 


(६।३। १३६) से संहिता मे दीघं है--्रच्छा' । (पिब) यहाँ 'दरचचोऽतस्तिडः' से संहिता मे दीघं है-- 


'पिबा' ॥ 


अअन्व्रखः- हे राजप्रजाजनौ ! ये वां मधुमन्तः सुतासः शुचयो जना ग्रघ्वर्युभिः वीरया सेनया 
श्रन्‌ प्र दद्रिरे तैः सह ह वायो ! त्वं नियुतः वह ग्रच्छं याहि मदाय सुतस्यान्धसो रसं च पिब ।। ७० ॥ 


सप््न्डश्रण्न्च्रिखः- हे राजप्रजाजनौ ! 
ये वां युवयोः राजप्रजाजनयोः मधुमन्तः प्ररस्त- 
विज्ञानयुक्ता सुतासः विद्यासुशिक्षाम्यां निष्पन्नाः 
शुचयः पवित्राः जना श्रध्वयुंभिः हिसाऽन्याय- 
बजितैः सह वीरया वीरयुक्तया सेनया शत्रून्‌ 
्रदद्रिरे विदीर्णान्‌ कुर्वन्ति, तैः सह-है वायो 
वायुवद्‌ वत्तंमान बलिष्ठ राजन्‌! त्वं नियुतः 
नितरां मिधितामिध्धितान्‌ वाय्वादिगुणान्‌ वह 
प्रापय, श्रच्छ॒ सम्यक्‌ याहि प्राप्नुहि, मदाय 
ग्रानन्दाय सुतस्थ निष्पन्नस्य श्रन्धसः भ्रन्नस्य रसं 
च पिब ।। ३३ । ७० ॥ 


न्ञच््रः- ये पवित्राचरणा, राजप्रजा- 
भवता, विज्ञानवन्तो वीरसेनया शत्रून्‌ विदणन्ति, 
तान्‌ प्राप्य राजाऽऽनन्दितो भवेत्‌ । यथा स्वस्मा 


|  श्रानन्दमिच्छेत्‌ तथा राजप्रजाजनेभ्योऽपि काडक्षेत 


 ॥३३।७०॥ 


नं "क 


ग्रस्त --हे राजा ग्रौर प्रजाजनो ! जो 
(वाम्‌) तुम्हारे ! (मधुमन्तः) प्रशस्त विज्ञान से 
युक्त, (सुतासः) विद्या श्रौर सुशिक्षा से निष्पन्न, 
(शुचयः) पवित्र॒ जन (ब्रध्व्ुभिः) हिसा भ्रौर 
मन्याय से वजित कर्मो के साथ (वीरया) वीरोंसे 
युक्त सेना से शात्रुम्रों का (प्रदद्विरे) विदारण करते 
है; उनके साथ--हे (वायो) वायु के तुल्य बलिष्ठ 
राजन्‌ तू- (नियुतः) नितान्त मिधित श्रमिध्रित 
वायु आ्रादिके गुणोंको (वह) प्राप्त करा तथा 
(ग्रच्छ) अच्छे प्रकारसे स्वयं (याहि) प्राप्त कर, 
(मदाय) श्रानन्दके लिए (सुतस्य) निष्पन्न 
(ग्रन्धसः) श्रन्न के रस का (पिव) पान कर ॥ ७० ॥ 

ग्वर्‌ जो पवित्र अ्राचरण वाले, 
राजा श्नौर प्रजा के भक्त, विज्ञान वाले राजपुरुष-- 
वीरसेनासे शत्रुभ्रोंका विदारण करते है, उन्हे, 
प्राप्त करके राजा आनन्दित हो । राजा जेसे ग्रपने 
लिए श्रानन्द चाहे वैसे राजपुरुष रौर ॒प्रजाजनों 
के लिए भी भ्रानम्द की कामना करे ॥ ३३ । ७० ॥ 
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न्तरा< स्व्रब्टगर्द्रः शुचयः पवित्राचरणाः। मधुमन्तः == विज्ञानवन्तः। प्रदद्विरे = त । 
न््ऋएर्खरत्गर--राजधमं--जो प्रशस्त विज्ञान से युक्त, विद्या ्रौर सुशिक्षा से निष्पन्न, 
पवित्र लोग- हिसा प्रौर अन्यायसे दूर रहने वाते लोगोंके द्वारा वीरसेनासे शतुभ्रोंका विदारण 
करते हँ; उन लोगों के सहाय से--वायु कै तुल्य बलिष्ठ राजा वायु रादि गुणों को प्राप्त करावे 
स्वयं भी अच्छे प्रकार उक्त गुणों को प्राप्त करे । श्रानन्दके लिए तेयार हुए उत्तम ननन (भोजन) के 


रसकापानकरे।॥ ३३।७०॥ छि 


वसिष्ठः । ज्जिच्ररच्ररूण्णै = पृथिवी-सूर्यो । गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथ पृथिवोसुर्यो कीटशावित्याह ।। 
ग्रव परथिवी रौर सूयं कंसे हैँ, यह्‌ उपदेश किया जाता है ॥ 
गाव ऽ उपावतावतं मही य्॒ञस्य रण्ुदां । उभा कर्णा हिरण्यया ॥ ७? ॥ 


(गावः) किरणाः (उप) (श्रवत) रक्षत (श्रवत्‌) कपम्‌ (मही) चयावापृथिव्यौ 
(यज्ञस्य) स द्खतस्य संसारस्य (रप्सुदा) सुरूपप्रदे (उभा) उभे (कर्णा) करव्यो । (हिरण्यया) ज्योति- 


ष्व्रब्टतथ्त 


ष्प्रचुरे ।। ७१ ॥ 


व्रखः- हे मनुष्याः ! *यथा रप्सुदा उभा कर्णा हिरण्यया मही यज्ञस्यावतमिव रक्षिके 
भवतो गावडच रक्षकाः स्थुस्तथेतान्‌ यूयमुपावत ॥। ७१ ॥। ॥ 


सत्रसप्रन्टव्रश्ञरन्क्रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
रप्युदा सुरूपप्रे उभा उभे कर्णा करव्यो हिरण्यया 
ज्योतिष्प्रचुरे मही यावाप्ृथिव्यौ यज्ञस्य सङ्खतस्य 
संसारस्य श्रवतं कपम्‌ इव रक्षिके भवतो, गावः 
किरणाः च रक्षकाः स्युस्तथेतान्‌ यूयमुपावत 
रक्षत ॥ ३३।७१॥ 


स्तरग्छयः-- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालड्‌कारः। 
यथा कृषीवलाः कूपोदकेन क्षेत्राण्यारामांइ्च संरक्ष्य 
श्रीमन्तो भवन्ति, तथा पृथिवीसूर्यौ सर्वेषां श्रीकारके 
भवतः । ३३ । ७१ ॥ 


स्त्एल प्रद्डद्रश्व्रः--म्रवतम्‌ =क्पोदकम्‌ । मही =पृथिवीसूर्यो । कर्णा = परवेषां श्रीकारके ॥। 
न्ऋर्यसत्रर--१. पृथिवी श्रौर सूयं कंसे है सुख प्रदान करमे वाले, कार्यं को सिद्ध करने | 

वाले, ज्योति से भरपूर, सूयं ग्रौर पृथिवी जसे किसान करुप-जल से खेतों श्रौर बागों का संरक्षण करके ` 
श्रीमान्‌ होते हैँ-वेसे संसार को श्रीमान्‌ बनाते है| 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" भ्रादि पद लुप्त है; भ्रतः ब 

लङ्कार द । उपमा वह है कि सूर्य रर पृथिवी संसार के कप-जल के तुल्य रक्षक है ३ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर ` 


स्त्रपष्पणथ््र- ह्‌ मनुष्यो | जंसे-- (रप्सुदा) 
सुन्दर रूप प्रदान करने वाली, (उभे) दोनों (कर्णा) 
कायं को सिद्ध करने बाली (हिरण्यया) ज्योति से . 
भरपूर (मही) यावापृथिवी, (यज्ञस्य) संगत 
की (ग्रवतम्‌) कृप-जल के तुल्य रक्षा करने व 
हों ग्रौर (गावः) किरणं भी रक्षक हों; वैसे इनकी 
तुम (उप +श्रवत) रक्षाकरो ॥३३।७१॥ 

न्तपच्््र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा ¦ 
ग्रलद्भारदहै। जसे किसान लोगक्ृएके जल से ` 
खेतों श्रौर बागों का संरक्षण करके श्रीमान्‌ . 
होते दैः वसे प्रथिवी श्रौर सवके लिएश्रीको. 
उत्पन्न करने वाले हैँ | ३२३ । ७१॥ । 


यत्र (भ्रा) समन्तात्‌ ॥ ७२॥ 


गच्छतम्‌ ।॥। ७२ ॥ 


रत्रप््रब्टव्श्र्न्त्रखः- है रिशादसा ग्रविद्या- 
दिदोषनाशकावध्यापकोपदेशकौ ! कान्ययोः कविनि- 


भ्राजानेषु समन्ताज्जायन्ते विदांसो यस्तेषु पठन- 
 पाठनादिव्यवहारेषु क्रत्वा प्रज्ञया कमणा वा 
दक्षस्य कुशलस्य जनस्य सधस्थे सह॒ तिष्ठन्ति यत्र 
रोणे गृहे युवामागच्छतम्‌ ।॥ ३३।७२ ॥ 


न््पच्वथः- हे मनुष्याः | यावध्यापकोप- 
देदाकौ राजप्रजाजनान्‌ प्राज्ञान्‌ बलयुक्तानरोगान्‌ 
परस्परस्मिन्‌ प्रीतिमतो धमत्मिनः पुरुषाथिनः सम्पा- 
दयेतां, तौ पितृवत्‌ सत्कत्तेव्यौ स्तः ॥ ३३।७२ ॥ 


त्रयसिश म्रध्याय 


विद्रद्भिनिमितयोष्यंवहारपरमार्थप्रतिपादकयो्रन्थयोः 
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दक्षः । च्तिढन्त्र्‌=श्रध्यापकोपदेशकौ । निच्‌ द्गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथाऽध्यापकोपदेहाकविषयमाह्‌ ॥ 

भ्रव श्रध्यापक ्रौर उपदेशक के विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 

काव्य॑योराजानैषु क्रत्वा दक्ष॑स्य दुरोणे । रिशादसा सधस्थ 5 आ ॥ ७२ ॥ 


प््ब्ट्र्थः -(काव्ययोः) कविभिविद्रद्धिनि्मितयोव्यंवहारपरमार्थप्रतिपादकयोग्॑न्थयोः (श्राजा- 
नेषु) समन्ताज्जायन्ते विद्वांसो यस्तेषु पठनपाठनादिव्यवहारेषु (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा (दक्षस्य) 
 कृशलस्य जनस्य (दुरोणे) गृहे (रिज्ञादस्ता) प्रविद्यादिदोषनाशकावध्यापकोपदेशकौ (सधस्थे) सह्‌ तिष्ठन्ति 


अ्रन्च्रखः- हे रिशादसा ! काव्ययोराजानेषु क्रत्वा दक्षस्य सधस्थे दुरोणे युवामा- 


न्ञऋष्तरर्थ्- हे (रिशादसौ) अ्रविद्या प्रादि 
दोषों के नाशक श्रध्यापक ्रौर उपदेशक लोगो ! 
तुम॒दोनो--(काव्ययोः) कवि विद्वानों के बनाये 
व्यवहार श्रौर परमाथं के प्रतिपादक ग्रन्थ तथा 
(आजानेषु) सब भ्रोर विद्वानों को उत्पन्न करने 
वाले पठन-पाठन प्रादि व्यवहारो (क्रत्वा) प्रज्ञावा 
कमं के साथ (दक्षस्य) कुशल जन कौ (सधस्थे) 
सभाम एवं (दुरोशो) घर में ( प्रागच्छतम्‌ ) 
भ्राग्रो ॥ ३३।७२॥ 


स्यच ह मनुष्यो ! जो ग्रध्यापक रौर 
उपदेशक राजपुरुष एवं प्रजा जनों को प्राज्ञ =विद्रान्‌, 
बलवान्‌, नीरोग, परस्पर प्रीतिमान्‌, धर्मात्मा ग्रौर 
पुरुषार्थी बनाते है; वे पिता के समान सत्कार के 
योग्य हैँ । ३३।७२॥ 


न््र्र्खस्णर- श्रध्यापक श्रोर उपदेश्क-ग्रविद्या भ्रादि दोषों का नादा करने वाले 


भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग-कविन्=विद्रानों द्वारा निमित व्यवहार रौर परमाथं के प्रतिपादक 

ग्रन्थों तथा पठन-पाठन भ्रादि व्यवहारोंमें प्रज्ञावा कमंके द्वारा कुशल जनों कीसभामे तथाघरमें 
। परधारे । वे राजा ग्रौर प्रनाजनो को विद्वान्‌, बलवान्‌, नीरोग, परस्पर प्रीतिमान्‌, धर्मात्मा श्रौर पुरुषार्थी 
बनावे । मनुष्य उनका पिता के तुल्य सत्कार करं ॥ ३३।७२॥ @ 


दक्षः । अ्र्टव्जरय्र्‌ = विद्वांसो । निचुदुगायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथ याननिर्माणिविषयमाह्‌ ।। 
प्रब यान बनाने का उपदेश किया जाता है ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर „9 


यांवध्वभू आ ग॑त्‌% रथेन सूर्ैत्वचा । मध्वां यज्ञ सम॑ञ्जाथे । 

+ तं प्रत्नथां। अयं वेनः ॥ ७३ ॥ 
प्रनटः (देव्यौ ) देवेषु =विद्रत्सु कुशलौ (अ्रध्वयू ) ्रात्मनोऽध्व रमहिसामिच्छन्तौ ( 
(गतम्‌) श्रागच्छतम्‌ (रथेन) रमणहेवुना यानेन (सु्त्वचा) सूयं इव प्रदीप्ता त्वग्‌ यस्य तेन ( 
मधुरभाषशोन (यज्ञम्‌) गमनाख्यं व्यवहारम्‌ (सम्‌) (श्रञ्जाथं ) प्रकटयतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उअन्च्रयखः- हे देव्यावध्वर्य्‌ ! युवां सूयंत्वचा रथेनागतमागत्य मध्वा यज्ञं समञ्जाथं ॥ ७३ 


सत्रप््न्टथ्र्न्च्रखः- हे देव्यौ देवेषु = स्त्रस्तरं हे (देव्यौ) देव विद्वानों 
विदरत्यु कुशलौ श्रध्वमू भ्रात्मनोऽध्वरमहिसामिच्छ- कशल (ग्रघ्वय्‌ं) श्रपनी श्रहिसाके इच्छक दो. 
न्तौ ! युवां सूर्यत्वचा सूर्यं इव प्रदीप्ता त्वग्‌ यस्य॒ विदानो ! तुम--(सूयत्वचा) सूर्यं के तुल्य ५ 
तेन रथेन रमणहेतुना यानेन श्रागतम्‌ ्रागच्छतम्‌, त्वचा वाले, (रथेन) रमण कै साधन यान 
ञ्ागत्य मध्वा मधुरभाषरोन यज्ञं गमनास्ं (ग्रागतम्‌) आम्र; प्राकर (मध्वा) मधुर भाषश्‌ 
व्यवहारं समञ्जाथे प्रकटयतम्‌ ।॥ ३३ ।७३।। से (यज्ञम्‌) गमन नामक व्यवहार को (समन्जाथे) 
प्रकट करो; बतलाग्रो ।। ३३ ।७३ ॥ ह 
न्त्व: सनुष्येर्यानि भूजलान्तरिक्ष- स््एच््राथ््र--मनुष्य--जो पृथिवी, जल भ्रौ 
गमक्रानि सुलोभितानि सूर्यवत्‌ प्रकाशितानि यानानि भ्रन्तरिक्ष मे चलने वाले, सुशोभित, सूयं के 
निर्मातिव्यानि, तैरभीष्टाः कामाः साधनीया: ।॥ ७३।। प्रकाशित यान वनाव उनसे श्रभीष्ट कामनाश्रों 
सिद्ध करे \। ३२३। ७३ ॥ 

न््रा= प््रन्डगर्थः--रथेन == मूजलान्तरिक्षगमकेन यानेन । सूर्यत्वचा = सुशोभितेन सूं 
प्रकारितेन । यज्ञम्‌ = ग्रभीष्ट कामम्‌ ॥ प 
न््रर्खरत्ररर- यानो का निर्माण- विद्वानों मे कुशल, ग्रपनी श्रहिसा की इच्छा करने 

वाले दो विद्रान्‌- सूयं के तुल्य प्रदीप्त त्वचा ==्रावरण वाले, रमणा के साधन रथसे पधारे श्र 
मनुष्य प्रथिवी, जल श्रौर प्रन्तरिक्ष मे चलने वाले सुन्दर सूयं के तुल्य प्रकारित यानोंका ए 
करं श्रौर उनसे यथेष्ट यात्तायात करे ्रपने मधुर भाषण से यज्ञ प्रादि शुभ कर्मो को 
करं | ३३ ।.७३ ॥ @ 
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प्रजापतिः । स्रः -= विद्युत्‌ । विष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
ग्रथ विचुद्िषयमाह ।। 
ग्रव विद्युत्‌ विषय का उपदेश किया जात। है ॥ 

तिरश्चीना वित॑तो रष्मिरैपामधः स्विदासी दुपरिं खिदासीञेत्‌ । 
गेताधा 5 आसन्महिमान ऽ आसन्त्स्वधा 5 श्रवस्तातय॑तिः परस्तौत्‌ ॥ ७४ ॥ । 
पनर (तिरश्चीनः) -ति्यगमनः (विततः) विस्तृतः (रमिः) किरणो दीप्तिः (एषाम्‌) ¦ 
विदयत्मूर्यादीनाम्‌ (ब्रधः) भ्र्वाक्‌ (स्वित्‌) भ्रपि (श्रासीत्‌) प्रस्ति (उपरि) (स्वित्‌) (श्रासीत्‌) 
+ यहाँभी (म्र० ७) मं० १२।१६) में पूर्वं कटे दो मन्त्रों की प्रतीकं कमेकाए 

लिए रक्खी हैँ ॥ 


मात्‌ ॥ ७४ ॥ 
अरन्च्रखः- टे मनुष्याः | 


 ्प््न्टश्रिन्त्रखः- हे मनुष्याः ! एषां 
 विद्युतुसूर्यादीनां तिरञ्चीनः तिर्यग्गमनः विततः 
विस्तृतः रमिः किरणो दीप्तिः श्रघः प्रवक्‌ 
स्वित्‌ भ्रपि श्रासीत्‌ श्रस्ति; उपरि स्वित्‌ श्रपि 
श्रासीत्‌ श्रस्ति; श्रवस्तात्‌ प्रवरस्मात्‌ परस्तात्‌ 
परस्मात्‌ च प्रयतिः प्रयतनशीलम्‌ भ्रस्त; तद्विज्ञानेन 
रेतोधाः ये रेतो वीर्यं दधति ते श्रासन्‌ सन्तु, 
महिमानः पूज्यमानाः स्वधा ये स्वं दधति ते सन्तो 
। भवन्त उपकारका श्रासन्‌ स्युः ।॥ ३३। ७४॥ 


 ज््ण्क््रः- हे मनुष्याः! यस्या वियुतो 
 दीप्तिरन्तस्था सती सर्वासु दिक्षु व्याप्ताऽस्ति, सेव 
सर्वे दधातीति यूयं विजानीत ॥ ३३ । ७४ ॥ 


त्रयश्िश प्रध्याय 


(रेतधाः) ये रेतो = वीर्य दधति ते (श्रासन्‌) सन्तु (महिमानः) पूज्यमानाः (श्रासन्‌) 
रं दधति ते। श्र्र विमक्तिलोषः (श्रवस्तात्‌) श्रवरस्मात्‌ (श्रयतिः) प्रयतनगीलं 
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स्युः (स्वधा) 
(परस्तात्‌) 


श्रन््रणर्र्थर- (स्वधा) यहां जस्‌! विभवित का लोप है ॥ 


एषां तिरश्चीनो विततो रदिमरधः स्विदासीदृपरि स्विदासीदवस्तात्पर- 
स्ताच्च प्रपतिरस्ति तद्विज्ञानेन रेतोधा श्रासन्‌ महिमानः स्वधा सन्तो भवन्त उपकारका म्रासन्‌ । ७४ ॥ 


न्तऋष्व््र- हे मनुष्यो ! (एषाम्‌) इन 
विद्युत्‌ एवं सूयं प्रादि की (तिरश्चीनः) टेटी गति 
वाली (विततः) विस्तृत (रदिमः) किरण (श्रध) 
नीचे की श्रोर (स्वित्‌) भी (ग्रासीत्‌) है; (उपरि) 
ऊपर (स्वित्‌) भी (ग्रासीत्‌) है; (्रवस्तात्‌) इधर 
ग्रौर (परस्तात्‌) उधर भी (प्रयतिः) प्रयत्नशील) है, 
उसके विज्ञान से (रेतोधाः) रेत = वीर्यं को धारणा 
करने वाले (ग्रसन्‌) हों, ग्रौर (महिमानः) पृज्य 
एवं (स्वधा) धन को धारणा करने वाले होकर प्राप 
लोग उपकारक (ग्रासन्‌) हों ।। ३३ । ७४॥ 


न्रव््रथ््र- हे मनुष्य जिस विद्युत्‌ की दीप्ति 
म्रन्दर स्थित होकर सब दिशाग्रोंको व्याप्त है; 
वही सब को धारण करती है; एेसा तुम 
जानो । ३३ । ७४॥ 


न््र= प््रद्डग्र्य्रः- स्वधा--सर्वं दधातीति [स्वधा] ।। 
न््रएरख्ररत्मर- विद्युत्‌ विषयक उपदेश-- विद्युत्‌ एवं सूयं प्रादि की दीप्ति तिरदछी एवं 
विस्तरत है । नीचे, ऊपर, इधर, उधर भ्र्थात्‌ सब दिशाग्रों मे व्याप्त है । उसके विज्ञान से मनुष्य 
वीर्यं को धारण करने वाले बनें। पूज्यभ्रौर धनको धारण करने वाले होकर सवके उपकारक 


बनें ।। ३२३ । ७४।॥ @ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


| 

| विश्वामित्रः । चिद्य ्न्त्‌ स्पष्टम्‌ । निचुज्जगती । निषादः ॥ 
हि 

। 


विद्युत्‌ विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


आ रोद॑सी 5 अपृणदा सखं॑मृदज्जातं यदेनमपसो 5 अधारयन्‌ | 


सो ऽअंध्वराय परं णीयते कविरत्यो न वाज॑सातये चनोहितः ॥ ७५ ॥ 

॥. प््रब्डर्थः- (श्रा) समन्तात्‌ (रोदसी) चावापृथिव्यौ (श्रपृरात्‌) पृणाति व्याप्नोति (आरा) 
(स्वः) भ्रन्तरिक्षम्‌ (महत्‌) (जातम्‌) (यत्‌) (एनम्‌) (श्रपसः) कर्माणि (श्रधारयन्‌) धारयन्ति (सः) 
(्जध्वराय) श्रहिसास्याय शित्पमयाय यज्ञाय (परि) स्वतः (नीयते) प्राप्यते (कविः) शब्दहेतुः (त्यः) 


१३२ 


योऽति =व्याप्नोत्यध्वानं सोऽश्वः (न) इव (वाजसातये) वाजस्य = वेगस्य संभजनाय (च 


क रः षै ठ ८ ५.4 ^ 
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चनसे =पृथिन्या्न्नाय हितकारी । चन इत्यन्नाम । निर° ६ । १६ ॥ ७५॥ ¢. 


न्प्र _ (चनोहितः) चन यह निरु० (६। १६) मे श्रनन का नामहै ॥ = 
अन्त्रः हे मनुष्याः ! यद्यो विचयुदरूपोऽग्नीरोदसी महज्जातं स्वहचाऽपृणदेनमपस श्रध 
यदच कविरध्वराय वाजसातये चात्यो न विद्वद्भिः परिणीयते स च नो हितोस्तीति मयं विजानीत ॥ ५ ं 


सत्रप्यन्दगथ््रन्च्रखः- है मनुष्याः यदू 
यो विदयद्र्‌पोऽग्नीरोदसी चावापृथिव्यौ महज्जातं 
स्वः भ्रन्तरिश्ं चाऽपृरणद्‌ पृणाति व्याप्नोति, 
एनमपसः कर्माणि श्रधारयन्‌ धारयन्ति, यश्च कविः 
राब्दहैतुः श्रध्वराय प्रहिसाख्याय शिल्पमयाय 
यज्ञाय वाजसातये वाजस्य = वेगस्य संभजनाय 
चात्यः योऽतति =व्याप्नोत्यघ्वानं सोऽश्वः न इव 
विद्वद्भिः परि +-णीयते सवेत: प्राप्यते, स॒ चनोहितः 
चनसे = पृथिव्याद्न्नाय हितकारी श्रस्तीति युयं 
विजानीत । ३३ । ७५॥ 


स्च्राः-- मनुष्ये रनेकविधेविनज्ञानकमंभि- 
विद्युदूविद्यां लब्ध्वा, भूम्यादिषु व्याप्तो, विभाजक- 
उच साधितः सन्‌, यानादीनां सद्यो गमयिताऽग्निः 
कायं पूपयोक्तव्यः ।। ३३ । ७५॥ 


न्तरा० प्न्टवश्यः- प्रपसः = स्रनेकविधानि विज्ञानकर्माणि। श्रत्यः==यानादीनां 


गमयिता ।। 


न्रय्रसत्रगर- विद्युत्‌ विषयक उपदेश जो विचत्‌ रूप भ्रग्नि सूयं श्रौर ए 
महान्‌ प्राकाश मेँ व्याप्त है, कमं इसे धारण करते ह । यह शब्द का हेतु है । श्रहिसा एवं 
के लिए, वेग कौ प्राप्ति के लिए श्रश्च के समान विद्वान्‌ लोग इसे सब श्रोर प्राप्त करते है । 


न्तप्षर्थ हे मनुष्यो! (यत्‌) ` 
विद्युत्‌ रूप श्रग्नि (रोदसी) च्ावा पृथिवी 
(महत्‌) महान्‌ (जातम्‌) प्रसिद्ध (स्वः) म्रन्त 
को (्रपृणत्‌) व्याप्त कर रहा है; (एनम्‌) 
(श्रपसः) कमं (श्रधारयन्‌) धारण करते है; $ 
जो (कविः) शब्द का हेतु दहै; इसे (भ्रध्वः 
ग्रहिसा नामक शिल्पमय यज्ञ के लिए ५ 
(वाजसातये) वेग का सेवन करने के लिए (ग्र 
मागं को व्याप्त करने वाले प्रश्वके (न) 
विद्वानों के द्रारा (परि+ णीयते) सब श्रोरसे' 
किया जाता है; वह्‌ (चनोहितः) चन = 
ग्रनन के लिए हितकारी है; एेसा तुम जानो ।॥ 

स्तव्य मनुष्य अनेक प्रकार के वि 
कर्मो से विद्युत्‌-विद्या को प्राप्त करके - भूमि 
मे व्याप्त ग्रौर विभाजक, सिद्ध किये हुए तथ 
प्रादि को शीध्च चलाने वाले भ्रग्ति का कां 
उपयोग करं ।। ३३ । ७५।। 9 


प्रादि क ग्रन्न के लिए हितकारी है । यह्‌ यान श्रादिको शीघ्र गति देने वाला है। मनुष्य इस विद्युः 


कार्यो मे उपयोग करं ॥ ३३ । ७५॥ छि 


वसिष्ठः । छ न्ट ग्न न्ञ्र =श्रध्यापकोपदेशकौ । गायत्री । षड्जः ॥। 
कोटा जनाः सत्कारार्हः स्थुरित्याह ॥ 
कंसे मनुष्य सत्कार के योग्य हों, यह उपदेश किया है ॥ 


उक्थेभिषत्रहन्तम्‌ा या म्टाना चिदा गिरा । शराङुवराविवांसतः ॥ ७६ ॥ 


प््रब्डवर््रः- (उवथेभिः) प्रगंसनीयेः स्तुतिसाधकं्वंदविभागे मन्त्र 
वरकाणां पापिनां हन्तारौ (या) यौ (मन्दाना) प्रानन्दप्रदौ । श्रत्र स्त्र विमक्तेडदिकः (चित्‌) टव 
) समन्तात्‌ (भिरा) वाण्या (श्राङगूषेः) समन्ताद्‌ घोषैः (श्राविवासतः) समन्तात्परिचरतः । ७६ ॥ 


ऋरस्त्राणणर्् - (मन्दाना) यहां विभक्ति के स्थान में “डा! ्रादेश है ॥ 


त्रयख्िदा ्रध्याय १३ 


(वृत्रहन्तमा) ्रतिडयेन 


ध अअन्व्खः--या मन्दाना वृत्रहन्तमा सभासेनाध्यक्ौ चिदिव गिरा भ्राडःगषेसरक्थभिञ्च चित्प- 
विज्ञानमाविवासतस्तावध्यापकोपदेशकौ मनुष्यै रासेवनीयौ । ७६ ॥ 


खत्रप्यब्टश्ररन्चक्रयखः-या यौ मन्दाना 
| भ्रानन्दप्रदौ वृत्रहन्तमा ==सभासेनाध्यक्टौ ग्रतिशयेन 
| बृत्राणामावरकाणां पापिनां हन्तारौ चित्‌ इव 
गिरा वाण्या श्राङ्गषेः समन्ताद्‌ घोषे: उक्थेभि 
। प्रशंसनीयेः स्तुतिसाधकेवंदविभागे मन्त्रैः च शित्प- 
। विज्ञानमाविवासतः समन्तात्परिचरतः तावध्यापको- 


न्ञपस्ऋ्यः- (या) जो (मन्दाना) ग्रानन्द 
प्रदान करने वाले (वृत्रहन्तमा) वृत्र=पापियोंका 
हनन करने वाले सभाध्यक्ष ग्रौर सेनाध्यक्न के 
(चित्‌) समान (गिरा) वाणी से (्राडगषेः) 
उदुघोषों श्रौर (उक्थेभिः) प्रशंसनीय, स्तुतिसाधक, 
वेद के विभाग विशेष 'उक्थ' मन्त्रों से जिल्प-विज्ञान 
की (ग्रा विवासतः) सवबभ्रोरसे सेवाकरतेर्हैः वे 


। षदेश्षको मनुष्ये रासेवनीयोौ ।। ३३ । ७६॥ 
1# उन प्रध्यापक ग्रौर उपदेशक जनों की मनुष्य (ब्रा) 
सवश्रोरसे सेवा करं । ३३।७६ ॥ 
स्रवा जो सभाध्यन्न प्रौर येनाध्यक्ष के 
तुल्व विद्यादि कार्यों के साधक, उत्तम उपदेशो से 
सबको विद्वान्‌ बनानेमें प्रवृत्त हों, उनका ही सव 
सत्कार करं ॥ ३३।७६॥ 


।  च्ऋक्श््रः-- ये सभासेनाध्यक्षवदु विद्यादि 
। कायंसाधकाः, सूपदेशेः सर्वान्‌ विदुषः सम्पादयन्तः 
 श्रवृत्ताः स्थुः, त एव सर्वेः सत्कत्तव्या भवेयुः । ७६॥ 


न््7० प्रब्डग्र्थः- वृत्रहन्तमा सभासेनाध्यक्षवद्‌ वि्ादिका्यंसाधकौ । भ्राङ्‌गूषेः = सूपदेडोः । 


न््र्खसत्रणरर-कंसे जन सत्कार के योग्य -ग्रानन्द प्रदान करने वाने, पापौ जनोंका 
हनन करने वाले सभाध्यक्ष ग्रौर सेनाध्यक्ष के तुल्य, वाणी कै द्वारा उद्घोष (उपदेश) तथा “उक्थ नामक 
बेद-मन्त्रो से शित्प-विज्ञान की सेवा करने वाले, श्रध्यापक ्रौर उपदेशक लोग हैँ; मनुष्य उनको सेवा 
करे; सत्कार करे ॥ ३३ । ७६ । @ 


= 


सुहोत्रः । च्वि व्ञेब्टेव््र्ः मातापितरो । निचुद्गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथ पितरो स्वसन्तानान्‌ प्रति कि कुर्यातामित्याह ।\ 
| श्रब माता पिता श्रपने सन्तानो के प्रति क्या करे, इस विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 
। ^ उप॑ नः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुगदीका भवन्तु नः ॥ ७७ ॥ 


(उप) (नः) प्रस्माकम्‌ (सुनवः) श्रपत्यानि (गिरः) (श्यण्वन्तु) (ग्रमृतस्य) 
(भवन्तु) (नः) 


प्रब्दः 
ध परमेश्वरस्य नित्यस्य वेदस्य वा (ये) (सुमृडीका) सुष्टु सुखकराः 
म ।। ७७ ॥ 


अरन्च्रखः- ये नः सूनवोऽमृतस्य गिर उपश्रृण्वन्तु ते नस्पुमृडीका भवन्तु ।। ७७ ॥। 
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सत्रप््रव्दग्रश्रल््व्िखिः- ये नः भ्रस्माकं 
सूनवः श्रपत्यानि श्रमृतस्य नारहितस्य परमेश्वरस्य 
नित्यस्य वेदस्य वा गिर उपश्युण्वन्तु, ते नः प्रस्मभ्यं 
सुमडीकाः पुष्ट सुखकराः भवन्तु ।। ३३ । ७७ ॥ 


न््रयच्ऋछर्थ्ः--यदि मातापितरौ स्वपृत्रान्‌ 


कन्याश्च ब्रह्मचयेण वेदविद्या सुशिक्षया च 
युक्तान्‌ कृत्वा शरीरात्मबलवतः कृर्यातां, तहि 


तेम्योऽत्यन्तसुखकरौ स्थाताम्‌ ॥ ३३ । ७७ ॥ 


न्ता= प््न्टगर्रः-- सूनवः स्वपुत्राः कन्याश्च । गिरः ==त्रह्मचर्य, वेदविद्या, 


सुम्‌ डीकाः = म्रत्यन्तसुखकराः ।। 


च्रएर्खरत्रगर-- माता-पिता श्रपने सन्तानो के प्रति क्या करे माता-पिता भ्रषने पत्रो श्रं 

गं [न [९1 5. 
कन्याग्रो को भ्रमत भ्र्थात्‌ नाशरहित परमेश्वर प्रथवा नित्य वेद की वाणी सुनावे। उन्हे ब्रह्मच 
वेदविद्या ग्रौर सुशिक्षा से युक्त करे । शरीर रौर श्रात्मा से बनावे । सन्तान भी माता-पिता कै लिए भ्रत्य 


सुखकारी हो ।। ३३ । ७७।। कछ 


ग्रगस्त्यः । छ न्ज्टन्त्ररूत्तर 7 = श्रध्यापकोऽध्येता च। विराट्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ + 
पुनविद्रांसः कि कुयु रित्याह्‌ । ध 

फिर विद्रान्‌ लोग क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 
ब्रह्माणि मे मतयः श सृतासः शुष्म॑ 5 ध्यति परभुतो मे 5 अद्रिः । ४ 
आ णांसते परति हृय्यन्तयुक्थेमा हरीं वहतस्ता नो 5 अच्छ ॥ ७८ ॥ 4 
प््रच्टरः (ब्रह्माणि) धनानि (मे) मह्यम्‌ (मतयः) मेधाविनः । मतय इति मेधाविना? 
निघ० ३।१५॥ (शम्‌) सुखम्‌ (सुतासः) विद्यासुरिक्षाम्थां निष्पन्ना =-एेश्वर्यवन्तः (शुष्मः) बं 
(इयत्ति) ग्रपयति । अरत्रान्तगतो णिच्‌ (प्रभृतः) प्रकर्षेण हवनादिना पोषितः (मे) मह्यम्‌ (श्रद्रिः) मेषः 
(शासते) श्रागां कुवन्ति । प्रति) (ह्ंन्ति) कामयन्ते (उक्था) प्रशंसनीयानि वेदवचांसि (इमा) ¦ 
(हरो) हरणशीलावध्यापकाऽध्येतारौ (वहतः) प्रापयतः (ता) तानि (नः) श्रस्ममभ्यम्‌ (रच्छ) ॥ ७८ ॥ 
श्र खऋ्प्र्- (मतयः) मेधाविनः । 'मतयः' यह पद निघण्टु (३। १५) मेँ मेधावी न मो | 
पठित है । (इयतति) ग्रपंयति । यहाँ सि च्‌' का प्रथं श्रन्तगंत है ॥ चि 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


न्प्र (ये) जो (नः 
सन्तान (भ्रमृतस्य) नाशरहित परमेश्वर 
वेद की (गिरः) वाशियों को (उप-+श्ुण्वः 
सुनते है; वे (नः) हमारे लिए (सुमृडीका) 
सुख देने वाले (भवन्तु) हों ॥ ३३ ।७७॥ 

न्प्र -यदि माता-पिता श्रपनँ पु 
ग्रौर कन्याश्रों को ब्रह्मचयं, वेद-विद्या, श्रौर उत्तम 
रिक्षा से युक्त करके शरीर श्रौर श्रात्मा से बलवान्‌ ` 
बनावे तो उनके लिए भ्रत्यन्त सुखकारी हों ।॥७७॥ 
मरिच 


| 
%49 


अन्च्रखः- सुतासो मतयो मे यानि ब्रह्माणि प्रति हर््यन्ति इमोक्थाऽऽशा पते शुष्मः 0 । 


द्विम यत्‌ शमियत्ति ता तानि नोऽस्मभ्यं हय्यं च्छ वहतः ।। ७५ ॥ ४. 


सत्रप््टव्श्रन्च्रखः- सुतासः विद्यासुशि- 
्षाम्यां निष्पन्ना, एेदवर्य॑वन्तः मतयः मेधाविनः मे 
मह्य यानि ब्रह्माणि धनानि प्रति हय्यंन्ति कामयन्ते; 
इमः इमानि उक्षया प्रगंसनीयानि वेदवचांसि श्राज्ञा- 
सते प्रागा कुवन्ति; शुष्मः बलकरः प्रभूतः प्रकर्षेण 


(प्रति +-हय्यन्ति) कामना करत 


चर्ख (सुतासः) विद्या श्रौर 
से निष्यन्न, एेइवयं वाच्‌, (मतयः) मेधावी! 
(मे) मेरे लिए (यानि) जिन ब्रह्माणि) 


(उक्था) प्रशंसनीय वेद- 


देना पोषितः श्रद्रिः मेघः मे मह्य यत्‌ शश 
म्‌ इयत्ति प्र्पयति, ता == तानि नः =ग्रस्मम्यं हरी 
हरणशीलावध्यापकाश््येतारौ श्रच्छ बहतः 
प्रापयत: ॥ ३३ । ७८ ॥ 


ग्व्रर्थः-हे विद्वांसो ! येन कर्मणा विद्या 
मेधोन्नतिः स्थात्‌ तत्कुरुत । ये युष्मद्विद्यासुशिभे 
कामयन्ते तान्‌ प्रीत्या प्रयच्छत, ये भवदुभ्योऽधिका- 
स्तेभ्यो यूयं विद्यां गृह्णीत ।। ३३। ७८ ॥ 


५ म पन्थः सुतासः = विद्रसः 
 सुरिक्षा । प्राशासते== कामयन्ते । 


न्वर्यसरप्रर- विद्वान्‌ क्या करे विद्या प्नौर सुदक्षा से निष्यन्त, 
विद्वान्‌- मेरे लिए धन कौ कामना करे, उक्थ न 


बलकारी, त्यन्त हवन श्रादि से पोषित मेरे लिए 


त्रयखिरा श्रध्याय 
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आशा करते है; (शुष्मः) बलकारी, ्रभृतः) हवन 
म्रादि से श्रव्यन्त पोषित (ब्रद्विः) मेव (मे) मेरे लिए 
जिस (शम्‌) सुख को (इयतति) प्रपित करता है; 
(ता) उन्ह (नः) हमारे लिए (हरी) हरणदील 
ग्रध्यापक श्रौर दात्र (ग्रच्छ) प्रच्छ प्रकार 
(वहतः) प्राप्त कराते हैँ ।। ३३ । ७८ ॥ 
म्रालछर््य- टे विदानो ! जिस कमं से 
विद्या एवं मेध की उन्नतिहो; उसे करो। जो 
तुम्हारी विद्या ग्रौर सुदिक्षा की कामना करतें 
उन्हँ प्रीतिपूरवैक प्रदा करो, जो श्रापसे ्रधिक 
हों, उनसे तुम “द्या ग्रहण करो ।॥ ३३ । ७८ ॥ 
मतयः विद्या ोन्नतिकारकाः । उक्था ==विद्या- 


ेडवर्यवान्‌, मेधावी 


मक प्रशंसनीय वेद-वचन सुनाने की इच्छा करं। 
जिस सुख को ग्रपित करता है; उस सुख को अ्रध्या- 


पक श्रर श्रध्येता लोग मुभे श्रच्छे प्रकार प्राप्त करावें । ३३। ७८ ।। क 


त्रगस्त्यः । छ नज्टः =-ईडवरः । त्रिष्टप्‌ । घेवतः ॥ 


श्रथेडवरविषयमाह ॥ 
श्रव ईश्वर विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


अनुत्तमा तै मघवन्नकिर्तु न त्ववा २५ अस्ति देवता विदानः । 
न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि अदर ७५ ॥ 


प््रन्धर्थः- (श्रनुत्तम्‌) भ्रप्ररितम्‌ । नसत्तनिषत्तानृत्त० ॥। श्र० ८ २। ६१॥ इति निपातनम्‌ । 
' (श्रा) स्मरणे (ते) (मघवन्‌) बहुधनयुक्त ! (नकिः) ्रकाडल्लायाम्‌ (नु) सद्यः (न) (त्वावान्‌) त्वया सच: 


(श्रस्ति) (देवता) देव एव देवता । स्वार्थे तल्‌ (विदानः) विद्वान्‌ (न) (जायमानः) 
व्याप्नोति । नशदिति व्याप्तिकर्मा ॥। निघं० २। १६ ॥ ( 
(करिष्या) करिष्यसि । सिब्लोपो दौधश्चात् छान्दसः । ( 


श््रस्परणण्र््‌- (अनुत्तम) प्र्रेरितम्‌ । 


इस सूत्र निपातन से सिद्ध है । (नक्षते) व्याप्नोति । 

` श्र्थक क्रियाश्रं मेषढ़ादै। (करिष्या) यहां सिप्‌ का लोप भ्रौर दीघं छान्दस वेदिक है ।। 
¢ 6 अन्व्रखः- हे प्रवृद्ध मघवन्नीश्वर ¦ यस्य तेऽनुत्तं स्वरूपमस्ति न कोऽपि त्वावान्‌ देवता 
विदानो स्वस्ति भवान्‌ न जाथमानोऽस्ति न जातोऽस्ति यानि करिष्या कृणुहि च तानि करिचन्तक्रि रानशते 


स त्वं सर्वोपास्योऽसि ॥ ७६ ॥। 


उत्पद्यमानः (नज्ञते) 


न) (जातः) उत्पन्नः (यानि) जगदुत्पच्यादिकर्माणि 
कृ्यहि) करोषि । लडथे लोद्‌ । (प्रवद्ध) ।। ७६ । 
श्रनुत्त' यह पद नसत्तनिषत्तानृत्त° ' (श्र०८।२। ६१) 


"नशत्‌" यह॒ पद निघण्टु (२1 १ €) में "व्याप्तिः 


१३६ 


रत्रप््न्गश्रन्त्रखः- हे प्रवृद्ध मघवन्‌ = 
ईरवर बहधनयुक्त ! यस्य॒ तेऽनुत्तम्‌ ग्रप्ररितं 
स्वरूपमस्ति, न _कोऽपि त्वावान्‌ त्वया सदशः देवता । 
देव एव देवता विदानः विद्वान्‌ नु सद्यः श्रस्ति। 


भेवान्‌ न जायमानः उत्पद्यमानः श्रस्ति, न जातः 
उत्पन्नः श्रस्ति । यानि जगदृत्पत््यादिकर्माणि करिष्या 
करिष्यसि, कृशयुहि करोषि च, तानि करिचन्नकिः 
ग्राकाडक्षायां श्रा नशते स्मररोन व्याप्नोति, स 
त्वं सर्वोपास्योऽसि । ३३। ७६ ॥ 


न्व्ा््रः- हे मनुष्याः! यः परमेश्वरो 
ऽखिलंश्वर्योऽसद्गोऽनन्तविद्यो, नोत्पद्यते नोत्पन्नो 
नोत्पस्यते, सवंम्यो महानस्ति, तमेव युयं सततमू- 
पासीत ।। ३३ । ७६ ॥ 


म्प न्ड मघवन्‌ =प्रखिलैश्वयंः 


महान्‌ ॥ 


८ सत्र ईदवर विषयक उपदेा-रईश्वर सव से बड़ा है, बहुत धन से युक्त है, ३ ह 
है। ईश्वर के सदश कोई देवता नहीं है ्रौरन ही उसके तुल्य कोई विद्वान्‌ 
ग्रौरन कभी श्रागे उत्पन्न 
कोकोई विरला ही स्मृति 


्रप्ररित प्र्थात्‌ गति से रहित 
है। न वह कभी उत्पन्न हुभ्रा 
करताटहै। ईश्वरके कर्मो 


है । ३३ । ७६ ॥ क 


वृहदिवः । च्हेन्ज्टः = ईहवरः । पडिक्तः । पचमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
ईश्वर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 

तदिदास सवनेषु ज्येष्टं यतौ जज्न ऽ उग्रसतवेषनुम्णः । 
सया जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विधवे मदन्त्यूमाः ।। ८० ॥ 
भ्रस्ति। भ्रत्र छन्दस्थुभययेति लिट 
(भुवनेषु). लोकलोकान्तरेषु (ज्येष्ठम्‌) वृद्धं श्रेष्ठम्‌ (यतः) यस्मात्‌ (जज्ञे) 
नृम्णः) तवेषं =सुप्रकालितं नृम्णं वनं यस्य सः (सद्यः) (जज्ञानः) जायमानः (निरिणाति) ति 
(शत्रुन्‌) (श्नु) (यम्‌) (विड्वे) स्वे (मदन्ति) हृष्यन्ति (ऊमाः) रक्षादिकर्मकर्तारः ॥ ८० ॥ 

श्रपण (ग्रास) श्रस्ति। यहां "छन्दस्युमयथा' (३ । ४। 
ग्रतः श्रस्‌ को “भू' श्रादेश नहीं हृभ्रा । 


पररः (तत्‌) (इत्‌) (शरास, 


कौ प्राधधातुकं संज्ञा का श्रभाव है| 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


म ५ ४ 
75 


क 


नग्गरर ह (प्रवृद्ध) सवसे व 
बहुत धन से युक्त ईश्वर--(ते) तेरा (ग्र 
भ्रपरेरित==गति रहित स्वरूप है, (न) न कोई 
(त्वावाच्‌) तेरे सहश (देवता) देवता (विदानः) 
विद्वान्‌ (नु) निश्चय से है । 4 

ग्राप--(न, जायमानः) उत्पन्न होने वाहे 
नहीं हो, ्रौर (न, जातः) न उत्पन्न हृए हो । 
(यानि) जगत्‌ की उत्पत्ति श्रादि जिन कर्मो को 
(करिष्या) तू करेगा भ्रौर (ङृणुहि) करता है; 
उन्हे कोई (नकिः) ही (ग्रा+नशते) स्मृतिसे 
व्याप्त करताहै;सोतु सव का उपास्य है । ७६॥ ` 

प्च्छर्य- हे मनुष्यो! जो परमेश्वर 
भ्रखिल एेश्वयं वाला, रसद, श्रनन्त विद्या वाला, 
न उत्पन्न होता है, न उत्पन्न हुभ्रा रौर न उत्पन्न 
होगा श्रौर सबसे महान्‌ है; उसकी ही तुम सदा 
उपासना करो ।। ३३। ७६ ॥ ध 


। विदान=मन्तवि्ः । रःस 


होगा । वही जगत्‌ की उत्पत्ति भ्रादि कर्मोको 
सेव्याप्त करताहै। ईश्वर सव का उपास्य देव 
५ 


ट न ्ादंषातुकसंलाभावः षः 
(उग्रः) तीक्ष्णस्वभावः (त्वेष- 


११७) इस 


4 स्त्रप््रन्टद्श्व्रलिन्त्रखः-हे मनुष्याः ! यतो 
यस्मात्‌ उग्रः तीक्ष्णस्वभावः त्वेषनृम्णः वीरः 
त्वेषं =सुप्रकारितं नुम्णं=घतं यस्यस जज्ञ; 
थो जज्ञानः जायमानः शत्रून्‌ सद्यो निरिणाति 
हिनस्ति विशवे सर्वे ऊमाः रक्नादिकर्मेकर्तारः 
यमनुमदन्ति हृष्यन्ति; तदिदेव ब्रह्म भुवनेषु 
लोकलोकान्तरेषु ज्येष्ठं वृद्धं श्रेष्ठम्‌ श्रास प्रस्त 
इति विजानीत ।। ३३ । ८० ॥ 


ग्रतः हे मनुष्याः ! यस्योपासनाच्छुरा 
वीरत्वमुपलमभ्य, शत्रून्‌ हन्तं शक्नुवन्ति, यमुपास्य 
विद्वांस भ्रानन्दिता भूत्वा सर्वानानन्दयन्ति, तमेव 
सर्वेत्कष्टं सर्वोपास्यं परमेश्वरं सवं निरिच- 
त्वन्तु ।। ३३ । ८० ॥ 


त्रयिश श्रघ्याय 


 अरन्च्रखः-हे मनुष्याः ! ग्रत उग्रस्त्वेषनृम्णो वीरो यज्ञे यो जज्ञानः शत्रून्‌ सद्यो निरिगाति 
ऊमा यमनुमदन्ति तदिदेव ब्रह्म भुवनेषु ज्येष्ठमासेति विजानीत ॥ ८० ॥ 


ग््रणष्र्थ- हे मनुष्यो ! (यतः) जिससे 
(उग्रः) तीक्ष्ण स्वभाव वाला, (त्वेषनृम्णः) श्रव्यन्त 
प्रकाशित धन वाला वीर (जज्ञे) उत्पन्न होता दहै; 
जो (यः) जो (जज्ञानः) उत्पन्न होकर (शत्रून्‌) 
शत्रुग्नो का (सद्यः) शीघ्र (निरिणाति) हनन करता 
है । (विहवे) सव (ऊमाः) रक्नादि कमं करने वाले 
पुरुष (यम्‌) जिसके (म्रनु + मदन्ति) पडचात्‌ हषित 
होत रै; (तत्‌) वह (इत्‌) ही ब्रह्म (मुवनेषु) 
लोक-लोकान्तरों मे (ज्येष्ठम्‌) सबसे बड़ा एवं 
श्रेष्ठ (ग्रास) है; एेसा जानो ॥ ३३ । ८० ॥ 

म्व हे मनुष्यो ! जिसकी उपासना 
से शुर वीरताको प्राप्त करके शत्रुग्रोंका हनन 
कर सकते हैँ; जिसकी उपासना करके विद्रान्‌ लोग 
श्रानन्दित होकर सबको श्रानन्दिति करते; उसी 
सबसे उत्कृष्ट, सवके उपास्य परमेश्वर का सव 
लोग निश्चय करे ॥ ३३ । ८० ॥ 


न््रा७ प्रब्डग्र्ः--यतः = यस्योपासनात्‌ । उग्रः=शूरः। त्वेषन्‌म्णाम्‌ = वी रत्वम्‌ । निरि- 
शाति = हन्त्‌ शक्नोति । ऊमाः = विद्वांसः । ्रनुमदन्ति =ग्रानन्दयन्ति । ज्येष्ठम्‌ = सरव्छरष्ट सर्वोपास्यं 


परमेश्वरम्‌ । 


न््र्खस्रयर- ईहवर विषयक उपदेश-ईश्चर की उपासना से तीक्ष्ण 


स्वभाव वाले, 


सुप्रकाशित धन वाले वीर पुरुष उत्पत्न होते दँ । जो उत्पन्न होकर शतरश्रोका चीघ्र हनन करतेहै। 
रक्षादि कमं करने वाले पुरुष जिनके भ्रनुक्रूल श्राचरण से हषित होते हँ । वह बहुत लोक-लोकान्तरो में 
सबसे बडा एवं श्रेष्ठ है । वही सबक्रा उपास्य है ।। ३३।८०। हि 


मेधातिथिः == च्िरव्त्टेव्ः। विद्वांसः । निचृद्बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईंङवर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
इमा ऽ उ तखा पुरूवसो गिरो वद्धन्तु या ममं। 
पावकवर्णाः शुचयो विपधितोऽभि स्तोभैरन्‌षत ॥ ८१ ॥ 


ष्डन्डद््रः- (इमाः) वक्ष्यमाणाः (उ) निश्चया (त्वा) त्वाम्‌ (पुरूवसो) पुरुषु = बहषु वास- 


` (्रनूषत) प्रशंसन्तु ।। ८१॥ 


॥ प । कत्तं: (गिरः) वाचः (वद्धन्तु) वर्धयन्तु (याः) (मम) (पावकवर्णाः) पावकवत्‌ पवित्रो गौरो वर्णो 
शः 1 येषान्ते बरह्मवचंस्विनः (शुचयः) पवित्री भूताः (विपदिचतः) विद्वांसः (श्रभि) (स्तोमेः) पदाथेविचाप्रशंसनंः 


१३५८ 


अन्त्यः टे पुरूवसो परमात्मन्‌ ! या इम। मम गिरस्त्वा उ वद्धे 


गुचयो विपरिचतः स्तोमं रभ्यनूषत ॥ ८१ ॥ 


सत्रप्न्टपथ्रनत्रय्दः- हे पुरूबसो =परमा- 
त्मन्‌ पुरुषु == वहुषु वासकत्तंः ! या इमाः वक्ष्यमाणाः 
मम गिरः वाचः त्वा त्वाम्‌ उ निरचयेन वर्ध॑न्तु वधं- 
यन्तु; ताः प्राप्य पावकवर्णाः पावकवत्‌ पवित्रो = 
गौरो वर्णो येषान्ते ब्रह्मवचंस्विनिः शुचयः पवित्री- 
भूताः विपरिचतः विद्वांसः स्तोमे: पदाथं विद्याप्रश्षंसनैः 
अभ्यनूषत प्रसन्तु ॥ ३३। ८१ ॥ 


न्त्रः मनुष्यः सदेवेडवरस्तुतिप्रा्थनो- 
पासनाभिस्तदस्तित्वप्रतिपादनेन, श्रम्यास-सत्य 
भाषणाम्यां च स्ववाचः शुद्धाः सम्पाद्य, विद्वांसो 
भूत्वा सर्वाः पदाथंविद्याः प्राप्तव्याः ॥ ३३ । ८१ ॥ 


च्तरर= प्परब्टक्र्थ्ः गिरः = स्ववाचः। वद्धन्तु =युद्धाः सम्पादयन्तु ॥। 


नए य्त्ररत्रर--ईङवर विषयक उपदेश मेरी वाणियां बहतो मे वाक्च करने वाले प 
को वटवे; ब्र्थात्‌ म सदा ईखवर को स्तुति, प्रार्थना ्रौर उपासना से उसके श्रस्तित्व का प्रतिपादनं 
कल । प्रभ्यास ग्रौर सत्य भाषणा से श्रपनी वाणी को शुद्ध करं । शुद्ध वाणी को प्राप्त. करके सव मनुष्य 
ब्रह्मवचस्वी, पवित्र विद्रान्‌ बनं तथा सव पदा्थं-विद्याश्रों को प्राप्त करं ॥ ३३ । ८१॥ @ 


मेघातिथिः । {ट्‌ चतेव्टे त्रः = सर्वं श्रार्या राज्यसेवकाः । निचृद्बृहती । मध्यमः ॥ 
श्रथ राजधमंविषयमाह्‌ ॥ 
श्रव राजधमं विषय को कहते हैँ ॥ 


यस्यायं विश्व ऽ आर्यो दास॑ः शेवधिपा 5 अरिः । 
तिरच्रिदय्यं रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो 5 अंज्यते रयिः ॥ ८२ ॥ 


प््न्डव््र; (यस्य) (श्रयम्‌) (विवः) सवं; (श्रायः) धर््य॑गुणकर्मस्वभावः (दासः) 
(शेवधिपाः) यः शोवधि = निधि पाति =रक्षत्ति धर्मादिकाय्ये करे च न व्येति स शेवधिपाः। निधिः 
रिति यास्कः ॥ निर०२। ४॥ (श्ररिः) गुः (तिरः). ग्रन्तर्धानिं गतः (चित्‌) भ्रपि (श्रथ्ये) धनस्वां 
वेदथादौ (रकम) टिसके (पवीरवि) यो धनादिरक्षायै पवीरं शस्तं वाति प्राप्नोति तस्मिन्‌ ( 
तुम्यम्‌ । ग्रत्र वा छान्दसो वर्णलोपः । (इत्‌) एव (खः) | 


श्रस््णर्यर  (शञेवधिपाः) श्राचायं यास्क ने निरुक्त (२। ४) मे शेवधि क 
किया है । (तुभ्य) तुम्यम्‌ । यहां "वा छान्दसो वणंलोपः' इस वार्तिक से “म्‌' वणं का 


न्तरे (पुरूवसो) पुरू 
वास करने वाले परमात्मन्‌ ! (याः) जो ( 
(मम) मेरी (गिरः) वाणियां--(त्वा) तु 
निश्चय से (वदन्तु) बढाती है; उन्ह प्राप्त करं 
(पावकवर्णाः) पावकन्=ग्रग्नि के तुल्य पवित्रं 
वणं वाले ब्रह्मवर्चस्वी, (गुचयः) पवित्र हुए 
हिचतः) विद्वान्‌ लोग-(स्तोमः) पदाथं-विः 
स्तुति करने वाले मन्त्रोंसे (ग्रभ्यनुषत) 
कर ॥ ३३। ८१ ॥ 


न्वयं मनुष्य--सदा ईङइवरकी 
प्राथना ग्रौर उपासना से उसके श्रस्तित्व के 
पादन एवं भ्रभ्यास सत्य-भापणसे श्रपनी वां 
को शुद्ध करके, विद्वान्‌ होकर, सकल पदार्थं विः 
को प्राप्त करे ॥ ३३ । ८१॥ 


(श्रज्यते) प्राप्यते (रथिः) घनमिव ॥ ८२ 


भ्येत्स त्वं रथिरज्यते ।॥ ८२ ॥ 
सत्रप््रब्डग्रश्रण्न्त्रिखः--है राजन्‌ ! यस्य 


तवायं विहवः सर्वः श्रायः धम्येगुणकर्मस्वभावः 
` दाक्षः सेवकः शेवधिपा: यः शेवधि निधि पाति = 


रक्षति धर्मादिकाय्यं करे चन व्येति स शेवधिपा, 


 श्ररिः शत्रः पवीरवि यो धनादिरक्षाये पवीरं = 


शस्त्रं वाति न्=प्राप्नोति तस्मिन्‌, रुक्मे हिसके 
श्रये धनस्वामिनि वेश्यादौ तिरः म्रन्तर्धानं गतः 
चित्‌ प्रपि तुभ्य तुभ्यम्‌ इत्‌ एवस त्वं रयिः 
धनमिव श्रज्यते प्राप्यते । ३३ ।\ ८२ ॥ 


ग्राव्जरतर्भ्ः- यस्य राज्ञः सवं प्रार्य्या राज्य- 
रक्षकाः सेवकाः सन्ति धनादिकरस्यादाता च शत्रु- 
स्तस्मादपि येन भवता धनादिकरो गृह्यते, स 
सर्वोत्तिमश्ीः स्यात्‌ ।। ३३ । ८२ ॥ 


+ चयखिदा प्रध्याय १३६ 


 अन्क्रखः-हे राजन्‌ ! यस्य तवायं विश्व ्रार्य्यो दासः शेवधिपा ग्ररिः पवीरविरशमेरये 


न्प्र हे राजन्‌ ! (यस्य) जिस प्रापक 
(श्रयम्‌) यह (विश्वाः) सव (ग्रायेः) धार्मिक गण- 
क्मं-स्वमाव वाला (दासः) सेवक (लेवधिपाः) 
शेवधि निधि का रक्षक ्र्थात्‌ धम प्रादि कायं 
ग्रौर राजकरमे धन को व्ययन करने वाला 
(श्ररिः) शत्रु है, उस (पवोरवि) धनादिकौ रक्षा 
के लिए पवीर=शस्त्रको प्राप्त करने वाले, 
(रुशमे) हिसक तथा (ग्रे) धन के स्वामी वेद्य 
श्रादिके रूपमे (तिरः) तिरोहित होकर (चित्‌) 
भी (तुभ्य) तेरे लिए (इत्‌) ही है, सो तुके (रयिः) 
धन के तुल्य (अ्रज्यते) प्राप्त करता हे ।॥८२॥ 

न्वत्र जिस राजाके सव्र प्रायं राज्य 
कै रक्षक, सेवक है, श्रौर जो धन प्रादिकरन देने 
वाला शत्रुहै; उससेभीजो श्राप धन श्रादि कर 
ग्रहण करते हो; श्रतः सर्वोत्तम श्री लक्ष्मी वाले 
हो ।। ३३ । ८२ ॥ 


न= परन्द्र््यः- दासः राज्यरक्षकः सेवकः । शेवधिपाः=घनादिकरस्यादाता । रयिः = 


धनादिकरः । अज्यते गह्यते । 


न्ञर्यस्रणर - राजधमे का उपदेज्ञ--जिस राजा के सव प्रायं प्र्थात्‌ घामिक गुण-क्म- 
स्वभाव वाले सेवक हैँ । जो राजा शेवधि == निधि की रक्षा करते वाले प्रथत धमं श्रादि कायं में धनको 
व्यय न करने वाले श्रौर करन देने वाले, घन की रक्षाके लिए शस्त्र को धारणा करने वाले, हिसक, धन 
क स्वामी वैश्य श्रादि के रूप में तिरोहित होने वाले, शत्ुश्रों से भी घन ्रादिके रूपमे करग्रहण करता 
है; वह राजा सर्वोत्तम श्री लक्ष्मी वाला होता हे ।। ३३।८२ ॥ (५ 


मेधातिथिः । च्जिर चेब्टेव्ऋ; =-राजजनाः । निचृत्सतोवृहती । मध्यमः स्वरः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं का फिर उपदेश किया है । 


अयथ सखिभिः सहस्रतः समुद्र ऽ ईव पमथे । 
सत्यः सो ऽ अस्य महिमा गंगे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ।॥। ८३ ॥ 
प्रब्दः (श्रयम्‌) राजा (सहम्‌) (ऋषिभिः) वेदाथवि्धिः (सहस्छृतः ) सहसा = बलेन 
निष्पन्नः (समुद्रहव ) सागरइवाऽन्तरिक्षमिव वा (पप्रथे) भवति (सत्यः) सत्सु व्यवहारेषु विदत्सु वा साधुः 
(सः) (ग्रस्य) (महिमा) माहात्म्यम्‌ (गृणे) स्तौमि (श्वः) बलम्‌ (यज्ञेषु) स ङ्गतेषु राजकर्मसु (विप्रराज्ये) 


विप्राणां =मेचाविनां राज्ये राष्ट । ८३ ॥ 


0 गाते 


१६० 


अअन्त्रखः- हे मनुष्याः ! यद्ययं सभेशो राजा राजर्षिभिः सह 


सहस्कृतः सत्योस्त्यस्य महिमा समृद्र इव पप्रथे तहि स प्रजाजनोऽहमस्य 


गरो ।। ८३ ॥ 


रत्रप्यन्दगभ्रन्च्रयखः- हे मनुष्याः! यद्ययं = 
सभेशो राजा ऋषिभिः राजिभिः वेदाथं विद्धिः 
सह॒ सहल्रम्‌ = श्रसङ्ख्यं ज्ञानं प्रप्तिः सहस्कृतः 
सहसा बलेन निष्पन्नः सत्यः सत्सु = व्यवहारेषु 
विद्वत्सु वा साधुः श्रस्त्यस्य महिमा माहात्यं समुद्रइव 
सागर-इवाऽन्तरिक्षमिव वा पप्रथे भवति, तहि स 
प्रजाजनोऽहमस्य यज्ञेषु स द्गतेषु राजकमसु विप्रराज्ये 
विप्राणां मेधाविनां राज्ये राष्ट च शवः बलं 
गृणे स्तौमि ।। ३३ । ८३॥ 


न्च ये राजादयो राजजना विद्रत्सङ्ख- 
प्रियाः, साहसिनः, सत्यगुरकर्म॑स्वभावा, मेधावि- 
राज्येऽधिकृताः, सङ्खतानि न्यायविनययुक्तानि 
कर्माि कुर्यु, तेषामाकाशमिव कीतिविस्तीर्णा 
भवति ।। ३३ । ८३ ॥ 


न्यत्र सत्र र--राजधमं का उपदेश--यदि सभापति राजा- वेदां के जाता ऋषियों एवं 
राजषियो के धाथ असंख्य ज्ञान को प्राप्त करे, वल से निष्पन्न हो, सव व्यवहारो मे ्रौर विद्रानोंमेंश्रष्ठ ` 
टौ तो उसकौ महिमा सागर के तुल्य श्रथवा भ्रन्तरिक्न के तुल्य विस्तृत होती है । प्रजाजन संगत राजकर्म 4 
मे श्रोर मेधावी जनों के राज्य में इस राजा कै बलकी 


विद्वानों के सङ्खसे प्रेम करने वाले, साहसी, सत्य 


भरद्वाजः । खत्रच्ित्र==राजा । निचृज्जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधर्मं का फिर उपदेश किया है ॥ 


अदभ्येभिः सवितः पायुभिषट्व शिवेभिरच परि पाहि नो गय॑म्‌ । 


हिरण्यजिह्वः सुविताय॒ नव्य॑से रक्षा माकिर्नो 


प्ब्टवर्ः- (श्रदव्येभिः) ब्रहिसनीयेः (सवितः) सकलंदवर्थयुक्त (पायुभिः) विविधै र 
मद्धलकारकंः (श्रद्य) (परि) सर्व॑तः (पाहि) रक्ष (नः) परस्माकम्‌ (गयः 


(त्वम्‌) (शिवेभिः) 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


गुण-करमे-स्वभाव वाले, मेधावी जनों के राज्यमें ञ्रधि- 
कृत, न्याय ग्रौर विनय से युक्त संगत कमं करने वातै हों ॥ ३३। ८३ ॥ @ ४ 


10 1 


यज्ञेषु विप्रराज्ये ` 


स्स्व हे मनुष्यो ! यदि (श्रयम्‌) यह ` 
सभापति राजा-- (ऋषिभिः) वेदाथं कै ज्ञाता राजषि 
लोगो के साथ (सहस्रम्‌) भ्रसंस्य ज्ञान को प्राप्त, 
(सहस्कृतः) बल से निष्पन्न, (सत्यः) सत्‌ =व्यवहारों 
वा विदरानोमें श्रे है; (म्रस्य) इसकी (महिमा) 
महिमा (समूद्रइव) सागर वा श्रन्तरिक्ष के तुल्य 
(पप्रथे) विस्तृत होती है; तो (सः) वह प्रजाजन 
मै (अ्रस्य) इसके (यज्ञेषु) संगत राजकर्मो में 
ग्रौर (विप्रराज्ये) विप्र==मेधावी जनों के राज्य 
राष्ट मे (शवः) वल की (गृरो) स्तुति करता ह ।८३। 

च्च जो राजा आदि राजपुरुष-- 
विद्रानोके संगसेप्रीति करने वाले, साहसी, सत्य 
गण-कमं-स्वभाव वाले, मेधावी जनों के राज्यमें 
ग्रधिकृत, संगत न्याय एवं विनय से युक्त कम करते ६ 
है; उनको श्राकाश के तुल्य कीति विस्तीर्णं 
होती है ।।३३।८३।। । 
न्यायविनययुक्तेषु कर्मसु । 


स्तुति करते हैँ । श्रतः राजा श्रादि राजपुरुष-- 


5 श्रधशं शस ऽ शशत ।। ८४ ॥ 


स्तेनः (ईशत) समर्थो भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


संहिता में दीघं है--रक्ना' ॥ 


त्रयखिश्च श्रच्याय 
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नहः) हिरण्या =हितरमणीया जिह्वा =वाग्‌ यस्य॒ (सुविताय) एेदवर्याय (नव्यसे) ्रतिरयेन 
(रक्ष) पालय । श्रत्र दचचोतस्तिङ इति दीधः (माकिः) निपेधे (नः) ग्रस्मान्‌ (श्रघ्ञंसः) दष्टः 


श्रस्रपणर्छ- (रक्ष) पालय । यहां (्रचचोऽतस्तिङः' (्र०६।३। १३५) इस सूत्रसे 


अअन्च्रखः- दे सविता राजंस्त्वमयाऽदन्धेभिः रिवेभिः पायुभिर्नो गयं परिपाहि हिरण्यजिह्वः 
स नव्यसे सुविताय नोऽस्मान्‌ रक्ष यतोऽशंसोऽस्मदुपरि माकिरीशत ॥ ८४ ॥। 


स्रप्रद्दगश्पर्न्च्रिखः- है सवितः राजन्‌ 
सकलैदवर्थयुक्त ! त्वमद्याऽदव्धेभिः श्रहिसनीयेः 
शिवेभिः मद्खलकारकंः पायुभिः विविधे रक्षणोपायंः 
नः श्रस्माकं गयं प्रजां परिपाहि सवतः रक्ष! 
हिरण्यजिह्वः हिरण्या ==हितरमणीया जिह्वा = 
वाग्‌ यस्य स नव्यसे प्रतिशयेन नवौनाय सुविताय 
ठेडवर्याय नः श्रस्मान्‌ रक्ष पालय । यतोऽघज्ञंसः दुष्टः 
स्तेनः श्रस्मदृपरि माकिः न ईत समर्थो 
भवेत्‌ ।। ३३ । ८४ ॥ 


न्नर राज्ञं योग्यताऽस्ति--सवेस्याः 
प्रजायाः सन्तानान्‌ त्रह्मचयंविद्यादानस्वयवर- 
विवाहैः दस्युभ्यो रक्षरोन चोन्नयेधुरिति ॥३३।८४॥ 


न्ञल स्रन्डव्श्व्रः--गयम्‌ प्रजायाः 
विवाहैः । म्रघशंसः == दस्युः । 


सन्तानम्‌ । 


न्प्र हे (सवितः) सकल णेरवयं से 
युक्त राजन्‌ ! तू-(ग्र्य) भ्राज (ग्रदन्धेभिः) 
्रहिसनीय (हिवेभिः) मंगलकारक (पायुभिः) 
विविध रक्नाके उपायोँसे (नः) हमारी (गयम्‌) 
प्रजा की (परिपाहि) सव ग्रोर से रक्षा कर। 
(हिरण्यजिह्वः) हिरण्य हित मे रमण करने वाली 
वाणी से युक्त तू- (नव्यसे) भ्रत्यन्त नवीन 
(सुविताय) एेड्व्यं के लिए (नः) हमारी (रक्ष) 
रक्षा कर। जिससे (ग्रघशंसः) दुष्टचोर हमारे 
ऊपर (माकिः) न (ईशत) समथं हो; स्वासो न 
बने ।। ३३ । ८४ ॥। 

न्प्र राजाग्नों को योग्य है कि वे 
सब प्रजा की सन्तानो को ब्रह्मचर्यं, विद्या-दान मरौर 
स्वयंवर विवाह के द्वारा दस्युभ्रोसे रक्षा करके 
उन्नत करं ।॥ ३३ । ८४ ॥ 


शिवेभिः =त्रह्माचयं विद्यादानस्वयंवर- 


न्न्यसएर--राजधमे का उपदेश-सकल ठेडवयं से युक्त राजा-- हिसा से रहित, 
मंगलकारक विविध रक्षा-उपायों से प्रजा की सव प्रोरसे रक्षा करे । वह्‌ हित में रमण करने वाली जिह्वा 
से युक्त हो ब्रात सदा हितकारी भाषण करे । अत्यन्त नवीन रेर्वयं की प्राप्ति के लिए प्रजाकी रक्षा 
करे । सव प्रजा की सन्तानो की ब्रह्मचर्यं, विद्यादान श्रौर स्वयं वर विवाह के द्वारा दस्युभ्नों से रक्षा करे 


ओ्रौर उन्हे उन्नत करे ।। ३३। ८४ @ 


जमदग्निः । च्यु; = राजा । विराडबृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 


राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 
आ नौ युजञं॑ दिविस्पृशं वायो यादि सुमन्मभिः। 
न्तः पवित्र ऽ उपरि श्रीणानुऽयथ शुक्रो 5 अयामि ते।। ८५ ॥ 


१४९ 


प््न्टश््रः- (श्रा) समन्तात्‌ (नः) प्रस्माकम्‌ (यज्ञम्‌) सङ्गतं य 
विदयाप्रकाशयुक्तम्‌ (वायो) वायुवद्त्तंमान (याहि) प्राप्नुहि (सुमन्मभिः) शोभनैः 
भम्यन्तरे (पवित्रः) शुद्धात्मा (उपरि) उक्षे (श्रोणानः) आश्रयं कुर्वाणः (श्रम्‌) ( 


वीय्यंवान्‌ (श्रयामि) प्राप्नोमि (ते) तव ।। ८५॥ 


अअन्च्रखः- हे वायो राजन्‌ ! यथाऽहमन्तः पवित्र उपरि श्रीणानोऽयं गुक्रः सन्‌ सुमन्मभिस्ते 
दिविस्पृशं यज्ञमयामि तथा त्वं नो दिविस्पृशं यज्ञभायाहि ।। ८५ ॥ 


रस्ब्टगश्व्रन्तव्रखः--है वायो राजन्‌ ! 
वायुवद्रत्तमान ! यथाऽहमन्तः श्राभ्यन्तरे पवित्रः 
शुद्धात्मा उपरि उत्कषे श्रीणानः प्रश्रयं कुर्वाणः 
श्रयं शुक्रः प्रागुक्ता वीय्यंवान्‌ सन्‌ सुमन्मभिः 
रोभनविज्ञानेः ते तव दिविस्पृशं वि्याप्रकाशयुक्तं 
यज्ञं सद्धतं व्यवहारं श्रयामि प्राप्नोमि, तथा त्वं 
नः भ्रस्माक दिविस्पृशं विदाप्रकाशयुक्तं यज्ञं स ङ्धतं 
व्यवहारम्‌ श्रा याहि समन्ताप्‌ प्राप्नुहि ॥ ८५॥। 


न्त्रः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङकारः। 
याटृदेन वत्तंमानेन वृत्तेन राजा प्रजासु चेष्टेत, 
ताददोनेव भावेन प्रजा राजनि वर्तेत, एवमुभौ 
मिलित्वा सर्वं न्यायन्यवहारमलंकुर्याताम्‌ ।।३३।८५।। 


) साका 


ऋष्््र-है (वायो) वायु के तुल्य 
राजन्‌ ! जसे मै (ग्रन्तः) श्रन्दर (पवित्रः) 
गुद्धात्मा होकर (उपरि) उत्कषं मे (श्रीणानः) 
प्रा्नय करता हप्र, (्रयम्‌) यह (चुक्रः) 
शीघ्रकारी एवं वीयंवान्‌ होकर (सुमन्मभिः) 
उत्तम विज्ञानो से (ते) तैरे (दिविस्पृशम्‌) 
व्िद्याभ्रकाश से युक्त (यज्ञ्‌) संगत व्यवहार को 
(ग्रयामि) प्रप्त करता हैँ-वेसेतु (नः) हमारे ` 
(दिविस्पृशम्‌) विदयाप्रकाश से युक्त (यज्ञम्‌) संगतं 
व्यवहार को (्रा+याहि) सव श्रोरसे प्राप्तं ` 
कर ॥ ३३। ८५॥ ५ 

न्तपच््प््र-- इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है। जैसे वत्तंमान वर्तावसे राजाप्रजामे 
चेष्टाकरकै, वसे ही भावसे प्रजा राजामे वर्तव 
करे । इस प्रकार दोनों मिलकर सव न्याय-व्यवहार्‌ 
को ्रलंकृत करं । ३३ । ८५॥ ध 


० प्च्टत्र््यः- यज्ञं सवं न्यायव्यवहारम्‌ ॥ 


=बब८यत्ररत्रगर- १. राजधमं का उपदे प्रजा जन श्रन्दर शुद्धात्मा होकर, उत्कषं मे राजा 
का प्राश्रय करके, शीघ्रकारी एवं वलवान्‌ होकर, उत्तम विज्ञानो के द्वारा राजा के विद्याप्रकाश से युक्त, , 
सगत व्यवहार को प्राप्रकरे। वायु के तुल्य वलवान्‌ राजा भी प्रजा जन के विदाप्रकाश से युक्त संगत 
व्यवहार कोसव ओरसे प्राप्त करे। तात्पयं यह है किजिस व्यवहारसे राजा प्रजामें चेष्टा करे 


उसी व्यवहारसे प्रजा भी राजानं वर्ताव करे। इस प्रक।र दोनों मिलकर सव न्यायव्यवहार को 
सिद्ध करं । ) 


२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इवः श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है। उपमा यह है कि प्रजा जन राजा के तुल्य ही व्यवहार करं ।। ३३ । ८५॥ (} 


तापसः । छ न्ज्टच््रयखर = राजप्रजाजनौ । निचृद्बृहती । मध्यमः | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


त्रयखिजश श्रध्याय १४ 


ट्वा यू सुंसन्दशां सुदवेह हवामहे । 
यथां नः सवं ऽ इज्जनौऽनमीवः सङ्गम सुमना ऽ असंत्‌ ॥ ८६ ॥ 

प््रन्टा्थः (इन्द्रवामू) राजप्रजाजनौ (सुसन्हश्ा) सुष्टु सम्यक्‌ द्रष्टारौ (सुहवा) सुष्ट्‌ स्वाटव- 
¢ (इह) (हवामहे) स्वीकुमंहे (यथा) (नः) ब्रस्माकम्‌ (सवः) (इत्‌) एव (जनः) (ग्रनमीवः) ्ररोगः 
(सङ्कमे) सङ्ग्रामे समागमे वा । सद्धम इति संग्रामना० ॥ निधं २। १७ ॥ (सुमनाः) प्रसन्नचित्तः (ग्रसत्‌) 
भवेत्‌ ।। ८६ ॥ 
श््रस्रपणवर्थ- (सद्धमे) सङ्ग्रामे समागमे वा सद्धम' यह्‌ पद निघण्टु (२।१७) मं 
संग्राम-नामों मे पठित है ॥ 
अ्रन्च्रखः- वयं यौ सुसन्दशा सुहवा इन्द्रवायू इह हवामहे यथा सद्धमे नोऽनमीवः सुमनाः 
सर्वो जनो श्रसत्‌ तथा तौ कुर्याताम्‌ ॥ ८६ ॥। । 


११४ 


। स्रष्न्टाश्रिन्च्िखः-वयं यो सुसन्टशा 
सुष्टु सम्यक्‌ द्रष्टारौ सुहवा सुष्ट्‌ वाहवनीयौ इन्द्रवायू 
` राजप्रजाजनौ इह हवामहे स्वीकु्महे । यथा सद्धमे 
सङ्ग्रामे समागमे वा नः ्रस्माकम्‌ श्रनमीवः ग्ररोगः 
सुमनाः प्रसन्नचित्तः सवैः [इत्‌] एव जनो श्रसत्‌ 
भवेत्‌, तथा तौ कुर्याताम्‌ ।। ३३ । ८६॥।। 


न्तरास्शर्‌ टम जिन (सुसन्टला) उत्तम 
रीति से सम्यक्‌ देखने वाते (सुहवा) उत्तम रीति से 
बुलाने योग्य (इन्द्रवायू) राजा प्रौर प्रजा जनको 
(इह) इस जगत्‌ में (हवामहे) स्वीकार करते है 
(यथा) जंसे (सङ्खमे) संग्राम वा समागमम (नः) 
हमारा. (ज्रनमीवः) नीरोग एवं (सुमनाः) प्रसन्न 
चित्त बाला (सर्वः) सव [इत्‌] ही (जनः) मनुष्य 
(्रसत्‌) हो;--वसे वे राजा भ्रौरं प्रजाजन करं ।८६। 


ग्त्पव््गर््ः--श्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमालङ्का- म्प्र इस मन्त्रमे उपमा ओ्रोर वाचक 


रौ । तथेव राजप्रजाजनाः प्रयतेरन्‌ यथा सवं मनु- 
ष्यादयः प्रािनोऽरोगाः प्रसन्नमनसो भूत्वा पुरुषा- 
धिनः स्युः ।। ३२३।८६ ॥ 


लुप्तोपमा श्रलङ्कार है, राजा श्रौर प्रजा जन वसे 
ही प्रयत्न करें जसे सव मनुष्य ग्रादि प्राणी नीरोग 
एवं प्रसन्न चित्त होकर पुरुषार्थो हों ।। ३३ । ८६ ॥ 


1 न्त्र= प््रब्डरव्रः- सुमनाः == प्रसन्नमनाः ॥ 

न्जरूयस्रर--१. राजधमं का उपदेश-- राजा श्नौर प्रधान प्रजा जन प्रजा को प्रच्छ प्रकार 
देखने बाले तथा उत्तम रीति से प्राह्वान करने योग्य हों । इस जगत्‌ मे प्रजा जन उन्दं राजा ग्रौर प्रधान 
पुरुष के रूप में स्वीकार कर । वे एेसा प्रयत्न करं कि संग्राम वा विशाल समागम के ग्रवसर पर सब 
मनुष्य नीरोग ओ्रौर प्रसन्न चित्त वाले हो । 

२. श्रलंकार--उस मन्त्र में उपमा-वाचक व्यथा' पद है श्रतः उपमा ्रलकार है । उपमा- 
वाचक पद को लुप्त मान कर वाचकं लुप्तोपमा प्रलंकार भी है । उपमा यह है कि राजा स्रौर प्रधान 
 . प्रजाजन ेसा प्रयत्न करे कि जैसे सव मनुष्य भ्रादि प्राणी नीरोग एवं प्रसन्न-चित्त होकर पुरुषार्थी 


` हों ॥३३।०६॥ @ 


जमदग्निः । च्विच्रपव्ररूण्प = राजाभ्रजाजनौ । निच्‌द्वृहतौ । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


4 क 


श ४ 


धं गित्था स मत्यैः शशमे देवतातये । 


यो ननं मित्रावश्णावभिष्टय 5 आचक्रे हव्यद्‌।तये ॥ ८७ ॥ | 
प्रब्दः (ऋधक्‌) यः समृध्नोति सः (इत्था) अस्माद्धेतोः (सः) (मत्यंः) मनुष्यः ( 
एत्वाभ्यासलोपामावहखछान्दस 
दिव्यगुणोभ्यो वा (यः) (नूनम्‌) निरिचतम्‌ (मित्रावरुणौ) प्राणोदानाविव राजगप्रजाजनौ (श्रभिष्टये) 
सुखप्राप्तये (श्राचके) सेवते । रत्र गन्धनावक्षे पण० ॥श्र० १।३।३२॥। इति करोतेः सेवनाथं श्र 
(हव्यदातये) हव्यानामादातुमर्हाणामादानाय ॥ ८७ ॥ 
श्रपण (शमे) यहां एत्व ओर श्रभ्यास-लोप का भ्रभाव छान्दस =वेदिकहै 
शराचक्रे) यहाँ 'गन्धनावभ्नेण'० (श्र १।३।३२) इस सूत्र से @' धातु से सेवन प्रथमे 


शाम्यति निरुपद्रवो भवति । भत्र 


है ॥ 


अन्त्यः यो देवतातय ऋधग्मत्योऽभिष्टये हव्यदातये च मित्रावरुणौ तूनमाचक्रे स नः 


इत्था शशमे ।। ८७ ॥ 


रत्रप््रन्दाश्रन्च्रखः- यो देवतातये 
देवेभ्यो = विदरद्धयो दिन्यगुखेम्यो वा ऋधग्‌ यः 
समध्नोति सः मत्यः मनुष्यः श्रभिष्टये प्रभीष्टयुल- 
प्राप्तये हव्यदातये हव्यानामादातुमर्हाणामादानाय च 
मित्रावरुणौ प्राणोदानाविव राजप्रजाजनौ नूनं 
निरिचतम्‌ श्राचक्रे सेवते; स नर इत्था भ्रस्माद्वेतोः 
शशमे शाम्यति = निरुपद्रवो भवति ॥ ३३ । ८७ ॥ 


च्छ्य ये रमदमादिगुणान्विता राज- 
प्रजाजना इष्टसुखसिद्धये प्रयतेरेस्तेऽवदयं समृद्धि- 
मन्तो भवेयुः ॥ ३३। ८७ ॥ 


स्त्यखसत्रपर--राजघमं का उपदेशञ--जो समृद्ध मनुष्य- विद्वानों वा दिव्यगुणों की 
के लिए तथा ग्रभीष्ट सुख कीप्राप्तिके लिए नौर हव्य ग्रहण करने योग्य पदार्थो को ग्रहण 
लिए प्राण॒ के तुल्य राजा ग्रौर उदान के तुल्य प्रधान प्रजाजन की निरिचत सेवा करता है; वह शान्त 
है; उपद्रव रहित होता है । शम, दम श्रादि गुणों से युक्त जो राजा श्रौर प्रधान प्रजा-जन श्रभीष्ट; 
की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते है; वे ्रवद्य समृद्धिशाली होते हँ ।॥ ३३ । ८७ ॥ @ 


वसिष्ठः । अटिच्छन्ञ्रत = राजप्रजाजनौ । निचद्बहती । मध्यमः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजधमं का फिर उपदेश किया है॥ . 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ` भ 


(देवतातये) देवेभ्यो = विद्र द 


ग््रपष्परग््य्--जो (देवतातये) देव विद्वान 
वा दिव्य गुणो के लिए (ऋधक्‌) समृद्ध (मत्यः) 
मनुष्य -- (ग्रभिष्टये) ग्रभीष्ट सुख की प्राप्ति के लि 
ग्रौर (हव्यदातये) हव्य ग्रहण करने 
पदार्थो को प्रहरण करनेके लिए ( | 
प्राग ्रौर उदान के तुल्य राजा ग्रौरं प्रजाजन ४. 
(नूनम्‌) निरिचतत (्राचक्रे) सेवा करता है; व 
नर- (इत्था) इस हेतु से (शदमे) शान्त 
है; उपद्रव-रहित होता है । ३३ । ८७ ॥ 

न्पच्छपथ- जो शम, दम भ्रादि 
युक्त राजा श्रौर प्रजाजन--इष्ट सुख की सि 
लिए प्रयत्न करते है; वे भ्रवर्य समृद्धिशाली 
है ।॥ ३३ । ८७ ॥ 


त्रय्िश म्रघ्याये 


आ यातमप भूषतं मध्व॑; पिवतमश्विना । 
दुग्धं पय षणा जेन्यावसु मा नो मधिषटमा ग॑तम्‌ ॥ ८८ ॥ 


प्रब्ड्र्रः-- (श्रा) (यातम्‌) प्रप्नतम्‌ (उप) (मूषतम्‌) ग्रलं कुरुतम्‌ (मध्वः) मधुरं = 
 वे्यकशस्वरसिद्धं रसम्‌ । शत्र कर्षणि षष्ठो (पिबतप्‌) (ब्ररिविना) विद्यादिगुभगुणव्धापिनौ राजप्रजाजनौ 

(दुग्धम्‌) पूर्णं कुरुतम्‌ (पयः) उदकम्‌ । पय इत्युदकना० ॥ निधं १। १२ ॥ (वृषणा) वीयंवन्तौ (जेन्यावसू) 
यौ जेन्यान्‌ =जयशीलान्‌ वासयतो यद्वा ज्येन्यं = जेतव्यं जितं वा वसु धनं याम्यां तौ (मा) (नः) ग्रस्मान्‌ 
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९ 
५ | 


(मद्धिष्टम्‌) हस्तम्‌ (श्रा) (गतम्‌) समन्तात्प्राप्नुतम्‌ ।। ८८ ॥ 
श्रस््णतरथ- (मध्वः) मधुरं वं्यकशास्त्रसिद्धं रसम्‌ । यहां कमं में षष्टी विभक्तिहै। 
(षयः) उदकम्‌ । पयः" यह पद निघण्टु (१। १२) में उदक-नामों में पठित है उदक जल ॥ 


अतरन्क्यखः- हे वृषणा जेन्यावसू श्नदिवना ! युवां सुखमायातं प्रजा उपभूषतं मध्वः पिबतं 
पयो दुग्धं नोऽस्मान्मा मद्धिष्टं धर्मेण विजयमागतम्‌ ।। ८८ ॥ 


स्रप््रन्टग्श्ररन्च्रखः-हे वृषणा वी्यं- 
वन्तौ जेन्यावस यौ जेन्यान्‌ =जयशीलान्‌ वासयतो 
यद्वा ज्येन्यं जेतव्यं जितं वा वसु घनं याम्यां तौ 
श्रहिवना विद्यादिलुभगुणव्यापिनौ राजप्रजाजनौ | 
युवां सुखमायातं प्राप्नुत; प्रजा उपभूषतम्‌ श्रलं 
कुरुतं; मध्वः मधुरं =वं्कशास्त्रसिद्धं रसं पिबतं, 
पयः उदक दुग्धं पूर्णं कुरुतं, नः=ग्रस्मान्‌ मा मद्धिष्टं 
हस्तं, धर्मेण विजयमागतं समन्ताप्प्राप्नुतम्‌ 
॥ ३३ । ८८ ॥ 


न्त्रच््रर््रः--ये राजप्रजाजनाः सर्वान्‌ विद्या- 
सुशिक्षाम्यामलंकुय्‌:, स्वंत्र॒कुल्यादिद्वारा जलं 
गमयेयुः, श्रेष्ठान्‌ न हिसित्वा दृष्टान्‌ हिस्युः, ते 
विजेतारः सन्तोऽतुलां श्ियं प्राप्य सततं सुखं 
लभेरन्‌ ।। ३३ । ८८ ॥ 


न्त्र= प््डतर््ः- उपभूषतम्‌ == विद्ासुरिक्षाभ्यामलंकुरुतम्‌ । 


गमयतम्‌ ॥ 


स्स्व हे (वृषणा) वीयंवान्‌, (जेन्या- 
वसू) जेन्य =जयशील लोगों को वसाने वाले प्रथवा 
धन को जीतने वाले (म्रदिवना) विद्यादि शुभ गुणों 
मे व्याप्त राजा श्रौर प्रजा जन! तुम दोनो-- 
सुख को (ग्रायातम्‌) प्राप्त करो; प्रजा को (उप- 
भूषतम्‌) ्रलंकृत करो; (मध्वः) मधुरवं्य 
शास्त्र की रीतिसे सिद्धकिए हए रस का (पिबतम्‌) 
पान करो; (पयः) जल को (दुग्म्‌) पूणं करो; 
(नः) हमारी (मा, मद्विष्टम्‌) मत हिसा करो; धमं 
से विजय को (ग्रा+गतम्‌) सब श्रोर प्राप्त 
करो ॥ ३३ । ८८ ॥ 


म्यच जो राजा भ्रौर प्रजा जन--सव 
मनुष्यों को विद्या श्रौर सुशिक्षा से श्रलङृत करते 
है; सरव॑त्र कुल्या नहर श्रादि के द्वारा जल पर्हुचाते 
है; श्रेष्ठो की हिसा न करके दुष्टों को हिसा करते 
ह; वे विजेता होकर अरतुल श्री लक्ष्मी को प्राप्त 
करके सदा सुख को प्राप्त करते हैँ ।। ३३। ८८ ॥ 
पयः== जलम्‌ । दुग्धम्‌ = 


न्ख्य सरग्रर- राजधमं का उपदेहा--बलवान्‌, जयशील जनों को बसाने वाले प्रथवा घन 


। करो जीतने वाले, विद्यादि शुभ गुणों मे व्यापक राजा ग्रौर प्रधान प्रजा-जन सुख को प्राप्त करे, विद्या 
। श्रौर सुरिक्षा से प्रजा को ग्रलंकृत करे, वै्क-शास्व के भ्रनुसार सिदध करिए हृष ( का पान करे, जल 
को पूणं करे भ्र्थात्‌ कुल्या = नहर प्रादिके दारा सर्वत्र जल को पर्हुचावें । श्रेष्ठ जनों को हिसा न कर । 
दुष्टो का हनन करे । धमं से विजय को प्राप्त करे ॥ ३३। ८८ ॥ क@ै 
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रेत्‌ ब्रह्मणस्पतिः र देव्येतु सूनृतां । 


अच्छां वीरं न्य पडिन्तरांधसं देवा यज्ञे न॑यन्तु नः ॥ ८९ ॥ | 
प्््ट्र्थ्ः- (प्र) (एतु) प्राप्नोतु (ब्रह्मणस्पतिः) धनस्य वेदस्य वा पालक = स्वामी (प्र 

(देवौ) शुभगुणो देदीप्यमाना (एतु) प्राप्नोतु (सुनृता) सत्यलक्षणोज्ञवलिता वाक्‌ (श्रच्छं) श्रत्र निपातस्य 
चेति दोः (वीरम्‌) (नयम्‌) नृषु साधुम्‌ (षङ्क्तिराधसम्‌) पङ्क्ते: --समूहस्य राधः == संसिद्धियस्मात्तम्‌ 
(देवाः) विद्वांसः (यज्ञम्‌) स ङ्गतधर्म्यं व्यवहारकर्तारम्‌ (नयन्तु) प्रापयन्तु वा (नः) भ्रस्मान्‌ ।। ८६ ॥ प 
प्रसरणं - (श्रच्छ) यहाँ "निपातस्य च' (ग्र०६।३) १३६) इस सूत्र से संहिता { 


दीघं है--्रच्छा ।॥ 


अतरन्च्रय्रः- हे मनुष्याः ! यूयं यथा नोऽस्मान्‌ ब्रह्मणस्पतिः प्रैतु सूता देवी प्रतु न्यं पक्ति । | 
राधसं यज्ञं वीरं देवाऽच्छ नयन्तु तथाऽस्मान्‌ प्राप्नुत ॥ ८& ॥ षः 


सत्रप्रब्ट्थरन्त्रखः- हे मनुष्याः! यूयं- 
यथा नः =श्रस्मान्‌ ब्रह्मरणस्पतिः धनस्य वेदस्य वा 
पालकः =स्वामी प्रतु प्राप्नोति; सुनृता सत्यलक्षणो- 
ज्ज्वलिता वाक्‌ देवी गुभगुणददीप्यमाना प्रतु 
प्नोतु; न्यं नृषु साधुं पडक्तिराधसं पडक्तेः = 
समूहस्य राधः संसिद्धियंस्मात्तं यज्ञं सद्खतधम्य 
व्यवहारकर््तारं वीरं देवाः विद्वांसः श्रच्छ नयन्तु 
प्रापयन्तु वा तथाऽस्मान्‌ प्राप्नुत ॥ ३३ । ८६ ॥ 


ग्रथ ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये विद्षः सत्यां वाचं, सर्वोपिकारकान्‌ वीरांडच 
प्राप्नुयुस्ते सम्यक्‌ सुखोन्नति कुर्युः ।॥ ३३ । ८६ ॥ 


स्तर पद्धतयः सूनृता सत्यावाक्‌ । यज्ञम्‌ = सर्वोपकारकम्‌ । श्रच्छसम्यक्‌ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर । 
कण्वः । ल्जिरच्ञेव्देव्यः --विहां्षः ॥ भुरिगनुष्टुप्‌ } गान्धारः ॥ ` 


पुनमेनुष्याः कि कय रित्याह । 
फिर मनुष्य क्या करं, इस विषये का उपदेश किया जाता है ॥ 


न्ख हे मनुष्यो ! तुम-जेसे ( 
हमे (ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्म धन वा वेद .का स्वाम 
(प्रतु) प्राप्त हो; (सुतरृता) सत्य लक्षण से ल 
(देवी) शुभ गणो से देदीप्यमान वाणो (प्रतु) 
हो, (नयम्‌) नरो में श्रेष्ठ (पंक्तिराधसम्‌) पंकिं 
समूह की सिद्धि करने वान (यज्ञम्‌) संगत, 
व्यवहार करने वाले (वीरम्‌) वीर पुरूष 
(देवाः) विद्धान्‌ लोग (ग्रच्छ) भ्रच्छे प्रकार ( 
स्वयं प्राप्त करे; वा करावे; वेसे हमें 
होग्रो । ३३ । ८६ ॥ 

न्वयः इस मन्त्र मे वाचक लुप्तो 
ग्रलंकार है। जो विद्वान्‌ सत्य वाणी ग्रौर 
उपकारक विद्वानों को प्राप्त करते हैः वे 
प्रकार से सुख की उन्नति करते हैँ ॥ ३३ । ८६ 


न्तख्यखस्पएर--१. मनुष्य क्या करे मनुष्य ब्रह्म श्रर्थात्‌ धन वा वेद के स्वामी को राप 


करे, सत्य लक्षण से उज्ज्वल, गुभ गुणों से प्रकाशमान, विद्वानों की वाणी को प्राप्त करं । विद्वान्‌ 
नरोमे श्रेष्ठ, समूह की सिद्धि करने वाने संगत धमंयुक्त व्यवहार करने बाले, सब के उपकारक वीर 
को प्राप्त करें तथा श्रच्छे प्रकार सुख की उन्नति करे ॥ 

२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र में उपमा-वाचक इव" भ्रादि पद लुप्त है; श्रत: वाचक्र 
ग्रलङ्कार दै । उपमा यह्‌ है कि विद्वानों के तुल्य सव मनुष्य--धन बा वेद के स्वामी, सत्य व्‌ 
पुरुषों को प्राप्त कर्‌ं । ३३ । ८६॥ @ 


त्रयञिश भ्रध्याय १४७ 


त्रितः । छन्दः == राजा । निचुदुबृहती । मध्यमः ।! 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! 
। छ मनुष्य क्या करं, यह फिर उपदेश किया है । 
| चन्द्रमा ऽ अष्सवुन्तरा सुपर्णो धावते द्विवि । 
| रथि पिशङ्गं वहं पुरुस्पृहं हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ९० ॥ 
| प््न्डर््रः- (चन्द्रमाः) ेत्यकरः रप्सु) व्याप्तेऽन्तरिक्षे (्रन्तः) मध्ये (श्रा) (सुपर्णः) 
शोभनानि पर्णानि पतनानि यस्य सः (धावते) सद्यो गच्छति (दिवि) सूर्यप्रकाञ्े (रयिम्‌) श्रियम्‌ 


(पिज्ञङ्धम्‌) सुवर्णादिवद्रणं युतम्‌ (बहुलम्‌) पुष्कलम्‌ (पुरुस्पृहम्‌) बहुभिः स्प्रहणीयम्‌ (हरिः) भ्रश्च इव 
(एति) गच्छति (कनिक्रदत्‌) भृशं शब्दयन्‌ ।। ६० ॥ 


, अन्च्रखः--हे मनुष्याः ! सूयं यथा सुपणंइचन्द्रमा कनिक्रदद्धरिरिव दिव्यप्स्वन्तराधावते 
पुरुस्पृहं बहुलं पिशद्ध रयि चेति तथा पुरुषाथिनः सन्तो वेगेन धियं प्राप्नुत ॥। ६० ॥ 


रखत्रप्ब्टवश्र्न्क्रखः- हे मनुष्याः ! यूयं 
यथा सुपणेः शोभनानि पर्णानि पतनानि यस्य 


सः चन्द्रमाः रोत्यकरः कनिक्रदत्‌ भ्रृगं शब्दयन्‌ 


हरिः श्रवः इव दिवि सूर्य प्रकारे श्रप्सु व्याप्तेऽन्तरिक्षे 
श्रन्तः मध्ये श्रा +-धावते सद्यो गच्छति, पुरुस्पृहं 
बहुभिः स्पृहणीयं बहुलं पुष्कलं पिङ्कः सुवर्णादिव- 
दणंयुतं रथि ध्रियं चति गच्छति, तथा पुरुषाथिनः 
सन्तो वेगेन श्रियं प्राप्नुत ॥ ३३ ॥ ६० ॥ 


न्त्रगच्जर्यः-- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! यथा सूर्येण प्रकारिताश्चन्द्रलोका 
भ्रन्तरिक्षे गच्छन्त्यागच्छन्ति, यथोत्तमोऽश्च उच्चैः 
शन्दयन्‌ सद्यो धावति, तथाभूताः सन्तो यूयम- 
तीभरोत्तमामतुलां श्चियं प्राप्य सर्वान्‌ सुखयत 
॥ ३३ । ९० ॥ 


न्प्रपष्तरर्थ्र-हे मनुष्यो! तुम जेसे-- 
(सपणः) उत्तम पणं पतन गतियो वाला 
(चन्द्रमाः) शीतल चन्द्रमा--(कनिक्रदत्‌) भ्रत्यन्त 
शब्द करने वाले (हरिः) श्रश्च के समान--(दिवि) 
सूयं के प्रकाश में (रप्सु) व्याप्त श्राकादा के (म्रन्तः) 
मघ्य में (ग्रा-घावते) शीघ्र गति करतारहै; रौर 
(पुरुस्पृहम्‌) बहुत जनों से स्पृहा के योग्य, (वहुलम्‌) 
ग्रधिक (पिशङ्खम्‌) सुवणं भ्रादिके वणंसे युक्त 
(रयिम्‌) शोभा को (एति) प्राप्त होता है--वेसे 
पुरुषार्थी होकर वेगसे श्री को प्राप्त करो ॥ €० ॥ 


न्त्वत्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारदहै । हि मनुष्यो ! जेसे सूयं से प्रकारित्त 
चन्द्रलोक भ्रन्तरिक्न मे जाते-ग्राते है; जेसे उत्तम 
घोड़ा ऊँचा शब्द करता हुश्रा शीघ्र दौडता है; वेसे 
हए तुम लोग--्नत्युत्तम, ग्रतुल श्री को प्राप्त करके 
सुखी करो ॥ ३३ ॥ ६० ॥ 


न्त्र प्रब्दः प्राधावते-गच्छत्यागच्छेति। हरिः==उत्तमोऽश्वः। कनिक्रदत्‌ = उच्चः 
शब्दयन्‌ । प्राधावते सदयो धावति । पुरुस्पृहम्‌ = उत्तमम्‌ । बहुलम्‌ =म्रतुलम्‌ ॥ 
 ऋण्र्खरणर--१. मनुष्य क्था करे उत्तम पतनन्=गति वाला, शीतल चन्द्रमा-- 
बहुत शब्द करने वाले घोडे के समान सूयं के प्रकाश एवं व्याप्त अन्तरिक्ष के मध्य मे शीघ्र गति करता 


है। 


बहत जनों से स्पृहा करने योग्य, पृष्कल, सुवणं आदि वणं से युक्त शोभा को प्रप्त करता है ¦ इसी 
| । प्रकार सव मनुष्य पुरषार्थो होकर भ्रदयत्तम श्रतुलं शोभा को प्राप्त करके सबको सुखी करे । 
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मनुः । चिर व्ञेब्टे तप्र: राजपुरुषाः । विराट्‌ वृहती । मध्यमः ॥ 
पुना राजधमेविषयमाह ॥ 
राजधर्मं का फिर उपदेश किया है ।। 


देवं देवे वोऽव॑से देवं दँवमभिष्ठये । 


षं दैवे हषेम वाज॑सातये गृणन्तो देव्या धिया ॥ ९१ ॥ 

स््रन्य्रः- (देवन्देवम्‌) विद्वांसं विद्वांसं, दिव्यं दिव्यं पदार्थं वा (वः ) युष्माकम्‌ 
(देवन्देवम्‌) (हुवेम) ब्राह्वयामः स्वीकुयाम्‌ 
(वाजसातये) वाजानां = वेगादीनां सम्भागाय (गृणन्तः) स्तुवन्तः (देव्या) देदीप्यमानया (धिया) | 


रक्षणाद्याय (देवन्देवम्‌) (श्रभिष्टये) ईइष्टसुखाय 


कमणा वा । ६१॥ 


अआन्त्रखः- हे मनुष्याः ! देव्या धिया गृणन्तो वयं यथा वोऽवसे देवन्देवं हुवेम ठ 
देवन्देवं हुवेम वो वाजसातये च देवन्देवं हुवेम तथा ूयमप्येवमस्मभ्यं कुरुत ।॥ ९१ ॥ 


स्सप््न्टगश््र्न्त्रखः--हे मनुष्याः ! देव्या 
देदीप्यमानया धिया प्रज्ञया कमणा वा गृरन्तः 
स्तुवन्तः वयं यथा वः युष्माकम्‌ श्रवसे रक्षणा्ाय 
देवं देवं विद्वांसं विद्वासं, दिव्यं दिव्यं पदाथं वा हुवेम 
ग्राह्वयामः स्वीकुर्याम वा; वः युष्माकं श्रभिष्टये 
इष्टमुखाय देवं देवं विदांसं विद्वासं दिव्यं दिव्यं 
पदार्थं वा हूवेम प्राह्वयामः स्वीकूर्याम वा; वः 
युष्माकं वाजसातये वाजानां =वेगादीनां सम्भागाय 
च देवन्देवं विद्वांसं विद्वांसं, दिव्यं दिव्यं पदार्थं वा 
हुवेम श्राह्वयामः स्वीकर्याम वा तथा यूयमप्येव- 
मस्मभ्यं कुरुत ।। ३३ । &१॥ 


स्त्रः ये राजपुरुषाः स्वंषां प्राणिनां 
हिताय विदुषः सत्कृत्येतेः सत्योपदेशान्‌ प्रचारयं, 
सृष्टिपदार्थान्‌ विज्ञाय, सर्वाभीष्टं संसाध्य, सङग्रामान्‌ 
जयन्ति, ते दिव्यां कीति प्रज्ञां च लभन्ते ।३३।६१॥ 


म्ल प्रच्य; श्रवसे=प्राणिनां हिताय । अभिष्टये सर्वाभीष्टं 
न्त्रएरूयर सर्र - राजधमं का उपदेश राजपुरुषो को उचित दहै किं 
वाक्म॑से स्तुति करते हुए प्रजाकी रक्नादिके लिए एवं सब प्राणियों के हि 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


२. श्रलङ्कार--इस मन्तर मेँ उपमा-वाचक "इव' भ्रादि पद लुप्त है; अ्रतः 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि मनुष्य चन्द्रमा के तुल्य शोभा को प्राप्त करं ।॥ ३३ । ६० ॥ 


+= 
+ 1 


न्त्रस्य हे मनुष्यो ! (देव्या) 
(धिया) प्रज्ञा वा कमं से (गृणन्तः) ¦ 
हुए हम लोग--जैसे (वः) तुम्हारी (रवसे) ३ 
के लिए (देवं देवम्‌) प्रत्येक विद्वान्‌ वा प्रत्येकं 
पदाथ को (हुवेम) बुलाते है! वा स्वीकार क 
(वः) तुम्हारे (ब्रभिष्रये) अ्रभीष्ट सुख के लिए 
देवम्‌) प्रत्येक विद्वान्‌ वा दिव्य पदां को ( 
वुलाते हैँ वा स्वीकार करते है; (वः). 
(वाजसातये) वाज=वेग ्रादि के सेवन वै 
(देवं देवम्‌) प्रत्येक विद्वान्‌ वा दिव्य पदा 
(हुवेम) बुलाते हैँ वा स्वीकार करते हैँ 
भी ेसा हमारे लिए करो ।। ३३ । ६१॥ 


द्वारा सत्य उपदेशों का प्रचार करके, 
पदार्थो को जानकर, सव श्रभीष्टको 
संग्रामो को जते हवे दिव्य कीति 
को प्राप्त करते हैं| ३३।६१॥ 
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न करं, उनका सत्कार करे, उनके दवारा सत्य उपदेशों का प्रचार करे; तथा सृष्ट के दिव्य पदार्थ 
 कोस्वीकार करे, उन्हे जानं । प्रभीष्ट सुल की प्राप्तिके लिएुभी विद्वानों काग्राह्वान करं तथा दिव्य 
वदार्थो को स्वीकार करे । वेग आ्रआादिके सेवन एवं संग्राम कै लिए भी विद्रानोंका प्राह्वान करं 
` तथ ५ ` दिव्य पदार्थो को स्वीकार करे । संग्रामं को जीतं। दिव्य कीति प्रौर दिव्य प्रज्ञाको प्राप्त 
करें ।। ३३।६९१॥ @ 
4 मेधः । च्रं च्र्न्त्रररः = विद्वान्‌ । निचृद्बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनविद्रांसः कि कुयुं रित्याह ।। <, 
फिर विद्धान्‌ लोग क्या करं, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


दिवि पृष्ठो ऽ अरोचतािवश्ानरो वृहन। 
दमयां दधान ऽ ओज॑सा चनादितो ज्योतिषा वाधते तम॑ः ॥ ९ ॥ 


र प्रब्दः (दिवि) प्रकाशे (पृष्टः) सिक्तः = स्थितः (श्ररोचत) रोचते =प्रकारते (श्रग्निः) 
।  सूर्यास्यः (वंहवानरः) विद्वेषां नराणां हितः (बहत्‌) महान्‌ (क्ष्मया) पृथिव्या सह । कष्मेति पुथिवौ ना० । 
 निं० १।१॥ (वृधानः) वद्धंमानः (ग्रोजसा) वनेन (चनोहितः) श्रोषधिपाकसाम्यन ्रन्नादीनां हितः 
(ज्योतिषा) स्वप्रकादेन (बाधते) निवर्तयति (तमः) रात्यन्धकारम्‌ । तम इति रात्रिना० ॥ निधं १। ७ ॥। 
।  ॥३३।६२॥ 
४ श्रस्रपणर्थ- (कष्मया) पृथिव्या सह । क्षमा यह्‌ पद निघण्टु (१।१) मे पृथिवी-नामोंमें 
। पठित है । (तमः) रात्यन्धकरारम्‌ । (तमः यह पद निघण्टु (१।७) में रात्रि-नामों में पठित हे ॥ 

अन्क्खः- रे विदंसो मनुष्याः ! यथा दिवि पृष्टो वैश्वानरो क्ष्मया वृधान ्ओोजसा बुट्‌ 
चनोहितोऽग्निर्ज्योतिषा तमो बाधतेऽरोचत च तथा श्रेष्ेरगणे रविद्यान्धकारं निवत्यं यूयमपि प्रकारित- 
कीत्तंयो भवत ॥ &२॥। 


सरप््व्ट्श्रण्न्च्रिखः- हे विद्वांसो स्प्रपष्र्थ-हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जसे-- 
मनुष्याः ! यथा दिवि प्रकाशे पृष्टः सिक्तः =-स्थितः, (दिवि) प्रकाश में (पृष्टः) स्थित (वेश्वानरः) सव 
दैरवानरः विख्वेषां नराणां दितः, क्ष्मया पृथिव्या नरो का हितकारी, (क्ष्मया) प्ृथिवीके साथ 
सह वृधानः वद्ध॑मानः, श्रोजसा बलेन बृहत्‌ महान्‌, (वृधानः ) बने वाला, (ग्रोजसा) बल से (वृहत्‌) 
चनोहितः ग्रोषधिपाकसाम्येन अ्रन्नादीनां हितः महान्‌, (चनोहितः) ओषधयो के पकाने के सामथ्यं 
श्रग्निः सूर्याख्यः ज्योतिषा स्वप्रकाशेन तमः रात्रयन्ध- से अन्न प्रादि का हितकारी (श्रग्निः) सूयं-- 
कारं बाधते निवक्तयति श्ररोचत रोचते प्रकाशते (ज्योतिषा) श्रपने प्रकाशसे (तमः ) रात्रि के 
च, तथा श्रेषठेगुं ण रविद्यान्धकारं निवत्यं यूयमपि भ्रन्धकार को (बाधते) हटाता है; ओर (अरोचत) 


7 श्रकाक्ठितकीत्तंयो भवत ।। ३३। ६२ ॥ प्रकाश करता है;-वसे श्रेष्ठ गुणो से अरविचया- 

¶ अन्धकार को हटाकर तुम भी प्रकारित कोति वाले 
१.५ बनो ।। ३३ । ६२ ॥ 

जाकर प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। गचत इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


¢| ये विद्वांसः सूयेस्तम इव ृष्टाचारमविद्यान्धकारं अलंकार है। जो विद्वान्‌-जंसे सूयं भ्रन्धकार को 


† {08 
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प्रकाशित प्रशंसा भवेयुः ।॥ ३३ । ६२ ॥ 


च्ल प्न्य -- वेश्वानरः = विद्वान्‌ । अग्निः =सूयेः॥ 
न्जररूयखस्रगरर-१. विद्वान्‌ क्याकर- जसे युलोकमे स्थित, सब नरो का हित्तका 
पृथिवी के साथ बढने वाला, बल से महान्‌, ओषधि-पाक के सामथ्यं से रल श्रादि का हितकारी ं 
ग्रपने प्रकाश से रात्रि के प्रन्धकार को हटाता है रौर प्रकाश करतादहै; वैसे विद्वान्‌ लोग श्रेष्ठ गुः ए 
ग्रविद्ा-म्रन्धकार को हटावें तथा स्वयं प्रकारित कीति वाले बनें । 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव' ्रादि पदं लुप्त है; ्रतः वाचक 
ग्रलेकार दै। उपमा यह दहै करि विद्वान्‌ लोग सूयं के तुल्य भ्रविद्या-म्रन्धकार को दूर करं तथा 
के तुल्य कीति से प्रकाशमान हो ॥ ३३ । ६२ @ 


सुहो वः । छ न्ज् गर न्तर = श्रध्यापकोपदेशकौ । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथोषविषयमाह ॥ 
ग्रब उषा के विषय का उपदेश किया जाता है । 


इन्द्राग्नी 5 अपादियं परवांगात्पद्रतींभ्यः । 


हित्वी शिरौ जिह्वया वावदच्चर त्तरिश्॑शत्पदा न्य॑क्रमीत्‌ ।। ९३ ॥ 


(इन्द्राग्नी) प्रध्यापकोपदेशकौ (श्रपात्‌) प्रविद्यमानौ पादौ यस्याः सा ( 

(पूर्वा) प्रथमा (श्रा) (श्रगात्‌) अ्रगच्छति (षटतीभ्यः) बहवः पादा यासु प्रजासु ताभ्यः सुप्ता 
प्रजाभ्यः (हित्वी) हित्वा = त्यक्त्वा (्िरः) उत्तमा ङ्गम्‌ (जिह्वया) वाचा (वावदत्‌) भृशं वदति (चं 
चरति (त्रिशत्‌) एतत्सङ्ख्याकान्‌ (षदा) प्राप्तिसाधकान्‌ मृहूर्तान्‌ (नि) (्रक्रमीत्‌) क्रमते ॥ ६३ ॥ ` 


अअन्च्रखः- हे इन्द्राग्नी ! येयमपात्पद्रतीभ्यः पूर्वा श्राऽगाच्छिरो हित्वी प्राणिनां 
वावदच्चरत्त्रिशत्पदान्यक्रमीत्सोषा युवाभ्यां विज्ञेया ।। ९३ ॥ 4 


स्वरब्दटअभ्वः 


स्रप्ब्टवश््रन्त्रखः- हे इन्द्राग्नी प्रध्या 
पकोपदेशकौ ! येयं श्रपात्‌ श्रवि्यमानौ पादौ यस्याः 
सा पट्टतोभ्यः बहवः पादा यासु प्रजासु ताभ्यः 
सुप्ताम्यः प्रजाभ्यः पूर्वा प्रथमा श्रा~+श्रगात्‌ 
ग्रागच्छति; शिरः उत्तमाङ्ग हित्वी हित्वा =त्यक्त्वा 
प्राणिनां जिह्वया वाचा वावदत्‌ भृशं वदति; 
चरत्‌ चरति; त्रिशत्‌ एतत्सङ्ख्याकान्‌ षदा प्राप्ति- 
साधकान्‌ मृहर्तान्‌ न्यक्रमीत्‌ क्रमते, सोषा 
युवाभ्यां विज्ञेया ।। ३३ । ६३ ॥ 


न्पच्श्ः- हे मनुष्याः ! या वेगवती, पाद- 
शिर श्रा्यवयवरहिता, प्राणिप्रवोधात्‌ पूवंभाविनी, 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ` | 
च निवत्यं विद्यां प्रकाशयेगुस्ते सूरय इव सर्वंत्र॒ हाता है वैसे दृष्ट भ्राचार श्रौर आर 


को हटाकर विद्याको प्रकाशित करतेहैं 
के तुल्य सर्वत्र प्रकारित प्रशंसा वाले होते 


न््रपष््छ्र है (इन्द्राग्नी) | 
उपदेशक लोगो - (ग्रपात्‌) विना पग वाली 
(पद्रतीम्यः) बहुत पग वाली सोई हृई प्रजा कै लि 
(पूर्वा) प्रथम (ग्रा +-ग्रगात्‌) श्राती है; (शिरः) 
को (हित्वी) छोड़कर, प्राणियों की ( 
वाणी से (वावदत्‌) बहुत बोलती है 
विचरण करती है; (त्रिंशत्‌) तीस (पदा 
के परचात्‌ (न्यक्रमीत्‌) प्रत्येक प्रदेश मे गति 
है; उस उषा को तुम जानो । ३३।६३॥ 


पग-शिर श्रादि प्रवयवों से रहि 


` लस्य विहाय सुखाय सेवनीया ।॥ ३३ । ६३ ॥ 
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^ रणरैतुः, प्रािमृलैभू शं वदतीव, त्रिशन्मर्ता- प्रबोध =जागने से पूवं उत्यन्न होने वाली, जागरण 
न्तरं प्रतिप्रदेशमाक्रभीत्‌, सोषा युष्माभिनिद्रा- की हेतु, प्राणियों के मखो से मानो बहूत बोलती 
हुई, तीस मृहृत्तं के पचात प्रत्येक प्रदेश मेँ गति 
करती है-उस उषा को तुम निद्रा ग्रौर प्रालस्य को 
छोड़कर सुख के लिए सेवन करो ॥ ३३ । ६३ ॥ 

न््र= प्न्ड्रथथः- त्रपात्‌ वेगवती, पादरिरग्राद्यवयवरहिता । पदुवतीम्यः=प्राणि- 
प्रबोधात्‌ । पूर्वा = पूर्वेभाविनी । जिह्वया मुखेन । शिरः निद्रालस्ये । हित्वी = विहाय ।। 

नऋर्यरपर--उषा विषयक उपदेज्ञ- यट उषा पग से रहित है किन्तु पग वाली सोई हुई 
प्रजा के उठने से पहले श्रा जाती है । यह शिरं श्रादि श्रवयवों से भी रहित है किन्तु प्राणियों को जिह्वा 
के माध्यभ से श्रत्यन्त बोलती है । सर्वत्र विचरण करती है । जागरण की हेतु है । तीस मुहूतं के पर्चात्‌ 
्रस्येक प्रदेश मे गति करती है । अ्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग इस उक्त उपा को जानं र्थात्‌ निद्रा ग्रौर 
भ्रालस्य को छोडकर सुख के लिए इसका सेवन करे ।। ३३ । ६३ @ 


मनुः । च्िरव््ेष्े त्रः == विद्वांसः । पडिःक्तः । पमः ।। 
के मनुष्या विद्वांसो भवितुमहं न्तीत्याह ।। 
कौन मनुष्य विद्वान्‌ हो सकते है! इस विषय का उपदेश करिया जाता है । 


क 


देवासो हि प्या मनवे समन्यवो विश्वै साक सरातयः । 
ते नों 5 अते अपरं त॒चेतु नो भव॑न्तु वरिवोविदः ॥ ९४॥ 
्रन्डर्प्रः- (देवासः) विद्वांसः (हि) (स्म) प्रसिद्धौ । श्रत्र निपातस्य चेति दौषः पत्वं च छान्दसम्‌ 


(मनवे) मनुष्याय (समन्थवः) 


समानो मन्युः = क्रोधो येषान्ते (विवे) सवं (साकम्‌) सट 


(सरातयः) 


समाना रातयो दानानि येषान्ते (ते) (नः) अ्रस्माकम्‌ (अद्य) (ते) (श्रपरम्‌) भविष्यति काले (तुचे) 
पूत्रपौत्रा्यायाऽपत्याय । बुगित्यपत्यना० ॥ निघं० २ । २ ॥ (तु) (नः) भ्रस्माकम्‌ (भवन्तु) (वरिवोविदः) ये 
वरिवः परिचरणं विदन्ति जानन्ति यद्वा वरिवौ = चनं वेदयन्ति = प्रापयन्ति ते ।। ६४ ।। 


श्रख्रणतर्थ- (स्म) यहां "निपातस्य च (अ०६।३) १३६ ) इस सूत्र से संहिता मेँ दीघं 

है--स्मा'; श्रौर छान्दस = वेदिक षत्व भौ है- ष्मा । (तुचे) पृत्रपौत्राद्यायाऽपत्याय । तुक्‌ यह पद 
निघण्टु (२) २) में श्रपत्य-नामों मे पठित है--ग्रपत्य सन्तान ॥ 

उ्रन्च्रयखः- हे मनुष्याः ! ये सरातयः समन्यवो विवे देवासः साकमद्य नो मनवे स्म 

वरिबोविदो भवन्तु ते त्वपरं नस्तुचेऽस्मम्य-च वरिवोविदो भवन्तु ते हि युष्मभ्यं वरिवोविदः स्युः ।। ६४ ॥ 


स्रप््रन्दद्श््रणिन्व्िखः-हे मनुष्याः! ये 
सरातयः समाना रातयो दानानि येषान्ते समन्यवः 


समानो मन्युः = कोधो येषान्ते विकवे सवं देवासः 

विद्वांसः साकं सह शरद्य नः भ्रस्माकं मनवे मनुष्याय 
स्म प्रसिद्धिपर्वकं वरिवोविदः ये वरिवः न्=परिचरणं 
विदन्ति जानन्ति यद्वा वरिवो == धनं वेदयन्ति = 


ग्रथ हे मनुष्यो! जो (सरातयः) 
समान रातिदान केरने वाले, (समन्यवः) समान 
मन्यु = क्रोध वाले, (विश्वे) सब (देवासः) विद्धान्‌ 
लोग- (साकम्‌) एक साथ (अर्य) राज (नः) 
हमारे (मनवे) मनुष्य के लिए (स्म) प्रसिद्धिपूवेक 
(वरिवोविदः) वरिव परिचर्या को जानने वाले 
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प्रापयन्ति ते भवन्तु; तेत्वपरं भविष्यति काले नः 
म्रस्माकं तुचे पूत्रपौत्राद्यायाऽपत्याय श्रस्मभ्यञ्च 
बरिवोविदःये वरिवः==परिचरणं विन्दन्ति 
जानन्ति यद्रा वरिवो == धनं वेदयन्ति = प्रापयन्ति ते 
भवन्तु; ते हि युष्मभ्यं वरिवोविदः ये वरिवः 
परिचरणं विदन्ति --जानन्ति यद्वा वरिवो==धनं 
वेदयन्ति = प्रापयन्ति ते स्युः ।। ३३ । ६४ ॥ 


न्त्व ये मनुष्याः परस्परेभ्यः सुखानि 
दद्युः, ये साकं दुष्टानामूपरि क्रोधं कुर्युः, ते पूत्रपौत्र- 
वन्तो भूत्वा, मनुष्यसुखोन्नतये समर्था विद्वांसो 
भवितुमहन्ति ॥ ३३ । ६४॥। 


न> प्रब्दः सरातयः ये परस्परेभ्यः सुखानि ददुस्ते । समन्यवः =ये दुष्टानामुषि 
क्रोधं कुयुस्ते । तुचे =पुत्रपौत्रवन्तो भूत्वा । मनवे = मनुष्यसुखोन्नतये । वरिवोविदः == समर्था विद्वांसः ` 


भवन्तु = भवितुमहं न्ति ॥ 


स्तपरुखस्णर- कोन मनुष्य विद्रान हो सकते है जो मनुष्य समान रूप से परस्पर सुर 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


ग्रथवा वरिव=धन को प्राप्त कराने वाले ह 
ग्रौर- (ते) वे (तु) तो (ग्रपरम्‌) भविष्यमें 
हमारे (तुचे) पत्र पौत्र प्रादि सन्तान के लिए 
हमारे लिए (वरिवोविदः) वरिवन्=परिचर्या 
जानने वाले श्रथवा वरिव=धन को प्राप्तं कराने 
वाले हों । ्रौर--(ते) वे (हि) निश्चय से 
लिए (वरिवोविदः) वरिव==परिचर्या को ज 
म्रथवा वरिवधन को प्राप्न कराने 
हों ।॥। ३३ । ६४॥ 
च्च्य जो मनुष्य परस्पर सुखदेते हैः 
जो एक साथ दुष्टों पर क्रोध करते है, वे पुत्रपौत्र 
वाले होकर, वे मनुष्यों के सुखे की उन्नति के 
समथं विद्रान्‌ हो सकते हैँ ।। ३३ । ६४॥ 


प्रदान करने वाले, समानरूप से दुष्टं पर क्रोध करने वाले होते हैँ वे सेवा को जानने वाले तथा धन व 
प्राप्त करने वाले विद्वान्‌ हो सकते हँ । ्रौर जो पूत्र-पौत्र वाले होकर मनुष्यों के सुख की उन्नति कै 
समथं होते है; वे विद्वान्‌ हो सकते हैँ ।। ३३ । ६४॥ @ 


नूमेधः । छ न्ज्टः राजा । भुरिक्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 
श्रथ के जना दुःखनिवारणसमर्थाः सन्तीत्याह ॥ 
प्र कौन मनुष्य दुःखनिवारणा मेँ समथं है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


अपाधमद्‌मिशंस्तीरशस्तिहाथेन्रौ धुम्न्याभवत्‌ । 
देवास्त 5 इन्द्र सख्याय येमिरे वृहद्धानो मरुद्गण ॥ ९५ ॥ 


प््न्ट्र््रः (श्र) दूरीकरगो (श्रधमत्‌) धमति (श्रभीक्षस्तः) श्रभितो हिसाः (शरक 
प्रशस्तानां =दृष्टानां हन्ता (श्रथ) (इनदरः) परमेश्वयंवानू सभापती राजा (दय॒म्नी) वहुप्रशंसाधनयुक्तः (श्र 
(श्रभवत्‌) भवतु (देवाः) विदरांसः (ते) तव (इन्र) परमेश्वयंप्रद सभापते राजन्‌ ! (सस्याय) मित्रत्वं 
(येमिरे) संयमं कव॑न्ति (बृहद्भानो) बृहन्तो भानवः किरणा इव कीत्तयो यस्य तत्सम्बुदधौ (मरुद्गण 
मरुतां मनुष्याणां वायूनां वा गणः == समूहो यस्य तत्सम्बुद्धौ ।॥ ६५॥ 


व्रखः- टे बृहद्भानो मरुद्गणा इन्द्र ! देवास्ते सख्याय येमिरे दयम्नीन्द्रो म 
पाधमदशास्तिहाऽमवद्धवतु ।॥ ६५॥ 


सखत्रप््रन्टगथ्रल्न्व्रियः- हे बहडानो ग्अ्ष्वर्य-हे (बृहद्म 
बृहन्तौ भानवः==किरणा इव कौीर्तयो यस्य॒के तुल्य कोति वाले, (मरु 


त्रयल्लिश प्रध्याय १५३ 


` मद्दूगण मरुतां मनुष्याणां वायूनां वा वायुश्रो के समूह वाले ! (इन्द्र) परम गर्वं 

गणः == समूहो यस्य तत्सम्बुद्धौ इन्द्र परमेश्व्प्रद प्रदान करने वाले सभापति राजन्‌ ! (देवाः) 

 सभापते राजन्‌ देवाः विद्वांसः ते तव॒ सख्याय विद्वान्‌ लोग (ते) प्रापकी (सख्याय) मित्रताके 

मित्रत्वाय येमिरे संयमं कुवन्ति । लिए (येमिरे) संयम करते हँ । 

द्युम्नी वहुप्रगंसाधनयुक्तः इन्द्रः परमेश्व्यवान्‌ (चयम्नी) बहुत प्रगंसा एवं धन से युक्त 

। सभापती राजा भवानभिक्ास्तीः श्रभितो हिसाः (इन्द्रः) परम देइवयंवान्‌ सभापति राजा ग्राप-- 
श्रपाधभत्‌ दूरं धमति; श्रहषस्तिहा प्रभ्रगस्तानां = (ग्रभिशस्तीः) सवश्रोर की हिसाश्रों को (्रपा- 


दृष्टानां हन्ता श्राभवत्‌ भवतु ।। ३३ । ९५॥ धमत्‌) दूर भगाते हो, (अ्रगस्तिहा) ग्रप्रशस्त = 
| दृष्टौ का हनन करने वाले (म्रा+गश्रमवत्‌) 

बनो ।॥ ३३ । ६५॥ 
सव्ये मनुष्या धामिकाणां न्ऋच्छछश्छ- जो मनुष्य धामिक न्यायाधीशों 


न्यायाधीशानां धनाढचयानां वा मित्रतां कुर्वंन्ति, ते वा धनाढचों की मित्रता करते है; वे यशस्वौ होकर 
यशस्विनो भूत्वा स्वेषां दुःखनिवारणाय सूरय॑वद्‌ सबके दुःखनिवारण के लिणएसूरयंके तुल्य होते 
भवन्ति ।॥ ३३ । ६५॥ हैँ ।॥ ३३। ६५॥ 

न्र० प््डर््ः- बृहद भानो चार्मिक ! मरुद्गण न्यायाधीश । इन्द्र धनाढ्यः । 
दयम्नी =-यशस्वी । श्रशस्तिहा सर्वेषां दूःखनिवारणाय सूर्यवत्‌ ॥ 

न्ञ्रर्खसत्रपए्ट-- कौन मनुष्य दुःखनिवारण में समं है--जो विद्वान्‌ लोग- विलाल किरणों 
के तुल्य विस्तृत कीति वले, मनुष्यो के गण से युक्त, परम ठेदवयं को प्रदान करने वाले, धामिक, 
त्यायाधीश, सभापति राजा से मित्रता करते है; वे यशस्वी होकर सवके निवारण मे समथं होते हैँ । बहुत 
प्रशंसा श्नौर धन से युक्त, परम रेश्वयं वाला सभापति राजा भौ हिसा भ्रथात्‌ दुःख को दूर भगा सकता 
है ग्रौर दुष्टो का हनन कर सकता है ।। ३३ । ६५॥ @ 


नृमेधः । न्ज्टः सूयः । निच द्बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनर्मनुष्येः {क कत्तव्यमित्याह ।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥। 
भ्रव ऽ इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्मांचित । 
व्र ह॑नति वृत्रहा शततुवजन॑ण शतप॑वेणा ।॥ ९६ ॥ 
प्रब्दः (घ्र) (वः) युष्मभ्यम्‌ (इन्द्राय) परमेश्वराय (बहते) (मरतः) मनुष्याः (ब्रह्म) 
धनमन्नं वा (श्रचत) सत्कुरुत (वृत्रम्‌) मेघम्‌ (हनति) हन्ति । भ्रत्र बहुलं छन्दसौति शपो लुक्‌ न (वृन्रहा) यो 
त्रं हन्ति (ज्ञतक्रतुः) शतमसङ्ख्याताः क्रतवः प्रज्ञाः कर्माणि वा यस्य सः (व्र ए) शसखराख्विेषेण 
(क्तपवंशा) शतस्यास ङख्यातस्य जीवजातस्य पर्वा-=पालनं यस्मात्तेन ।॥ ६९६ ।। 
शरस्य - (हनति) यहाँ "बहुलं छन्दसि' (्र०२।४।७३) इस सूत्र से शप्‌' का 
लुक्‌ नहीं हमरा ॥ 
उतरन्त्रखः- दे मरुतो मनुष्याः ! यः शतक्रतुः सेनापतिः शतपर्वणा वज्र वृत्रहा सूर्यो 
वृत्रमिव बृहत इन्द्राय शत्रून्‌ हनति वो ब्रह्य प्रापयति तं यूयं प्राचंत ।। ६६ ॥ 
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रख्रस््दव्श्वरग्न्त्रखः-- हे मरूतः == मनुष्याः ! 
यः शतक्रतुः -- सेनापतिः सतमसङख्याताः क्रतव: = 
प्रज्ञाः कर्माणि वा यस्य सः, शतपवंरा शतस्यासङ्‌- 
ख्यातस्य जीवजातस्य पर्वा==पालनं यस्मात्तेन, 
वज्र र ॒शस्त्रास्त्रविरेषेण, वृत्रहा सूर्यो यो वृत्रं 
हन्ति, वृत्रं मेघम्‌ इव, बृहत इन्द्राय परमेश्वर्याय 
शत्रून्‌ हनति हन्ति; वः युष्मभ्यं ब्रह्म धनमन्तं वा 
प्रापयति, तं यूयं प्राच॑त सत्कुरुत ॥ ३३ । ६६ ॥ 


रऋ7व्छश्रः- भ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! ये सूर्यो मेघमिव शात्रून हत्वा 
युष्मदथं मेडवयंमुन्नयन्ति, तेषां सत्कारं यूयं 
कुरुत, सदा कृतज्ञा भूत्वा, कृतघ्नतां त्यक्त्वा, 
प्राज्ञाः सन्तो महदंश्वयं प्राप्नुत ॥ ३३ । ६६ ॥ 


न्तराल प्न्टव्र््ः--वः युष्मदथंम्‌ । ब्रह्म =रेरवयंम्‌/महदेश्वयम्‌ । 
न्दरूयखस्ऋर--१. मनुष्य क्या करे जो श्रसंख्य प्रज्ञा वा कर्मो वाला सेनापति 
की रक्षारैतु वज्र भ्र्थात्‌ विदेष शस्त्रास्त्र से--जेसे सूयं वृत्र =मेघ का हनन करता है- वसे परम 
के लिए चरुर का हनन करता; ब्रह्य भ्र्थात्‌ धन श्रौर श्रन्न प्रदान करता है; मनुष्य 
सत्कार करं । उसके प्रति सदा कृतज्ञ हों । कृतघ्नता को छोडकर विद्वान्‌ बनकर महान्‌ टेडवयं 


प्राप्त करे । (क 


२. श्रलंकार- इस मन्त्र में उपमा-वाचक इव" श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोप 
प्रलंकार टै। उपमा यहद कि जसे सूयं मेघका हनन करता है, वेसे सेनापति शत्रुम्रों का 


करं ॥ ३३ । ६६॥ 


मेधातिथिः । चह नज्टः परमात्मा । स्वराट्‌ सतोबृहती । मध्यमः ॥ 
श्रथ मनुष्यः परमात्मा स्तोतव्य इत्युपदिश्यते ।॥। 
श्रव मनुष्यों को परमात्मा को स्तुति करना योग्य है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ ` 
अस्येदिन््रौ वाव वृष्य शवो मद सुतस्य विष्ण॑वि । 
रदा तम॑स्य महिमानमायवोऽनु वन्ति पूवां । 
ॐ इमा ऽ उ त्वा । यस्यायम्‌ । अयम सहश्‌ । उध्वै ऽ ङ षु ण॑ः ॥ ९७ ॥ 


# यहां इन चार (ग्र° ३३ । मं ८१-८३) तथा (श्र ° ११ । मं० ४२) क्रमसे 
कौ प्रतीकं कमंकाण्ड विशेष मेँ काय्यं क लिए रक्ली हैँ ।। 


(शतक्रतुः) गत = ग्रसंख्य क्रतु = प्रज्ञा वा 
सेनापति--(शतपवंणा) शत = म्रसंख्य जीवों ३ 
पालन के निमित्त (वज्रं ण) शस्त्र-म्रस्त्र विशेष 
जसे (वृत्रहा) वृत्र को मारने वाला सूयं ( 
मेव को हनन करता है--वेसे (बृहते, इन्द्राय 
ेश्वयं के लिए शत्रुश्रों का (हनति) हनन ठ 
है; (वः) तुम्हारे लिए (ब्रह्म) धन वा भ्रन्न 
प्राप्त कराता है;--उसका तुम (प्राचत) स 
करो ॥ ३३ । ६६॥ 
न्त्रक इस मन्त्र मे वाचक लृप्तोपरः 
भ्रलंकारदै। हे मनुष्यो ! जो--जेसे सूयं मेघ बं 
हनन करता है--वेसे शत्रुभ्नो का हनन करके तुम्हा 
लिए एेश्वयं को बढ़ाते हँ; उनका सत्कार तुम करो, 
सदा कृतज्ञ होकर, कृतघ्नता को छोडकर, प्राज्ञः 
विद्वान्‌ होकर महान्‌ देश्वयं को प्राप 
करो ।। ३३ । ६६ ॥ 


५ - + + , 
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प्रच्छ; (शरस्य) संसारस्य (इत्‌) एव (इन्द्रः) परमदवेय्यं युक्तो राजा (वावृघे) वर्धयति 
(वृष्ण्यम्‌) वृषा ==समथस्तस्येमम्‌ (शवः) बलमुदकं वा । शव इति उदकना० ॥ निधं १। १२॥ (मदे) 
श्रानन्दाय (सतस्य) उत्पन्नस्य (विष्णवि) व्यापके परमेश्वरे । रत्र वाच्छन्दसीति धिसं्ञाकार््यामावे गुणादेश- 
ऽवादेदाः (श्रद्य ) अत्र॒ निपातस्य चेति दीर्घः (तम्‌) (ग्रस्य) परमात्मनः (महिमानम्‌) महत्त्वम्‌ (श्रायवः) 
ये स्वकममंफलानि यान्ति ते मनुष्याः । श्रायव इति मनुष्यना० ॥ निषं० । २। ३॥ श्नु) (स्तुवन्ति) 
प्रशंसन्ति (पूर्वथा) पूर्वे इव ।। ६७ ॥ 

श्रऋणतर्् - (शवः) बलमुदकं वा । 'शवः' यह पद निघण्टु (१। १२) मेँ उदक-नामों मे 
पठित है--उदक = जल । (विष्णवि) यहाँ "वा छन्दसि' इस सूत्र से धि-संज्ञा कायंके ्रभावमें गृणादेश 
होकर भ्रव्‌-प्रादेश > । (श्रद्य) यहाँ "निपातस्य च' (श्र ० ६।३। १३६) इस सूत्र से संहिता मे दीव है 
श्रद्या' । (श्रायवः) ये स्वकमंफलानि यान्ति ते मनुष्याः । श्रायवः' यह पद निघण्टु (२ । ३) मे मनुष्य- 
नामों मे पठितहै॥ # 

। न्च्रयखः-हे मनुष्याः ! य इन्द्रो जीवो विष्णावि सुतस्याऽस्य मदे वृष्ण्यं शवोऽ्य वावृघेऽस्य 

परमात्मन इन्महिमानं पूवेथायवोऽनुष्टुवन्ति तं यूयमपि स्तुवत ।। &७॥ 


सस्वब्टवश्व्र्न्त्रखिः- हे मनुष्याः! य 
इन्द्रः =-जीवः परमंश्वयंयुक्तो राजा विष्णवि व्यापके 
परमेश्वरे सुतस्य उत्पन्नस्य श्रस्य संसारस्य मदे 
ग्रानन्दाय वृष्ण्यं वृषा = सम्थंस्तस्येमं शवः 
बलमुदकं वा श्रद्य वावृधे वद्धेयति, श्रस्य परमात्मन 
इत्‌ एव महिमानं महत्त्वं पूर्वथा पूवं इव श्रायवः 


म्प्रपष््रग्थ- हे मनुष्यो! जो (इन्द्रः) जीव 
एवं परम रेश्वयंसे युक्त राजा--(विष्णवि) 
व्यापक परमेश्वर मे (सुतस्य) उत्पन्न (ग्रस्य) 
इस संसारके (मदे) भ्रानन्द के लिए (वृष्ण्यम्‌) 
सामथ्यं तथा (शवः) बल श्रौर जल को (ग्रद्य) 
वतमान काल मे (वावृवे) बढ़ता है; (रस्य) इस 


ये स्वकमंफलानि यान्ति ते मनुष्याः, अ्नुस्तुवन्ति 
प्रशंसन्ति, तं यूयमपि स्तुवत ।। ३३ । ६७॥ 


गच्छथः हे मनुष्याः ! यदि धूयं सवत्र 
व्यापकस्य, सवेजगदृत्पादकस्य, अ्रखिलाधारकस्य, 
परमेश्वयंप्रापकस्याज्ञां महिमानं च॒ विज्ञाय, 
सर्वस्य संसारस्योपकारं कुरुत तहि यूयं सततमानन्दं 
प्राप्नुतेति ।॥ ३३ । &७ ॥ 


परमात्मा को (इत्‌) ही (महिमानम्‌) महिमा की 
(पूवेथा) पूर्वजो के तुल्य (ग्रायवः) अपने कमं-फलों 
को प्राप्त करने वाले मनुष्य (ग्रनुस्तुवन्ति) प्रगंसा 
करते हैँ; उसकी तुम भी स्तुति करो ।॥ ३३ । ६७ ॥ 
म्प्र हे मनुष्यो ! यदि तुम सवत्र 
व्यापक, सकल जगत्‌ के उत्पादक, सवके भ्राधार, 
परम ेश्वयं के प्रापक परमात्माको श्राज्ञा भ्रौर 
महिमा को जानकर सव संसार का उपकार करो 
तो तुम सदा श्रानन्द को प्राप्त होग्रो। "इति' पद 
श्रध्याय समाप्ति का सूचक है ।। ३३ । ६७ ॥ 


न्ड प््रन्ड्र््ः- विष्णवि सवत्र व्यापकस्य । सुतस्य =सवंजगदत्पादकस्य । इन्द्रः = 
श्रखिलाधारकः, परमेश्वयंप्रापकः । मदे ==सततमानन्दाय ।। 
न््र्खसत्रपर- परमात्मा को स्तुति- परम रेश्वयं से युक्त राजा श्रादि जोव व्यापक 


परमेश्वर में ही उत्पन्न हुए इस संसार के श्रानन्द के लिए श्रपने सामथ्यं, बल ्रौर जल को श्रपने वतमान 
काल मे बढावे। सर्वत्र व्यापक, सकल जगत्‌ के उत्पादक, सर्वाधार, परम रेश्वयं को प्राप्त कराने वाले 
परमात्मा की महिमा को जाने । सकल संसार का उपकार करे । अ्रपने कमं-फलों का प्राप्त करने वाले 
मनुष्य परमात्मा की स्तुति करे ।। ३३ । ६७ ॥ @ 
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पूर्वाध्यायेन सह स ङ्गतिक्द्या ॥६७ ॥ 


के साथ संगति समभे ।। &७ ॥ 


इति श्रोयुतपण्डितसुदज्ञंनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 
त्रयस्त्रशलोऽध्यायः सम्पुरणंः ।। 


। श्रोरेम्‌ ॥ 
पथ चतुस्तरिशा.ऽध्यायारम्भः 


ओम्‌ विश्वानि देव सवितदू रितानि परा सव । यद्द्र तन्नऽआ संव । १॥ 
य० ३०।३॥ 


शिवसंकल्पः । ््रन्रः= स्पष्टम्‌ । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
श्रथ मनसो वक्षीकररणविषयमाह ॥ 
श्रव मनकोवश् करने का उपदेश किया जाताहै॥ 


यज्जाग्र॑तो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथेति । 
दुरडगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन॑ः शिवसंङल्पमस्तु ॥ १ ॥ 
प््रन्डग्र्््ः- (यत्‌) (जाग्रतः) (दूरम्‌) (उदेति) उद्गच्छति (देवम्‌) देव ग्रात्मनि भवं 
देवस्य = जीवात्मनः साधनमिति वा (तत्‌) यत्‌ । व्यत्ययः (उ) (सुप्तस्य) शयानस्य (तथा) तेनेव 
प्रकारेण (एव) (एति) म्रन्तगं च्छति (दूरङ्खमम्‌) यद दूर गच्छति गमयति वाऽनेकपदार्थान्‌ गृह्णाति तत्‌ 
(ज्योतिषाम्‌) शब्दादिविषयप्रकाशकानामिन्द्रियाणाम्‌ (ज्योतिः) प्रकाशक ==प्रवत्तंकमात्मा मनसा 
संयुज्यते मन इन्द्रियेणोन्द्रियमर्थे नेति महषिवात्स्यायनोक्तेः (एकम्‌) ्रसहायम्‌ (तत्‌) (मे) मम (मनः) 
संकल्पविकल्पात्मकम्‌ (किवसंकल्पम्‌) शिवः == कल्याणकारी धमं विषयः संकल्प इच्छा यस्य तत्‌ म्रस्तु) 
भवतु ॥ १।। 
श्रप्राण्र्- (ज्योतिः) प्रकाशकं =प्रवत्तंकम्‌ । महपि वात्स्यायन कहते हैँ कि श्रात्मा 
मन से संयुक्त होतार, मन इन्द्रिय से ग्रौर इन्द्रिय प्रथं विषय से। इस प्रकार मन प्रकाशक एवं 
प्रवत्तंक है ।। 
अ्रन्व्रखः- हे जगदीश्वर विद्वन्‌ वा! भवदनुग्रहेण यदेवं दुरङ्कमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं 
जाग्रतो दू रमुदेति । तदु सुप्तस्य तथेवान्तरेति तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।। १ ।। 


रत्रप्यब्टगश््रन्त्रिखः ह जगदीहवर ग््रणष्प्रगर्थ-हे जगदीरवर ! वा विद्वान्‌ ! 


विदन्‌ बा ! भवदनुग्रह यहं बं देव = ्रात्मनि भवं भ्रापके भ्नुग्रह से- (यत्‌) जो (देवम्‌) देव =भ्रात्मा 


१५८ 


देवस्य जीवात्मनः साधनमिति वा दुरङ्कमं यद्दुरं 
गच्छति गमयति वाऽनेकपदार्थान्‌ गृह्णाति तत्‌ 
ज्योतिषां राब्दादिविषयप्रकाशकानामिन्द्रियारं 
ज्योतिः प्रकाशकं = प्रवत्तेकम्‌, एकम्‌ भ्रसहायं 
जाग्रतो दुरमुदेति उद्गच्छति; तद्‌ यत्‌ उ सुप्तस्य 
शयानस्य तथा तेनेव प्रकारेण एवान्तरेति श्रन्त- 
गच्छति, तन्मे मम॒ मनः संकल्पविकल्पात्मकं श्िव- 
संकल्पं शिवः ==कल्याराकारी धमे विषयः संकल्प == 
इच्छा यस्य तत्‌ श्रस्तु भवतु ॥ ३४। १॥। 


न्तपच्र्थरः- ये मनुष्याः परमेश्वराज्ञासेवनं 
विद्रत्स ङ्ख कृत्वा, प्रनेकविधसामथ्यंयुक्तं मनः शुद्धं 
सम्पादयन्ति, यज्जागरृतावस्थायां विस्तृतव्यवहारं 
तत्सुषुप्तौ शान्तं भवति, यद्वेगवतां वेगवत्तरं, 
ज्ञानस्य साधकत्वादिद्दरियाणामपि प्रवत्तंकं निग 
हन्ति, तेऽयुमव्यवहारं विहाय, शुभाचरणे 
प्रेरयितुं शक्नुवन्ति ।॥ ३४। १॥ 


नग० प्बव्टवर्ः देवम्‌ =-परमेश्वराज्ञासेवनम्‌, विदत्सङ्गम्‌, ्रनेकविधसामथ्ययुक्तम्‌ [भनः]। 
जाग्रतः = जागृतावस्थायाम्‌ । सुप्तस्य सुषुप्तौ । दुर ङ्गमम्‌ = वेगवतां वेगवत्तरम्‌ । ज्योतिषाम्‌ = ज्ञानस्य ` 
साधकत्वादिन्दरियाणाम्‌ । ज्योतिः =प्रवत्तकम्‌ । संकल्पम्‌ =गुद्धम्‌ / गुभाचरणम्‌ ॥ ५ 


न्जय्रस्त्रगट--मनको वशम करना--है जगदीश्वर ! वाविद्वान्‌ ! प्रापके ्रनुग्रहसे-- ` 
दुर ले जाने वाला एवं श्रनेक पदार्थो को ग्रहण करने ` 
शब्द श्रादि विषयों कौ प्रकाशक. इन्द्रो का प्रवत्तक है, एक है, जो जागते हुए पुरुषका ` 
द्र चलाजतारहै, श्रौर सोते हुए पुरुष का भी उसी प्रकार से श्रन्दर चला जाता 
विकल्प श्रात्मक मन कल्याणकारी, धमंविषयक इच्छा वाला हो । 


सव मनुष्य परमेश्वर कौ प्राज्ञा का सेवन तथा विद्वानों का संग करक श्रनेक प्रकार क सामर्थ्य 
वले मन को शुद्ध करं। यह मन जागृत अ्रवस्थामें विस्तृत व्यवहार वाला तथा सुषुप्ति प्रवस्था 
मे गान्त होता दै। यह प्रत्यन्त वेगवालाहै। ज्ञान का साधक होने से इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त 
करता है। इसमनको वशमें करे। ्रशुभ व्यवहार को छोडकर इसे 


जो मन जीवात्मा का साधन है, दूर जाने वाला, 
वाला है 


करं ।। ३४। १ ॥ 


अन्यत्र रठ्खग्रन्खग्त-- [कर] हे दयानिधे! 


जाता, दिव्य गुण युक्त रहता है; श्रौर वही सोते हृए मेरा मन सुषुप्ति को पराप्त होता वा स्व 
जाने कै समान व्यवहार करता, सव प्रकाशकों का प्रकाशक, संकल्प 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


कन्वो ५ 


कै 
मे विद्यमान श्रथवा जीवात्मा का साधन, (दू 
दूर जाने वाला, श्रथवाभ्रनेक पदार्थो को 
करने वाला, (ज्योतिषाम्‌) शब्द भ्रादि विषयों 
प्रकाशक इन्द्रियों को (ज्योतिः) प्रवक्त॑क, (एः 
एक, (जाग्रतः) जागते हृए्‌ का (दूरम्‌) दर (उदंति) 
जाता है, ओर (तद्‌) जो (उ) निश्चयसे 
(सुप्तस्य) सोये हृए क (तथा) उसी प्रकारसेही. 
(म्रन्तरेति) भ्रन्दर जाता है; (तत्‌) वह (मे) मेरा 
(मनः) संकल्प-विकल्प श्रात्मक मन (शिवसंकल्पम्‌) 
शिव कल्याणकारी, धर्म विषयक संकल्प इच्छा 
वाला (अरस्तु) हो ।। ३४। १॥ 

न्त्रः जो मनुष्य परमेश्वरकी प्राज्ञा धः 
का सेवन, विद्वानों का संग करके, प्रनेक प्रकारके 
सामथ्यं से युक्त मन को शुद्ध करते है; जो जागृत 
श्रवस्था में विस्तृत व्यवहार वालाहै वह सुषुप्ति 
प्रवस्थामें शान्तहो जाताहै, जो वेग वालोंमेँं 
प्रधिक वेग वाले, ज्ञान के साधक होने से इन्द्रियो 
कं भी प्रवत्तंकमनको वशमें करते; वे श्रगुभ 
व्यवहार को छोडकर शुभ भ्राचरणमें प्रेरित कर 
सकते हैँ ।। ३४। १ ॥ 


ति 
1 
^ 
7. 


है। वह मेरा संकल्प 


गुभ भ्राचरण मेँ प्रवृत्त ` 
श्रापकी कृपा से मेरा मन जगत्‌ में दूरः 


एक बह मेरा मन चिवरक् 


चतुस्विश प्रध्याय १५६ 


कभी दूसरे प्राणियों के श्रथं कल्याण का संकल्प करने हारा होवे । किसी की हानि करने की इच्छा युक्त 
कभी न होवे (सत्याथप्रकाश सप्तम समुल्लास) ॥ “ 


6 [ख] (यजञ्जाग्रतो०) हे सर्वव्यापक जगदीश्वर ! जसे जागृत प्रवस्थामे मेरा मन दूर-दूर घूमने 
बाला, सब इन्द्रियों का स्वामी, तथा (देवम्‌०) ज्ञान प्रादि दिव्य गुण वाला ्रौर प्रकाशस्वरूप रहता 
है; वैसे ही (तदु सुऽ) निद्रा अ्रवस्थामे भी शुद्ध श्रौर श्रानन्द युक्त रहै । (ज्योतिषां) जो प्रकाश का 
भी प्रकाश करने बाला श्रौर एक है, (तन्मे ०) हि परमेश्वर ! एसा जोमेरा मनै, सोभ्रापकीकृपासे 
(िवस०) कल्याणा करने वाला श्रौर शुद्ध स्वभाव युक्त हो; जिससे प्रधमं कामों में कभी प्रवृत्तनटहो। 
(ऋर्वेदादि० उपासनाविषय) ॥। 


[ग] हे धर्मनिरुपद्रव परमात्मन्‌ ! मेरा मन॒ सदा शिवसंकल्प == धमंकल्याणसंकत्पकारी ही 
ञ्रापकी कृपा से हो; कभी श्रधमंकारीनहो। वह मन कंसाहै? कि जागता हूना पृरूषका दूर-दूर 
जाता-भ्राता है; दूर जाने का जिसका स्वभाव ही है। श्रग्नि, सूर्यादि, श्रोत्रादि इन्दरिय--इन ज्योति 
प्रकाशकों का भी ज्योति == प्रकाशक है; भ्र्थात्‌ मन के विना किसी पदाथं का प्रकाल कभ नहीं होता। 
वहु एक, वड़ा चंचल, वेग वाला मन श्रापकी कृपा से स्थिर, गुद, धर्मात्मा, विद्यायुक्त हो सकता है । 
देवस्‌" देव (श्रात्मा) का मुख्य साधक, भूत, भविष्यत्‌ ग्रौर वत्तमान काल का ज्ञाता है । वह प्रापके 
वशमेंहीहै। उसको श्राप हमारे वश मेँ यथावत्‌ करं । जिसे हम कुक्म्म में कभीन फस; सदेव 
विद्या, धमं श्रौर ्रापकी सेवामें ही रहँ (स्रार्याभिविनय २। ४३) ॥ 


विनियोग- महि ने "यज्जाग्रतो' इस मन्त्र का विनियोग संस्कारविधि के 'शान्तिकरण नामक 
प्रकररामें कियाद ॥ ३४। १। @ 


रिवसङ्कल्पः । च्रन््रः स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
मन को वश में करने का फिर उपदेश कियादहे॥ 


येन कमौण्यपसौ मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदैव यक्षमन्तः परजानां तन्मे मन॑ः शिवसंङूरपमस्तु ।। २ ॥ 


स्रनदर्रः- (येन) मनसा (कर्माणि) करतुरीप्सिततमानि क्रियमाणानि |श्रपसः) प्प: कमं 
तद्वन्तः सदा कर्मनिष्ठाः (सनीषिरः) मनस ईषिणो = दमनकर्तारः (यज्ञे) प्रम्निहोत्रादौ, धमण स ङ्गतव्यव- 
हारे, योगाभ्यासे वा (कृण्वन्ति) कुवन्ति (विदथेषु) विज्ञानयुद्धादिव्यवहारेषु (धराः) ध्यानवन्तो 
मेधाविनः । धीर इति मेधाविना० ॥ निधं ३1 १५॥ (यत्‌) (श्रपू्वम्‌) मरनुत्तमगुणकमेस्वभावम्‌ (यक्षम्‌) 
पूजनीयं संगतं वा । श्रत्रौरादिकः सन्‌ प्रत्ययः (श्नन्तः) मध्ये (प्रजानाम्‌) प्राणिमात्राणाम्‌ (तत्‌) (मे) 
मम (मनः) मननविचारात्मकम्‌ (शिवसङ्कल्पम्‌) धम्टम्‌ (भ्रस्तु) ।। २ ॥ 
श्रन््णर्थ (धोस) ध्यानवन्तो मेधाविनः। धीर यह पद निघण्टु (३। १५) में 
मेधावी नामों मे पठित है (यक्षम्‌) यहां यज्‌" घातु से ्रौणादिक 'सच्‌' प्रत्यय ह । 
अन्व्रखः- हे परमेश्वर वा विदरन्भवत्संगेन येनापसो मनीषिणो घोरा यज्ञे विदथेषु च 
 ृष्वन्ति यदपूर्वं प्रजानामन्तयं ञं वत्ते तन्मे मनः शिवस ङ्कलपमस्तु ॥ २ ॥। 


१९० 


स्रप््न्टाभ्रन्च्रिखः- हे परमेश्वर विद्वन्‌ 
वा ! भवत्सङ्खन येन मनसा अ्रपसः श्रपः==कमं 
तद्‌ वन्तः = सदा कर्मनिष्ठाः मनीषिरणः मनस 
ईषिणो =-दमनकर्तारः धीराः ध्यानवन्तो मेधाविन 
यज्ञे अग्निहोत्रादौ, धर्मेण सङ्खतव्यवहारे, 
योगाभ्यासे वा, विदथेषु विज्ञानयुद्धादिव्यवटारेषु 
च [कर्माणि] कर्त्‌रीप्सिततमानि क्रियमाणानि 
कृण्वन्ति कुवन्ति; यदपुवेम्‌ ग्रनुत्तमगुणकमंस्वभावं 
प्रजानां प्रारिमात्राणाम्‌ श्रन्तः मध्ये यक्षं पूजनीयं 
सङ्गतं वा वत्त॑ते, तन्मे मम मनः मननविचारात्मकं 
शिवसंकल्पं धमंष्रम्‌ श्रस्तु ।। ३४। २ ॥ 


न्त्ात्रर्थः- मनुष्यः परमेश्वरस्योपासनेन, 
सुविचारविद्यासत्सङ्घ रन्तःकरणमधर्मान्तिवत्यं धर्मा 
चारे प्रवत्तंनीयम्‌ । ३४।२॥ 


न्० प्न्ट्र्य्ः यज्ञे परमेश्व रोपासने, सुविचार, सत्स ङ्ध । विदथेषु = विद्यासु । मनः = 
म्रन्तःकरणाम्‌ । शिवसंकल्पम्‌ = म्रधर्मान्निवत्यं धर्माचारे प्रवत्तंनम्‌ ॥ 

न्ख्खरर-मनकोवह्ामें करना-है परमेश्वरवा विद्धान्‌ ! श्रापके संग से 
कमंनिष्ठ, मन को दमन करने वाले, ध्यानी मेधावी लोग--म्रग्निहोत्र श्रादि, धमं से संगत व्यवहार 
योगाम्यास में रौर विज्ञान तथा युद्ध प्रादि व्यवहारो मे जिस मनसे कमं करते; जो मन ॐ 
म्रत्युत्तम गुण-कर्म-स्वमाव वाला, प्राशिमाव्र के मध्य में विद्यमान, पूजनीय एवं संगत है; वह मेरा 
एवं विचार ग्रात्मक मन धमेसे प्रेम करने वाला हो । 


मनुष्य-- परमेश्वर कौ उपासना, सुविचार, विद्या श्रौर सत्संग से मन को श्रधमं से हटावें 


धमचिरण में लगाव ।। ३४।२॥ 


अ्रन्खच्र क्ख्रन्खग्त्र--है रार्वन्तर्यामो ! जिससे कमं करनेहारे, धेयंयुक्त विद्र 
ग यज्ञ ग्रौर युद्धादि में कमं करते है, जो श्रपूवं सामथ्यंयुक्त, पूजनीय श्रौर प्रजा के भीतर रहने वाः 
है, वह मेरा मन धमं करने की इच्छा युक्त होकर श्रधमं को सवंथा छोड देवे । (सत्याथंप्रकाश्च सं 


समृल्लास) ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न््गस्र्थ-- टे परमे वक वा । 

श्रापके संग से-- (येन) जिस मन से (श्रपसः) 8 
वाले भ्र्थात्‌ सदा कमेनिष्ठ, (मनीषिणः) मन 
दमन करने वाले, (घीराः) ध्यानवान्‌, 
लोग -- (यज्ञे) प्रम्निहोत्र प्रादि तथा ध्मसे 
व्यवहार वा योगाम्यासमें ्रौर (विदथेषु) विई 
युद्ध शादि व्यवहारोमें [कर्माणि] कः 
(कृण्वन्ति) करते हैँ; (यत्‌) जो (पूर्वम्‌) . 
ग्रनुत्तम = ्रत्युत्तम॒  गण-कमे-स्वभाव वाला, ¦ 
(प्रजानाम्‌) प्राणी मात्रके (अनन्तः) मध्यः 
(यक्षम्‌) पूजनीय वा संगत है; (तत्‌) वह (ने) मे 
(मनः) मनन, विचार श्रात्मक मन (शिव म्‌) 
धमंसेप्रेम करने वाला (भ्रस्तु) हो ।॥ ३४।२॥. 

न्त्रगच्छ्यर मनुष्य-परमेश्वर की उपासनासे 
सुविचार, विद्या ग्रौर सत्संग से भ्रन्तःकरणा को श्रधमं 
से हटाकर घर्माचिरण में प्रवृत्त करं ॥ ३४।२॥ ` 


विनियोग-- महि ने येन कर्माण्य'० इस मन्त्र का विनियोग संस्कारविधि के “शान्ति 


नामक प्रकरणा में किया है । ३४।२॥ छ 


शिवसङ्कल्पः । ज््न्त्रः स्पष्टम्‌ । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
मन को वशमें करने का फिर उपदेशा किया है ।। 


। द्योतमानम्‌ 


चतुर्स्त्रश श्रध्याय 


त चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिंरन्तरगृतं प्रजासु । 
5 ते कि चन कम क्रियते तन्मे मन॑ः शिवसंङरपमस्तु | ३ ॥ 


१६१ 


५/४ प्््टर्थ्ः- (यत्‌) (प्रज्ञानम्‌) प्रजानाति येन तद्‌ वुद्धिस्वरूपम्‌ (उत) श्रपि (चेतः) चेतति 
। स्मरति येन तत्‌ (घृतिः) धर्यरूपम्‌ (च) चका राल्लञ्जादीन्यपि कर्माणि येन क्रियन्ते (यत्‌) (ज्योतिः) 


मू ग्रन्तः) भ्रभ्यन्तरे (श्रमृतम्‌) नाशरदितम्‌ (प्रजासु) जनेषु (यस्मात्‌) मनसः (न) (ऋते) 


` विना (कित्‌) (चन) किचिदपि (कमं) (क्रियते) (तत्‌) (मे) जीवात्मनो मम (मनः) सर्वकर्मसाधनम्‌ 


` (क्षिवसंकत्पप्‌) शिवे =कल्थाणकरेः परमात्मनि कल्प ==इच्छाऽस्य तत्‌ (ग्रस्तु) भवतु ॥ ३ ॥। 


अन्च्जरख्‌ः- है जगदीश्वर परमयोगिन्‌ विद्न्वा ! भवज्जञापनेन यत्प्रज्ञानं च ते उत ॒धृतिर्यच्च 
प्रज(स्वन्तरमृतं ज्योतियेस्मादैते किशन कमं न क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।। ३॥ 


सत्रप््रन्डग्र्च््रिखः- हे जगदीहवर ! 
परमयोगिन्‌ विद्रन्वा | भवज्जञापनेन यत्परज्ञानं 
प्रजानाति येन तद्‌ वबृद्धिस्वरूपं, [चेतः] 
चेतति = स्मरति येन तत्‌ च चकाराल्लज्जादीन्यपि 
कर्माणि येन क्रियन्ते, ते उत श्रपि धृत्तिः धेयंूपं 
यच्च प्रजासु जनेषु श्रन्तः प्रभ्यन्तरे श्रमृतं नाशरहितं 
ज्योतिः योतमानं, यस्मात्‌ मनसः ऋते विना 
किञ्चन किञ्िदपि कमं न क्रियते; तन्मे 
जीवात्मनो मम मनः सवंकमंसाधनं श्िवसंकल्पं 
रिवे = कल्याणकरे परमात्मनि कल्प = इच्छाऽस्य 
तत्‌ श्रस्तु भवतु ।। ३४।३॥ 


न््रच्छगर्थ्ः- हे मनुष्याः! यदन्तःकरणां 
बुद्धिचित्त-मनोऽह ङ्का रवृत्तित्वाच्चतुविधमन्तःप्रकाशं, 
प्रजानां स्वंकर्मसाधक, नाशरहितं मनोऽस्ति, 
तन्न्याये सत्याचरणो च प्रवत्यं पक्षपाताञन्याया- 
धर्माच रणाद्‌ यूयं निवत्तंयत ।। ३४।३॥ 


म्र न्द्रः ज्योतिः =ग्रन्तःकरणं 


न्प्र हे जगदीश्वर ! वा परम योगी 
विद्वान्‌ ! श्रापके ज्ञापन =प्रवोधसे (यत्‌) जो 
(प्रज्ञानम्‌) प्रबोध का निमित्त प्र्थात्‌ बुद्धि स्वरूप, 
(चेतः) स्मृति का हेतु (च) गनौर चकारसे लज्जा 
भ्रादिकर्मों को करने वालारहै, (उत) ग्रौर जो 
तेरा (धृतिः) धेयं स्वरूपदहै, प्रौर जो (प्रजासु) 
जनों के (्रन्तः) ग्नन्दर (अ्रमृतम्‌) नाररहित 
(ज्योतिः) ज्योति है; (यस्मात्‌) जिस मनके 
(ऋते) विना (किञ्चन) कोई भी (कमं) कमं (न, 
क्रियते) नहीं करिया जाता, (तत्‌) वह (मे) मुभ 
जीवात्मा का (मनः) सव कर्मो का साधन मन 
(शिवसंकल्पम्‌) शिव कल्याणकारी परमात्मा में 
संकल्प =इच्छा रखने वाला (ग्रस्तु) हो ।॥ ३४।३ ॥ 

न्त्थ हे मनुष्यो ! जो प्रन्तःकरण-- 
बुद्धि, चित्त, मन श्रौर ब्रहुंकार वृत्ति वाला होने 
से चार प्रकारका ह श्रान्तरिक प्रकाश वाला, प्रजा 
के सब कर्मोका साधक, नाश रहित मनरहै, उसे 
न्याय श्रौर सत्याचरण में प्रवृत्त करके पक्षपात, 
ग्रन्याय ग्रौर भ्रधमचिरण से तुम निवृत्त 
करो ॥ ३४।३॥ 


बुद्धिचित्त-मनोऽह्‌ ङ्का रवृत्तित्वाच्चतुविधमन्तः- 


प्रकाशम्‌ । शिवसंकल्पम्‌ न्याये सत्याचरणे च प्रवत्यं पक्षपाताऽन्यायाऽधर्माचरणान्निवतेनम्‌ ॥। 


 , 0 वत्ति से 


¢ 


ध ण 
र 
श्क्ी ९११११ 


न््रर्खस्रजर-मनको वशमे करना टै जगदीश्वर वा परमयोगी विद्वान्‌ | भ्रापके 
ठ एवं उपदेश से--जो मन बुद्धि स्वरूप है, स्मृति का साधन है, लज्जा प्रादिक्मोँका हतुहै 
ओर जो धैरयरूप है तथा जनों के ्रन्दर नाशरहित ज्योति दै, जिसके विना कोई कमं नहीं किया जाता 


10 


है; बह सब कर्मों कासाधन मेरा मन कल्याणकारी परमात्मा मे इच्छा रखने वाला हो । 


१६२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर र 6. 

ग्रन्तःक रण बुद्धि, ` चत्त, मन रौर श्रहंकारभेदसे चार प्रकारकाहै | 
वाला, प्रजा के सव कर्मो का साधक तथा श्रविनाशी है। उसे न्याय श्रौर सत्याचरण मे प्रवृत्त 
पक्षपात, अन्याय प्रौर अ्रधर्माचरणसे दुर करं | ३४।३ ॥ 3 

अन्त्र ठ्खगर्यखग्त्र जो उत्कृष्ट ज्ञान ग्रौर दूसरे को चिताने हारा, निर्चयात 

वृत्ति है, श्रौर जो प्रजाग्रों मे भीतर प्रकाशयुक्त ग्रौर नाशरहित दै, जिसके विना कोई कु भी कमं 

कर सकता; वह मेरा मन शुद्ध गुणो कौ इच्छा करके दुष्ट गुणों से प्रथक्‌ रहै (सत्याथंप्रकाश्च 

समुल्लास) ॥ 

विनियोग महि ने 'यत्प्रज्ञानमुत०' इस मन्त्र का संस्कारविधिके शान्तिकिरण' 

प्रकरणा में विनियोग कियाहै।॥ ३४।३। @ । 


शिवस ङ्कुल्पः । ज्खरन्ञ्रः स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । वैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मन को वशमें करने का फिर उपदेश कियाहै॥ 


युवनं मविष्यत्परिंगृदीतममूतेन सर्व॑म्‌ | 


प्््टव्र््रः- (येन) मनसा (इदम्‌) वस्तुजातम्‌ (भूतम्‌) श्रतीतम्‌ (श्ुवनम्‌) भवतीति भुवनम्‌, 
वत्तंमानकालस्य सम्बन्धि । श्रोणादिकः कुः (भविष्यत्‌) यदृत्पत्स्यमानं भावि (परिगृहीतम्‌) परितः= 
सवतो गृहीतं = ज्ञातम्‌ (श्रमृतेन) नाशरहितेन परमात्मना सह युवतेन (सर्व॑म्‌) समग्रम्‌ (येन) (यज्ञः 
प्रग्नष्ठोमादिविज्ञानमयो व्यवहारो वा (तायते) तन्यते= विरतीय्यं ते (सप्तहोता) श्रम्निष्टोमेपि सप्तहोतारं 
भवन्ति (तत्‌) (मे) मम (मनः) योगयुक्तं चित्तम्‌ (श्िवसंकतपम्‌) शिवो = मोक्षरूपसंकटपो यस्थ त 
(श्रस्तु) भवतु ।। ४ ॥। 
श्रन्ऋणयप - (भुवनम्‌) यहाँ भू' धातु से ्रौणादिक क्यु" प्रत्यय है ध 
अन्त्यः हे मनुष्याः ! येनामृतेन भूतं भुवनं भविष्यत्सवैमिदं परिगृहीतं भवति येन २ 
होता यज्ञस्तायते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ४ ॥ 


रत्रप्बव्टग्र्रन्च्रखः- हे सनुष्याः | येन 
मनसा श्रमृतेन नाशरदहितेन परमात्मना सह युक्तेन 
म्रूतम्‌ श्रतीतं भुवनं भवतीति भुवनं भविष्यत्‌ 
यदुत्पत्स्यमानं == भावि सर्वं समग्रम्‌ इदं वस्तुजातं 
परिगृहीतं परितः सर्वतो गृहीतं = ज्ञातं भवति; 
येन सप्तहोता श्रग्निष्टोमेपि सप्तहोतारो भवन्ति 
यज्ञः श्रग्निष्टोमादिविज्ञानमयो व्यवहारो वा तायते 
तन्यते = विस्तीय्यंते तन्मे मम मनः योगयुवतं चित्त 
शिवसंकल्प शिवो = मोक्षरूपसंकल्पो यस्य॒ तत्‌ 
भ्रस्तु मवतु ।॥ ३४।४॥।। 


न्ख टे मनुष्यो! (येन) 
(श्रमृतेन ) नाशरहित, परमात्मा कै साथ संयु 
से (भूतम्‌) भूत (म्ुवनम्‌) वर्तमान श्रौर (भ 
भविष्यत्‌ (सर्व॑म्‌) सव (इदम्‌) यह वस्तु बन 
(परिगृहीतम्‌) सव ग्रोर से गृहीत = ज्ञात होत 
(येन) जिससे (सप्तहोता) श्रग्निष्टोम के तुल्य 
होताग्रों वाला (यज्ञः) ग्रग्निष्ठोम अदि वि 
व्यवहार (तायते) विस्तृत किया जाता 
वह (मे, मेरा (मनः) योग से युक्त 
संकल्पम्‌) शिव मोक्ष रूप संकल्प 


चतुस्त्रि श्रघ्याय ` १६३ 
हो । ३४।४॥। 
अर्शः हे मनुष्याः ! यच्चित्तं योगा- न्त्रबच्छद्- हे मनुष्यो! जो चित्त योगा- 
नोपसाधनसिद्धं, भूतभविष्यद्वत्तंमानज्ञं, भ्यास के साधन-उपसाधनों से सिद्ध; भूत, भविष्यत्‌ 
षटिविज्ञात्रकर्मोपासनाज्ञानसाधकः वत्तंते, तत्सदेव ॒श्रौर वतंमान को जानने वाला, सव सृष्टिको जानने 
प्रियं कुरुत ॥ ३४ । ४ ॥ वाला; कमं उपासना श्रौर ज्ञान का साधक दहै; 
उसे सदा ही कल्याण से प्रेम करने वाला 
बनाग्रो ।॥ ३४। ४॥। 
न्त्रयर प्रब्डव्र्थः-- प्रमृतेन = योगाभ्याससाधनोपसाधनेन । रिवसंकल्पम्‌ = कल्याणाप्रियम्‌ ॥ 
| न््रख्खःरत्ढर-मनको वज्ञमें करना--जिस नाशरदहित, परमात्माके साथ संयुक्तं मन 
 से-भूत, वर्तमान श्रौर भविष्यत्‌ की सब वस्तुएँ गृहीत होती है; ज्ञात होतीदहँ। जिस मनसे सात 
 होताम्रों वाला भ्रग्निष्टोम यज्ञ श्रथवा विज्ञानमय व्यवहार विस्तृत किया जातादहै; वह्‌ मेरा योग-युक्त 
चित्त शिव ब्रर्थात्‌ मोक्ष विषयक संकल्प (इच्छा) वाला हो । 
¢ ५: यह्‌ चित्त योगाभ्यास के साधन-उपसाधनों से सिद्ध होता है । भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वतंमान को 
जानने वाला है। सब सृष्टि का विज्ञाता है। ज्ञान, कमं ग्रौर उपासनाका साधक दै। यह्‌ मन सदा 
कल्याण से प्रेम करने वाला हो ॥ ३४। ४ ॥ 
8 न्यत्र क्खग7्र्खग्त- हे जगदीहवर ! जिससे सव योगी लोग--इन सव भूत, 
। भविष्यत्‌, वर्तमान व्यवहारो को जानते; जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलक्रे सव प्रकार 
। त्रिकालज्ञ करता है; जिसमें ज्ञान भ्रौर क्रिया है । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि रौर प्रात्मा युक्त रहता है । उस 
4 योग रूप यज्ञ को जिससे बढाति है; वह्‌ मेरा मन योगविज्ञान युक्त होकर ्रविद्यादि क्लेशो से पृथक्‌ रहे । 
 (सत्याथप्रकाश सप्तम समु्लास) ।। 
| विनियोग- महि ने येनेदं ०" इस मन्त्र का संस्कारविधि के 'शान्तिकरण नामकं प्रकरणा मे 
विनियोग किया है ॥ ३४। ४॥ @ 


रिवसंकल्पः । चन्र = स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

‹ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

# मन को वशा में करने का फिर उपदेश किया है ॥ 
यस्मिन्नृचः साम यजुंशपि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
 यसिचित्त सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसंङ्रपमस्तु ॥ ^ ॥ 
५ प्रब्दः (यस्मिन्‌) मनसि (ऋचः) ऋग्वेदः (साम) सामवेदः (यज्‌ंषि) यजुवेदः (यस्मिन्‌) 
 (्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठितानि (रथनाभाविव) यथा रथस्य रथचक्रस्य मध्यमे काष्ठे सवंऽवयवा लग्ना 
तथा (श्रराः) रथचक्रावयवाः (यस्मिन्‌) (चित्तम्‌) स्वेपदाथंविषयिज्ञानम्‌ (सवम्‌) समग्रम्‌ 
(श्रोतम्‌) सूत्रे मणगणः इव प्रोतम्‌ (प्रजानाम्‌) (तत्‌) (मे) मभ (सनः) (शिवसंकल्पम्‌) शिवः = 
णकरो वेदादिसत्य शास्तप्रचारस ङ्प यसिमेंस्तत्‌ ग्रस्तु) भवतु । ५॥ 
उत्रन्च्रयखः--रथनाभाविवारा यस्मिन्मनसि ऋचः साम यजंपि प्रतिष्ठिता यस्मिन्नर्वाणः 
ता भवन्ति यस्मिन्‌ प्रजानां सर्वं चित्तमोतमस्ति तन्मे मनः शिवस _्ुल्पमस्तु ।। ५ ॥ 


१९४ 

सत्रसप्न्टवभ्रट्त्रखर्‌ः- रथनाभाविव यथा 
रथस्य रथचक्रस्य मध्यमे काष्ठे सवेऽवयवा लग्ना 
भवन्ति तथा श्रराः रथचक्रावयवाः यस्मिन्‌ मनति 
ऋचः ऋग्वेदः साम सामवेदः यजुषि यजुवेदः 
प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठितानि, यस्मिन्‌ मनसि श्रथर्वाणः 
प्रतिष्ठिता भवन्ति; यस्मिन्‌ मनसि प्रजानां सर्वं 
समग्र चित्तं सवेपदाथंविषयिज्ञानम्‌ श्रोतं सूत्रे मि- 
गरा इव प्रोतम्‌ श्रस्ति, तन्मे मम मनः शिव- 
सङ्कल्पं शिवः==कल्याणकरो वेदादिसत्यशास्व- 
प्रचारस ङ्गुल्पो यस्मिंस्तत्‌ श्रस्तु भवतु ।। ३४। ५॥। 


स्तव्यः -- भ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ। हे मनुष्याः युष्माभियेस्य स्वास्थ्य एव 
वेदादिपठनपाठनन्यवहारौ घटते, तत्‌ मन एव 
वेदादिविद्याधरं, यत्र सवेषां व्यवहाराणां ज्ञानं 
संचितं भवति, तदन्तःकरणां विद्याधमवचिरणोन पवित्रं 
सम्पादनीयम्‌ ॥ ३४। ५॥ 


स= प्न्ट्र्थः--यस्मिन्‌ यत्र । चित्तम्‌ = ज्ञानम्‌ । श्रोत्‌ = संचितम्‌ । मनः = अम । कः 


णम्‌ । शिवसंकल्पम्‌ = विद्याधमचिरणोन पवित्रम्‌ ॥ 


न््रुखसत्रर--१. मनको वशम करना- जसे रथ-चक्रकी नाभिं अरे लगे ह ते 
वसे ही जिस मन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुवद ग्रौर ्रथववंवेद प्रतिष्ठित ह; जिस मन में सब प 
ज्ञान सूत्रमें पिरोये हृए मशि-गणा के समान पिरोया 


शास्त्रों के प्रचार के संकल्प (इच्छा) वाला हो ॥ 


मन कै स्वस्थ होने पर ही वेदादि शस्तो के पठन-पाठन का 
विद्या कोधारण करने वाला है। इस में सव व्यवहारोंका ज्ञान 


धमचिरणा से पवित्र बनावे । 


र. श्रलङ्कार इस मन्त मेँ उपमा-वाचक 'इव' पद उपमा-वाचक है; श्रतः उपमा श्रलंकार 
उपमा यह है कि रथचक्र मे लगे श्रो के तुल्य मन मे ऋम्वेदादि प्रतिष्ठित है । उपमा-वाचक पद को 
लुप्तोपमा यह है कि मन में सूत्र मे मशिगणा के तुल्य 


मान कर वाचके लुप्तोपमा प्रलंकार भी है। 
पदार्थो का ज्ञान श्रोत-प्रोत है ।। ३४। ५॥ 


अन्यत्र ल्खरररन्ख्त्य-- 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भौस्करं 


४ [क| हे परम विद्वन्‌ परमेश्वर ! श्रापकी कृपा से 
जसे रथ के मघ्यघुरामें श्रारेलगे रहते ह; व॑से- ऋग्वेद, 
भौ प्रतिष्ठित होता है; ्रौर जिसमे सर्व॑, सर्वव्यापक, प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित 
वह मेरा मन प्रविद्या का श्रभाव कर, विदयाप्रिय सदा रहै 


स्ख (रथः 
चक्रके मव्यमकाष्ठ में सव ्रवथव 
उन (ग्रराः) रथचक्र के श्रो के समान, 
जिस मन में (ऋचः) ऋग्वेद, (साम) साम 
(यजूषि) यजुर्वेद (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित हैँ 
जिसमें म्रथवेवेद के मन्त्र प्रतिष्ठित होते है; श्र 
(यस्मिन्‌) जिस मन मे (मजानाम्‌) प्रजा क 
(सवम्‌) सव (चित्तम्‌) सब पदां विषयक ज्ञाः 
(ग्रोतम्‌) सूत्र में मणि-गण के तुल्य पिरोया हृ ` 
है; (तव्‌) वह (मे) मेरा (मनः) मन (शिवसंः 
शिव कल्याणकारी वेदादि सत्यशास्तर के प्रचा 
का संकल्प रखने वाला (रस्तु) हो ।। ३४।५॥ 
न्तरणव््र््र-इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वा 
लुप्तोपमा भ्रलंकार हँ । हे मनुष्यो ! तुम--जि, 
स्वस्थ होने पर ही वेदादि पठन-पाठन का व्यव 
संभव है; वह मन ही वेदादि विद्याको धारण कं 
वाला है, जिसमें सव व्यवहारो का ज्ञान संचि 
होता दहै, उसे भ्रन्तःकरणको विद्या श्रौर धमं 
चरण से पवित्र बनाग्रो । ३४। ५॥ 


= 


हृश्रा है; वह मेरा मन कल्यारकारी वेदादि 


व्यवहार सम्भव है । मन ही वेदादि 
संचित है। मन को विद्या ओः 


यजुर्वेद, सामवेद प्रौर जिसमें 


(सत्याथंप्रकाश सप्तम समृत्लास) 


चतुस्त्रिंश श्रध्याय १६५ 


ऋ [ख ]--(यस्मिन्तरचः०) ठै भगवन्‌ कृपानिधे ! (ऋचः) ऋग्वेद, (साम) सामवेद, (यज्‌ंपि) 
यजुर्वेद श्रौर इन तीनों के श्रन्तग॑त होने से भ्रथर्ववेद भी ये सव जिसमें स्थिर होते है; तथा जिसमें मोक्ष- 
विद्या भ्र्थाप्‌ ब्रह्म विद्या श्रौर सत्यासत्य का प्रकाश होता है (यसिमिंदिच०) जिसमे सव प्रजा का चित्त, 
 जोस्मरण करने की वृृत्तिदै, सो सव गं भईहै। जेसेमालाके मणिएसूत्रमें गटेभयेहोतरहै, ग्रौर 
जसे र्थके पहियेके बीचके भागमें श्रारेलगे होति, कि उस काष्ठमें जैसे प्रन्य काष्ठ लगे रहते 
है; एेसा जो मेरामनदहै, सो श्रापकरी कृपा से शुद्ध होये तथा कल्याण जो मोक्ष ग्रौर सत्य धर्मं का श्रनुष्ठान 
तथा भ्रसत्य के परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा होये । (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, 

ईश्वरप्राथंनाविषय) ॥ 
विनियोग-महषि ने “यस्मिन्नरुचः०' इस मन्त्र का संस्कारविधिके शान्तिकरणा' नामक 

प्रकरणा में विनियोग किया दहै ।। ३४।५।। @ 


शिवस ङ्कुल्पः । ज्न्त्रः स्पष्टम्‌ । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनकोवश्में करने का फिर उपदेश किया दहै ॥ 


सुषारथिरश्वानिव यन्म॑नुष्यानेनीयतेऽभीशंमिर्वाजिनं 5 इव । 
ृत्मतिंष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मन॑ः शिवरसंडुःरपमस्तु ॥ ६ ॥ 


प््र्धर्थः- (सुषारथिः) शोभनस्चासौ सारथि्यनिचालयिता तथा (यत्‌) (मनुष्यान्‌) 
मनुष्यग्रहणमूभयलक्षकं प्राणिमात्रस्य (नेनीयते) भृगमितस्ततो नयति == गमयति (श्रभीश्युभिः) ररिमभिः। 
रभीक्ञाव इति रदिमिना ० ।। निधं १। ५॥ (वाजिनङव) सुशिक्षितानश्चानिव (हृस्प्रतिष्ठम्‌) हदि प्रतिष्ठा = 
स्थितिर्यस्य तत्‌ (यत्‌) (श्रलिरम्‌) विषयादिषु प्रक्षेपकं जरा्यवस्थारहितं वा (जविष्ठप्‌) ग्रतिशयेन 
वेगवत्तरम्‌ (तत्‌) (मे) मम (मनः) (किवसङ्ूलपम्‌) म द्गलनियमेषटम्‌ (रस्तु) भवतु ।। ६ ॥ 
| श्र्रण्यध-(ग्रभीश्युभिः) श्रभीरवः' यह्‌ पद निघण्टु (१।५) में रदिम-नामों मे पठित 
है--रदिम = रस्सी । 

अतरन्च्रखः--यत्‌ सुषारथिरश्वानिव मनुष्यान्नेनीयतेऽभोुभिर्वाजिन इव नियच्छति च बलात्‌ 
सारथिरदवानिव प्राणिनो नयति यद्भतखतिष्टमजिरं जविष्ठमस्ति तन्मे मनः शिवस द्ल्पमस्तु ।। ६ ॥ 


सत्रप््रन्ट्रथ्रण्न्व्रखः- यत्‌ सुषारथिः न्रा (यत्‌) (सुषारथिः) उत्तम 
डोभनङ्वासौ सारथिर्यानचालयिता तथा श्रहवानिव, सारथि [ब्रवानिव) ॥ जेते घोड़ो को चलाता है वेसे 
मनुष्यान्‌ सनुष्यग्रहणमु भयलक्षकं प्राणिमात्रस्य (मनुष्यान्‌) मनुष्यो अरात्‌ पराणिमात् १ 
नेनीयते भशपिितस्ततो नयति ==गमयति श्रभीश्युभिः (नेनीयते) प्रत्यन्त इधर उधर ले जाता है; ष र 
।  रदिमभिः वाजिन दव सुशिक्षितानरवानिव (श्रभीगुभिः) रस्सिवों से (वाजिन न सुशिक्षित 
नियच्छति । च, बलात्‌ सारथिरइवानिव प्राणिनो घोड़ों के समान (त वरा भे करता ६। 
नयति ! यद्धसप्रतिष्ठं हदि प्रतिष्ठा =स्थितियंस्य तत्‌ बल से -जंसे सारवि घोड़ों कोले जाता द वं 
श्रनिरं विषादिषु प्रक्षेपक जरायवस्थारहितं वा॒प्राणियो को स है। (ष) जो (५ ४ 
 जविष्ठत्‌ शरतिशयेन वेगवत्तरम्‌ श्रस्ति, तन्मे मम॒ हृदय स्थित, (अजिरम्‌) [कष्‌ आर =. (त 
मनः कषिवसङ्कपं मङ्गलनियमेषटम्‌ अरस्तु भवतु ॥६।। वाला प्रथवा जरा भरादि ्रवस्था से रहित दै; (तत्‌ 


नि 9 । 


१६६ 


~ 


न्वर्थः -प्रत्रोपमालङ्कारः। यत्रासक्तं 
तत्रैव प्रग्रहः सारथिः तुरङ्घानिव वज्ञे स्थापयति, 
सवेऽविद्वांसो यदनुवत्तन्ते, विद्वांसदच यत्‌ स्ववशं 
कुवन्ति, यच्छुद्धं सत्‌ सुखकायं शुद्धं सद्‌ दुःखकारि, 
यज्जितं सिद्धि यदजितमसिद्धि प्रयच्छति, तन्मनो 
मनुष्यैः स्ववशं सदा रक्षणीयम्‌ ॥ ३४।६॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


वह (मे) मेरा (मनः) मन. (शिवसंकल्पम्‌) २ 
नियमों से प्रम करने वाला (रस्तु) हो ॥३४॥ 

न्त्र इस मन्त्रमे उपमा श्रलंक 
है । जहाँ भ्रासक्त हो गथा वहीं--जैसे लगामों 
द्वारा सारथि घोड़ों को वशमें. करतादहै; वेषे व 
मे करने वाला है, सब प्रविद्वान्‌ जिसके पी चलं 
है; भ्रौर विद्वान्‌ जिसे श्रपने वशमें रखते है; ३ 
शुद्ध हृश्रा सुखकारी है ग्रौर प्रशुदध हुभ्रा दुःख 


है, जो जीता हु्रा सिद्धि को श्रौरन जीता 
ग्रसिद्धिको प्रदान करता है-उस मन को मनुष्य 
श्रपने वश में सदा रखे ॥ ३४। ६ ॥। ५ 
स्रप० प््रद्टग््रः-- प्रवान्‌ तुरङ्गान्‌ । श्रभीशुभिः=ग्रग्रहेः। शिवसङ्कुल्पम्‌ यच्छ 
सत्‌ सुखकारि, ग्रगुद्धं सद्‌ दुःखकारि, यज्जितं सिद्धि यदजितमसिद्धि प्रयच्छति तत्‌ ॥ #: 
न्पर्खस्परर- १. मनकोवज्में करना- जसे उत्तम सारथि घोड़ो को चलाता 
जो मन मनुष्यों भ्र्थात्‌ प्राणिमाच्र को अत्यन्त इधर-उधर ले जाता है; एवं चलाता है । जैसे उत्तम 
लगामों से सुशिक्षित घोड़ों को वशमें रखता है; वैसे यह बलपूर्व॑क प्राणियों को वमे कर 
सव ्रविद्रान्‌ इसके पीछे चलते हैँ ग्रौर विद्वान्‌ लोग इसको श्रपने वश मे रखते हैँ । जो हृदय मेँ रि 
प्रात्माको विषय श्रादिमें फकने वालाहै तथा जरा श्रादि श्रवस्थासे रहित है।. यह शु 
सुखकारी ग्रौर प्रगुद्ध होने पर दुःखकारी होतादहै। यह जीता हृश्रा सिद्धि को ग्रौरन जीं 
भ्रसिद्धि को प्रदान करता दै । वह मेरा मन मंगल-नियमों से प्रेम करने वाला हो । सब मनुष्य 
को सदा प्रपने वश मेँ रखें । ~ 
२. श्रलङ्ूार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक व' पद है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा भ्रलंकार ह 
उपमा यह है करि जसे उत्तम सारथि घोड़ों को चलाता है वैसे यह मन प्राणिमाच्र को चलाता है ॥३४ 
अन्यत्र र्ख्रन्खऋत् हे सवेनियन्ता ईदवर! जो मेरा मन रस्सी से 
समान, अथवा वोडों के नियन्ता सारथि क तुल्य मनुष्यों को श्रत्यन्त इधर-उधर इलाता है । 
म प्रतिष्ठित, गतिमान्‌ ग्रौर ग्रत्यन्त वेग वाला है । वह॒ सब्र इन्द्रियों को श्रधर्माचरण मे रोक के 
मे सदा चलाया करे; एसी कृपा मुभ पर कीजिए (सत्याथंप्रकाश्च सप्तम समुल्लास) ॥ ३४।६॥ ¦ 
विनियोग -महपि ने 'सुषारथि०' इस मन्त्र का संस्कारविधि के 'शान्तिकरण' नामकं 
मे विनियोग किया है ॥ ३४।६॥ @ । 


ग्रगस्त्यः । अअन्न्ञन्बर्‌ स्पष्टम्‌ । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
श्रथ कः शत्रून्‌ विजेतुं शक्नोतीत्याह्‌ ॥\ 
प्रव कौन मनुष्य शत्र्रों को जीत सकता है, यह उपदेश किया जाता है ॥ 
पितुं तु स्तोप म॒हो धर्माणं तविषीम्‌ । ` हः 
यस्य॑त्ति व्योज॑सा वृत्र विरवेमध्य॑त्‌॥७॥ ` 


चतुर्त्िश प्रध्याय १६७ 


प्ब्टगर्श्रः- (पितुम्‌) प्रन्नम्‌ (नु) सद्यः (स्तोषम्‌) स्तुवे (महः) भटान्तम्‌ (घर्मा 
४ ट ५ ष ्ि २।१९ ^ ण 
पक्षपातरहितं न्यायाचरणं धर्मम्‌ (तविषोम्‌) बवलयुक्तां सेनाम्‌ । तविषौति बलना० ॥ 1 २। ४ 


(बत्रत) मेवम्‌ (विवर्वम्‌) विगतानि पर्वाणि = ग्रन्थयो यस्य तम्‌ (ज्र्दयत्‌) प्रदयति नाशयति ।। ७ ॥ 

9 ऋअस्रणठर्थ- (तविषीम्‌) बलयुक्तं सेनाम्‌ । तविषी' यह्‌ पद निघण्टु (२। €) में वल- 

` + मे पठित है.। (त्रितः) त्रिषु कालेषु । यहाँ सप्तमौ विभक्रिति के ग्रथं मे 'तसि' प्रत्यय है । ग्रोजसा) 
उदकेन सह । श्रोजम्‌' यह पद निघण्टु (१। १२) में उदक-नामों मँ पटित है --उदक जल ॥ 

भ „ अआरन्त्रखः ग्रहं यस्य पितुं महो धर्माणं तविषीं नु स्तोषं स राजपुरुषः त्रितः सूयं ग्रोजसा 

सह वत्त॑मानं विपर्व वृत्रं व्यदेयदिव शत्रूज्जेतुं शक्नोति ।। ७॥ 


१4 स्प््रन्टगभरटन्व्जयरः श्रह यस्थ पितुम्‌ मख्य रतै (यस्य) जिसके (पितुम्‌) 
गरन महः महान्तं धर्माणां पक्षपातरहितं न्यायाचरणं अन्न, (महः) महान्‌ (घर्माणम्‌) पक्षपात रहित 
धर्म तविषीं बलयुक्ता सेनां नु सथः स्तोषं स्तुवे, स॒न्यायाचरण रूप धमं कौ तथा (तविषीम्‌) वल से 
राजपुरुषः त्रितः त्रिषु कालेषु सूयं श्रोजसा उदकेन युक्त सेना कौ (नु) रीघ्र (स्तोषम्‌) स्तुति करता 
सह वर्तमानं विपवं विगतानि पर्वाणि ग्रन्थयो ह वह्‌ राजपुरूष (त्रितः) तीनों कालों में-जेसे 
अस्यत, तरं मेवं वपदेयत्‌ श्रदयति =नाशयति इव, सूयं (ग्रोजक्षा) जल के साथ वतंमान (विपवंम्‌) 
 श्त्रन्‌ जेतुं शक्नोति । ३४ । ७ ॥ पव =ग्रन्थियों से रहित (वृत्रम्‌) मेव को (वि-+ 
। गरदयत्‌) नष्ट करता है;-वेसे शत्रुम्रो को जीत 
सकता है ।। ३४। ७ ॥ 
न्त्रक म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। ग्त्रच्छर््य इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
येन सत्यो धर्मो, बलवती सेना, पुष्कलान्तादिसामप्री श्रलंकार है । जौ सत्य धर्म, वलवान्‌ सेना ग्रौर 
च ध्रियते स,- सूर्यो मेघमिव शत्रून्‌ विजेतुं पृष्कल ग्रन्न प्रादि सामग्रीको धारण करताहै; 
शक्नुयात्‌ ॥ ३४। ७ ॥ वह जसे सूर्यं मेघ को नष्ट करता है- वसे शत्रो 
को जीत सकता है ।। ३४। ७॥ 
न्र7= प््न्ड्र्थः- महः सत्यम्‌ । तविषीम्‌ = बलवतीं सेनाम्‌ । पितुम्‌ =पृष्कलान्नादि- 
सामग्रीम्‌ ॥ 
न्रस्यस्पर-- १. कोन शत्रश्रों को जीत सकता है -जो राजपुरुष पुष्कल श्रन्न रादि 
सामग्री, महान्‌ पक्षपात रहित न्यायाचरण सूप धमं श्रौर बलयुक्त सेना की स्तुति करता है; उसे धारण 
करता है; बह तीनों कालों मे जेमे सूयं जल से युक्त, ग्रन्थिरहित मेव का नाश करता है;- वेसे शत्रो 
को जीत सकता है । | 
२. श्रलंकार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक 'टव' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
 श्रलंकार है। उपमा यह कि जैसे सूयं मेषको जीत सकता है वैसे मन्त्रोक्त राजपुरुष दुरो को जीत 
सकता है ।। ३४। ७।। @ 


अगस्त्यः । अत्तु ल्जिः =-सभापतिविद्रान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनमेनुष्येः कि कततेव्यमित्याह्‌ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चादिए, यहं उपदेश किया है ॥। 
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अनििदनुमते त्वे मन्यासै शं च॑ नस्कृधि । 
क्रतवे दक्षायनो हिनु प्रण ऽ अयुषि तरिषः॥८॥ 
प््च्टग्र्रः (श्नु) (इत्‌) एव (श्रनुमते) भ्नुक्कला मतियंस्य तत्सम्बुद्धौ (त्वम्‌) (२ 
मन्यस्व (शम्‌) सुखप्‌ (च) (नः) अस्मान्‌ (कृषि) कुर (क्रत्वे) प्रज्ञाये (दक्षाय) बलाय चतुर 
(नः) ्रस्मान्‌ (हिनु) वद्धय (प्र) (नः) भ्रस्माकम्‌ (श्रायूंषि) जीवनादीनि (तारिषः) सन्तारयसि ॥ ८॥ 


अन्व्ययः हे अनुमते सभापते विद्धस्त्वं ! यच्छमनुमन्ासे तेन युक्तान्तस्कृधि क्रत्वे दक्षाय 


नो हिनु न भ्रायूषि चेत्प्रतारिषः॥ ८ ॥ 


स्रप््रन्टगभर्त्जिखः- हे श्रनुमते=-सभापते 
विदन्‌ भ्रनुकला मतिय॑स्य तत्सम्बुदधौ । त्वं यच्छं 
सुखम्‌ भ्रनुमन्यासं मन्यस, तेन युक्तान्नः प्रस्मान्‌ 
कृधि कुरु । करत्वे प्रज्ञाये दक्षाय बलाय चतुरत्वाय वा 
नः श्रस्मान्‌ हिनु वद्धेय । नः प्रस्माक प्रायुंषि जीवना- 
दीनि चेत्‌ इव प्रतारिषः सन्तारयसि ॥ ३४।८ ॥ 


द्यानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


न्मत्र हे (ग्रनुमते) ्नुकृुल मति वाहि 
सभापति विद्वान्‌ ! त्‌ (यच्छम्‌) सुख को (भ्रनु- 
मन्यासे) स्वीकार कर; उससे युक्त (नः) हमे 
(कृधि) कर । (क्रत्वे) प्रज्ञा, (दक्षाय) बल का 
रता के लिए (नः) हमें (हिनु) बढा । (नः 


(ग्रायूषि) जीवन ्रादि के (चेत्‌) समान भ्रर 
भी (प्रतारिषः) पार करें ॥३४।८॥ 
च्व मनुष्य जैसे स्वाथं सिद्धिके लि 
प्रयत्न करं वेसे श्रन्यों के लिए भी प्रयत्न किया 
जये भ्रपना कल्याण ग्रौर वृद्धि चाह वैसे श्रन्यों 
भी चाहा करे; इस प्रकार सबकी पूणं ्र 
सिद्ध करं ॥ ३४।८॥ क 
न्प० प्रब्दः क्रते =कल्याणाय । दक्षाय =वृद्धये । प्रयूंषि =पू्णमायुः ॥ ` ६ 
एयर रत्रव्रर मनुष्य क्या करे -श्रनुकल मति वाला सभापति विद्वान्‌ -सुख को स 
करे, प्रौर भ्रन्यो को भी इस सुख से युक्त करे । वह जते स्वाथ सिद्धि के लिए प्रयत्न करे वैसे 
लिए भी प्रयत्नशील हो । वह ग्रन्यों की प्रज्ञा, वल श्रौर चतुरता को बढ़ावे। जसे वह॒ श्रपने कट 


मरौर वृद्धि की कामना करे वसे श्रन्योंकी भी उक्त वृद्धि की कामना किया करे। वह सव की पूणं श्रा 
को सिद्ध करे।। ३४।८ ॥ @ प. 


न्मत्र मनुष्येयंथा स्वाथंसिद्धये 
प्रयत्यते, तथे वान्यार्थेऽपि प्रयत्नो विपेयः, यथा स्वस्य 
कल्थााव्रृद्धी भ्रन्वेष्टव्ये तथाऽन्येषामपि, एवं 
स्वेषां पूणंमायुः सम्पादनीयम्‌ ॥ ३४। ८ ॥ 


प्रगस्त्यः। अअल्ुखल्िः विद्वान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यो को क्था करना चाहिए, इसका फिर उपदेश किया रै ॥ 

अनुं नोऽ्रानुमतिरय्गं देवेषु मन्यताम्‌ । 

दभिशं रेव्य्वाहनौ भवतं दाशुषे मय॑ः ॥ ९ ॥ 

सवः (न) (नः) ्स्मकय्‌ (श्रय) इदानीम्‌ (श्रतिः) अनुगतं वि 
गुखदानसाधनं व्यवहारमु (केवेषु) विद्वत्सु (मन्यताम्‌) (श्रग्निः) पावक्वतेजस्वी तञज्ञो वा 
„ आ+ 


` पठित है ॥ 


चतुरस्त्रं श्रध्याय 
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| त हनः) यो हव्यानि ग्रहीतुं योग्यानि वस्तूनि वहति प्रापयति (भवतम्‌) (दाशुषे) दत्रे (मयः) 
` सुलकारिणौ मय इति सुखना० ।। निषं० ३।६॥। € ॥ 


श््रर्तरणय्श््र- (मयः) सुखकारिणौ । "मय" यह पद निषण्डु (३।६) मेँ सुव-नामों में 


अ्रन्च्रखः- योऽनुमतिरय देवेषु नो यज्ञमनुमन्यतां स॒हव्यवाहनोऽग्निदच युवां दाशुषे मयः 


सुखकारिणौ भवतम्‌ ।। & ।। 


स्त्रप््न्डगश्त्रण्न्च्ियखः- योऽनुमतिः प्रनुक्रलं 
विज्ञानम्‌ श्रद्य इदानीं देवेषु विद्रत्सु नः ्रस्माकं यज्ञं 
सुखदानसाधनं व्यवहारम्‌ श्रनुमन्यतां सः, हव्यवाहनः 
यो हव्यानि न्=ग्रहीत्‌ योग्यानि वस्तूनि वहति = 
प्रापयति श्रग्निः पावकवत्तेजस्वी तज्ज्ञो वा च, युवां- 
दाशुषे दात्रे मयः ==सुखकारिणो भवतम्‌ । ३४। ६ ॥ 


न्ऋच्ऋ्थः- ये मनुष्याः सत्कर्मानुष्ठाने 
ऽनुमतिदातारो, दृष्टक्मानुष्ठानस्य निषेधकाः, 
तेऽगन्यादिविद्यया सुखं सवेभ्यः प्रयच्छन्ति ॥२४।६।। 


न्प्र जो (ग्रनुमतिः) प्रनुकरल विज्ञान 
वाला मनुष्य- (ग्र) ग्रव (देवेषु) विद्वानों में 
(नः) हमारे (यज्ञम्‌) सुखद व्यवहार को (्रनु- 
मन्यताम्‌) स्वीकार करता दै; वह्‌, ओ्रौर-- 
(हव्यवाहनः) हव्य ग्रहण करने योग्य वस्तुग्रों को 
प्राप्तं करनि वाला, (ग्रग्निः) भ्रग्नि के तुल्य 
तेजस्वी ्रथवा अ्रग्नि-विद्या का ज्ञाता मनुष्य-- 
तुम दोनों (दाशुषे) दाता के लिए (मयः) सुखकारी 
बनो ।। ३४। ९ ॥ 

ग्प्परच्तरर््थ- जो मनुष्य शुभ कर्मों के 
म्रनुष्ठान में श्रनुमति देने वाले, दुष्ट कर्मोके श्रनु- 
ष्ठान का निषेध करने वाले है; वे प्रग्नि आदि 
विद्या के द्वारा सबको सुख प्रदान करते हैँ ।॥३४।६॥ 


न्रा स्यब्डव्र्थः यज्ञम्‌ = सत्कर्मानुष्ठानम्‌, दुष्क मनुष्ठाननिषेधः । भ्रग्निः==श्रगन्यादि- 


विद्या । मयः == सुखम्‌ ॥ 


न््ररुखरतरर - मनुष्य क्या करे प्रनुकल विज्ञान वाला विद्रान्‌--श्रपने वतमान काल में 
विद्वानों के मध्य में मनुष्यों को सुख देने वाले व्यवहार को स्वीकार करे । ग्रहण #रने योग्य वस्तुश्रो को 
ही ग्रहण करने वाला, म्रग्नि के तुल्य तेजस्वी, ग्रग्नि-विय्या का ज्ञाता विद्रान्‌--दाता पुरूष के लिए सुख- 


कारीहो। 


| विद्वान्‌ शुभ कर्मो के भ्रनुष्ठान में अनुमति देने वाला चौर दुष्टकर्मोँके भ्नुष्ठान का निषेव 
करने वाला हो । वह श्रग्नि श्रादि विया केद्वारा सब सुख प्रदान करे ॥३४।९॥ ॐ 


गृत्समदः । स्स्िन्ी व्रत्की कुमारी । ्रनुष्टुप्‌ । गान्वारः ॥ 
श्रथ विदुष्यः कुमायः कि कुयु रित्याह ॥। 
श्रव विदुषी कुमारियां क्या करे, यहे उपदेश क्रिया हे ॥ 
सिनीवालि पृथष्के या देवानामसि स्वसा । 
 ज॒षश्वं॑हृव्यमा्हुतं परां दैवि दिदिदिटढिनः॥ १०॥ 


१७० 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


प्रनटः (सिनिकालि) सिनी =परेमबद्धा चासौ बलकारिणी च तत्सम्बुद्धौ (\ 
पृथुविस्तीर्णा ष्टुका = स्तुतिः, केशभारः, ० थ. महास्तुते पृथुकेशभारे पृथुक 
(या) (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (रसि) (स्वसा) भगिनी (जुषस्व) सेवस्व 
समन्तात्‌ वरदीक्षादिकर्मभिः स्वीकृतं पतिम्‌ (प्रजाम्‌) सुसन्तानरूपामू (देवि) विदुषि (दिदिडढि) दिः ‹ 
देहि । भ्रत्र दिक्च घातोबेहुलं छन्दसीति शः इलुः (नः) स्रस्मभ्यम्‌ ।॥ १० ॥ 

श्रख्रगण््रर् - -(दिदिड्‌ढ) दिश =देहि । यहाँ 'दिश' धातु से "बहुलं छन्दसि" (श्र० २) 
दस सूत्रसे शप' को "लु हृभ्रा है । नु होने से द्वित्व दै ॥ 


(ह्यम्‌) भ्रादातुमहम्‌ (भ्र 


अन्त्यः रे सिनीवालि पृथुष्टुके देवि विदुषि कुमारि ! या त्वं देवानां स्वसाऽसि सा | 


हव्यमाहुतं पति जुषस्व नः प्रजां दिदिड्ढि ॥ ३४ । १० ॥ 


स्प््रन्टव्श्रहिन्च्रिखः- है सिनीवालि, 
सिनी =प्रेमवद्धा चासौ बलक्रारिणी च तत्सम्बुद्धौ 
पृथुष्टुके प्रथुविस्तीर्णा ष्टुका = स्तुतिः, केशभारः, 
कामो वा यस्यास्तत्सम्बुद्धौ महास्तुते, पृथुकेशभारे, 
पृथुकरामे वा देवि विदुषि कुमारि ! या त्वं देवानां 
विदुषां स्वसा भगिनी श्रि; सा--हव्यम्‌ ्रादातुम- 
हम्‌ आहृतं पति समन्तात्‌ वरदीक्नादिक्मभिः 
स्वीकृतं पति जुषस्व सेवस्व; नः भ्रस्मभ्यं प्रजां 
सुसन्तानरूपां दिदिडढि दिग ==देहि ।। ३४। १० ॥ 


न्त्रक हे कुमार्यो! यूयं ब्रह्मचर्येण 
समग्रा विचा प्राप्य, युवतयो भूत्वा, स्वेष्टान्‌ सुपरी- 
क्षितान्‌ वर्तुमर्हान्‌ पतीन्‌ स्वयं वृणुत, तं: सहानन्दय 
प्रजामृत्पादयत ॥ ३४। १० ॥ 


न्त्र= प््रच्टवव्रः-सिनीवालि--है कुमारि। हव्यम्‌ =स्वेष्टम्‌ । श्राहुतम्‌ =सुपर्री 
वत्तु महम्‌ । जुषस्व = स्वयं वृणु । दिदिडिढ = उत्पादय ॥ ८ 
न्बड्यखरत्र्र- विदुषी कुमारियां क्याकरे- प्रेम में बन्धी हृरद, बलकारिणी, महान्‌ 
वालो, विशालकेशभार वालौ तथा प्रधिक काम वाली विदुषी कुमारी, जो विद्रानों की बहन रहै, 


न्ष हे (सिनीवालि) सिनी प्र 
बंधी हुई ग्रौर बलकारिणी, (पृथुष्टुके) 
विस्तृत स्तुति, केशभार वा काम वाली ्र 
महान्‌ स्तुति प्रथु केशभार वा श्रधिक काम ठ 
देवि) विदृषी कमारी ! जो तू--(देवान 
विद्वानों कौ (स्वसा) बहन (श्रसि)हैः सो 
(हग्यम्‌) स्वीकार करने योग्य (ग्राहुतम्‌) सब 
से वर-दीक्षा प्रादि कर्मो से स्वीकृत पति 
(जुषस्व) सेवन कर; श्रौर (नः) हमारे 
(प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान रूप प्रजा को (दिदि 
प्रदान कर ॥ ३४। १० ॥ 


स्त्रक्‌ हे कुमारियो ! तुम-त्रहु 
से समग्र विद्याको प्राप्त करके, युवतियां 
ग्रपने म्रभीष्ट, सुपरीक्षित वरण करने योग्य प॒ 
का स्वयं वरण करो, उनके साथ ग्रानन्द 
प्रजा को उत्पन्न करो ।॥ ३४। १०॥ 


स्वीकार करने योग्य, वर-दोक्न श्रादि कर्मो से स्वीकृत पति का सेवन करे । उत्तम सन्तान रूप प्रज 


को प्रदान करे । 


तात्पथं यद्‌ दै क्रि -विदुवौ कुषारियां ब्रह्मच से समग्र वियाभ्रोंको प्रप्त क 
होकर प्रपने प्रभीष्ट, सुपरीक्षित, वरण करने योग्य पतिर्यो का स्वथं वरण करें । ऽ 


करके प्रजा को उत्पन्न करें ॥ ३४। १० ॥ @ 


। 


१ (गन्ध) ॥ 


चतुरस्त्रिश प्रध्याय १७१ 


> गृत्समदः । रस्तत्र --वारगी । निचृदनुष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विदुषौ कुमारियां क्या करं, यह फिर उपदेश क्िथा है ॥ 


पञ्च नच्च 


सरस्वतीमपि यन्ति सघोतसः | 


सर॑स्वती तु पञ्चधा सो देशेऽ्भवत्सरित्‌ ।। ११ ॥ 


प्रब्दः (पञ्च) 


पञ्चज्ञानेन्दरियवृत्तयः (नद्यः) नदीवत्प्रवाहरूपाः (सरस्वतीम्‌) प्रगस्त- 


विज्ञानवती वाचम्‌ (श्रपि) (यन्त) प्राप्नुवन्ति (सस्रोतसः ) समानं मनो = रूपं स्रोतः =प्रवाहो यासान्ताः 
(सरस्वती) (तु) श्रवधारशो (पञ्चधा) पञ्चज्ञानेन्दरियशब्दाविषयप्रतिपादनेन पञ्चप्रकारा (सा) (उ) 
(देशे) स्वनिवासे स्थाने (श्रभवत्‌) भवति (सरित्‌) या सरति गच्छति षा ११॥ 


अ्रन्च्रखः--मनुष्येः स्रोतसः पश्च नद्यः यां सरस्वतीमपि यन्तिसाउ सरित्‌ सरस्वती देशे 


पञ्चधा त्वभवदिति विज्ञेया ॥ ११॥ 


सत्रप्वन्डवश्रन्त्रखः- मनुष्यः सल्लोतसः 
समानं मनोरूपं स्रोतः प्रवाहो यासान्ताः पञ्च 
पञ्चज्ञानेन्द्रियवृत्तयः नद्यः नदीवत्‌ प्रवाहरूपाः 
यां सरस्वतीं प्रशस्त विज्ञानवती वाचम्‌ श्रपि यन्ति 
्राप्नुवन्ति सा उ सरित्‌ या सरति==गच्छति सा 
सरस्वतो देढो स्वनिवासे स्थाने पञ्चधा पञ्च- 
्ञानेन्द्रियशब्दादिविषयप्रतिपादनेन पञ्चप्रकारा तु 
निदिचतम्‌ श्रभवत्‌ भवति, इति विज्ञेया ।३४।११। 


स्ऋव््रय्थः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
मनुष्यर्या वाणी पचशब्दादिविषयाधिता सरिद्‌ 
वतंते, तां विज्ञाय, यथावत्‌ प्रसायं, मधुरा लक्षणा 
प्रयोक्तव्या ॥ ३४। ११ ॥ 


ग्ऋास््ार््र मनुष्य--(सस्लोतसः) मन रूप 
समान स्रोत प्रवाह वाली, (पंच) पांच ज्ञनेन्द्ियो 
कौ वृत्त्या, जो (नद्यः) नदी के तुल्य प्रवाह रूप 
है, वे--जिस (सरस्वतीम्‌) प्रशस्त विज्ञान वाली 
वाणी (ञ्रपि) भी (यन्ति) प्राप्त करती है; वह 
(सरित्‌) नदी रूपी (सरस्वती) वाणी (देशे) म्रपने 
निवास स्थान में (पधा) पांच ज्ञान इन्द्रियों के 
शब्द श्रादि विषय के प्रतिपादनसे पाच प्रकार की 
(तु) तो निरिचित (ग्रभवत्‌) होती है;-इसे 
जाने ॥ ३४। ११॥ 

न्प्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है। मनुष्योंको उचितदहै करि वे-जो 
वाणी पांच शब्द भ्रादि विषयों के भ्रात्रित एक नदी 
है; उसे जानकर, यथावत्‌ प्रसार करके उसका 
मधुर रौर इलक्ष्ण रूप में प्रयोग करं ॥ ३४। ११॥ 


न्ब7= प्य्रब्टभ्रः- पञ्च पञ्चरब्दादिविषयाधिता। 


न्र्यखस्छर- १. विदुषो कुमारिथां क्थाकरं- मन रूप स्रोत = प्रवाह वाली पांच ज्ञानेन्द्िां 
जो नदी के तुल्य हँ; त्रे प्रशस्त विज्ञान वाली वाणी (सरस्वती) को प्राप्त करती हँ । वह सरस्वती रूप 
 “ सरिता भ्रपने-श्रपने देशमे पांच ज्ञानेन्दरियोंके शब्द श्रादि विषयके प्रतिपादनसे पाँच प्रकार की 


हो जातीहै। विदुषो कुमारिथां उक्त सरस्वती (वाणी) को जानें। उसक्रा यथावत्‌ प्रसार करं । 
उसका मयुर श्रौर इलक्ष्ण (चिक्कना सा) प्रयोग करे । 
२. पांच ज्ञनेन्द्िणां- श्रोत्र (गन्द) । त्वचा (स्परं) । चक्षु (रूप) । जिह्वा (रस) । नासिका 


१७२ 


हिरण्यस्तूप प्रङ्किरसः। आअरिन्त्रः परमेश्वरो विद्वान्‌ वा। विराट्‌ जगती । निषादः ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


३. श्रलंकार इस मन्तर मे उपमा-वाचक "इव ' ्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा श्रलं 
है । उपमो यह है कि पांच ज्ञानेन्दरियां नदी के तुल्य मन रूप प्रवाह वाली है ॥ ३४। ११॥ @ 


श्रथ जनं रौरव राज्ञा पात्येत्याह ॥ 


श्रव मनुष्यों को ईश्वराज्ञा पालनी चाहिए, यहं उपदेश किया जाता है ॥ 


त्वम॑गने प्रथमो ऽ अद्बखिरा 5 ऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः सखां । 
तवं वते कवयो विद्मनापसोऽजौयन्त मरुतो भाजंदृष्टयः ॥ १२ ॥ 


प््रन्टगभरः- 


) (श्रण्ते) परमेश्वर विदन्‌ वा (प्रथमः) प्रख्यातः (श्रङ्किराः) श्रङ्खानां रस ` 


इव वत्त॑मानो यद्राऽङ्किभ्यो = जीवात्ममभ्ो सुखं राति ददाति सः (ऋषिः) ज्ञाता (देवः) दिव्यगुणकमं- 
स्वभावः (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (ञ्रभवः) भवेः (शिवः) कल्याणकारी (सखा) मित्रः (तव) (व्रते) शीले ¦ 
नियमे वा (कवयः) मेधाविनः (विद्यनापस्रः) विद्यनानि == विदितान्यपांसि कर्माणि येषान्ते (श्रायन्त) 


जायन्ते (मरुतः) मनुष्याः (जआ्राजहष्टयः) राजन 


: == गोभमाना ऋष्टय आयुधानि येषान्ते ॥ १२ ॥ 


अ्न्त्रखः- हे भ्रमते ! यतस्त्वं प्रथमोऽद्धिरा देवानां देवः शिवः सखा ऋषिः श्रभवस्तस्मात्तव 1 


व्रते विद्यनापसा ्राजटरष्टयः कवयो मरुतोऽजायन्त ।। १२॥। 


स्रष््रब्दश्र््न्व्रखः- हे श्रग्ने ! परमेरहवर 
विद्रन्‌ वा! यतस्त्वं प्रथमः प्रख्यातः श्रङ्क्राः 
श्रङ्गानां रस॒ इव वत्तंमानो यद्वाऽङ्किभ्यो= 
जीवात्मम्यो सुखं रार्थि ददाति सः देवानां विदुषां 
देवः दिव्यगुणकर्मस्वभावः शिवः कल्याणकारी 
सखा मित्रः ऋषिः ज्ञाता श्रभवः भवेः, तस्मात्तव 
व्रते शीले नियमे वा व्रिद्यनापसः विद्यनानि== 
विदितान्यपांसि कर्माणि येषान्ते आजहष्टयः 
श्राजन्त्यः शोभमाना ऋष्टय =ग्रायुधानि येषान्ते 
कवयः मेधाविनः मरुतः मनुष्याः श्रजाथन्त 
जायन्ते ।। ३४ । १२ ॥ 

न््ाव्रपररः-- यदि मनुष्याः सर्वयुहृदं विद्रांसं 
सव॑मित्रं परमात्मानं च सखायं मत्वा, विज्ञान- 
निमित्तानि कर्माणि कृत्वा, प्रकाशितात्मानो भवेयु- 


स्ति ते विद्वांसो भूत्वा परमेडवरस्याज्ञायां वत्तितुं 


दक्नुयुः ।॥ ३४। १२ ॥ 


च्ल प्रचयः सवा -=तर्ववुहृत्‌ विद्वान्‌, सर्वेभित्रं परमात्मा। विद्य 
निमित्तानि कर्माणि येषाते। श्राजटष्टधः--प्रकाशितात्मानः। क्वथः == विद्वांसः । ` 


ज्ञ।याम्‌ ॥ 


न्त्र हे (ग्रम्ते) परमेदवर वा. 
विद्वान्‌ ! क्योकि तू--(प्रथमः) प्रख्यात, (ब्रङ्जिराः) ` 
ग्रङ्खोंकेरसके तुल्य श्रथवा श्रद्धी==जीवात्माश्रो 
के लिए सुख देने वाला, (देवानाम्‌) विद्वानों में. 
(देवः) दिव्य गुण-कर्म-स्वभाव वाला, (शिव 
कल्याणकारी (सखा) मित्र (ऋषिः) वेदां वे 
ज्ञाता (ग्रभवः) है; श्रतः-(तव) तेरे (व्रते) 
वा नियम के श्रधीन (विद्यनापसः) विदित प्र 
कर्मो वाले, (भ्राजदृष्टयः) सुन्दर ऋषिर 
वाले (कवयः) मेधावी (मरुतः) मनुष्य (्रजाये 
उत्पन्न होते हैँ ।॥ ३४। १२॥ 

न्त्र यदि मनुष्य--सबके 
विद्ठान्‌ म्रौर सवके मित्र॒ परमात्मा को; 
मान कर, विज्ञान निमित्त कर्मो को करक, प्रका 
गरात्मा वाले हों तो वे विदान होकर परमेश्वर 
ग्राज्ना में रह्‌ सक्ते ह ।। ३४। १२ ॥ 


विभक्ति है॥ 


 उपासनीयहचासि ॥ १३॥ 


स्रप्छन्टवथ्रन्च्रिखः--हे श्रने ! ईद्वर | 
देव॒ दिव्यगुणकमंस्वभाव तव व्रते सुनियमे 
वत्तेमानान्‌ मघोनः बहुधनयुक्तान्‌ श्रस्मान्‌ तव 
` पायुभिः रक्षादिभिः त्वं रक्ष, नः श्रस्माकं तन्वः 
शरीराणि च रक्ष। 


हे बन्द्य ! वन्दितुं स्तोतुं योग्य ! यतस्त्व- 

निमेषं निरन्तरं रक्षमारगस्तोकस्य भ्रपत्यस्य तनये 
गवां धेन्वादीनां च त्राता रक्षिता श्रसिः; 
स्माभिनित्यमुपासनीयोऽसि । ३४। १३ ॥ 


चतुस्विदा श्रध्याय 


क  च्ऋरुसख्ररत्रजर-ईदवर की श्राज्ञा का पालन- टे परमेश्वर ^तू- प्रख्यात दहै; श्रंगोंकेरस के 
तुल्य है श्रथवा श्रद्गी =जीवात्माग्नों को सुख देने वाल। है, देवों का देव है ग्रथ्‌ विद्वानों के मध्य में दिव्य 
 गुण-कमं-स्वभाव वाला है, कल्याणकारी है, मित्रह, 

रहने वाले मनुष्य--विज्ञान के निमित्त कमं करने वाने, सुन्दर शस्त्रो वाले, प्रकाशित श्रात्मा वाले, मेधावी 
विद्वान्‌ बनते हैँ । जो परमेदवर की प्राज्ञा का पालन कर सकते है ।॥ ३४। १२। @ 


हिरण्यस्तूप प्राङ्कधिरसः। अरिन््रः 
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ऋषि (सर्वज्ञ) है । प्रतः तेरे शीलमेंवा नियम सें 


= राजा ईइवरो वा । त्रिष्टुप्‌ । घवतः।। 

राजेहवरौ कथं सेवनीयावित्याह्‌ ।। 
राजा श्रौर ईश्वर की कंसे सेवा करनी चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 

त्वं नो 5 अग्ने तवं देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च बन्द 

जाता तोकस्य तन॑ये गवामस्यनिमेष रक्षमाणस्तव व्रते ॥ १३ ॥ 

। प्रब्दः (त्वम्‌) (नः) ्रस्माकम्‌ (्रण्ने) राजन्नीश्वर वा (तव) (देव) 

स्वभाव (पायुभिः) रक्षादिभिः (मघोनः) बहुधनयुक्तान्‌ (रक्ष) (तन्वः ) शरीराणि (च) (वन्द्य) वन्दितुं = 

 स्तोत्‌, योग्य (त्राता) रक्षिता (तोकस्य) श्रपत्यस्य (तनये) 

वैन्वादीनाम्‌ (श्रसि) (श्रनिमेषम्‌) निरन्तरम्‌ (रक्षमाणः) (तव) (ब्रते) सुनियमे ॥ १३ ॥ 


श्रन्ऋण््र्थ्- (तनये) पौत्रस्य । यहाँ विभक्ति का व्यत्यथह। षष्ठीके स्थानमे सप्तमौ 


दिन्यगुणकमं- 


पौत्रस्य । श्रत्र विभक्तिव्यत्ययः (गवाम्‌) 


अजन्च्रयखः- है ्रगने ! देव तव व्रते वत्तंमानान्‌ मघोनोऽस्मान्‌ तव पायुभिस्त्वं रश्च नस्तन्वस्च 
रक्ष । हे वन्य | यतस्त्वमनिमेषं रक्षमाणास्तोकस्य तनये गवाञ्च त्रातासि तस्मादस्मामिर्नित्यं सत्कत्तव्य 


[ ईइवर-पक्षः ] 


ज्रष्तरवर्थ् हे (अ्रग्ने) ईङइवर ! (देव) 
दिव्य गुा-कमे-स्वभाव वाले देव ! (तव) तेरे 
(व्रते) उत्तम नियम में वतंमान (मघोनः) बहुत 
धन से युक्त हम लोगों की (तव) ग्रपनी (पायुभिः) 
रक्षादिसेत्‌ (रक्ष) रक्षा करः; श्रौर (नः) हमारे 
(तन्वः) शरीरो कौ रक्षाकर। 


हे (वन्य) वन्दना स्तुति के योग्य ईइवर ! 
क्थोकि तू- (म्रनिमेषम्‌) निरन्तर रक्षा करने वाला 
(तोकस्य) सन्तान, (तनये) पौत्र, श्रौर (गवाम्‌) 
गौ श्रादि पञुभ्रों का (व्रात्ता) रक्षक है; अतः-- 
हमारे लिए नित्य उपासनीय है ।। ३४। १३॥ 
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रप््न्द्रथ््रन्व्रखः- हे श्रण्ने राजन्‌ । 
देव ! दिव्यगुणकमंस्वभाव ! तव 
वत्तमानान्‌ मघोनः बहुधनयुक्तान्‌ भ्रस्मान्‌, तव 
पायुभिः रक्षादिभिः त्वं रक्ष, नः प्रस्माकं तन्वः 
शरीराणि चरक्ष। 


हे वन्द्य ! वन्दितुं = स्तोतुं योग्य ! यतस्त्व- 
मनिमेषं निरन्तरं रक्षमारस्तोकस्य भ्रपत्यस्य तनये 
पौत्रस्य गवां घेन्वादीनां च त्राता रक्षिता श्रसि; 
तस्मादस्माभिनित्यं सत्कत्तव्योऽसि ।। ३४। १२३ ।। 


मत्करः म्रत्र इलेषालङ्कारः। ये ईइवर- 
गुणकमंस्वभावाज्ञानुकलत्वे वर्तन्ते, येषामीदवरो 
विद्वांसरच सततं रक्षकाः सन्ति, ते त्रिया, दी्घयुषा, 
प्रजाभिरच रहिताः कदाचिन्न भवन्ति ॥। ३४।१३ ॥ 


न्त्र्र= ख्न्टय्रः- व्रते = ईरवरगुणकर्म॑स्वभावाज्ञानुक्रुलत्वे 1 


तन्वः == दीर्घायुषः ।। 


न्वस्यरत््रर- १. ईहवर की सेवा-ईदवर से इस प्रकार प्राथेना करे-हे दिव्य ग 
स्वभ।व वाले ईदवर ! बहुत धन से युक्त हम लोग तेरे ब्रत उत्तम नियमों में रहने वाले है । तू भ्रषने ` 
शादि गुणों से हमारी रक्षा कर । हमारे शरीरो कौ रक्षा कर । है वन्दना (स्तुति) करने योग्य ईङवर 
त्‌ हमारी निरन्तर रक्षा करने वाला है । हमारे सन्तान, पौत्र (पोता) श्रौर गौ श्रादि पञुश्रो कौ भी र 
करने वाला है, ग्रतः हम भ्रापकी नित्य सेवा करते हैँ; उपासना करते हँ । ध 

२. राजा कौ सेवा- राजा से इस प्रकार विनय करे हे दिव्य-गुण-कमं स्वभाव वाले राजः 
बहुत धन से युक्त हम लोग तेरे ब्रत =उत्तम नियमों में रहने बाले है । तु ग्रपने रक्षा प्रादि साधनी 
हमारी रक्षा कर । हमारे शरीरो की रक्षा कर । हे वन्दना (स्तुति) करने योग्य राजन्‌ ! तु हमारी 
रक्षा करने वाला है । हमारे सन्तान, पौत्र (पोता), ग्रौर गौ श्रादि पशुग्रों की भी रक्षा करने वा 
ग्रतः हम श्रापकी नित्य सेवा करते हैँ, सत्कार करते ह । 


३. श्रलङ्कार--दस मन्त्र मे इलेष प्रलंकार है । ग्रतः इलेष से मन्त्र का ईङवरपरक श्रौर राजां 


परक प्रथं है।। ३४। १३॥ @ 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्करं । 


[ राजपक्षः} 


व्रते सुनियमे दिव्य गुण-कर्म-स्वभाव वाले देव ! ( 


नम्य है (गलै) राजन्‌ । (३ 


(व्रते) उत्तम नियम मे वत्त॑मान (मघोनः 
धन से युक्त हम लोगों की (तव) श्रपनी ( 
रक्षा श्रादिसेत्‌ (रक्ष) रक्षाकरभ्रौर (नः 
(तन्वः) शरीरो की रक्षा कर। 

हे (वन्य) वन्दना =स्तुति के योग्य : 
क्योकि तू-(श्रनिमेषम्‌) निरन्तर रक्षा करने ई 
(तोकस्य) सन्तान, (तनये) पौत्र भ्रौर (गवाम्‌) 
गौ आ्रादि पथयु्रोंका (त्राता) रक्षक है; भ्रतः-- 
हमारे लिए नित्य सत्कार के योग्य है ।। ३४। १३॥ 

न्धपक्र्थ- इस मन्तर मे श्लेष प्रलंकार है । 
जो मनुष्य--ईङवर के गुण-कर्म-स्वभाव तथा उसकी 
पराज्ञाके भ्रनुकरुल वर्ताव करते है; जिनके ईङवं 
ग्रौर विद्वान्‌ सदा रक्षक है; वे श्री = लक्ष्मी दी 
परायु ग्रौर प्रजा से रहित कभी नहीं होते ॥३४।१३॥ 
मघोनः =ध्रिया 


॥ 


9 
(त 
। 
#ः 
५3 


देवश्रवदेववातौ भारतौ । श्ररिन्त्रः विदान्‌ । विष्टु । षैवतौ॥ 


पुनविद्रान्‌ कि कर्य्यादित्याह्‌ ।\ 
फिर विद्वान्‌ क्या करे, यह्‌ उपदेश किया दै।। 


1 


(जजान) जनयते । 


चतुर्विंश श्रव्याय 
यामव भरा चिक्तित्वान्त्मय; भवीता वृष॑णं जजान । 
 अहपसतंपो रशंदस्य॒पाज 5 इदायासपत्ो व॒यनऽननिषठ ॥ १५ । 


र स््र्टव्रः- (उत्तानायाम्‌) उत्कृष्टतया विस्तीः 
भत्र हचचोतस्तिडः इति दीघं (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ ( 
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णायां भूमावन्तरिघ्ने वा (श्रव) श्र्वाचीने (भर) । 


सद्यः) (प्रवीता) कमिता (वृषणम्‌) वृष्टिकरं यज्ञम्‌ 
्रतरान्तगंतो शिच्‌ प्रत्ययः । (श्ररुषस्तूपः) 


योऽरुषानहिसकान्‌ उच्छराययति स: (रशत्‌) 


` सुरूपम्‌ (्रस्य) (पाजः) बलम्‌ (इडायाः) प्ररंसितायाः (पुत्रः) (वयुने) विज्ञाने (श्रजनिष्ट) 
जायते ॥ १४॥ 
14 4 ५ 2 
4 अन्त्राण्य (भर) यहां (द्रचचोऽतस्तिड; (अ्०६।३। १३५) से संहिता में दीर्घं है- 
भरा । (जजान) जनयते । यहां शिच्‌ प्रत्यय भ्रन्त्ग॑त है । 
¦ 4 
५ अअन्व्रखः हे विद्ेस्त्वं यथा चिकरित्वान्‌ प्रवीता विद्रानुत्तानायां वृषणं जजानाऽरुषस्तूप 
, इडायाः पुत्रौ वयुनेऽजनिष्टाऽस्य रुरत्पाजश्चाऽजनिष्ट तथा सद्योऽवभर ॥ १४॥ 
४ ॑ 
४ स्तरप्ब्डग्रश््रन्त्रखः- हे विद्रन्‌ ! त्वं यथा न्ष हे विदान्‌ त्‌- जसे (चिकि- 
` वि चिकित्वान्‌ जानवान्‌ प्रवीता विद्वान्‌ कमिता, त्वान्‌) -ज्ञानवान्‌ (प्रवीता) कामना करने वाला 


 उत्तानायाम्‌ उक्कृष्टतया विस्तीर्णायां भूमावन्तरिक्षे 
वा वृषणं वृष्टिकरं यज्ञं जजान जनयते, ग्ररषस्तुपः 
यो ऽशूषानहिसकान्‌ उच्छाययति सः, इडायाः प्रशंसि- 
तायाः पत्रो, वयुने विज्ञाने श्रजनिष्ट जायते, श्रस्य 
दात्‌ सुरूपं पाजः वलं चाऽजनिष्ट जायते, तथा 
 सद्योऽवभर ॥ ३४। १४॥ 


। _ न्वत्र; त्त्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः। 
। यदि मनुष्या श्रस्यां सृष्टौ ब्रह्मचर्यादिना कुमारान्‌ 
कुमारीश्च द्विजान्‌ सम्पादयेथुः, तद्य ते सद्यो विद्वांसः 
ॐ; ॥ ३४। १४॥ 


| 


विद्वान्‌ (उत्तानायाम्‌) ग्रच्छे प्रकार विस्तृत भूमि वा 
भरन्तरिक्न मे (वृषणम्‌) वष्टि करने वाले यज्ञ को 
(जजान) उत्पन्न करता दै; श्रोर-- (ग्ररुषस्तूपः) 
ग्रहिसकों को ऊँचा उठाने वाला, (इडायाः) प्रशंसित 
वाणी का (पत्रः) पत्र (वयुन) विज्ञान में (श्रज- 
निष्ट) उत्पन्न होता है; (ग्रस्य) इसका (रुशत्‌) 
सुन्दर रूप श्रोर (पाजः) बल (ग्रजनिष्ट) पैदा होता 
हैः- वसे इमे शीघ्र (ग्रवभर) विद्वान्‌ कर ॥३४५।१४॥ 

गतरवच्त््प्र्‌- इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
भ्रलकार है । यदि मनुष्य इस सृष्टिमें ब्रह्मचयं 
भ्रादिके द्वारा कुमारोग्रौर कुमारियों को द्विज 
बनावे तोये शीघ्र विद्वान्‌ ह| ३४। १४॥ 


| ` च्रार्खस्छर- १. विद्रान्‌ क्या करे- ज्ञानवान्‌, कामना विशेष वाला विद्रान्‌-अ्रत्यन्त 
` विस्तीशं भरमि भ्रथवा अन्तरिक्ष में वर्षा करने वाले यज्ञ को 


उत्पन्न करे । श्रहिसकों को उन्नत करने 


` बाला, प्रशंसित वाणी कापुत्र (विद्वान्‌) विज्ञान में उत्पन्न होता है । विद्वान्‌ एेसा प्रयत्न करे कि 


` जिससे उसके शिष्य में सुन्दर रूप श्रौर 


बल उत्पन्न हो । वह्‌ ब्रह्मचये ्रादि कै द्वारा कुमारो श्रौर 
कुमारियों को द्विज बनावे तथा इन्हें शीघ्र विद्वान्‌ करे ॥ 


२. श्रलंकार- इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक 'ह्व' श्रादि पद लुप्त है; प्रतः वाचक लुप्तोपमा 
रहै। उपमा यह है कि जैसे एक ज्ञानवान्‌ विद्वानु वर्षा-यज्ञ को उत्पन्न करता है वसे श्नन्य विद्वान्‌ 
कुमारियों को द्विज रूप म उत्पन्न करे ॥ ३४। १४ ॥ @ 


१७६ 


पदेशकाः (नाभा) 
(नि) नितराम्‌ (धीमहि) स्थापयेम (श्नगने) 


के स्थान में चतुर्थीं विभक्ति है ।\ 


अन्त्रः हे जातवेदोऽग्ने ! वयमिडायाः पदे पृथिव्या ्रधि नाभात्वा हव्याय 


धीमहि ।। १५॥ 


स्रसप्यच्टगथ्र्च्रयखः-- हि जातवेदः जात- 
प्रज्ञान श्रग्ने प्रग्निरिव तेजस्विन्‌ विदन्‌ राजन्‌ । 
वयम्‌ भ्रघ्यापकोपदेशकाः इडायाः प्रगंसिताया 
वाचः पदे प्रतिष्ठायां पृथिव्याः विस्तीर्णाया भूमेः 
श्रधि उपरि नाभा नाभौ मध्ये त्वा त्वां हन्याय 
होतुं =दातुमर्हं वोढवे वोढुं =्राप्तु प्रापयितुं वा 
नि धीमहि नितरां स्थापयेम ।। ३४। १५॥ 


न्वार्यः हे विद्वन्‌ राजन्‌ | यस्मिन्न 
धिकारे त्वां वयं स्थापयेम तमधिकारं घरमेपुरुषा- 
रथाभ्यां यथावत्‌ साध्नुहि ।। ३४। १५॥ 
न्प्र प्रब्डद्र््रः- पदे=-प्रधिकारे। 


ग्त्रार्ख्‌स्रगर-राज्य का श्रधिकारी--म्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग--उत्पन्न ¦ 
परग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वान्‌ राजा को प्रशंसित वाणी कौ प्रतिष्ठा में तथा पृथिवी राज्या 
देने योग्य पदार्थो को प्राप्त करने वा कराने के लिए स्थापित कर । उक्त राजा उस प्रधिकार 
ग्रौर पुरुषार्थं से यथावत्‌ सिद्ध करे ॥ ३४। १५।। @ | 


नोधा । छन्टः--विदा-वमबदो मनुष्यः । विर्‌ विष्टु । धैवतः ॥ ` 
मनुष्ये विद्याधर्मो वद्धंनोयावित्याह्‌ ।1 | ५८. 
मनुष्य विद्या ग्रौर धम को वदाव, यह उपदेश कियाहै।॥ 


देवश्रवदेववातौ भारतौ । अ चिन्तरः = विद्वान्‌ राजा । वि रोडनुष्टुप । ५ 
किभूतो जनो राज्याधिकारे स्थापनीय इत्याह ।॥ ` 

कसा मनुष्य राज्य के भ्रधिकार पर स्थापित करने योग्य है, यह्‌ उपदेश क्रिया जाता है ॥ 
इडा॑यास्त्वा पदे वयं नामां पृथिव्या ऽ अधिं । जातवेदो निष हव्याय बोटवे ।। ११। 


प््रच्यर्थः- (इडायाः) प्रगंसिताया वाचः (त्वा) त्वाम्‌ (षदे) प्रतिष्ठायाम्‌ (वयम्‌) श्रध्यापको 
नाभौ मध्ये (पृथिव्याः) विस्तीर्णाया भूमेः (श्रधि) उपरि (जातवेदः) जातग्र्ञा 
प्रग्निरिव तेजस्विन्‌ विद्रन्‌ राजन्‌ ! (हव्याय) होतुं =दातु 
हम्‌ । भ्रत्र विभक्तिव्यत्यय । (वोढवे) वोदुं =परापतुं प्रापयितुं वा ॥ १५॥। 


श्रपण (हव्याय) होतुं = दातुमर्हम्‌ । यहाँ विभक्ति का व्यत्यय है । द्वितीया 


5 क 
ग््ररषतर्थ् हे (जातवेदः) उत्पन्न ज्ञ 
वाले (अरणे) भ्रग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वान्‌ 
राजन्‌ ! (वयम्‌) हम ग्रध्यापक श्रौर 
लोग-- (इडायाः) प्रशंसित वाणी की (पदे). 
मे, (पृथिव्याः) विस्तीणं भूमि के (ग्रधि) ऊ 
एवं (नाभा) मध्य मे (हव्याय) देने योग्य (छ 
तुभको-- (वोढवे) प्राप्त करने वा कराने कै हि 
(नि +-घीमहि) स्वधा प्रधिकार में 
करते हैँ 1 ३४। १५॥। 
नपरतपर्थ- हे विदान्‌ वा राजन्‌ ! 
प्रधिकारमें तुके हम स्थापित करे उस श्र 
को धमं ग्रौर पुरुषार्थं से यथावत्‌ सिद्धकर 


3 
41. 


न्मे शवसानाय शुषमादगुषं 
सुवृक्तिभिः स्तुवत-ऽ ऋग्मियायार्चामार्क 


) सत्कुर्याम (श्रकंम्‌) श्रचंनीयम्‌ 


यस्मिस्तसमं ।॥ १६ ॥ 


 सत्रप्व्दद्थ्र्न्व्रिखः-हे मनुष्याः ! यथा 
† बयं सुववितभिः सुष्टु वृजते दोषान्‌ यासु क्रियासु 
ताभिः, शवसानाय विज्ञानाय गिवेणते गिरः = 
 सुिक्षिता वाचो वनन्ति सम्भजन्ति वा तस्मे, 

[माय य य ऋचो भिनोत्यधीते तस्म, विभरुताय 
विशेवेण श्रुता गुणा यर्मितस्मे, स्तुवते यः गाखा- 
् थान्‌ स्तौति, नरे नायकाय श्रद्किरस्वद प्राणवत्‌ 
। श्राङ्गषम्‌ वि्याशाखवोधं शूषं बलं प्रमन्महे याचा- 
महे; एवमकंम्‌ प्र्चनीयम्‌ श्र्चाम सत्‌कुर्याम । तथंतं 
४ भ्रति यूयमपि वत्तध्वम्‌ । ३४। १६ ॥ 


कैः 


न्प्ल; --स्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमालङ्का- 

रौ । मनुष्यः सत्करणीयस्य सत्कारं निरादर- 
 णीयस्य निरादरं त्वा विद्याधर्मां सततं 
 वद्धंनीयौ । ३४। १६॥ 


"1 


र 


चतुस्त्रिंश प्रध्याय 


गिैगसे ऽ अङ्गि!स्त्‌ । 


१७७ 


नरे विश्रुताय ॥ १६॥ 


` प्न्टगथः-- (प्र) (मरमहे) याचामहे । मन्मह इति याच्जाकर्मा ॥ निघं° ३। १९६ ॥ (शावसानाय) 
नाय (शषम्‌) बलम्‌ (श्राङ्गधम्‌) विद्याशाखरबोधम्‌ । श्राट्‌गुष इति पदना० ॥। निधं ० ४। २ ॥ (गिर्वरसे) 
रः=सुरिक्षिता वाचो वनन्ति =संभजन्ति वा तस्मे (अ्रडिगरस्वत्‌) प्राणवत्‌ (सुवृक्तिभिः) सुष्टु वृजते 

न्‌ यासु क्रियासु ताभिः (स्तुवते) यः गाचखार्थान्‌ स्तौति (ऋग्मियाय) य ऋचो मिनोत्यधीते तस्म 
(नरे) नायकाय 


(विश्रुताय) विशेषेण श्रुता==गुणा 


४ हि वि याचामहे । "मन्महे" यह पद निघण्टु (३। १९) में याच्ना म्र्थक 
त्रि मे पठित है--याच्जा मांगना ॥ (श्राड्‌गुषम्‌) विद्याशाखवोधम्‌ । श्राङगूष' यह पद निघण्ट्‌ 
४।२) में पद-नामों में पठित है । पद गति (ज्ञान, गमन, प्राप्ति) ॥ ५: 


अ्रन्व्खः- हे मनुष्याः ! यथा वयं सुदृक्तिभिः शवसानाय गिर्वंणस ऋग्मियाय विश्चताय 
तुवते नरेऽद््खिरस्वदाङगूषं शुषं प्रमन्मह एवमकंमचाम । तथेतं प्रति यूयमपि वर्तघ्वम्‌ ॥ १६ ॥ ` 


न्प्रद्र हे मनुष्यो ! जसे हम-- (सुवृ- 
क्तिभिः) च्छे प्रकार दोषों कोदूर करने वाली 
क्रियाश्रों से (शवसानाय) विज्ञान के लिए तथा 
(गिवंणसे) सुशिक्षित वारियों का सेवन करने वाले, 
(ऋग्मियाय) ऋचो का ्रध्ययन करने वाले, 
(विश्रुताय) विदेष प्रसिद्ध गुणों वाले, (स्तुवते) 
शाखो के प्र्थो की स्तुति करने वाले (नरे) नायक 
पुरुष के लिए (ब्रद्धिरस्वत्‌) प्राणों के तुल्य (ब्राड- 
गूषम्‌) विद्या शाखवोध एवं (शूषम्‌) बवल की 
(प्रमन्महे) याचना करते हैँ; तथा (ग्रकम्‌) सत्कार 
करने योग्य का (्र्चामि) सत्कार करते; वैसे 
इसके प्रति तुम भी वर्तव करो ॥ ३४। १९६ ॥ 

न्त्व इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकं 
लुप्तोपमा श्रलंकार है । मनुष्य- सत्कार करने योग्य 
पुरुष का सत्कार रौर निरादर करने योग्य पुरूष 
का निरादर करे विद्या श्रौर धमं को सदा 
बढाव । ३४ । १६॥ 


म्र प्यब्डव्र्थः--प्रकंम्‌ -सत्करणीयम्‌ । 


 ज्ञयर्खर्पर-१. विद्याश्रौर धमं को वृद्धि--विद्रान्‌ मनुष्य--दोषों को दूर करने वाली 


्राश्रों से विज्ञानं की प्राप्ति के लिए तथा सुशिक्षित वाणियों का सेवन करने वाले, ऋचाग्रों को पुने 
विशेष प्रसिद्ध गुणों वाले, शस्त्रो के भरथो कौ स्तुति करने वाले, नायक पुरुष के लिए प्राणा के तुल्य 


१७८ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


विद्याशास्त्र के बोध श्रौर बल की कामना करं । सत्कार करने योग्य पुरूष का सत्कार श्रौर 

योग्य पुए्ष का निरादर करके विद्या ओर्‌ धमं को सदा बढ़ावे ॥ | 
२ श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे श्रङ्किरस्वत्‌' पद में "वत्‌" प्रत्यय उपमा-वाचक है; 

अ्रलंकार है। उपमा यह है कि विद्वान्‌ लोग विद्याशास्व के बोध को तथा बल को प्राणों के 


मौर उसकी कामना करं । उपमा-वाचक पद को लुप्त मानकर वाचक लुप्तोपमा भ्रलंकार भी । उ 


यह्‌ है कि सब मनुष्य विद्वानों के तुल्य मन्त्रोक्त वर्ताव करं ।। ३४। १६ ॥ @ 


नोधा । छ न्ज्ः पितरः । निचुत्‌त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ के पितरः सन्तीत्याह ।। 

ग्रव कौन पितर लोग है, यह्‌ उपदेश किया जाता है ॥ 
प्रवो महे मि नमो भरध्वमाङ्गुष्य शवसानाय साम । 
येनां नः पूर्वै पितरः पदज्ञा ऽ अर्चन्तो ऽ अङ्खरसो गाऽअविन्दन्‌ ॥ १७ ॥ 
(भ्र) (वः) युष्मभ्यम्‌ (महे) महते (महि) महत्‌, सत्कारा्थम्‌ (नमः) 
वा (भरध्वम्‌) धरत (श्राङगष्यम्‌) श्राङगुषाय == सत्काराय बलाय वा हितम्‌ (शवसानाय) 
धुचिक्नाभ्यां गरीरात्मबलयुक्ताय (साम) सामवेदम्‌ (येन) भत्र संहितायामिति दीः । (नः) 


वा ( पूं ) प्वंजाः (पितरः) पालका ज्ञानिनः (षदन्ञाः) ये पदं =जञातव्यं प्रःपणीयमात्मस्वरूपं जा 
ते (श्रचन्तः) सत्क्रियां कुर्वन्तः (श्रङ्गिरसः) सवस्या; सृष्टेविद्या ङ्गविदः (गाः) सुशिक्षिता वाचः ( 


प्द्रब्टवथ्त्र 


लम्भयेरन्‌ । १७ ॥ 


श्रस्पण्णर्थ्र-- (येन) यहाँ संहिता में दीघं है--येना' ॥ 
अ्रन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथा पदज्ञा नोऽस्मानचेन्तोऽङ््गिरसः पूरवे नः पितरो 
शवसानाय वश्चाऽऽड गूष्यं सामगार्चाविन्दन्‌ तेन तेभ्यो यूयं महि नमः प्रभरघ्वम्‌ ।। १७ ॥। 


सत्रप््न्दश्रन्त्रख्‌ः-हे मनुष्याः! यथा 
पदज्ञाः ये पदं ज्ञातव्यं प्रापणीयमात्मस्वरूपं 
जानन्ति ते नः==श्रस्मान्‌ श्रचन्तः सत्कियां कुवंन्तः, 
श्रद्धिरसः सवस्या: सूष्टेविदा ङ्गविदः पूरवे पूर्वजाः 
नः भ्रस्माकं पितरः पालका ज्ञानिनः येन महे महते 
शवसानाय ब्रह्मचय्यंसुरिक्षाम्यां शरी रात्मबल- 
युक्ताय वः युष्मभ्यं चाङ्गष्यम्‌ भ्राङगूषाय= 
सत्काराय बलाय वा हितं सामन सामवेदं गाः 
सुशिक्षिता वाचः चाविन्दन्‌ लम्भयेरन्‌; तेन तेभ्यो 
यूयं महि महत्‌ सत्कारार्थं नमः सत्कर्मान्निं वा 
प्रभरध्वं धरत ।। ३४ । १७ ॥ 


न्त्पष्त्रगर्थ- ठे मनुष्यो ! जेसे- 
पद == जानने एवं प्राप्त करने योग्य श्रातं 
जानने वले लोग-(नः) हमारा ` 
सत्कार करते हुए, (श्रङ््खिरसः) सब सृष्टि 
ग्रङ्ग के ज्ञाता (पूवं) पूवंज लोग तथा (नः 
(पितरः) पालक ज्ञानी लोग जिस कारण | 
महान्‌ (शवसानाय) ब्रह्मचयं श्रौर सुशिक्ष 
शरीर श्रौर श्रात्माके बलसे युक्त पुरुषके 
ग्रौर (वः) तुम्हारे लिए ॒(ग्राङगष्यम्‌) सं 
बल के लिए हितकारी (साम) साम 
(गाः) सुशिक्षित वाणियों को (रा 
कराते हैँ; प्रतः उनके लिए तुम ( 
लिए महान्‌ (नभः) सत्कमं ` 
धारण करो ।॥ ३४। १७ ॥ 


चतुस्त्रिंश श्रध्याय १७६ 


 च्ऋच्र््ः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङारः। न्त्र टस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
मनुष्याः ! ये विद्वांसो युष्मान्‌ विद्यासुरिक्षाभ्यां श्रलंकार द्‌ । है मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ लोग तुम 
विषर्चितो धार्मिकान्‌ कुर्युः, तानेव पूर्वाऽधीतविद्यान्‌ विद्या प्रौर सृुरिक्षा से विद्रान्‌ धार्मिक बनावे 


पितृन्‌ विजानोत ॥ ३४। १७ ॥ उन दही प्रथम विद्या पढे हृए लोगों को पितर 
समभे ।। ३४। १७॥ 
ग्र प्रब्दः पदज्ञाः = विद्रांसः। रावसानाय==विद्यासुरिक्नाम्याम्‌ । पितरः 


भ्रधीतविद्याः ॥ 
ग्र रत्रबरट--१. कौन पितर है जो पद अ्र्थात्‌ जानने एवं प्राप्त करने योग्य श्रात्म- 
स्वरूप के ज्ञाता, धार्मिको का सत्कार करने वाले, सव सृष्टि के विद्या-ग्रद्धको जानने वलि पूर्वजैः वे 
पितर कहलाते हँ । वे हमारे पालक श्रौर ज्ञानी होतेह । वेब्रह्मचयं श्रौर सुरिक्षाके महान्‌ शारीरिक 
भ्रौर श्रात्मिकं बल से युक्त पुरुष को तथा श्रन्य जनोंकोभी सत्कार वा बल के लिए हितकारी सामवेद 
 शओरौर सुशिक्षित वाणियों को प्राप्त करातेरहैँ। 
तात्पयं यह किं जो विद्वान्‌ विद्या श्रौर सुशिक्षा से मनृष्योंको व्िद्रान्‌ ्रौर धामिक बनाते .वे 
॥ पहले बिद्या पटे हृए विद्रान्‌ ही पितर रँ । सब मनुष्य उनके लिए महान्‌ सत्कमं तथा श्रनन को धारण 
करं । उनका सत्कार करं, भोजन प्रादि से सेवा करं । 
२. श्रलङूार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'इव' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
 श्रलङ्कार है। उपमा यह है कि जंसे पितर-जन मनुष्यों को विद्या ग्रौर सुरिक्षा प्रदान करें वसे वे उनका 
सत्कार करे, उनकी भोजन श्रादि से सेवा करं ।। ३४ । १७ ।। @ 


९ देवश्रवा देववातइच भारतौ । छ न्ज्टः = श्राप्तः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
श्रथाप्तलक्षणमाह । 
श्रव प्राप्त का लक्षण कहते हैँ ।। 


इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सख।यः सुन्वन्ति सोमं दधंति प्रयांसि । 
तितिक्षन्ते ऽ अभिशस्ति जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः ॥ १८॥ 


| ८ 
| प्रब्दः (इच्छन्ति) (त्वा) त्वाम्‌ (सोम्यासः) सोमेष्वेश्वर्यादिषु साधवः (सखायः) सुहृदः 
| सन्त (सुन्वन्ति) निष्पादयन्ति (सोमम्‌) एेश्व्यादिकम्‌ (दधति) धरन्ति (प्रयांसि) कमनोयानि विज्ञानादौनि 
। (तितिक्षन्ते) सहन्ते (श्रभिशस्तिम्‌) दुव चनवादम्‌ (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (इन्दर) राजन्‌ | (त्वत्‌) तव 
सकाशात्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (कः) (चन) श्रपि (हि) यतः (प्रकेतः) प्रकृष्टा केता =प्रज्ञा यस्य सः ।। १८ ॥ 
अन्व्खः- हे इन्द्र ! ये सोम्यासः सखायः सोमं सुन्वन्ति प्रयांसि दधति जनानामभिशस्तिमा 
तितिक्षन्ते च तांस्त्वं सततं सत्कु हि यतस्त्वत्‌ प्रकेतः करचन नास्ति तस्मात्सवं त्वा त्वामिच्छन्ति ।॥ १८ ॥ 


५ सत्रप््रब्टग्श्रन्च्रखः- हे इन्द्र ! राजन्‌ । स्तरा हैे (इन्द्र) राजन्‌! जो 
चै सोम्धासः सोमेष्वैशवर््यादिषु साधवः सखायः (सोम्यासः) एेश्वयं आदिमे श्रेष्ठ (सखायः) मिव 
श : सन्तः सोमम्‌ रेशवर्यादिकं सुन्वन्ति निष्पाद- जन--(सोमम्‌) रेश्वयं आदि को (सृन्वन्ति) 
, प्रथांसि कमनीयानि विज्ञानादीनि दधति निष्पन्न करते है; (प्रयांसि) कामना करने योग्य 


१८० 


धरन्ति, जनानां मनुष्याणां अ्रभिज्ञस्तिम्‌ दुव चन- 
वादम्‌ श्रा तितिक्षन्ते समन्तात्सहन्ते च, तास्त्वं 
सततं सत्कुर । 


हि यतस्त्वत्‌ तव सकाशात्‌ प्रकेतः प्रकृष्टा 
केता प्रज्ञा यस्य॒ सः, कङ्चन प्रपि नास्ति, 
तस्मात्सवें त्वा -त्वामिच्छुन्ति ।। ३४। १८ ॥ 

न्त्पच्र्थ्रः-ये मनुष्या इह निन्दास्तुति- 
हानिलाभादीन्‌ तितिक्षवः, पुरुषाथिनः सर्वेः सह 
मेत्रीमाचरन्त॒श्राप्ताः स्युः, ते सर्वेः सेवनीयाः 
सत्कत्तव्यारच । त एव सवेषामध्यापका उपदेष्टारश्च 
स्युः । ३४। १८ ॥ 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


नै दत 


विज्ञान भ्रादि को (दधति) धारण ` 
(जनानाम्‌) मनुष्यो के (ग्रभिरस्तिम्‌ 
(श्रा + तितिक्षन्ते) सब श्रोरसे सहन 
उनका तू सदा सत्कार कर । {4 
(दि) क्योकि (तवत्‌) तुमे (प्रकेतः) +ड, 
प्रज्ञा वाला (कचन) कोई नहीं है; श्रतः सब तु 
चाहते हैँ ॥ ३४। १८ ॥ 9 
न्त्रतं जो मनुष्य यहाँ निन्दाः 
हानि-लाभे आदिको सहन करने वाले, पुर 
सबके साथ मंत्री करने वाले श्राप्त हैँ, उनकी सं 
सेवा करे प्रौर उनका सत्कारकरे। वे ही 
श्घ्यापकं ओ्रौर उपदेष्टा हों ।। ३४। १८ ॥ 


१५ 
त #। 
† 
ध 


न्ता प्वन्टगर््रः- अभिशस्तिम्‌ = निन्दास्तुतिहानिलाभादीन्‌ । सखायः सर्वेः सह 
माचरन्तः । 

स्ऋर्यखरत्रर - श्राप्त का लक्षण--जो सोम=एेश्वयं श्रादिमें श्रेष्ठ है, सबके साथ 
करने वाले हैँ; एेश्वयं श्रादि को उत्पन्न करने वाले भ्र्थात्‌ पुरुषार्थ है, कामना करने योग्य विज्ञान 
को धारण करते है, मनुष्यों के दुव चनो को सब श्रोर से सहन करते हैँ भ्र्थात्‌ निन्दा-स्तुति श्रौर 
लाम प्रादि दन्दो का सहन करते हैते श्राप्त कहलाते हैँ । सब मनुष्य उनकी सेवा करे, उनका 
करे । उक्तभ्राप्र जन ही सव के श्रध्यापक श्रौर उपदेष्टाहों। | 

राजा से वढृकर उत्तम प्रज्ञा वाला कोई नहीं होता । श्रतः राजा भी श्राप्त जनों का सह 
करे । श्राप्त जन भी राजाकी कामना करे ॥ ३४। १८ । @ ः 


1] 


देवश्रवा देववातश्च भारतौ । छ न्ज्डः-- राजा । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः | 
पुनः सभाध्यक्षः कि कूर्य्यादित्याह्‌ ॥ 
फिर सभाध्यक्ष क्या करे, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
नते दुरे परमा चिद्रनाश्चस्यातु भ्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌ | 

स्थिराय दृष्णे सव॑ना कृतेमा युक्ता ग्रावांणः समिधाने 5 अग्नौ ॥ १९ ॥ | 
प््ब्धगर््ः- (न) निषेषे (ते) तव सकाशात्‌ (दरे) विप्रकृष्टे (परमा) परमाणि =दू 
(चित्‌) प्रपि (रजांसि) स्थानानि (श्रा) (तु) हेतौ (प्र) (याहि) गच्छं (हरिवः) प्रशस्तौ हरि 
यस्य तत्सम्बदधौ (हरिभ्याम्‌) धारणाकषंशावेगगुरंयक्ताम्यां तुर ङ्गाभ्यां जलाऽग्निभ्यां वा (8 
(वृष्ले) सुखतेचकराय पदार्थाय (सवना) प्रातःसवनादीनि कर्माणि (कृता) कृतानि (इमा) इमानि (२ 

एकीभूताः (ग्रावाणः) गजंनाकर््तारो मेघाः । ग्रावेति मेधना० ॥ निषं० १। १० ॥ (समिधाने) ` 

श्रत्र यको लुक्‌ (श्रग्नौ) ।। १६ ॥ स 
श्रस््रपण्यर्य-- (ग्रावाणः) गजंनाकर्तारो मेवाः। श्रावा' यह पदनि 
पेव-नामों मे पठित है । (समिधाने) समिध्यमाने यहां 'यक्‌' का लुक्‌ है । ४, 


चतुस्विंशा प्रध्याय 


 अन्क्खः- टे हरिवो राजन्‌ ! यथा समिधानेऽनौ इमा सवना कृता तु ग्रावाणो युक्ता 


"ई ~ १ 


भूत्वाऽऽगच्छन्ति तथा स्थिराय वृष्णो हरिभ्यामाप्रयाहि। एवं कृतेमा परमा चिद्रजांसिते दूरेन 


भवन्ति । १६ ॥ 


र्रस््रच्टत्रश्रान्त्रखर्‌ः- है हरिवः राजन्‌! 
प्रशस्तौ हरी विद्येते यस्य तत्सम्बुद्धौ ! यथा समिधाने 
समिध्यमाने श्रगनौ इमा इमानि सवना प्रातःसवना- 
दीनि कर्माणि कृता कृतानि तु हेतौ ग्रावाणः गजंना- 
कर्तारो मेघाः युक्ताः एकीभूताः भूत्वाऽऽगच्छन्ति 
तथा स्थिराय वृष्णे सुखसेचकाय षदार्थाय हरिभ्यां 
धारणाकषंणवेगगुणैरयुक्ताम्यां तुर ङ्गाम्यां जला- 
ग्निभ्यां वा श्रा+प्र+-याहि गच्छ । 


एवं कृते परमा परमाणि ==दुरस्थानि चित्‌ 
श्रपि रजांसि स्थानानिते तव सकाशात्‌ दूरे 
विप्रकृष्टे न भवन्ति ।। ३४। १६ ॥ 


स्प्यः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे विद्वांसो | यथापावकेनोत्पादिता विता मेघाः 
पृथिव्याः समीपे भवन्त्याकषंरोन, दूरमपि गच्छन्ति, 
तथाऽग्न्यादियानंंमने कृते कोऽपि देशो दुरे न भवति 
एवं पुरुषार्थं कृत्वाऽलमेश्वर्याणि जनयत ।।३४।१६॥। 


ग्रस्य हे (हरिवः) प्रशस्त दो घोड़ों 
वाले राजन्‌ ! जेसे--(समिधाने) प्रदीप्त (्रग्नौ) 
ग्रग्निमे (इमा) ये (सवना) प्रातःसवन प्रादि कर्मं 
(कृता) क्रि है; (तु) ग्रतः (ग्रावाणः) गजना 
करने वाले मेव (युक्ताः) इकट्‌ठे होकर प्राते रैः-- 
वेसे (स्थिराय) स्थिर (वृष्णो) सुखसेचक पदाथ 
के , लिए (हरिभ्याम्‌) वारण, भ्राकषंण ग्रौर वेग 
गुणों से युक्त घोड़ों वा जल तथा प्रग्निके द्वारा 
(आ ~+-प्र+याहि) ्राइये । 

एसा करने पर (परमा) दूरवर्ती (चित्‌) भी 
(रजांसि) स्थान (ते) तुभसे (दुरे) दुर नहीं 
रहते हैँ ।॥ ३४ । १६ ॥ 


स्त्राव इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलेकारहै। हि विद्वानो ! जेसे ग्रम्नि से उत्पन्न 
हुए तथा बरसे हए बादल पृथिवी के समीप होते 
है, श्राकषंणसे दूर भी चले जाते; वेसे ्रग्नि 
ग्रादि यानोंसे यात्रा करनेपर कोई भी देश दूर 
नहीं रहता है । इस प्रकार पुरुषाथं करके पर्याप्त 
ेश्वयं को उत्पन्न करो ॥ ३४ । १६ ॥ 


म्र प्यरन्डर््ः- ग्रावाणः वर्षिता मेघाः । रजांसि केऽपि देशा; । 


न््यर्यखरत्पर १. सभाध्यक्न क्या करे-जेे प्रदीप्त श्रग्निमेये प्रातःसवन श्रादि कमं 
किये जाते है श्रौर उससे गर्जना करने वाले मेघ इकट्‌ठे होकर प्राते दै; वेसे प्रशस्त घोड़ों वाला सभापति 
राजा--स्थिर, सुखदायक पदार्थो को प्रदान करने के लिए घोड़ों से श्राए । जल तथा प्रग्नि से युक्त यानं 
से यात्रा करे । एेसा करने पर कोई भी देश दूर नहीं रहता । राजा पुरुषां करके पर्याप्त एेश्वयं को 


उत्पन्न करे । 


२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक “इव ' भ्रादि पद लुप्त है; अतः वाचक लुप्तोपमा 


श्रलंकार है। उपमा यह दहै कि जैसे मेष इकट्‌ठे 


दल सहित पधारे ।॥ ३४ । १६ । @ 


होकर श्राते हैँ वेसे सभाष्यक्ष राजा घोडों से 


गोतमः । रतो खरः राजा सेनापतिर्वा । निचृत्त्रिष्टुप्‌ ! धवत: ॥। 
श्रथ राजधमं विषयमाह ।} 
स्नव राजधमं विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
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प्राणान्‌ सनोति ददाति तम्‌ (वृजनस्य) 
सङ्ग्रामेषु जेतारम्‌ (सुक्षितिम्‌) शोभना क्षितिः 


श्रस्रण्ण्थ्-- 
निषण्टु (१। १) मे पृथिवी-नामों मे पठित है ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


अपां युत्सु पृत॑नासु पभ स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम्‌ । ` 
भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रव॑सं जय॑न्तं त्वामनु मदेम सोम ।॥ २०॥ 
स््रन्द्थः- (श्रषाढम्‌) सोदुमनहंम्‌ (युत्सु) युद्धेषु 
पूणंबलविदयं पालकं वा (स्वर्षाम्‌) यः स्वः =-सुखं तनति ==सम्भजति 
वलस्य (गोपाम्‌) रक्षकम्‌ (भरेषुजाम्‌) भरेषु भरणा 
== पृथिवीराज्यं यस्य तम्‌ । क्षितिरिति पृथिवी 
निषं १। १ ॥ (सुश्रवसम्‌) शोभनानि श्ववांस्यन्नानि यशांसि वा यस्य तम्‌ (जयन्तम्‌) शत्रूणां विः 


(त्वाम्‌ ) (श्ननु) परचात्‌ (मदेम) (सोम) सकलेड्वयं सम्पन्न ! । २० ॥ 
(सुक्षितिम्‌) शोभना क्षितिः ==पृथिवी राज्यं यस्य तमू । क्षिति यहं 


(पृतनासु) मनुष्यसेनासु ( 
ति तम्‌ श्रष्साम्‌) योऽपो = 


अअन्व्खः- हे सोम राजन्‌ सेनापते वा वयं यं युत्स्वषाढं पृतनासु प्रि स्वर्षामप्सां बृज 


गोपां भरेषुजां सुक्षिति सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम ॥ २० ॥ 


सरप्न्टवध््रर्न्च्रिखः- है सोम राजन्‌ 
सेनापते वा सकलेदवर््यसम्पन्न ! वयं यं युत्सु युद्धेषु 
अषाढं सोदुमनर्ह पृतनासु मनुष्यसेनासु पत्र 
पूरणं बलविद्यं पालकं वा, स्वर्षा यः स्वः सुखं 
सनति- सम्भजति तम्‌, श्रप्तां योऽपो जलानि 
प्राणान्‌ सनोति ददाति तं, वृजनस्य बलस्य गोपां 
रक्षकं, भरेषुजां भरेषु =भरणीयेषु सङ्ग्रामेषु 
जेतारं, सुरिति शोभना क्षितिः == पृथिवीराज्यं यस्य 
तं, सुश्रवसं शोभनानि श्रवांस्यन्नानि यशांसि वा 
यस्य॒ तं, जयन्तं शत्रूणां विजेतारं त्वामनु- 
मदेम ।। ३४।२०॥ 

ग्रा चर्थः- यस्य राज्ञः सेनापतेर्वोत्तिमस्व- 
भावेन राजसेना: प्रजाजनाः प्रीताः स्युः, येषु प्रीतेषु 
राजा प्रीतः स्यात्‌, तत्र ध्र.बो विजयो, निर्चलं 
परमेइवर्यः, पुष्कला प्रतिष्ठा च भवति ।॥। ३४।२० ॥ 


न््र7० पन्धगर्थः- जयन्तम्‌ घ्र वो विजयः । सुक्षितिम्‌ = निरचल परमेङ्वयंम्‌ । सुः 


पुष्कला प्रतिष्ठा । 


विजेता हो । 


न्नएस्यसपर- राजधमं का उपदेश सकल रदवं से सम्प्न राजा वा सेनापति 
मे ्रसह्य शक्ति वाला हो, मनुष्यों की सेनाग्नँ म पूणं बल ग्रौर विद्या वाला हो, पालक हो, | 

सेवन करने वाला हो, जल श्रौर प्राणों का दान करने वाला हो, वल का रक्षक हो, संग्रामो 
को प्राप्त करने वाला हो, उत्तम पृथिवी-राज्य वाला हो, उत्तम श्रनन तथा यश बाला | 


ग्रपस्तरण््प्र्‌- हे (सोम) सकल 
सम्पन्न राजन्‌ वा सेनापते ! हम-- (युत्सु) 
(ग्रषाढम्‌) श्रसह्य, (पृतनासु) मनुष्यों कौ 
मे (पश्रिम्‌) पूणं बल, विद्या वाले पालक, (२ 
स्वः == सुख का सेवन करने वाले, (म्रप्साम्‌) 
जल वा प्राणा प्रदान करने वाले, (वृजनस्य) 
के (गोपाम्‌) रक्षक, (भरेषुजाम्‌) संग्रामं भे 
वाले, (सुक्षितिम्‌) उत्तम॒क्षिति =पृथिवी- 
वाले, (सुश्रवसम्‌ ) उत्तम श्रवः ==ग्रन्न वा यञ्च 
(जयन्तम्‌) शत्रुप्रों के विजेता- व प्रापके (३ 
देम) साथ हर्षित हों ।। ३४।२० ॥ 

म््रप्र्थ्- जिस राजा वा से 
स्वभावसे राजा की सेनां एवं प्रजा-जन 
हों, जिनके प्रसन्न होने पर राजा प्रसन्न हो, 
निरिचत विजय, निरचल परम एश्वयं भ्रौर पूष्करं 
प्रतिष्ठा होती है ।। ३४।२० ॥ 1 


श 


1.4 


चतुस्त्रिश प्रव्याय 
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। राजा श्रौर सेनापति के स्वभाव से राजा की सेना ग्रौर प्रजा जन प्रसन्न रहँ । उनकी प्रसन्नता 
म राजा भी प्रसन्न रहे । राजा प्रौर प्रजा को एेसा व्यवहार होने मे-निरदिचत विजय, निक्चवल परम 
इवय श्रौर पुष्कल प्रतिष्ठा होती है ॥ ३४।२०॥ @ 


गोतमः । स्त्र खः == राजा । भुरिक्‌ पडि.क्तः । धैवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


सोमौ धनु सोमो 5 अर्व॑न्तमागु सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति । 
सादन्यं विद्ध्य सभेयं पितृश्रवणं यो ददौशदस्मे ॥ २१॥ 


प््रब्टगर्थः- (सोमः) एेश्वयं वान्‌ (चैनुम्‌) विद्याधारां वाचम्‌ (सोमः) सत्याचारे प्रेरकः 
 (श्रवंन्तम्‌) वेगेन गच्छन्तमश्चम्‌ (ब्राञ्युम्‌) मार्गान्‌ सद्योऽदनुवन्तम्‌ (सोमः) शरीरात्मवलम्‌ (वरम्‌) रात्र 
, बलानि व्याप्नुवन्तम्‌ (कमेण्यम्‌) कर्मणा सम्पन्नम्‌ (ददाति) (सादन्यम्‌) सादनेषु =स्थापनेषु साधुं 
(विदथ्यम्‌) विदथे यज्ञे साधुम्‌ (सभेयम्‌) सभायां साधुम्‌ (पित्ृश्रवणम्‌) पितुः सकाशाच्छरवणं यस्य 
. तम्‌ (यः) (ददाशत्‌) ददाति (श्रस्मं) सोमाय राज्ञेऽध्यापकायोपदेशकाय वा । २१॥ 
। अ्रन्च्रखः- यो मनुष्योऽस्मे सोमायोचितं ददाशत्तस्मं सोमो चेन्‌. ददाति सोमोऽवन्तमाञु 
ददाति सोमः कर्मण्यं सादन्यं विदथ्यं पितृश्चरवणं सभेयं वीरं च ददाति ॥ २१॥ 


ख्रष््न्ड्थ्रटन्च्रियखः--यो मनुष्योऽस्मे = 

सोमाय सोमाय राज्ञेऽध्यापकायोपदेशकाय वा उचितं 
ददाशत्‌ ददाति, तस्मे सोमः एेश्वयेवान धेनुं विद्या- 

धारां वाचं ददाति । सोमः सल्याचारे प्रेरकः श्रवेन्तं 
वेगेन गच्छन्तमश्वम्‌ श्राशुं मार्गान्‌ सद्योदनुवन्तं 
ददाति । सोमः शरीरात्मबलं कर्मण्यं कमणा सम्पन्नं 
सादन्यं सादनेषु =स्थापनेषु साधुं विदथ्यं विदथे = 
यज्ञे साधुं पितृश्रवणं पितुः सकाशाच्छवणं यस्य तं 
सभेयं सभायां साधुं वीरं शत्नुबलानि व्याप्नुवन्तं 
च ददाति ।। ३४।२१॥। 


। न््पव्रणर्ः- येऽध्यापकोपदेराका राजपुरुषा 
वा सुशिक्षितां वाचमग्न्यादितत्त्वविद्यां पुरुषज्ञानं 
|  सभ्यतां च सर्वेभ्यः प्रददयुस्ते सर्वेः सत्कत्तेव्याः 
(स्युः ॥ ३४।२१॥ 


५. 
‰- 


ग्रस्य जो मनुष्य (म्रस्मं) इस सोम = 
राजा, श्रध्यापक अ्रथवा उपदेशक को उचित वस्तु 
(ददाशत्‌) देता है; उसे (सोमः) रेश्वयंवान्‌ श्रघ्यापक 
(चेनुम्‌) विद्या को धारण करने वाली वाणी 
(ददाति) देता है । (सोमः) सत्य प्राचरण में 
प्रेरणा करने वाला राजा उसे (भ्रवेन्तम्‌) वेगसे 
चलने वाला (श्राञुम्‌) मार्गोँको शीघ्र व्याप्त करने 
वाला घोडा (ददाति) देता है। (सोमः) शरीर 
श्रौर भ्रात्मा के बल से युक्त राजादि--(कमंण्यम्‌) 
कमं से युक्त =पुरुषार्थी, (सादन्यम्‌) बेठाने में 
प्रवीर, (विदथ्यम्‌) यज्ञ करने में कुशल, (पित्‌- 
श्रवम्‌) पिता से शिक्षा श्रवण करने वाले, 
(सभेयम्‌) सभ्य (वीरम्‌) शत्रु-बलों को व्याप्त 
करने वाले वीर पुरुष को (ददाति) प्रदान करता 
है ।। ३४। २१॥ 

न्प्र जो भ्रध्यापक, उपदेशक वा 
राजपुरुष सुशिक्षित वाणी, ग्रग्नि प्रादि तत्त्वो को 
विद्या, पुरुष का ज्ञान ग्रौर सभ्यता सबको प्रदान 
करते है; वे सबके लिए सत्कार के योग्य हैँ ।॥२१॥ 


१८४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


न्प्र पप्र्टग्र््ः- येनुम्‌--सुशिक्षितां वाचम्‌ । भ्रवेन्तम्‌ == ग्य 
पुरुषज्ञानम्‌ । सभेयम्‌ ==समभ्यताम्‌ । 


नअऋ्रयख्र रत्र रर - राजधमं का उपदेश- जो मनुष्य राजा, अध्यापक वा उपदेशक 
वस्तु देता है; उसे एेवयंवान्‌ श्रध्यापक विद्या को धारण करने वाली वाणी देता है । सत्य 
प्रणा करने वाला राजा--उसे वेग से चलने वाला एवं मार्गो को शीघ्र व्याप्त करने कौला घोड़ा देता 
शरीर श्रौर श्रात्मा से वल से युक्त राजा प्रादि-उसे पुरुषार्थौ बैठाने श्रादि कार्यो मे कुराल, यज्ञ 
मे कुशल, पिता से शिक्षा श्रवण करने बाला, सभ्य वीर पुरूष प्रदान करता है । 9 


जो भ्रध्यापक, उपदेशक भ्रथवा राजयुरुष सुशिक्षित वाणी, ्रम्नि रादि तत्त्वो की विद्या, पूरू 
ग्रौर सभ्यता सवको प्रदान करते है; वे सव के सत्करणीय होते हैँ ॥ ३४।२१॥ @ 


गोतमः । स्त्रो खः राजा । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


त्वमिमा ऽ ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो ऽ अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमा त॑तन्थौवेन्तरिक्षं त्वं अ्योतिषा वि तमो ववर्थ | २२॥ 


प्रब्दः (त्वम्‌) (इमाः) (ग्रोषधीः) सोमाद्याः (सोम) सोमवत्लीव सर्वरं 
(विङवाः) सर्वाः (त्वम्‌) (श्रपः) जलानि कमं वा (श्रजनयः) जनयेः (त्वम्‌) (गाः) पृथि 
(त्वम्‌) (श्रा) (ततन्थ) तनोषि (उरु) वहु (श्रन्तरिक्षम्‌) जलमाकाशं वा (त्वम्‌) (ज्योतिषा) 
(वि) (तमः) अ्रन्धकारं रात्रिम्‌ (वबथं) वृणोषि ॥ २२॥ 


्न्व्खः- टे सोम राजन्‌ ! यस्तत्र विश्वा इमा श्रोषधीस्त्वं सूयं इवाऽपस्तवं 
सूय्यं उवंन्तरिक्षमा ततन्थ सविता ज्योतिषा तम इव न्यायेनाञन्थायं विववथं स 
नीयोऽसि ॥ २२॥ 


सत्प्रद्टवश्रटन्त्रखः- है सोम राजन्‌ च्ऋषार््थ-हे (सोम) सोमलता 
सोमवल्लीव सवं रोगविनाशक ! यस्त्वं॑ विश्वाः सघ रोगों के विनारक राजन्‌ ! जौ तू- 
सर्वाः इमा ग्रोषधौः सोमाच्या: त्वं स्यं इवाऽपः सव (दमाः) इन (ग्रोषधीः) सोम श्रादि ` 
जलानि कर्मवा त्वं गाः पृथिवीर्धनूः वा चाऽजनयः को; तू- सूर्यं के तुल्य (ग्रपः) जलो वा 
जनयेः; त्वं स्यं उर वहु ब्रन्तरिक्षं जलमाकाशं वा॒श्रौर तू-(गाः) पृथिवी वा गौभश्रोंको ( 
शरा {ततन्थ तनोषि; सविता ज्योतिषा प्रकादोन उत्पन्न करता है; तू-मूयं के तुल्य (उरू 
तमः प्रन्वकारं रात्रिम्‌ इव न्यायेनाऽन्यायं वि +-ववथं (ग्रन्तरिक्षम) जल वा श्राकाश को (ग्रा+ 
वृणोपि, स त्वमस्माभिमनिनीयोऽसि ॥ ३४। २२॥ सब श्रोर विस्तृत करता है; श्रौर : 
(ज्योतिषा) प्रकाश से (तमः) श्रन्धकार 
को निवृत्त करतादहै; वसे न्याये 
(वि +ववथं) हटाता है; २ 
है ॥ ३४।२२॥ ४ 
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॥ न्क्व ये जना भ्रोषध्यो रोगानिव ग्व जो मनुष्य-जेमे ग्रोपधियां 
दलानि हरन्ति, प्राणा इव बलं जनयन्ति,ये रोगोँकोहरतीर्है, वेसे दुःखों को हरते; प्राणों 


 राजजनाः सूर्यो रात्रिमिवाऽधर्माऽविद्याऽन्धकारं के तुल्य बल को उत्पन्न करते; ग्रौर जो राजपुरूष 


२ # क; = 
~ 3२ 


निवत्तंयन्ति, ते जगत्पूज्याः कृतो न स्युः ।३४।२२॥ - जसे सूर्यं रात्रि को निवृत्त करता है; वेसे 
श्रधमं भ्रौर भ्रविद्याके प्नन्धकारको हटातेर्है;वे 
जगत्‌ के पूज्य क्यों न हों ।। ३४। २२॥ 
ग्ल प्रब्डग्र्रः--श्रपः प्राणाः । तमः ==स्रधर्माविद्याऽन्धकारम्‌ ॥ 
न््रररत्ररत्रगर- राजधमे का उपदेश - सोमलता के तुल्य सव रोगों का विनादाकरने वाला 
राजा--सब सोमलता श्रादि भ्रोषधियों को उत्पन्न करे । {सूयं के तुल्य जलो वा कर्मो को उत्पन्न करे। 
पृथिवी ग्रौर दुधार गौश्रों को उत्पन्न करे । सूयं के तुल्य जलवा भ्राकाश को विस्तृत करे । जंसे सूर्यं 
प्रकाश से श्रन्धकार एवं रात्रि को दूर करताहै वेसे राजा न्यायसे म्रन्याय ब्रर्थात्‌ प्रधमं श्रौर श्रविद्या 
कै ्रन्धकार को दूर करे । उक्त राजा जगत्‌ का पूज्य होता है ।। ३४। २२ ।। @ 


गोतमः । रत्रौ खरः == राजा । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह \। 
| राजधर्मं का फिर उपदेशा किया है ॥ 
देनं नो मन॑सा देव सोम रायो भाग संहसावन्नभि युध्य । 
माला त॑नदीिंषे वी्यस्योभयेभ्यः भर चिकित्सा गविष्ठौ ॥ २३॥ 

प््रच्धगर्ः- (देवेन) दिव्यगुणकर्मस्वभावयुक्तेन (नः) ्रस्मम्यम्‌ (मनसा) (देव) दिव्यगुण- 
सम्पन्न (सोम) प्रिलेश्वयंश्रापक ! (रायः) घनस्य (भागम्‌) सेवनीयमंगम्‌ (सहसावन्‌) सहोऽधिकं बलं 
विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धौ । श्रत्र प्रथमा तृतीयाया श्रलुक्‌ (श्रभि) प्राभिमुख्ये (युध्य) योचय=गमय । श्रत 
अरन्तर्मावितण्यर्थः । युध्यतिगतिकर्मां निं २। १४॥ (मा) निषेधे (त्वा) त्वाम्‌ (श्रा) (तनत्‌) सङ कुचेत्‌ । 
शर्ोपसर्गाच्चादेध्यं इत्याद्यषीयपाठात्तनुधातोः स्वगणे लेट्‌ प्रयोगः समर्थो भवति (ईशिषे) (वीय्यंस्य) वौ रकमं णः । 
्रत्राधीग्थंदयेशां कर्मणि ॥ २।३। ५२॥ इति कर्मणि षष्ठो (उभयेभ्यः) एेदिकपारमाथिकसुखेम्यः (प्र) 
(चिकित्स) रोगनिवारणायेव विघ्ननिवारणोपायं कुरु । भत्र संहितायामिति दौषः (गविष्टौ) गोः ==स्वगंस्य 
सुखविशेषस्येष्टाविच्छायां सत्याम्‌ ॥ ।। २३ ॥ 

्रस्त्रणतर्- (सहसावन्‌) यहां प्रथमा विभक्ति के प्रथं में तृतीया विभक्ति का भ्रलुक्‌ 
है । (युध्य) योधय = गमय ¦ यहाँ "सिच्‌ ' प्रत्यय का भ्रं म्रन्तर्भावित है । '्युध' घातु निघण्टु (र ४ १४) 
म गत्यर्थक है । (तनत्‌) यहाँ "उपसर्गाच्चादध्यं ०' इत्यादि ऋषीयपाठ से तनु घातु का ग्रपने गणा मेलेट्‌ 
लकार का प्रयोग समथं होता है । (वीर्यस्य) वीरकमंणः । यहाँ श्रधीगथंदयेशां कमणि (्र° २।३।५२) 
इस सूत्र से कर्म म षष्ठी विभक्ति टै ॥ 

अन्व्रयखः- हे सहसावन्त्सोम देव राजन्‌ ! यस्त्वं देवेन मनसा रायो भागं नोऽभियुध्य यतस्त्वं 
वी्यंस्येशिषे त्वा करिचन्मा ग्रातनत्‌ स त्वं गविष्टावुभयेभ्यः प्रचिकरित्स ।। २३ ॥। 


सत्रप््रन्टगश््र्न्च्रिखः- हे सहसावन्‌ सहो- न्प्र टे (सहसावन्‌) ह = ग्रधिक 
ऽधिकं बलं विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धौ, सोम भ्रषिले- बल वाले, (सोम) ्रखिल -एेस्वयं के प्रापक, (देव) 
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वयं प्रापकं देव ! दिव्य गणसम्पन्न राजन्‌ ! यस्त्वं 
देवेन दिव्यगणकमंस्वभावयुक्तेन मनसा रायः धनस्य 
भागं सेवनोयमंशं नः अ्रस्मभ्यम्‌ श्रभि1-युध्ये प्राभि- 
मुखं योधय == गमय; यतस्त्वं वीथ्यंस्थ वीरकमंरः 
ईशिषे त्वा त्वां करचिन्मा न श्रातनत्‌ सङ कुचेत्‌; 
स त्वं गविष्टौ गोः==स्वगंस्य सुखविशेषस्येष्टा- 
विच्छायां सत्याम्‌ उभयेभ्छः टेहिकपारमाथिक- 
सुखेभ्यः प्रचिकित्स रोगनिवारणायेव विध्न- 
निवारणोपायं कुरु ॥ ३४ । २३।। 


न्च; राजादिविद्रद्भिः कपटादि- 
दोषान्‌ विहाय शुद्धेन भावेन सवेभ्यः सुखमभिलष्य 
वीयं वद्धंनीयम्‌, येन दुःखनिवृत्तिः सुखवृद्धिरिहामृत्र 
च स्यात्तत्र सततं प्रयतितव्यम्‌ ।॥ ३४। २३ ॥ 


ध न्जा= प्यन्टतर्रः देवेन शुद्धेन । मनसा = भावेन । भागम्‌ सुखम्‌ । अरभियुध्य = 


` उभयेभ्यः ==दुःखनिवृत्तये, सुखवृद्धये ॥ 


नऋरूखरत्रर--राजधमं का उपदेश--प्रधिक बल वाला, श्रखिल रेश्व्यं को प्राप्त 
वाला, दिव्य गुणौ से सम्पन्न राजा--दिव्य गुग-कमं-स्वभाव से युक्तं मन से धन कै सेवन करने योग्य श्रं 
को हमें प्राप्त करावे । वह वौर-कमंका स्वामीहो। उसे कोई संकुचित न कर सके, उसे कोई दबा 
नहीं । वह-स्वगं की इच्छा होने पर एेहिक श्रौर पारमाथिक 


तुल्य सव विघ्नो का निवारण करे। 


राजा श्रादि विद्वान्‌ लोग--कपट श्रादि दोषोंको छोडकर शुद्ध मन से सवके लिए 
दुःख को निवृत्ति श्रौर सुख की वृद्धिके लिएसदा 


ग्रभिलाषा करं । वीयं (बल) को बढाव । 
करे ॥। ३४। २३ । @ 


भ्राङ्किरसो हिरण्यस्तूपः । सरलता सेः । भुरिक्‌ पडक्तिः । पञ्चमः ॥ 
श्रय सूर्यः कि करोतीत्याह ॥ 
प्रव सूयं क्या करता है, यह्‌ उपदेश किया जाता है ॥। 
अष्टो व्यख्यतककुमंः पृथिव्या्री धन्व॒ योज॑ना स॒प्त सिन्धून । 
हिरण्याक्षः संवरिता देष 5 आगादधुद्रतनां दाशुषे वाय्यणि ।॥ २४ ॥ 


५ प्न्टव्््रः - (श्रष्टो) (वि) (श्रस्यत्‌) विसख्यापयति (ककुभः) सर्वा दिशः । कक 
॥ निघं° १। ६ ॥ (पृथिव्याः) भूमेः सम्बन्धिनीः (त्रो) त्रीणि (धन्व) धन्वेतयन्तरिक्षना० 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


दिव्य गुणों से सम्पन्न राजन्‌ 
दिव्य गु-कमं-स्वभाव से युक्त मन 
घन के (भागम्‌) सेवनीय भ्रंश को (नः) हम 
(ग्रभि + युध्य) सम्मुख प्राप्त करा । क्योकि! 
(वीर्यस्य) वीर-कमं का (ईशिषे) स्वामी है; ( 
तु कोई (मा, भ्रातनत्‌) संकुचित नहीं करता 
नहीं दबाता है। सो तू-(गविष्टौ) गौ 
र्यात्‌ सुखविशेष की दष्टि=इच्छा होने 
(उभयेभ्यः) एेहिक भ्रौर पारमाथिक दोनों सुख 
लिए (प्रचिकित्स) रोगनिवारण के तुल्य टि 
निवारण का उपाय कर ।॥ ३४ । २३ ॥ 

न््रणच्छरगर्थ- राजा श्रादि विद्वान्‌ 
ग्रादि दोषों को छोडकर, शुद्ध भावसे सबके 
सुख कौ श्रभिलाषा कर, वीयं ==वबलको 
जिससे दुःख कौ निवृत्ति तथा सुख की वृद्धि इस 
लोक मं ग्रौर परलोकं में होवे, उसमे सदा प्रयत 
कर ॥ ३४। २३ ॥ 9 


सुखो की प्राप्ति कै लिए रोग-निवारण व 


शि) 
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ना) योजनानि (सप्त, सिन्धून्‌) भौमसमुद्रमारम्य मेधादुर्ध्वाऽवयवपयंन्तान्‌ सागरान्‌ (हिरण्याक्षः) 
धानि ज्योतींषि श्रक्षीणीव यस्य सः (सविता) सूयः (देवः) योतकः (श्रा) (श्रगात्‌) ्रागच्छति 
धत्‌) दानः सन्‌ (रत्ना) रमणीयानि पृथिवीस्थानि (दाशुषे) दानशीलाय जीवाय (वार्याणि) वत्‌ = 

स्वीकत्तं योग्यानि ॥ २४ ॥ 

श्रस््रणणणर्् - (ककुभः) सर्वा दिशः । ककुभ" यह्‌ पद निषण्ट्‌ (१।६) मे दिक्‌-नामोमें 
पलित है-दिक्‌ = दिशा । (धन्व) "धन्व" यह पद निषण्ट्‌ (१।३) मे प्रन्तरिक्न-नामों में पठित दै 
श्रन्तरिक्ष =ग्राकाश । 

अ्न्क्रखः-हे मनुष्याः ! यथा हिरण्याक्षो देवः सविता दापि वार्य्याणि रत्ना दधत्‌ त्री धन्व 

योजना सप्त सिन्धून्‌ पृथिव्या श्रौ ककुभो व्यख्यदागाच्च तथेव यूयं भवत ।। २४॥ 


स्रस््रब्टग््रन्च्रखः- हे मनुष्याः! यथा 
हिरण्याक्षः हिरण्यानि = ज्योतींषि ब्रक्षीणीव यस्य 
सः देवः द्योतकः सविता सूर्य: दाशुषे दानशीलाय 


जीवाय वार्थाशि वर्तं स्वीकर्तुं योग्यानि रत्ना 


रमणीयानि पृथिवीस्थानि दधत्‌ दधानः सन्‌ त्रौ 
त्रीरि धन्व योजना योजनानि सप्त सिन्धून्‌ भोम- 
समूद्रमारभ्य मेषादूरध्वाऽवयवपयन्तान्‌ सागरान्‌ 
पृथिव्याः भूमेः सम्बन्धिनीः श्रष्टौ ककुभः सर्वा दिशः 
व्यस्यत्‌ विख्यापयति, भ्रागात्‌ प्रागच्छति च तथेव 
यूयं भवत ।। ३४। २४ ॥ 


न्च; हे मनुष्याः! यथा सूर्येण 
पृथिवीमारमभ्य दवादशक्रोगपयंन्तगुरुत्वलयुत्वयुतानां 
सप्तविधानामपामवयवाः सर्वा दिशङ्च विभज्यन्ते, 
वर्षादिना सवेभ्यः सुखं दीयते, तथा--शुभगुणकमे- 
स्वभावैदिगन्तां कीति सम्पाद्य, विविधश्वयंदानेन 
मनुष्यादीन्‌ प्राणिनः सततं सुखयत ।। ३४ । २४ ॥। 


ग्त्रास्तरगर्थ्र दे मनुष्यो ! जेसे-- (हिरण्याक्षः) 
नेत्रो के तुल्य ज्योतियों वाला, (देवः) प्रकाशक, 
(सविता) सू्ं- (दाशुषे) दानशील जीव के लिए 
(वार्याणि) स्वीकार करने योग्य (रत्ना) पृथिवी-स्थ 
रमणीय रत्नों को (दधत्‌) धारण करताहुग्रा- 
(त्री) तीन (धन्व) श्रवकाश रूप (योजन) योजन, 
(सप्त) सात (सिन्धून्‌) भूमि के समृद्र से लेकर मेव 
कै ऊपरके भ्रवयवों तक सागरो, (पृथिव्याः) 
पृथिवी सम्बन्धी (ग्रष्टौ) आठ (कुकुभः) दिशाग्रो 
को (व्यख्यत्‌) विख्यात करता है; भ्रौर (ग्रागात्‌) 
ग्रातादहै; वैसे ही तुम भी बनो ।॥ ३४।२४॥ 

मक्र हे मनुष्यो! जसे सूयं-- 
पृथिवी से लेकर बारह कोस तक गुरुत्व तथा 
लघुत्व से युक्त सात प्रकार के जलो के अ्रवथवों 
ग्रौर सब दिशाभ्रों को विभक्त करता है; वर्षा श्रादि 
से सब को सुख देता है; वेसे-गुभ गुण-कमं स्वभाव 
से दिगन्त कीति को प्राप्त करके, विविध एेदवयं के 
दान से मनुष्य ्रादि प्राणियों को सदा सुखी 
करो ।। ३४ । २४॥ 


न्रर्खसत्रसर- सूर्यं क्या करता है-विविध ज्योतियां (किरणे) जिसकी प्रांखों के तुल्य हैः 


बह प्रकाशक सूर्य--दानशील (होता) जन के लिए--वरण करने 


योग्य, पृथिवीस्थ रत्नों को धारण 


करता है । पृथिवी से लेकर तीन योजन ब्र्थात्‌ बारह कोस पर्यन्त मेघ के ऊपर के अ्रवयवों तक सात 
सागरो (सात प्रकार के जल) को विभक्त करता है। पुथिवी सम्बन्धी सव दिलाग्रों को विभक्त करता 
है । वर्षा श्रादि से सव को सुख देता है । सब मनुष्य--सूयं के तुल्य गुण-कमं-स्वभाव से दिगन्त कोति को 
कैलाकर, विविध ठे्वयं के दान से प्राणियों को सदा सुखी करं ॥। २४ । २४ ॥ | । 


"गत्यथंक ' क्रियाभ्रों में परित दहै ॥ 


अ्रन्त्रखः हे मनुष्याः! यो हिरण्यपाणिविचषंणिः सविता सूर्य्यं यदोभे । 
ग्न्त रीयते तदाऽमीवामपवाधते यदा च वेति तदा कृष्णोन रजसा दयामभि ऋणोति तं यूयं विजानीत 


स्त्रप््रन्टरथ््रन्च्रखः-हे मनुष्याः ! यो 
हिरण्यपाणिः हिरण्यं = ज्योतिः पाणिरिव यस्य सः, 
विचषं णिः विेषेरा दशंकः, सविता देश्वयं प्रदः, सुर्यं 
सवितृलोकः यदोभे द्यावापृथिवी प्रकालभूमी श्रन्तः 


मध्ये ईयते प्राप्य गच्छति; तदामोवाम्‌ व्याधिरूप- 


मन्धकारम्‌ श्रपबाधते दूरीकरोति । 


यदा च वेति प्रस्तमेति; तदा कृष्णेन कृष्ण- 
वणन रजसा श्रन्धकारलक्षरोन दयामभि + ऋरणोति 
सवेत: गच्छति =प्राप्नोति तं यूयं विजानीत ।।२५॥ 


न्त्रः हे मनुष्याः ! यथा सूयः सन्ति- 
"हितताँलोकानाकृष्य धरति; तथेवऽनेकलोकाऽलंक्रतं 
सूर्यादिकं सर्वं जगदभिव्याप्याऽकृष्येश्वरो दधातीति 
यूयं विजानीत । 


नहीश्चरमन्तरेण सर्व॑स्य विधाता धर्ता श्रन्य 
केदिचत्‌ सम्भवितुमहंति ॥ ३४। २५॥ 


शराद्िरसो हिरण्यस्तूपः । र्त्त =सुयेः । निचृज्जगती । निषौदः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! ६ 

सूयं क्या करता है, यह फिर उपदेश कियाहै॥ 
हिरण्यपाणिः सविता विचंषणिरुमे द्यावापृथिवी 5 अन्तरीयते । 
अपामीवां बाध॑ते वेति सूय्यैप॒मि कृष्णेन रजसा ॒चामुंणोति ॥ २५ ॥ 
प््रन्टवर््रः (हिरण्यपाणिः) हिरण्यं =ज्योतिः पाशिरिव यस्य सः (सविता) 
(विचिः) विेषेगा दजंकः (उभे) (द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमी (श्रन्तः) मध्ये (ईयते) प्राप्य 
(रप) द्रीकरयो (श्रमीवाम्‌) व्याधिरूपमन्धकारम्‌ (बाधते) दूरीकरोति (वेति) भ्रस्तमेति 
सवितृलोकः । श्रत विभक्तिव्यत्ययः (श्रभि) सवंत: (कृष्णेन) कृष्णवर्णंन (रजसा) श्रन्धकारलक्षणोन 
(ऋणोति) गच्छति = प्राप्नोति । ऋशणोतीति गतिकर्मा० २। १४ ॥ २५ ॥ 1 
श्रन्त्रणणपर्- (सूर्यम्‌) सवितुलोकः । यहां विभक्ति का व्यत्यय है । प्रथमा विभ 

स्थान में द्वितीया विभक्ति है । (ऋणोति) गच्छति प्राप्नोति । ऋणोति" यह पद निघण्टु (२। 


स्तस्य हे मनुष्यो ! जो (हिरण्यप 
जिप्तकी ज्योति पाणिन=हाथ के तुल्य 
(विचषंशिः) विशेष दशक, (सविता) ` 
प्रदान करने वाला (सूर्यम्‌) सूथलोक-जव 
दोनों (चावापृथिवी) प्रकाश श्रौर भ 
(ग्रन्तः) मध्य में (ईयते) प्राप्त होकर गति 
है; तब (ग्रमीवाम्‌) व्याधि रूप भ्न्धके 
(श्रप +-बाधते) दुर करता है । 
जव (वेति) भ्रस्त होता है; तब 
कृष्ण वणं के (रजसा) शअ्रन्वकार रूप ` 
(च्ाम्‌) प्रकाल को (म्रभि~+-ऋरोति) सब 
सेषेरनेता है; उसे तुम जानो ॥ ३४। २५. 
न्त्र हे मनुष्यो ! जैसे सूर्यं नि 
लोकों को प्राक्षण से धारण करताहैः 
ग्रनेक लोकों से श्रलंकरृत सूये श्रादि सकल ज 
व्याप्त करके तथा श्राकर्षण करके ईश्वर 
कर रहा है; ठेसा तुम जानो । 
ईश्वरके विना सवका वि 
परन्य कोई नहीं हो सकता ।। ३ 


चतुस्त्रिरा प्रध्याय 


व 9 न्ऋऽखतररत््रर सुं क्या करता है जिसकी ज्योति (किरण) हाथ के तुल्य ह वह विक्ञेष 
त से दशंक, एेदवयं प्रदान करने वाला सूर्यं प्रकार श्रौर भूमिके मध्यमेंप्राप्त होकर गति करतादहै। 
व्याधि रूप श्रन्धकार को दर करता है । जब वह्‌ भ्रस्त होता है तव काले रंगके श्रन्धकार से प्रकाश को 
 सबश्रोरसेषेरलेताहै। 


सूयं निकटवर्ती लोकों को श्राकषंण से धारण करता है । भ्रनेक लोकों से श्रलंकृत सूयं ग्रादि 
संब जगत्‌ को व्याप्त करके तश्रा श्राकषंणसे ईश्वर धारण कर रहार) ईश्वर के विनासव जगत्‌का 
विधाता श्रौर धारण करने वाला कोई नहीं है ।॥। ३४।२५। @ 


५ 

। ग्राद्कधिरसो हिरण्यस्तूपः ! खर च्तरित्र7 =-सूयेः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! 

५; | सूयं क्या करता है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 

५ हिरण्यहस्तो 5 असुरं: स॒नीथः सुमृदीकः स्वर्वां यातवरवाङ्‌ । 

।  , अपसेधव्रक्षसौ यातुधानानस्थदिवः भ्॑तिदोषं गंणानः॥ २६ ॥ 


। प्रब्दः (हिरण्यहस्तः) हिरण्यानि = ज्योतींषि हस्तवयस्य सः (श्रसुरः) प्रकषप्ता (सुनीथः) 
यः सुष्ठु नयति सः (सुमृडीकः) सुष्टु सुखकरः (स्ववान्‌) स्वे = स्वकीयाः प्रकाशादयो गुणा वियन्ते 
< यस्मिन्‌ सः । श्रत्र दीर्घादटि समानपादे ॥ श्र० ८।३।६॥ इति रुत्वे मोभगो० इत्यनेन रोयदिशे च हलि सर्वेषा- 
मिति लोपः (यातु) प्राप्नोतु (गर्बाडः) योऽर्वाचीनान्‌ ग्रञ्चति प्राप्नोति सः (्रपसेधन्‌) दूरोकुवन्‌ 
(रक्षसः) दस्युचोरादीन्‌ (यातुधानान्‌) भ्नन्यायेन परपदार्थधारकान्‌ (श्रस्थात्‌) उत्तिष्ठति उदेति (देवः) 
प्रकाशकः (प्रतिदोषम्‌) प्रतिजनं यो दोषस्तम्‌ । श्रत्रोत्तरपदलोपः (गृरणानः) उच्चारयन्‌ प्रकटयन्‌ ।। २६ ॥ 

श्रश्रर्ण्दर्थ (स्ववान्‌) यहां दीर्घादटि समानपादे (्र०८। ३।९) सूत्रसे न्‌को 
रुत्व, "भो भगो०" (श्र ० ८। ३। १७) इस सूत्रसे “रु को य्‌" श्रादेश, ्रौर हलि सवषाम्‌ (ग्र०८। 
३।२२) इस सूत्र से य्‌" का लोप है-- [ ‹स्ववां' मन्त्र मे देखिये | । (प्रतिदोषम्‌) प्रतिजनं यो दोषस्तम्‌ । 
यहाँ उत्तरपद 'जन' का लोप हे । 

अरन्व्रखः- हे मनुष्याः ! यो दिरण्यहस्तः सुनीथोऽसुरः सुमृडीकः स्ववान्‌ देवो रक्षसो 
धातुधानानपसेधन्‌ प्रतिदोषं गृणानइचास्थात्सोऽर्वाड स्मत्सुखाय यातु तद्रययूयं भवत ।। २६ ॥। 


स्रप््ब्दयथ्रट्न्च्रिखः- हे मनुष्याः! यो म्ऋस्तरवर्भ- हे मनुष्यो--जो (हिरण्यहस्तः) 


हिरण्यहस्तः हिरण्यानि ज्योतीषि हस्तवद्यस्य 
सः, सुनोथः यः सुष्टु नयति सः, श्रसुरः प्रकषप्ता, 
सुमृडीकः सुष्टु सुखकरः, स्ववान्‌ स्वे स्वकया; 
प्रकाशादयो गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः, देवः प्रकाशकः, 
रक्षसः दस्युचो रादीन्‌ धातुधानन्‌ म्रन्यायेन परपदा्थं- 
धारकान्‌ श्रपसेधन्‌ दुरीकृर्वन्‌, प्रतिदोषं प्रतिजनं 
यो दोषस्तं गृणानः उच्चारयन्‌ =प्रकटयन्‌ चास्थात्‌ 
उत्तिष्ठति उदेति सोऽर्वाड्‌ योऽ्वाचीनान्‌ 


क्रिरण रूप हाथों वाला, (सुनीथः) प्रकाशादि को 
प्रच्छ प्रकार पहवाने वाला, (अ्रसुरः) किरणों को 
फकने वाला, (सुमृडीकः) भअरत्यन्त सुखकारी, 
(स्ववान्‌) श्रपने प्रकाशादि गुणों से युक्त (देवः) 
प्रकाशक, (रक्षसः) दस्यु, चोर ्रादि तथा 
(यातुधानान्‌) अन्याय से परपदार्थो को धारण 
करने वाले दुष्टों को (ग्रसेधन्‌) दुर करता हुम्रा; 
ओ्रौर (प्रतिदोषम्‌) प्रत्येक जन में विद्यमान दोष को 


१९० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ५ 
श्रञ्चति प्राप्नोति सः. श्रस्मत्‌ सुखाय यातु (गृणानः) उच्चारण =प्रकट कं 
प्राप्नोतु; तद्रय्‌यं भवत ॥ ३४। २६ ॥ #ि उठता है-उदय होता है । वह (भ्र्वाड 


निकटवर्ती पदार्थो को प्राप्त होने वाला 

हमारे सुख के लिए (यातु) प्राप्त होवे; 

बनो ॥ ३४। २६ ॥ 

न््ऋर्थः- हे मनुष्याः! सदेवोदा्येण ग्त्ररच्जर्थ- हे मनुष्यो! सदा ही उदः 

याचमानेभ्यो हिरण्यादिकं दत्त्वा, दुष्टाचारान्‌ पूवकं मांगने वालों को सुवणं श्रादि ` 

तिरस्कृत्य, धामिकेभ्यः सुखं प्रदाय, अ्रहनिशं दृष्टाचारियों का तिरस्कार करके, धार्मिकं जनं 

सूयंवत्‌ प्रसिता भवत ।। ३४। २६ ॥ सुख प्रदान करके दिन-रात सूयं के तुल्य प्रई 
होभ्रो ॥ ३४।२६ ॥ 

च्ल प््द्टवर्थ््‌ः- यातुधानान्‌ =दृष्टाचारान्‌ । भ्रपसेधन्‌ = तिरस्कृत्य ॥ 

न्र्यखरऋर- सूयं क्याकरताहै--विविध ज्योतियां (किरण) जिसके हाथों के 

है; वह्‌ प्रकाशादि को ्रच्छे प्रकार पहैचाने वाला, किरणों को फेंकने वाला, अ्रत्यन्त सुखकारी, 

परकाशादि गुणा से युक्त, प्रकाशक, सूयं दस्यु, चोर श्रादि तथा श्रन्याय से परपदार्थौ को धारण 

वाने (यातुधान) दृष्टो को दूर करता हुभ्रा, प्रत्येक जन के दोष को प्रकट करता हृभ्रा उदय होता है 

निकटवर्तौ पदार्थो को प्राप्त होने वाला सूर्यं हमारे सुख के लिए प्राप्त होता है । 

सव मनुष्य सूयं के तुल्य उदारतापूरवंक याचको को सुवणं श्रादि का दान करे । 

का तिरस्कार करं । धार्मिको को सुख प्रदान करे । प्रतिदिन सूयं के तुल्य प्रशंसित हों ।। ३४। रद 


्राङ्भिरसो हिरण्यस्तूपः । सत्रच्ित्रप विद्वान्‌ । विराट्‌ विष्टुप्‌ । धैवतः । 
श्रथाध्यापकोपदेशकविषयमाह्‌ ॥ 
ग्र ्रघ्यापक श्रौर उपदेशक विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः सुदता ऽ अन्तरिक्षे । 
तेभिना ऽ अद पथिभिः सुगेभी रक्षा च नो ऽ अधि चव्रूहि दैव ॥ २७ ॥ 
प्मद्टगश््रः- (ये) (ते) तव (पन्थाः) मार्गाः । अत्र वचनब्यत्ययेनं कथचनम्‌ (सवितः) । 
वदश्वयप्रद (पूर्व्यासः) पूव राप्तं: सेविताः (श्रेणवः) अ्रविद्यमाना रेणवो येषु ते (सुकृेताः) सुष्टुनिष्प 
(अन्तरिक्षे) भ्राकादो (तेभिः) तेः (नः) श्रस्मान्‌ (श्रद्य) इदानीम्‌ (पथिभिः) मार्गः (सुगेभिः) 
गमनाऽधिकरणेः (रक्ष) अत्र चचोऽतस्तिडः इति दीः । (च) (नः) श्रस्मान्‌ (श्रि) उपरिभावे (च) 
उपदिश (देव) सुखविद्ययोर्दातिः ।। २७॥ 2 
` उन्त्ररण्यण् (पन्थाः); मार्गाः । यहाँ वचन के व्यत्यय से एक वचन है। ( 
'दचचोऽतस्तिडः ' (ग्र° ६। ३ । १३५) से संहिता में दीघं है-^रक्षा" ॥ ५ 
त्रन्व््रखः- टे सवितर्देवाऽऽरविदरन्‌ ! यस्य ते सूर्॑स्यान्तरिक्षे इव ये पूर्व्यासो 


पन्थाः सन्ति तेमिस्सुगेभिः पथिभिरद्य नो नय तत्र गच्छतो नो रक्ष च नोऽस्मांदचाधि 
प्रति बोधय ॥ २७॥ १ 


ये 
त 


 खत्रस््रब्टश््रहन्च्रिखः--है सवितः सवितृ- 
 वदैदवयंप्रद ! देव =श्राप्तविद्रन्‌ सुखविययोर्दातः ! 
थस्य ते तव सूयस्यान्तरिक्षे प्राकारो इव ये पूर्व्यासः 

` पूर्वेराप्तेः सविता, श्ररेरवः प्रविद्यमाना रेणवो येषु 
ते, सुकृताः सृष्टुनिष्पादिताः पन्थाः मार्गाः सन्ति; 
तेभिः तेः सुगेभिः सुखेन गमनाऽधिकरणैः पथिभिः 


५८ 


` मार्गैः श्रद्य इदानीं नः प्रस्मान्‌ नय; तत्र गच्छतो नः 


भ्रस्मान्‌ रक्ष च; नः =श्रस्मांश्चाधि + ब्रहि उपरि- 
भावेन उपदिश । एवं सर्वान्‌ प्रति बोधय ।।३४।२७॥ 


क 


न्च; प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्भारः। 
हे विद्वांसो ! युष्माभिययंथा सूर्यस्यान्तरिभ्ने निमंला 
मार्गाः सन्ति, तथंवोपदेशाध्यापनाम्यां विद्याघमं- 
सुशीलप्रदाः पन्थानः प्रचारणीयाः ।। ३४। २७ ॥ 


चतुस्त्रिंश प्रध्याय 


१६१ 

स्त्रष्तर्र हे (सवितः) सूयं के तुल्य टेश्वयं 
प्रदान करने वाले (देव) सुख प्रौर विद्या के दाता 
ग्राप्त विद्वान्‌ ! (ते) तेरे- जसे सूयं के (ग्रन्तरिन्न) 
ग्राकाशमें मागं है; वेसे-(ये) जो (पूर्व्यासः) 
पूवेज श्राप्त जनों से सेवित, (ग्ररेणवः) रेणुग्रोंसे 
रहित, (सृुकृताः) भ्रच्छे प्रकार से बनाये हृए 
(पन्थाः) मागं है; (तेभिः) उन (सुगेभिः) सुख से 
गमन करने योग्य (पथिभिः) मार्गोसे (्रद्य) ग्रव 
(नः) हमे (नय) ले चल, श्रौर वहाँ चलते हुए (नः) 
हम लोगो की (रक्ष) रक्षाकर; ग्रौर (नः) हमें 
(श्रधि+ ब्रूहि) अ्रधिकारपूवंक उपदेश कर। इस 
प्रकार सब को बोध करा।। ३४। २७ ॥ 

ग्ज्य - इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलेकार है। है विद्रानो ! तुम-जेसे सूयं के 
भ्राकाश में निर्मल मागं रहँ; वेमे उपदेश श्रौर 
म्रघ्यान से विद्या, धमं श्रौर सुशीलता प्रदान करने 
वाले मार्गो का प्रचार करो ॥ ३४। २७ ॥ 


ग्ल प्रब्दः श्ररेणवः निर्मलाः । सुकृता: == विद्याधमंसुशीलप्रदाः (पन्थानः) ।। 

न्रूयखरत्रयर-- १. श्रध्यापक श्रौर उपदेशक- सूयं के तुल्य रेश्वयं प्रदान करने वाले, सुख 
गनौर विद्या के दाता श्राप्त विद्वान्‌ ग्रध्यापक तथा उपदेशक के मागं- जसे सूयं के श्राकाश में निर्मलं 
वैसे पूर्वज प्राप्त जनों से सेवित, रेणु (धूलि) से रहित, अ्रच्छे प्रकार से बनाये हुए (मागं) हों। वेहमें 
उक्त सुख से गमन करने योग्य मार्गो से ने चले । वे वहां चलते हुए हमारी रक्षाकरं हमे श्रधिकार 
र्वैक उपदेश करं । विद्या, धमं श्रौर सुशीलता प्रदान करने वाले पथो का प्रचार करं । 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" ्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है। उपमा यह है कि प्रध्यापक ग्रौर उपदेशक प्राप्त विद्धान्‌ द्वारा प्रतिपादित मागं भ्राकाशमें 
विद्यमान सूयं के निर्मल मार्गो के तुल्य हों ॥ ३४। २७ ।। @ 


प्रस्कण्वः । अत्रहि च्छन्ञ्रमे =श्रध्यापकोपदेशको । निचुद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! 
शरध्यापकं ग्रौर उपदेशक विषय का फिर उपदेश किया है ॥। 
उभा पिबतमश्विनोभा नः शम यच्छतम्‌ । अविद्वियाभिरूतिभिः ।॥। २८ ॥ 
प््रन्डतर्ः- (उभा) द्रौ (पिबतम्‌) (श्रहिविना) सूर्य्याचन्द्रमसाविवाऽध्यापकोपदेशकौ ! (उभा) 


द्रौ (नः) अस्मभ्यम्‌ (शमं) श्रेष्ठं शरणं सुखं वा (यच्छतम्‌) दद्यातम्‌ (श्रविद्रियाभिः) 


(ऊतिभिः) रक्षणादिभिः | २८ ।। 


अन्यः हे प्रदिवना ! उभा युवां यत्रोत्तमं 


रक्षितं गृहं नो यच्छतम्‌ ।। २८॥। 


अरच्िद्राभिः 


¡ रसं पिबतं तच्छमोभियुवामविद्वियाभिरूतिभौ 


१६२ 


स्प््न्टगभ्र्टन्त्रखः- हि श्रहविना ! 
सूर््याचन्द्रमसाविवाऽध्यापकोपदेशकौ ! उभा द्रौ 
युवां यत्रोत्तमं रसं पिबतं; तच्छं श्रेष्ठं शरणं 
सुखं वा उभाद्रौ युवामविद्रियाभिः प्रच्छिद्राभिः 
ऊतिभिः रक्षणादिभिः रक्षितं गृहं नः भ्रस्मभ्यं 
यच्छतं दयातम्‌ ॥ ३४। २८ ॥ 


न्त्राच्यथः-- प्रध्यापकोपदेशकेः सदोत्तम- 
गृह रचननिवासोपदेशान्‌ कृत्वा यत्र पूर्णा रक्षा 
स्यात्तत्र सवं प्रेरणीयाः ॥ ३४। २८ ॥ 


=अप्रखर रपर अध्यापक श्रौर उपदेशक - सयं प्रौर चन्द्र के तुल्य तेजस्वी भ्रव्यापकं 
उपदेशक लोग--उत्तम रस का पान करं । सदा उत्तम धर कौ रचना करे । उत्तम निवासं श्रौर उ 


उपदेश करं। जो घर दोष रहित रक्षादिसे 
करं ।। ३४। २८ ॥ लै 


कुत्सः । अत्रि चन्र = ्रध्यापकोपदेशकौ । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
प्रघ्यापक ग्रौर उपदेशक विषय का फिर उपदेश कियाहै।। 


अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नो दसा वृषणा मनीषाम्‌ । 
गचत्येऽप॑से निह॑ये वां वृधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ ॥ २९ ॥ ५ 
प््रन्ट श्वरः (श्रप्नस्वतीम्‌) प्रगस्तान्यप्नांसिन्=कर्माणि विद्यन्ते यस्यास्ताम्‌ ¢ 
सकलविदाव्यापिनावध्यापकोपदेशकौ ! (वाचम्‌) वाणीम्‌ (श्रस्मे) अस्माकम्‌ (कृतम्‌) कुरुत 
प्रस्माकम्‌ (दला) दुःखोपक्षयितारौ (वृषणा) सुखस्य वषंयितारौ (मनीषाम्‌) उत्तमां प्रज्ञाम्‌ (श्र 
प्रवि्यमानानि चूतानि यस्मिस्तस्मिन्भवे (श्रवसे) रक्षणाय (नि, ह्ये) नितरां स्तौमि (वाम्‌) युवाम्‌ 
वदनाय (च) (नः) ्रस्माकम्‌ (भवतम्‌) (वाजसातौ) वाजस्य धनस्य विभाजके सङ्ग्रामे ॥ २६॥ 


न्त्यः टै दस्रा वृषणाऽश्चिना ! युवामस्मे वाचं मनीषा चाप्नस्वतीं कृतं नो 
स्थपियतम्‌ । वाजसातौ नौ वृवे च भवतं यो वामहन्तिह्वये तौ मामुन्ेयतम्‌ ॥ २६ ॥ । 


सत्रप््रन्टग््रन्चत्रखः- है दस्रा दुःखो- 
पक्षयितारौ वृषणा सुखस्य वर्ष॑यितारौ श्रहििना ! 
सकलविद्याब्यापिनावध्यापकोपदेशकौ ! युवामस्मे 
म्रस्माकं वाचं वाणीं, मनीषाम्‌ उत्तमां प्रज्ञा, 
चाप्नस्वतीं प्रगस्तान्यप्नांसि कर्माणि विद्यन्ते 
यस्यास्तां, कृतं कुरुतं; नः अ्रस्माकम्‌ श्रद्यत्ये 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ` 


चन्द्रमा के तुल्य भ्रध्यापक श्रौर उप 
दोनों तुम-- जहां उत्तम रस का (पिः 
करते हो, उस (शमं) श्रेष्ठ 1 र 
तथा (उभा) दोनों तुम--(्रविद्वियारि 
रहित (ऊतिभिः) रक्षा श्रादिसे सुरक्षित ध 
(नः) हमें (यच्छतम्‌) प्रदान करो ।। ३४। २८॥ 
च्तरपत्त्र्व्र- प्रध्यापक श्रौर उपदेशक ल 
सदा उत्तम गृह की रचना श्रौर निवास का 
करके; जहाँ पूणं रक्षा हो, वहां सबको 
करे ।॥ ३४। २८ ॥ १ 


सुरक्षित हों वहां सवको निवासकी 


न्बाष्तार्थ-हे (दस्रा) दुःख. 
करने वाले, (वृषणा) सुख कौ वर्षा 
(ग्रदिविना) सकल विद्याग्रों मे व्य 
ग्रौर उपदेशक ! तुम॒दोनं 
(वाचम्‌) वाणी ग्रौर (मनीषाम्‌ 
(ग्रप्नस्वतीम्‌) प्रास्त 


अ चतुस्तरिश प्रध्याय 


 श्रविद्यमानानि चूतानि यरिमस्तस्मिन्भवे 
` रक्षणाय स्थापयतम्‌, वाजसातौ वाजस्य घनस्य 


श्रवसे 


, विभाजके सङ्ग्रामे नः भ्रस्माकं वृधे वद्धेनाय च 
भवतम्‌ । 


गक 


यौ वां युवाम्‌ श्रं नि+-ह्वये नितरां स्तौमि तौ 


मामुननघ्रतम्‌ ।। ३४ । २६ ॥ 


न्र्‌; ये मनुष्या निष्कपटानाप्तान्‌ 
दयालून्‌ विदुषः सततं सेवन्ते ते प्रगल्भा धामिका 
विद्वांसो भूत्वा, सवेतो वद्ध॑माना विजयिनः सन्तः 


सर्वेभ्यः सुखदा भवन्ति ॥ ३४। २९ ॥ 
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बनाश्रो; (नः) हमारे (ग्रदयत्ये) दत =जृभ्रा श्रादि 
से रहित कर्म में (ग्रवसे) रक्नाके लिए किसी को 
स्थापित करो; श्रौर (वाजसातौ) वाज=-घनके 
विभाजक संग्राममे (नः) हमारी (वृषे) वृद्धिके 
जिए रहो । 

जिन (वाम्‌) तुम दोनों की (नि+-दह्वये) 
सवथा स्तुति करता ह; सो तुम दोनों मुभ उन्नत 
करो ॥ ३४।२६ ॥ 

न्वर्‌ जो मनुष्य- निष्कपट, श्राप्त, 
दयालु विद्वानों की सदा सेवा करते; वे चतुर, 
धामिक विद्वान्‌ होकर, सव ग्रोरसे बढते हए, 
विजयी होकर सवको सुख देने वाले होते 
हैँ ।। ३४ । २६ ॥ 


न्त्रएर्ख रत्र्र- श्रध्यापक श्रोर उपदेशक--दुःखों का उपक्षय (विनाश) करने वाले, सुख की 


वर्षा करने वाले, सकल विद्याश्रों में व्यापक श्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग- हमारी वाणी ग्रौर उत्तम प्रज्ञा 
(बुद्धि) को उत्तम कमं करने वाली बनावे । हमें चूत (जुश्रा खेलना) रहित कर्म मे तथा रक्नामें स्थापित 


करे । धन के विभाजक संग्राम में हमारी वृद्धिके लिए तत्परहों। हम उक् विद्वानों की सदा स्तुति करं 


श्रौर वे हमें उन्नत करे । 


मनुष्य-निष्कपट, भ्राप्त, दयालु विद्रानों की सदा सेवा करं। उनके संगसे चतुर, धामिक 
विद्वान्‌ बनें । सब श्रोर वृद्धि ओ्रौर विजय को प्राप्त करके सबको धुख प्रदान करं ॥ ३४। २६ ॥ @ 


कुत्सः । अरर च्छन््रे --सभासेनेजञौ । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥। 
श्रथ सभासेनाधिपौ कि कुर्यातामित्याह्‌ । 
श्रब सभाधीश श्रौर सेनाधीश क्या करे, इस विषय का उपदेशा किया जाता हे ॥ 


द्युभिरक्तुभिः परि पातमस्मानणिष्टेभिरश्िना सोभगेभिः । 
तन्नौ मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी 5 उत चोः ।। ३० ॥ 


प््रब्टर््रः- (चयुभिः) दिवसः (श्रक्तुभिः) रात्रिभिः (परि) सवंतः (पातम्‌) रक्षतम्‌ (श्रस्मान्‌) 
(श्ररिष्टेभिः) ग्रहिसितेः (श्रना) सभासेनेशौ ! (सौभगेभिः) श्रेष्ठानां धनानां भावेः (तत्‌) तान्‌ (नः) 
भ्रस्मान्‌ (मित्रः) सखा (वरुणः) दुष्टानां बन्धकः (मामहन्ताम्‌) सत्कुवन्तु (श्रदितिः) पृथिवी (सिन्धुः) 
सप्तविधः समुद्रः (पृथिवी) ग्रन्तरिक्षम्‌ (उत) श्रपि (द्यौः) प्रकाशः ।। ३० ॥ 

अरन्त्रखः- हे श्रश्विना ! यथाऽदितिः सिन्धुः परथिवी उत चयौस्तन्नो मामहन्तां तथा मित्रो 
वरुणश्च युवां चयुभिरक्तुभिररिष्टेभिः सौभगेभिरस्मान परिपातम्‌ ।। ३०॥ 


सत्रप््रव्टथ््र्न्व्रिखः- हे श्रहिवना ! सभा- न्ष हे (अरर्विना) सभापति भ्रौर 
सेनेशौ ! यदाऽदितिः पृथिवी सिन्धुः सप्तविधः समुद्रः सेनापति ! जसे (भ्रदितिः) पृथिवी, (सिन्धुः) 
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पृथिवौ भ्रन्तरिक्षम्‌ उत अपि द्यौः प्रकाशः तत॒ तान्‌ 
नः भ्र्मान्‌ मामहन्तां सत्‌कुवंन्तु; तथा मित्र; सखा 
वरुणः दृष्टानां बन्धकः च युवां द्युभिः दिवसे: श्रक्तुभि 
रात्रिभिः श्ररिष्टेभिः अहिसितेः सौभगेभिः श्रेष्ठानां 
घनानां भावेः श्रस्मान्‌ परि +-पातम्‌ सवतो रक्षतम्‌ 
| ३४। ३० ॥ 


स्ऋव्र्थ्रः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे सभाधोशादिविद्वांसो ! यथा पृथिव्यादीनि तत्त्वानि 
सर्वान्‌ प्राणिनो रक्षन्ति, तथेव वद्धंमानेरश्वरय रहनिशं 
सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ वद्धेयन्तु ॥ ३४। ३० ॥ 


न््= प्न्टर्यः- श्रध्िना=-सभाधीशादिविष्ठांसः। ्रिष्टेभिः==वद्धंमानेः। सौभगेभिः 


एश्वर्य; ।। ३४। ३० ॥ 


न्पर्खस्रपर--१. सभापति श्रौर सेनापति कष्या करं जसे पृथिवी, सात प्रकार 
ग्राकाश ग्रौर प्रकाश मनुष्यों को सत्कृत करते ह; उनकी रक्षा करते है; वसे सभापति भ्रौर 
विद्रान्‌-मित्र ग्नौ दृष्टो के बन्धक (वरुण) बनकर दिन-रात हिसा रहित श्रेष्ठ धनों की बृद्धि 


मनुष्यो कौ रक्षा करं । 


२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचकं 
प्रलेकार है। उपमा यह्‌ है कि सभापति ग्रौर सेनापति पृथिवी आदि तत्त्वों के तुल्य म 


रक्षा करं । ३४। ३० @ 


दि रण्यस्तुपः । स्त्रयः = विद्युत्‌ । विराट्‌ विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ विद्युता कि साध्यमित्याह्‌ ।! 
प्रव विद्युत्‌ से क्या सिद्ध करना चाहिए, यह उपदेश किया जाता है ॥ 
आ कृष्णेन रज॑सा वतमानो निवेशयंननमृतं मत्य च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना दैवो यांति युव॑नानि पश्यन्‌ ॥ ३१ ॥ 
। (श्रा) समन्तात्‌ (कृष्छेन) कर्षितेन (रजसा) लोकसमूहेन सह ८ 
(निवेशयन्‌) नित्यं प्रवेशयन्‌ (श्रमृतम्‌) नाशरहितं कारणम्‌ (म्म्‌) नाशसहितं का्येम्‌ (च) (हि 
तेजोमयेन (सविता) एेश्वयंप्रदः (रथेन) रमणीयेन स्वरूपेण (श्रा) (देवः) देदीप्यमानः (याति). 
(भुवनानि) भवनाधिकरणानि वस्तूनि (पहयन्‌) संग्रेक्षमाणः ॥ ३१ ॥ | 
अ्रन्च्रयख्ः टे विद्स््वं य श्राकरृष्णोन रजसां सह ॒वत्तंमानः सततममृतं म्यं निवेश 
हिरण्ययेन रथेन सविता देवौ विद्युदु भुवनानि याति तं पश्यन्‌ सन्‌ संप्रयुङग्धि ।। ३१ ॥ ८ 


प्रव्ट्थ्रः- 


स्रप्रद्द्रन्त्रखः- हे विद्रन्‌ ! त्वंय 
श्राकृष्णोन समन्तात्कर्षितेन रजसा लोकसमूहेन सह 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ` 


सात प्रकार का समुद्र (पृथिवी 
श्रौर (द्यौः) प्रकाश--(तत्‌) उन (नः) 
का (मामहन्ताम्‌) सत्कार करते है; वेमे 
सखा श्रौर (वरुणः) दुष्टों का बन्धक तुम 
(चुभिः) दिन, (ग्रक्तुभिः) रात्रि, ( 
हिसा रहित (सौभगेभिः) श्रेष्ठ धनो से (घ्र 
हमारी (परि + पातम्‌) सब श्रोर से रक्षाकरो 

ग्ञ्रएच््छर््--इस मन्त्रम वाचक लुप 
ग्रलंकारदहै। हे सभाधीश श्रादि विद्रानो! जं 
पृथिवी रादि तत्त्व सव प्राणियों कौ रक्षा करते 
वसे ही बढते हए रेश्व्यो से दिन-रात सब मनुष्य 
को बढ्ाग्रो !। ३४। ३० ॥ 


नपरे विदान्‌ । तू 
सव श्रोर प्राकर्षण से (: 


नः सततमम्‌तं नादरहितं कारणं मत्यं नाश- 
५ तं कार्यं च निवेशयन्‌ नित्यं प्रवेशयन्‌ हिरण्ययेन 
 तैजोमयेन रथेन रमणीथेन स्वरूपेण सविता 
ठेदवर्यप्रदः देवो विद्यत्‌ दैदीप्यमान भवनानि 
 भेवनाधिकरणानि वस्तूनि [श्रा] याति प्राप्नोति; 
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साथ वतमान, निरन्तर (ग्रमृतम्‌) नागरहित = 
कारण श्रौर (मत्यम्‌) नाशसहित=कार्यं को 
(निवेशयन्‌) नित्य प्रविष्ट करती हुई; (हिरण्ययेन) 
तेजोमय (रथेन) रमणीय स्वरूप से (सविता) 
ठेडवयं प्रदान करने वाली (देवः) देदीप्यमान विद्यत 


। तं पडथन्‌ सप्रक्षमाणः सन्‌ संप्रयुडःग्धि ।३४। ३१॥। (मुवनानि) भवनों मे विद्यमान सव वस्तश्रों को 
श (श्रा +याति) प्राप्त होता है; उसे (पदयन्‌) देखता 
| श्रा उसका संप्रयोग कर । ३४। ३१ ॥। 

न्च टे मनुष्यो! जो विद्युत्‌ कायं 
कारण को प्रकाशित करके सर्वंत्र व्याप्त दै, तेजो 
मयी, शीघ्रगामिनी सव की श्राकर्षक है, उसे देखते 
हए, उसका संप्रयोग करके ग्रभीष्ट सुखो को गोघ्र 
प्राप्त करो ।। ३४।३१॥ 


` च्चः दहै मनुष्याः! या विद्युत्‌ कार्य 
कारणं सम्प्रकाद्य सरवंत्राभिव्याप्ता, तेजोमयी, 

सद्योगामिनी, सर्वाक्रषिका वर्तते, तां प्रेक्षमाणाः 
सन्तः संप्रयुज्याऽभीष्टानि सद्यो यात । ३४। ३१ ॥ 


। न््रगरुखरत्रग्र- विद्युत्‌ से क्या सिद्ध करं जो विद्युत्‌ सवभ्रोर प्राकषंगा कै द्वारा सव 
 'लोकसमूह के साथ वतमान है; कारण श्रौर कार्यं रूप पदार्थो मेँ नित्य प्रविष्ट है; तेजोमय, रमणीय स्वरूप 
से एेश्वयं प्रदान करने वाला एवं देदीप्यमान है । भवनों में विद्यमान सव वस्तृश्रों को प्राप्त है। उक्त 
विद्युत्‌ का संप्क्षण करके उसका संप्रयोग करे तथा उससे प्रभीष्ट सुखो को सिद्ध करं ।॥ ३४ । ३१॥ & 


कुत्सः । रख ग्च्तरिः = स्पष्टम्‌ । पथ्या बृहती । मध्यमः ॥ 
श्रथ रात्रिवरंनमाह \\ 
श्रव रात्रिका वणंन किया जातारहै॥ 


आ रात्रि पाव रज॑ः पितुर॑भायि धाम॑भिः। 
दिवः सद।थसि बृहती वि तिष्ठस ऽ आ त्वेषं वं्ततं तम॑ः । ३२॥ 
प्रब्ट्रश््रः- (श्रा) समन्तात्‌ (राच्नि) रात्रिः । नत्र लिङ्गव्यत्ययः (पाथिवम्‌) पृथिव्याः सम्बन्धि 
। (रजः) लोकः (पितुः) मध्यलोकस्य ्रघ्रायि) पूयन्ते (धामभिः) सरवे; स्थानेः (दिवः) प्रकाशस्य (सदांसि) 
सीदन्ति येषु तान्यधिकरणानि (बृहती) महती (वि) (तिष्ठसे) तिष्ठते =ग्राक्रमते व्याप्नोति (श्रा) 
(त्वेषम्‌) स्वकान्त्या प्रकृष्टम्‌ (वत्तते) (तमः) म्रन्धकारः । ३२ ॥ | 
श्रग्प्राणर्थ्‌- (रात्रि) यहाँ लिङ्ध का व्यत्ययहै। "रात्रि शब्द स्त्री लिद्धहै किन्तु यहां 
नपुंसक लिङ्ध में प्रयुक्त है । 
अअन्च््रखः- हे मनुष्याः ! या बहती रात्रिदिवः सदांसि वितिष्ठसे यया पितुर्धामभिः पाधिवं 
` रज भ्रा श्रप्रायि यस्याश्च त्वेषं तम श्रा वत्तंते तां युक्त्या सेवध्वम्‌ ।। ३२ ॥ 


र्षप््रव्टाश्रटन्क्रखः- हे मनुष्याः । या न्प्र हे मनुष्यो ! जो _ बहती) बड़ी 
` वृहती महती रात्रि रात्रिः दिवः प्रकाशस्य सदांसि (रात्रि) रात्रि (दिवः) प्रकाश के (सदांसि) 
[णन येषु तान्यधिकरणानि, वितिष्ठसे स्थानों को (वि +-तिष्ठसे) व्याप्त करती दहै; जो 


१९६ 
तिष्ठते = ्राक्रमते व्याप्नोति; यया पितुः मध्य 
लोकस्य धामभिः सर्वेः स्थानैः षाथिवं पृथिव्याः 
सम्बन्धि रजः लोकः श्रा} श्रप्रायि समन्तात्‌ 
पूयन्ते; यस्याइच त्वेषं स्वकान्त्या प्रकृष्टं तमः 
ग्रन्धकारः आ्रावत्तते; तां युक्त्या सेवध्वम्‌ ।।३४।३२॥ 


ग्राव: हे मनुष्याः ! या पृथिव्यादेश्छाया 
रात्रौ प्रकाशं निरोधयति सवंमावृणोति तां यथावत्‌ 
सेवध्वम्‌ । ३४। ३२ ॥ 


म्ण्यरऋर- रात्रि का व्णन--जो विशाल रात्रि प्रकाश के स्थानोंको व्याप्त 
है; जो रात्रि मध्य-लोक के सव स्थानों से पृथिवी लोक को सब भ्रोरसे पूरणं करती है; भर 
जिसका उत्तम ग्रन्धकार सब प्रोर विद्यमान होता है। पृथिवौ ्रादिको छायासे रात्रि बनती 
रूप उक्त छाया प्रकाशको रोकती है। सबको आच्छादित करती है! उक्त रात्रिका 


यथावत्‌ सेवन करं ।। ३४। ३२ @ 


गोतमः । छ स्रः प्रभातवेला । निचृत्परोष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनरुषोवणेनमुप दिश्यते ॥ 
फिर उषाकाल का वर्णन किया जाता है ॥ 


उषस्तचित्रपा भ॑रास्मभ्यं वाजिनीवति । येन॑ तोकं च तन॑ये च धाम॑हे ॥ ३३ ॥ 


प्प व्रश्रः-- (उषः) उषोवद्रततंमाने (तत्‌) (चित्रम्‌) अ्रदुभुतस्वरूपम्‌ (श्रा) (नरी 
(श्रसमम्यम्‌) (वाजिनौवति) व ह्वन्नादेशव्य॑युक्ते (येन) (तोकम्‌) स्योजातमपत्यम्‌ (च) (ते 


प्राप्तकृमारावस्थम्‌ (च) (चक्महे) घरेम ।। ३३ ॥ 
अन्त्खः--टे 


स्त्रप््रन्टग्श्र्््च्रिखः- है वाजिनीवति ! 
व ह्वन्ताे शवर्ययुक्ते [उषः ! | == उषोवद्रत्तमाने 
स्त्रि! यथा वाजिनीवती उषा यादं चित्रम्‌ ्रद्‌- 
भतस्वरूपं धरति, तत्ताहशमस्ममभ्यं त्वमाभर पोषय, 
येन वयं तोकं सद्योजातमपत्यं च तनयं प्राप्तकुमारा- 
वस्थं च धामहे धरेम ॥ ३४। ३३॥ 


वाजिनी वत्युषवंद्त्त॑माने चि ! यथा वाजिनीवत्युषा यादृशं - 
घरति तत्तादृशमस्मम्यं त्वमाभर येन वयं तोकं च तनयं च धामहे ।। ३३ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर , 


(पितुः) मध्य लोक के (धामभिः) 
(पाथिवम्‌) पृथिवी सम्बन्धी (रजः 
(आ +श्नप्रायि) सव ्रोरसे पूरण करती 
जिसका (त्वेषम्‌) उत्तम (तमः). 
(्राव्तंते) सब श्रोर होता है; उस रात्रि 
से सेवन करो ।॥ ३४।३२॥ 
स्तरएक्ऋछर्् -हे मनुष्यो! जो प 
कीललाया रात्रिमें प्रकाशको रोकती है 
भ्राच्छादित करती है; उसका यथावत्‌ रे 
करो ।। ३४। ३२ ॥ 


न्ख हे (वाजिनीवति) | 
ग्रादि रेश्वयं से युक्त [उषः] उषाके 
सत्री ! जैसे--णेदवयं से युक्त उषा 
प्रदुमुत स्वह्पको धारण करती हैः 
स्वरूप को ग्स्मभ्यम्‌) हमारे लि 
पष्ट कर; जिससे हम (तोकम्‌) ¦ 
(च) श्रौर (तनयम्‌) वुं 
करे ॥ ३४। ३३ ॥ 


1 


0 साथ श्रानन्द को प्राप्त करें ।। ३४।३३॥ 


चतुस्त्रिंश श्रध्यायं ॑ १९७ 


` ऋ्ञवच्ऋर््ः--स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्त्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
यथा सवंशोभायुक्ता मङ्गलप्रद प्रभातवेला सवं- श्रलङ्कारदटै। जसे सव शोभा से युक्त, मद्धलग्रद, 
ब्यवहारधारिका वत्त॑ते तथाभूताः स्त्रियो यदि प्रभात वेला सव व्यवहारोंको धारण करने वाली 
स्थ इथुस्तटि, ताः सदा स्वं स्वं पति प्रसाद्य पृत्रपौत्रा- रहै, वसी बनी हुई स्त्रियां यदि होतो वे सदा प्रपने- 
दिना ्रानन्दं लभेरन्‌ । ३४। ३३ ॥ ग्रपने पति को प्रसन्न करके पूतव्र-पौत्र प्रादि के 


न= प्न्डग्र््ः--वाजिनीवति = सर्वंशोभायुक्ता, मद्धलप्रदा । उषः प्रभातवेला । 


चित्रम्‌ =सर्वव्यवहारधारिका । तोकम्‌ =पुत्रपौत्रादिकम्‌ ॥ 


न्तर्खरत्रजर-उषा का वणेन--उषा (प्रभात वेला) सव शोभासे युक्त, मद्धल प्रदान 


करने वाली एवं श्रदुुत स्वरूप को धारण करती है । सब व्यवहारो को धारण करने वाली है । वहत 


श्रन्न श्रादि एेश्वयं से युक्त स्त्री--उक्त उषा के तुल्य प्रदुभुत स्वरूप को धारणा करे। वह सवशोभासे 
युक्त हो । मद्धल प्रदान करने वाली हो । सव व्यवहारो को भी धारण करे । वह ग्रपने पति को प्रसन्न 


करके शिशु ग्रौर कुमार रूप पृत्र-पौतर प्रादि की प्राप्ति सेप्रानन्द कोप्राप्त करे ।॥ ३४।३३॥ @ 


॥ 


वसिष्ठः । अ्रन्खगब्टयख्रो त्िज्ञोक्ऋछत्र ग्रः =-परमात्मादयः । निचज्जगती । निषादः ॥ 
पुनमंनुष्याः कि कुयु रित्याह ।! 
फिर मनुष्य क्या करं, यह्‌ उपदेश किया हे ॥ 
प्रातरपि प्रातरिन्द्र४ हवामहे भरातर्भित्रावरुणा प्रातररिवनां | 
पातभगौ पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भ्रातः सोमपुत सद्र हुवेम ॥ ३४ ॥ 
प््रब्डगर्थः- (प्रातः) प्रभाते (श्रग्निम्‌) पवित्रं स्वप्रकाशं परमात्मानं पावकमग्ति वा प्रातः) 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वयं म्‌ (हवामहे) ग्रादद्यामाह्ययेम वा (प्रातः) (मित्रावरुरा) प्राणोदानौ (भ्रातः) (अहिना) 
ग्रध्यापकोपदेशकौ (प्रातः) (भगस्‌) भजनीयं भागम्‌ (पूषणम्‌) पुष्टिकर भोगम्‌ (ब्रह्मणः) घनस्य, वेदस्य 
(पतिम्‌) स्वामिनं पालकम्‌ (प्रातः) (सोमम्‌) प्रोषधिगणम्‌ (उत) श्रपि (सद्रम्‌) जीवम्‌ (हुवेम) 
गृह्णीयाम ।। ३४ ॥। 
अअन्त्रखः- हे मनुष्याः ! यथा वयं प्रातरर्नि प्रातरिन्द्रं प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विना हवामहे 
प्रातभंगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्रञ्च हुवेम तथा यूथमप्याचरत ।। ३४॥। 


स्रप्ब्टवश्रन्च्रखः- हे मनुष्याः! यथा न्त्रस्य हे मनुष्यो ! जसे हम-- (प्रातः) 
वयं प्रातः प्रभाते श्रग्नि पवित्रं स्वप्रकाशं परमा- प्रभात वेला में (अग्निम्‌) पवित्र, स्वप्रकाशस्वरूप 
त्मानं पावकमग्निं वा प्रातः प्रभाते इन्द्रं परमैश्वर्यं परमात्मा वा प्रग्नि को; (प्रातः) प्रभात में (इन्द्रम्‌) 
व्रातः प्रभाते मित्रावरुणा प्राणोदानौ, प्रातः प्रभाते परम एेडवयं को, (प्रातः) प्रभातमें (मित्रावरुणा) 
शरदिवना म्रध्यापकोपदेशकौ, हवामहे श्राददयामाह्वयेम प्राण ग्रौर उदान को, (प्रातः) प्रभात मे (श्रदिविना) 
वा! भ्रातः प्रभाते भगं भजनीयं भागं पूषणं भ्रध्यापक ्रौर उपदेशक को (हवामहे) ४ स्वीकार 
पुष्टिकरं भोगं ब्रह्मणः धनस्य वेदस्य पति स्वामिनं करते है; वा बुलाते हैँ । (प्रातः) प्रभात मे (भगम्‌) 
वालकं श्रातः प्रभाते सोमम्‌ ग्रोषधिगणम्‌ उत अ्रपि सेवन करने योग्य भागको, (पूषणम्‌) पृष्ठिकारक 


 श्द्रं जीवंच हवेम गृह्णीयाम; तथा युयमध्या- भोग को, (ब्रह्मणः) धन वा वेद के (पतिम्‌) रवामौ 


|. चरत ।। ३४। ३४ ॥ 


वा पालक को, (प्रातः) प्रभात मे (सोमम्‌) ओषधि 


१९८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


गण को (उत) गौर (रदम्‌) जीव कौ 
ग्रहण करते हैँ वैसे तुम भी करो ॥ ३४॥। ` 
जप्रत्पर्थः ये मनुष्याः प्रातः परमेश्वरोपा- = न्भ्रणव््र्थ्--जो मनुष्य प्रातः परमे 
सनम्‌, अग्निहोत्रम्‌, ठेव्यन्तत्युपायं प्राणापान- उपासना, भ्रग्निहोत्र, ठेवयं की 
पृष्िकरणम्‌, अ्ध्यापकोपदेशकान्‌ विदुष, ओषधि उपाय, प्राण रौर भ्रषान कि 4 
सेवनं जीवं च प्राप्तुं ज्ञातुं च प्रयतन्ते, ते सर्वेः उपदेशक विद्वानों कौ तथा भ्र $ 
सुखेरलङःकृताः स्युः ।। ३४। ३४॥ जीवको प्राप्त करने तथा जाननेका प्र 
है; वे सब सुखो से ्रलंकृत होते हैँ ।। ३४ 
च्ल प्रब्दः प्रग्िम्‌==परमेश्वरोपासनम्‌, श्रग्निहोत्म्‌ । इन्द्रम्‌ एेश्वयेन्ि 
मित्रावरुणा =प्राणापानपुष्टिकरणम्‌ । अश्विना =ग्रध्यापकोपदेशकौ विद्वांसौ । सोयम्‌ = रोष 
च्य रत्र मनुष्य क्या करं-सव मनुष्य - प्रभातवेला में-पवित्र, स्वभ्रव 
परमात्मा की उपासना करं । श्रग्िहोत्र करं । परम देश्वयं को बावे । प्राण रौर श्र 
कर श्र्थात्‌ प्राणायाम करं) ्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनों का संग करे । भजन करने योः 
पुष्टिकारक भोग को ग्रहण करे । धन के स्वामी रौर वेद के पालक की सेवा करें । श्रोषधियों 
करे । जीव को प्राप्त करने ग्रौर जानने का प्रयत्न करं । जो मनुष्य मन्त्रोक्त श्राचरण करते 
सुखो से अ्रलकृत होते हैँ ।। ३४। ३४॥ @ 


वसिष्ठः । चरन: =-ेक्वयंम्‌ । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

मनुष्या एेइवर्ग्यं सम्पादयेयुरित्याह्‌ ॥ 
मनुष्य एेडवय्यं का सम्पादन करं, यह्‌ उपदेश किथा है ॥ 

पातजितं भगमुग्रं दवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता | 

आप्ररिचद्य मन्यमानस्तुरज्चिद्राजां चिवं भगे भक्षीत्याह ॥ ३५ ॥ 

प्रब्दः प्रातः) प्रभाते (जितम्‌) स्वपुरुषार्थन लब्धम्‌ (भगम्‌) रेर्वथ्येः 
म्रत्यु्ृष्टप्‌ (हुवेम) गृह्णीयाम (बयम्‌) (पुत्रम्‌) (श्रदितेः) म्रविनारिनः कारणस्येव मातुः (य 
यो विविधान्‌ पदार्थान्‌ वरति सः (आ्राघ्रः) पुत्रस्य पुत्रः (चित्‌) प्रपि (यम्‌) (मन्यमानः) वि 
त्वरमाणः (चित्‌) भ्रपि (राजा) राजमानः (चित्‌) (यम्‌) (भगम्‌) एेदवरयंम्‌ (मक्षि) सेवस्व ( 
प्रकारेण (श्राह) परमेडवर उपदिशति ॥ ३५ ॥ त 


अजन्च्रखः-- टे मनुष्या यथा वयं प्रातर्यो विधर्ता श्राध्ररिचद्यं मन्यमानस्तुरदिचं 
भगं चिद्धक्षीत्याह्‌ तमदितेः पुत्रं जितमुग्रं भगं हुवेम तथा यूथमपि स्वीकुरुत ॥ ३५॥ 


शेके 
विधर्ता ^ 


स्रप््रन्ट्र््च्रखः- है मनुष्या ! यथा स््ररसख्रगरख-हे मनुष्यो 
वयं प्राततः प्रमाते यो विधर्ता यो विविधान्‌ पदार्थान्‌ प्रभात वेला मेँ (यः) जो (वि 
घरति सः, श्राघ्रः श्रपुत्रस्य पुत्रः, चित्‌ प्रपि यं कोधारण करने वालादहै, (् 
मन्यमानः विजानन्‌, तुरः त्वरमाणः, चित्‌ प्रपि है, (चित्‌) श्रौर (यम्‌) जि 
राजा राजमानः भ्रस्त; यं मगम्‌ टेश्वर्यं चित्‌ ग्रपि मानः) स्वीकार करने : 


चतुस्त्रि प्रध्योयं {९६ 


सेवस्व; इति ग्रनेन प्रकारेण श्राह परमेश्वर (चित्‌) ग्रौर (राजा) प्रकाशमान राजा है, (यम्‌) 
तति । उक्त (भगम्‌) एेडवयं का (चित्‌) भी (भक्षि) सेवन 

कर; (इति) इस प्रकार से (ग्राह ) परमेश्वर उपदेश 

करता है। 

तमदितेः श्रविनाशिनः कारणस्यैव मातुः उस-(ग्रदितेः) श्रविनाी कारणा के तुल्य माता 

त्रं, जितं स्वपुर्षार्थेन लब्धम्‌ उग्रम्‌ श्त्युत्कृष्टं के (पुत्रम्‌) पुत्र, (जितम्‌) श्रपने पुरुषाथं से प्राप्त, 

भगत्‌ एवय, हृवेम गृह्णीयाम; तथा यूयमपि (उग्रम्‌) मरत्युत्तम (भगम्‌) णेद्वयं को (हूवेम) 


 स्वीकुरुत ।॥। ३४। ३५ ॥ हम ग्रहण करते है; वसे तुम भी स्वीकार 
करो ।। ३४। ३५॥ 
न्ऋच्ाश्रः-- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्तव इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


है मनुष्याः ! युष्माभिः सदा प्रातरारभ्य शयनपर्यन्तं ्रलंकार ह । हे मनुष्यो ¦ तुम- सदा प्रातःकाल से 
यथाशक्ति साम्येन, विद्यया, पुरुषार्थेन, ेडवर्यो- लेकर शयन परथन्त यथाशक्ति सामर्थ्यं, विद्या श्रौर 
„` लति विधायाऽनन्दो मोक्तव्यो, ददरद्रिभ्यः सुखं पुरुषां से देशव की उन्नति करके श्रानन्द भोगो, 
देयमित्थाहैरवरः ॥ ३४। ३५॥। दरिद्रो को सुख प्रदान करो; थह ईड्वर का उपदेश 
#; है ।। ३४। ३५॥। 

। न्तऋ= स्वन्टवश्व्रः- भगम्‌ =एेरवर्योन्नतिम्‌ ॥ 


न्ऋरखरत्रगर--१. एेर्वयं का सम्पादन- सव मनुष्य प्रभात वेला मे-जो एेडवयं विविध 
पदार्थो को धारण करने वाला है, जिसका कोई पत्र नहीं उसका यह पुत्र के तुल्य है; एेड्वयं को स्वीकार 
करते वाला पुरुष कार्यो को शीघ्र सिद्ध करने वाला तथा राजा होता है । परमेश्वर का यह्‌ उपदेश है कि 
हे मनुष्य ! त्‌ इस देङ्वयं का सेवन कर । यह्‌ देश्वयं श्रदिति का पूत है भ्र्थात्‌ ्रदिति (्रविनाशी = 
कारण प्रकृति) इसको माता है । यह पुरुष से प्राप्त क्रिया जाता है । यह ग्रति उत्कृष्ट है । सव मनुष्य 
उक्त एेडवयं को ग्रहण करे; इसे स्वीकार करे । 


सव मनुष्य-प्रातःकाल से लेकर शयन पर्यन्त यथाशक्ति सामथ्यं, विद्या प्रौर पुरूषाथं से 
िदवये का सम्पादन करं । उससे भ्रानन्द को भोगे । दरिद्रोंको सुख प्रदान कर । 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" भ्रादि पद लुप्त है, ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
भ्रलंकार है । उपमा यह्‌ है कि एेदवयं श्रदिति के पुत्रके तुल्य है । ३४। ३५॥ @ 


त 


वसिष्ठः । च्न््रत््रन्त््‌ = ईङवरः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथेहवरप्राथनादिक विषयमाह ॥\ 
श्रव ईइवरप्राथंना प्रादि विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


भग॒ प्रणैतभमेग सत्यराधो भगेमां धियम॒द॑वा दद॑न्नः | 
भग॑ पर नो जनय गोभिरण्वैभेग भर॒ नृभिनूवन्तंः स्याम ॥ ३६ ॥ 


4 प््रच्टगर्थ्‌ः- (भग) एेरवयैयुक्त ! (प्रणेतः) पुरुषार्थं प्रतिप्रेरक (भग) ठ्वयंप्रद 1 (सत्यराधः) 
सत्सु साधूनि राधांसि ==धनानि यस्य ॒तत्सम्बृद्धौ (भग) भजनीय ! (इमाम्‌) वत्तंमानाम्‌ (धियम्‌) 
व, 
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प्रज्ञाम्‌ (उत्‌) (श्रव) रक्ष । भत्र दचचोऽतस्तिङ इति द्धः । (ददत्‌) ददानः (नः) भ्रस्माकम्‌ (भग) 
प्रद! प्र) (नः) म्रस्मान्‌ (जनय) प्रकटय (गोभिः) धेन्वादिभिः (्रइवेः) अ्रवादिभिः (भग) भ 
(घ्र) (नृभिः) नायकः (नृवन्तः) (स्थाम) भवेम ।। ३६ ॥ 


प्रख्रणरर््- (रक्ष) यहाँ द्रचचोऽतस्तिडः (श्र ६।३। १३५) इस, सूत्र से संहिता 


दीघं है-- "रक्षा" ।। 


अन्च््रयः--हे भग प्रणोत्भेग सत्यराधो भग ! त्वं नोऽस्माकमिमां धियं ददत्सदुदव । हे भ॑ 
त्वं गोभिरश्वेनु भिस्सह नोऽस्मान्‌ प्रजनय । हे भग ! ये वयं नृवन्तः प्रस्याम तथा विधेहि ॥ ३६ ॥ 


स्प््रव्टगथ्रन्त्रखः- हे भग॒ एेडवये- 
युक्त, भ्र णतः पुरुषार्थं प्रति प्रेरक, भगं एेरवयं प्रद, 
सत्यराधः सत्सु साधूनि राधांसि घनानि यस्य 
तत्सम्बृद्धौ भग भजनीय ! त्वं नः =श्रस्माकमिमां 
वत्तंमानां धियं प्रज्ञां ददत्‌ ददानः सदुदव रक्ष । 


हे भग विद्येशवयं प्रद ! त्वं गोभिः वेन्वादिभिः 
श्रदवेः ग्रदवादिभिः नृभिः नायकं: सह न=श्रस्मान्‌ 
प्रजनय प्रकटय । 


हे :,7 भजमान ! येन वयं नुबन्तः प्रस्याम 
भवेम; तथा विधेहि । ३४। ३६॥ 


स्त्रः मनुष्ये्येदा यदेइवरस्य प्रार्थना, 
विद्ृषां स ङ्कः क्रियेत तदा प्रज्ञेव याचनीया, उतापि 
सन्तपुरुषाः ॥ ३४।३६ ॥ 


न्न्ख स्रर -ईङवर प्राना श्रादि विषय- है दवय से युक्त, पुरुषां के प्रति ५८ गा 
करने वाले, एेव्यं के दाता, सत्य धनो से युक्त, भजनीय परमेदवर ! रके 
टमारी उत्तम रीतिसे रक्षाकर। हे विया रूप ददव्यं प्रदान करने वाले विद्वान्‌ ! तू-दृषारु गाय, घोड़े | 
रौर नायक नरोंके साथ हम प्रसिद्ध कर। है भजन करने वाले सन्त पुरुष ! जैसे हम उत्तम नरोँसे ते | 


युक्त हो; ेसा भ्राप कीजिए ॥ ३४ । ३६ ॥ 


्रन्खव्र ठ्खवरन्खऋत्र--है भगवान्‌ ! परमेदवर्यवन्‌ ! भग देव्य के दाता, संसार 
परमाधंमेप्रापही टो, तथा “भगव्रणेतः' श्राप के ही स्वाधीन सकल रेदवयं है; अनन्य किसीके भ्र 
नहीं । भ्राप जिसको चाहो उसको टेदवर्य देश्रो, सो श्राप कृपा से हम लोगो का दारिद्र. छेदन 
हमको परमंदवयं वाले करे, क्योकि ेदवयं के प्रेरक श्राप हीहो। हे "सत्यराधः" भगवन ! सत्य 
की सिद्धि करनेवाले प्रापहीहो, सो श्राप नित्य ठेरवयं हमको दीजिए, तथा जो मौ 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर म र ; ५. 


क 


* र 


ट 


म्प्य हे (भग) देइ्वयं से अ 
(प्रणेतः) पुरुषाथं की श्रोर प्रेरणा करने वाले, 
(भग) एेडवयं प्रदान करने वाले, (सत्यराधः) 
सत्य घनो से युक्त, (भग) भजनीय ईदवर ! तू-- 
(नः) हमारी (इमाम्‌) इस वतंमान (धियम्‌) 1 
को (ददत्‌) देता हुभ्रा (उदव) उत्तमतासे रक्षा 
कर। 


हे (भग) विद्यारूप टेढवयं को प्रदान करने 
वाले विद्वान्‌ ! तू- (गोभिः) गौ भ्रादि तथा 
(अ्रसवेः) घोड़े श्रादि पञ्च ्रौर (नृभिः) नायक नसो 
के साथ (नः) हमें (प्रजनय) प्रसिद्धकर। 

हे (भग) भजन करने वाले सन्त पुरुष ! जिससे 
हम (नृवन्तः) नरोंसे युक्त (प्र+ स्याम) अच्छे 
प्रकार होवे; वेसा कर ।॥ ३४। ३६ ।। ५ 

स्तरपत््् मनुष्य जव जव ईइवरः 
प्रार्थना तथा विद्वानोंका संग करे तब प्रज्ञा 
ही याचना करे, श्रथवा सन्त पुरुषों की काम 
किया करं ।। ३४। ३६ ॥ 


तू हमें प्रज्ञा (बृद्धि) प्रदान 


५६ 


5 
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+ 
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` संत्य देश्वथं का दाता प्रापसे भिन्न कोई भी नहीं दै। हे सत्यभग! पूर्ण रदवं, सर्वोत्तिम बद्धिहमको 
श्राप दीजिए जिससे हम लोग ञ्रापके गुणा म्रौर श्रापकीभ्राजञाका प्नुष्ठान ज्ञान इनको यथावत्‌ प्राप्त 
हों । हमको सत्यबुद्धि, सत्यकमं श्रौर सत्यगुणो को ““उदव' (उदुगय प्रापय) प्राप्त कर, जिससे हम 


लोग सृष्ष्मसे भी सूक्ष्म पदार्थो को यथावत्‌ जानं । 


र “भग ५ जनयः" हे सर्वेडवर्योत्पादक ! हमारे लिए एेदवयं को श्रच्छे प्रकार से उत्पन्न कर, 
म गाय, घोडे श्रौर मनुष्य इनसे सहित प्रत्युत्तम एेडवयं हम को सदा के लिए दीजिए । 


हे स्वंशक्तिमन्‌ ! भ्राप कौ कृपा से सव दिन हम लोग॒उत्तम-उत्तम पुरुष स्तर प्रौर सन्तान 
` भृत्य वाले हों । श्रापसे यह हमारी अ्रधिकप्रा्थनादै कि कोई मनुष्य हममे दुष्टग्रौरमू्खंन रहे,न 
उत्पन्न हो, जिससे हम लोगों कौ स्वेत्र सत्कति हो; निन्दा कभी न हो ॥ ३४। ३६ ॥ @ 


वसिष्ठः । च्ज>्र:--रेहवर्यन्नितिः । पङ्क्तिः । पच्चमः । 
श्रथ इवर्येन्नितिविषयमाह्‌ ॥। 
श्रब एेदवयं की उन्नति विषयक उपदेदा किया है । 
उतेदानीं भग॑वन्तः स्यामोत प्रपित्वऽउत मध्ये ऽअ पम्‌ । 
उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतो स्यांम ॥ ३७ ॥ 
ष्छन्डतर्थ्ः-- (उत) श्रपि (इदानीम्‌) वत्तमानसमये (भगवन्तः) सकलेदव्युकताः (स्याम) 


(उत) श्रपि (प्रपित्वे) पदार्थानां परापरो (उत) (मध्ये) (श्रह्वाम्‌ ) दिवसानाम्‌ (उत) (उदिता) उदयसमये 
(मघवन्‌) परमपूजितधनयुक्त ! (सूयंस्य) (वयम्‌) (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (सुमतो) (स्याम) ।। ३७ ॥ 


्रन्च्रयखः-- हे मघवन्‌ ! वयमिदानीमुत प्रपित्वे उत भविष्यति उताह्लां मध्ये भगवन्तः 
स्याम । उत सूर्य॑स्योदिता देवानां सुमतौ भगवन्तः स्याम ॥ ३७ ॥ 


रत्रप्न्ट्श्रल्न्च्रिखः- हे मघवन्‌ ! परम- 
पूजितधनयुक्त ! वयमिदानीं वत्तंमानसमये, उत 
श्रपि प्रपित्वे पदार्थानां प्रापणे, उत ग्रपि भविष्यति, 
उत श्रपि श्रह्वां दिवसानां मध्ये भगवन्तः 
सकलेरवयं युक्ताः स्याम । 


उत॒ श्रपि सूर्यस्योदिता उदयसमये देवानां 
विदुषां सुमतौ भगवन्तः सकलेरवययुक्ताः स्याम 
॥ ३४। ३७ ॥ 


ग्ऋच््र्ः- मनुष्ये वेत्तंमाने भविष्यति च 
` योगैशव्स्योन्नतेलोकिकस्य व्यवहारस्य वद्धने 
 प्रहंसायां च सततं प्रयतितव्यम्‌ ।। ३४ । ३७ ॥ 


न््पष््र्र-हे (मघवन्‌) परम पूजित धन 
से युक्त ईङ्वर ! हम लोग-- (इदानीम्‌) वतंमान 
समय में (उत) भी (प्रपित्वे) पदार्थो के प्राप्त करने 
मे, (उत) ग्रौर भविष्यत्‌ काल में (उत) भी 
(श्रह्नाम्‌) दिनों के (मध्ये) मध्य मे (भगवन्तः) 
सकल एवय से युक्त (स्याम) होवे । 

(उत) ग्रौर-- (सूर्यस्य) सूयं के (उदिता) 
उदथ-समय मे (देवानाम्‌) विद्वानों की (सुमतौ) 
सुमति में रहते हए (भगवन्तः) सकल ठेश्वयं से 
युक्त (स्थाम) होवें । ३४ । ३७ ॥ 


स्त्रां -मनुष्य--वतंमान ग्रौर भविष्यत्‌ 
में योगेश्वयं की उन्नति से लौकिक व्यवहार की 
वृद्धि श्रौर प्रशंसा मे सदा प्रयत्नकरे ।। ३४। ३७॥ 
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सः (भव) (इह) ॥ ३८॥ 


अन्त्यः ह देवाः! यो भेग एव भगवानस्तु तेन वयं भगवन्तः स्याम । हेभग।! तंत्वा 
सवं इज्जोहवीति । भग ! स त्वमिह नः पुरएता भव ।॥ ३८॥ 


स्प्न्टभ्रन्त्रखः- हे देवाः विद्वांसः! 
यो भगः भजनीयः == सेवनीय एव भगवान्‌ प्रशस्ते- 
उवयंयुक्तः श्रस्तु भवतु, तेन भगस्वरूपेरा भगवता 
परमेरवरेण सह वयं भगवन्तः सकलशोभायुक्ताः 
स्याम भवेम । 

हे भग ्रखिलयोभायुक्त ! तंत्वा त्वां सर्वः 
ग्रखिलो जनः इत्‌ एव जोहवीति भगमाह्वयति । 


भग ! सकलंरवयं प्रद ! स त्वमिह नः भ्रस्माकं 
पुर एता यः पुरस्तादेति सः, भव ॥ ३४। ३८ ॥ 


न््पक्रग्र्थः--हे मनुष्याः ! यूयं यः सकले- 
रवय सम्पन्नः परमेरवरस्तेन चास्योपासका विद्वांस 
स्तं स्सह सिद्धाः श्रीमन्तदच भवत । 

यो जगदीदवरो मातापितृवदस्मासु कृपयति, 
तदुमक्तिपुरःसरेगोह मनुष्यानेशवयंवतः सततं कुरत 
।। ३४। ३८ ॥ 


दयोनेन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न््रय= प््रन्ड्र््रः- प्रपित्वे =योगेश्वयंस्योन्नतेर्लौकिकस्य व्यवहारस्य बद्धेन, प्रशंसायां 
न्र्खसत्रर-रेहवयं कौ उन्नति-- हे परम पूजित धन से युक्त ईदवर ! हम लोग 
वतमान समय मे उत्तम पदार्थो को प्राप्त करने मे लगे रहे तथा भविष्यत्‌ काल मेँ भी प्रतिदिन 
ठेवर्य से युक्त हों । सूर्यं के उदयकाल में विद्वानों की सुमति मेँ रह कर सकल योग रेदवयं की 
करे । लौकिक व्यवहार की वृद्धि प्रौर प्रशसा में सदा प्रयत्न करे ।। ३४। ३७ ॥ @ 


वसिष्ठः । न्रनव्जगन्तर्‌ -ईहवरः। निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ेडवयं की उन्नति का फिर उपदेश किया है ॥ 
भगं ऽ एव भग॑वाँ २5 अस्तु देवास्तेनं वयं भगवन्तः स्याम । 
तं त्वां भग सवंऽइज्जोहवीति स नौ भग पुर 5 एता भवेह ॥ ३८॥ 
प््रब्ट व्रः (भगः) भजनीयः सेवनीयः (एव) (भगवान्‌) प्रशस्तंश्व्ययुक्तः (श्रस्तु) भवतु 
(देवाः) विद्वांसः (तेन) भगस्वरूपेण भगवता परमेश्वरेण सह (वयम्‌) (भगवन्तः) सक्लशोभायुक्ताः ` 
(स्याम) भवेम (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (भग) प्रखिलशोभायुक्त ! (सवः) श्रखिलो जनः (इत्‌) एव 
(जोहवीति) भररामाह्वयति (सः) (नः) भअरस्माकम्‌ (भग 


:) सकलेश्वयंप्रद ! (पुरएता) यः पुरस्तादेति 


म्प्र हे (देवाः) विद्रानो ! जो (भगः) 
भजनीय एवं सेवनीय (एव) ही (भगवान्‌) प्रशस्त 
ठेश्वयं से युक्त (श्रस्तु) है; (तेन) उस एद 
स्वरूप भगवान्‌ परमेदवर के साथ (वयम्‌) हम 
(भगवन्तः) सकल शोभा ते युक्त (स्याम) होवें 
हे (भग) ्रखिल शोभा से युक्त ईदवर ! (तम्‌). 

उस (त्वा) तु को (सवः) सव जनता (इत्‌) ही 
(जोहवीति) ्रत्यन्त पुकारती है । | 
हे (भग) सकल देदवयं प्रदान करने वाले 
ईश्वर ! (सः) वह तू- (इह) यहां (नः) हमास 
(पुर एता) भ्रग्रगामी (भव) हो ॥ ३४। ३८ ॥ 
म्बऋरव््रध्ण- हे मनुष्यो ! तुम--जो सकल 
ठेड्वयं से सम्पन्न परमेदवर है; श्रौर उसके साथ 
इसके उपाप्तक विद्रान्‌ ग्रौर उनके साथ सिद्ध भ्र 
श्रीमान्‌ लोग हों । 
जो जगदीरवर माता-पिता के तुल्य । 
कृपा करता है; उसकी भक्तिपूर्वकं यहाँ 
को ठेडवयेवान्‌ सदा करो ॥ ३४। ३८ ॥ 
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९५१ 


न्ञ्र प्रब्डग्र््रः-- भगवान्‌ ==सकलेदवर्यं सम्पन्नः परमेदवरः । देवाः उपासका विद्वांसः । 
भगवन्तः सिद्धाः श्रीमन्तदच । 
ग्त्ररखरत्रढर-- एेदवयं की उन्नति-जो भगवानु भजनीय (उपासनीय) तथा प्रशस्त 
ेरवयं से युक्त है उस ङ्व स्वरूप भगवान्‌ परमेदवरके संग से विद्रान्‌ लोग सकल गोभासे युक्त 
हो । भ्रखिल शोभा से युक्त परमेदवर का हम श्राह्वान करते है; उसे पुकारते हैँ । सकल एवय प्रदान करने 
वाला ईङवर हमारा म्रग्रगामी दै । वह माता-पिता के तुल्य हम पर कृपा करता है । उसकी भक्िपर्वक 
यहाँ हम लोग एेडवर्य॑वान्‌ बने ।। ३४। ३८ ॥ 


अन्यत्र क्खश्रव्यखप्रत- हे सर्वाधिपते! महाराजेदवर ! श्राप भग परमेश्वयंस्वरूप 
होने से भगवान्‌ हो । हे (देवाः) विद्ठानो ! “तेन'' (भगवता प्रसन्नेरवरसहायेन) उस भगवान्‌ प्रसन्न 
ईदवर के सहाय से हम लोग परमेदवर्ययुकत हों । 


हे “भग'" परमरवर । सवं संसार ““तन्त्वा'' उन श्राप को ही ग्रहण करने को प्रत्यन्त इच्छा 
करता है, क्थोकि. कौन एेसा भाग्यहीन मनुष्यहै जो आ्रपको प्राप्त होने की इच्छा नकरे। सोभ्राप 
हम को प्रथम से प्राप्त हों, फिर कभी हमसे श्राप श्रौर एेदवयं श्रलगन हो । श्राप श्रपनी कृपासे इसी 
जन्म में परमेश्वय्यं का यथावत्‌ भोग हम लोगों को करावे, परजन्ममें तो कर्मानुसार फल होताहीहै 
तथा प्रापक सेवा में हम नित्य तत्पर रहं ।। ३४। ३८11 @ 


वसिष्ठः । स्रन््ः=-एेडवर्योन्नितिः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
एेरवयं की उन्नति का फिर उपदेश किया है ॥ 


समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रवेव शुचये पदाय॑ । 
अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा वाजिनऽआ वहन्तु ॥ ३९ ॥ 


प््रब्ट्रश््रः-- (सम्‌) (श्रध्वराय) ्रहिसामयाय व्यवहाराय (उषसः) प्रभाता: (नमन्त) नमन्ति 
(दधिक्रावेव) यथा धारकः क्रमितोऽदवस्तथा (शुचये) पवित्राय (पदाय) प्रापणीयाय (अर्वाचीनम्‌) 
इदानीन्तनम्‌ (वसुविदम्‌) येन वसूनि = विविधानि धनानि विन्दति तम्‌ (भगम्‌ ) ेडवयं युक्तम्‌ (नः) 
श्रस्मान्‌ (रथमिव) रमणौयं यानमिव श्रवाः) भ्रागुगामिनः (वाजिनः) तुरङ्गाः (श्रा) (वहन्तु) 
गमयन्तु ।। ३६ ॥ 


अन्व्रखः- हे मनुष्याः ! उषसो दधिक्रावेव शुचये पदायाऽच्वराय सन्नमन्त वाजिनोऽरवा 
रथमिव नोऽ्वाचीनं वसुविदं भगं प्रापयन्ति तथं तौ भवन्त म्रा वहन्तु ।॥ ३६ ॥ 


स्रप्रन्ट्थ्रल्न्च्रिखः- ह मनुष्याः ! उषसः न््रष्वर्थ्‌ हे मनुष्यो ! (उषसः) प्रभात 
प्रभाता: दधिक्रावेव यथा धारकः क्रमितोऽश्वस्तथा, वेलां (दधिक्रावेव) सवार को धारण करके 
शुचये पवित्राय पदाय प्रापणीयाय श्रष्वराय गति विशेष वाले घोडे के तुल्य, (शुचये) पवित्र 
प्रहिसामथाय व्यवहाराय सन्नमन्त नमन्ति, वाजिनः (पद) प्राप्त करने योग्य पद तथा [ब्रघ्वराय) 
तुरङ्गाः श्रश्वाः श्रागुगामिनः रथमिव रमणीयं ग्रहिसामय व्यवहार के लिए (सन्नमन्त) उत्तम 


२०४ देयानन्द-यजुर्वंदभाष्य-भास्कंर । क 


यानमिव नः श्रस्मान्‌ र्वान्‌ इदानीन्तनं वसुविदं रीति से भुकती है; श्रौर जेसे- -{( 
येन वसूनि --विविधानि धनानि विन्दन्ति तं भगम्‌ गामी (वाजिनः) घोड़े (रथम्‌) ^ को 
तश्वय॑युक्तं प्रापयन्ति, तथेतौ भवन्त श्रा + वहन्तु है वसे (नः) हमे (भ्र्वाचीनम्‌) नवीन (2 
गमयन्तु ॥ ३४ । ३६ ॥ विविध धनों को प्राप्त कराने वाले (भगम्‌) 
को प्राप्त कराती है; वैसे इन दोनों घोड़ों को 
लोग (श्रा + वहन्तु) सव ्रोर चलाव ॥ ३४।३६ 
ग्जव्प्यः- प्रत्र दावृपमालङ्कारौ। ये न्त्र इस मन्त्र में दो उपमा अ्रलङ 
मनुष्या उषव॑द्‌ विद्याधमो प्रकाशयन्ति, भ्रश्वयाना- हैँ । जो मनुष्य उषा कै तुल्य विद्या श्रौर्‌ धमं 
नीव सद्यः समग्रमेवर्य सर्वान्‌ प्रापयन्ति ते शुचयो प्रकाशित करते है; अरहव-यानो के तुल्य शीघ्र 
विद्वांसो विज्ञेयाः ॥ ३४ । ३६ एेरवयं सबको पहचाते है; उन्हं पवित्र ? 
समभे ।। ३४ । ३९ ॥ 


० प्रब्दः भगम्‌ = समग्रमेश्वयंम्‌ ॥ 


न्ार्खस्रपर १. रेडवयं को उन्नति- जसे सवार को धारण करने धाला घोड़ा विहेष ` 
गति करता है वैसे प्रभात वेलाएं पवित्र, प्राप्त करने योग्य विद्या तथा श्रहिसामय व्यवहार ( 
के लिए भकती है, विज्ञेष गति करती हैँ । जेसे शीघ्रगामी घोडे रमणीय यान (रथ) को देशान्तर , 
पचते है; वैसे प्रभात वेलाए- नवीन, विविध धनो को प्राप्त करने वाले, देश्वयंवाच्‌ विद्वान्‌ को 
कराती हैँ । वह विद्वान्‌ अरशवयान के तुल्य शीघ्र समग्र एेश्वयं सब को प्राप्त कंराता है। वह्‌ 
विद्वान्‌ है । 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र में दोबार “इव' पदकाप्रयोग है; श्रतः दो उपमा प्रलङ्कारहैं 
प्रथम उपमा यह है कि-उषा सवार को धारण करके विशेष गति बाले घोडेके तुल्य भूकती है 
विशेष गति करती है । द्वितीय उपमा यह है कि- जैसे घोड़े रथ को देशान्तर में पहवाते हैँ वें 
रेहवयंवान्‌ विद्वान्‌ समग्र एेडवयं सव मनुष्यों को शीघ्र पहंचाते हैँ ।। ३४ । ३६ ॥ @ 


वशिष्ठः । ऊ 7 स्पष्टम्‌ । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
विदृष्यः कि कुयु रित्याह्‌ ॥ 
प्रव विदुषी स्त्रियां क्या करं, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


अद्वावतीर्गोम॑तीनं 5 उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 
घृतं दाना विश्वतः प्रपीता युये पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥ ४० ॥ 


प््रन्डग्र््ः--(ग्रहवावतीः) प्रशस्तान्यदवानि==व्याप्तिश्लीलान्ुदकानि विद्यन्ते यासु ताः 
(गोमतीः) बहवो गावः किरणा विदन्ते यासु ताः (नः) ्रस्माकम्‌ (उषासः) प्रभाताः (वीरवतीः) बहवो 
वीराः सन्ति यासु ताः (सदम्‌) सीदन्ति यस्मिंस्तत्‌ (उच्छन्तु) विवसन्तु (भद्राः) भन्दनीया ण- 
कर्ययंः (घृतम्‌) शुद्धं प्रदीप्तमुदकम्‌ । वृतमित्युदकना० ॥ निधं १ । १२ ॥ (दुहानाः) प्रप्य न्त्यः (विश्वः 
स्वेतः (प्रपौताः) प्रकर्षेण पीता गृद्धाः (गुथम्‌) (पात) रक्षत (स्वस्तिभिः) स्वास्थ्यपरदेः सुखैः 
(नः) भ्रस्मान्‌ ॥ ४० ॥ ९ 
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श्रसछ्रण्यतर्थ (वृतम्‌) शुद्धं प्रदीप्तमुदकम्‌ । "वृत" यह पद निघण्टु (१। १२) म उदक- 


नामों भ पठित है- -उदक जल ॥ 


अन्त्रः है विदष्यः स्त्रियो | यथाञ्दवावतीर्गोमतीर्वीरवतीर्भद्रा घृतं दुहाना विवः 
प्रपीता उषासोऽस्माकं सदं प्राप्नुवन्ति तथाऽस्माकं सदं भवन्त्य उच्छन्तु नोऽस्मान्‌ यूयं स्वस्तिभिः सदा 


पात ।। ४०॥ 


सत्रस्न्टगथ्ररन्च्रखः- है विदुष्यः स्त्रियः! 
यथाऽइवावतीः प्रगस्तान्यरवानि = व्याप्तिशीला- 
न्युदकानि विन्ते यासु ताः, गोमतीः बहवो गावः = 
किरणा विद्यन्ते यासु ताः, वीरवतीः बहवो वीराः 
सन्ति यासु ताः, भद्राः भन्दनीया=कल्याणक्यैः, 
घृतं शुद्धं प्रदीप्तमुदक दुहानाः प्रपू्य्यन्त्य, विश्वतः 
स्वेतः प्रपीताः प्रकषण पीता न=वृद्धाः, उषासः 
प्रभाताः; श्रस्माकं सदं सीदन्ति यसि्मंस्तत्‌ 
प्राप्नुवन्ति तथाऽस्माकं सदं सीदन्ति यसिमंस्तत्‌ 
भवन्त्य उच्छन्तु विवसन्तु । 

नः =श्रस्मान्‌ यूयं स्वस्तिभिः स्वास्थ्यप्रदेः सुखः 
सदा पात रक्षत ।। ३४। ४० ॥ 


न्च स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा प्रभातवेला जाग्रतां मनुष्याणां सौख्यप्रदा 
भवन्ति, तथा विदुष्यः स्त्रियः मारीणां 
विद्याधिनीनां कन्यानां विद्यासु शिक्षासौभाग्यं 
वद्धंयित्वा सदेता भ्रानन्दयन्तु ।। ३४ । ४० ॥ 


ग्स्त हे विदुषी स्त्रियो! जैसे- 
(अ्रइवावतीः) प्रशस्त श्रव =व्याप्तिशील जलों 
वाली, (गोमतीः) बहुत गौ किरणों वाली, 
(वीरवतीः) बहुत वीरो वाली (भद्राः) कल्याण- 
कारी (घृतम्‌) शुद्ध, प्रदीप्त जल को (दुहानाः) 
पूरण करने वाली (विर्वतः) सब श्रोर (प्रपीता) 
म्रत्यन्त बढ़ी हई (उषासः) प्रभात वेलां हमारे 
(सदम्‌) निवास-स्थान को प्राप्त होती है, वेसे 
हमारे (सदम्‌) निवास-स्थान मे भ्राप (उच्छन्तु) 
विशेष रूप से वास करो । श्रौर-- 

(नः) हमारी (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) 
स्वास्थ्य प्रान करने वाले सुखो से सदा (पात) 
रक्षा करो।। ३४। ४०॥ 


न्त्य इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है । जसे प्रभात वेलां जागने वाले मनृष्यों 
को सौख्य प्रदाने करने वाली होती हैँ; वसे विदुषी 
स्त्रियां कुमारी, विद्याधिनी कन्याग्नों कौ विद्या, 
सुशिक्षा प्रौर सौभाग्य को बढ़ाकर सदा इन्हें 
भ्रानन्दित करं ॥ ३४। ४० ॥ 


स= प््रब्डग्र्थः- स्वस्तिभिः विद्यासुरिक्षासौभाग्येः ।। 

स्ऋरूखरत्रगर--१. विदुषी स्त्रियां क्या करे प्रशस्त व्यापक जलो वाली, बहुत किरणों 
वाली, बहुत वीरो वाली, कल्याणकारी, शुद्ध जल से परिपूरण, सब श्रोर प्रत्यन्त बढी हुई प्रभात वेलाग्रो 
के तुल्य विदुषी स्त्रियां -हमारे घरों को प्राप्त हों । हमारे घरों मे विशेष रूप से वास कर । स्वास्थ्य 


प्रदान करने वाले सुखो से हमारी रक्षा करे । 


जैसे प्रभात वेलाएँ जागे हृए मनुष्यो को सुख प्रदान करने वाली होती हँ; वसे विदुषी स्त्रियं 
कन्याश्रो कौ विद्या, सुशिक्षा ्रौर सौभाग्य को बढाव । उन्हें सदा प्रानन्दित करे ॥ 


२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचकं 'इव' श्रादि पद लुप्त है; श्रत: वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि विदुषी स्विाँ प्रभात-वेलाभ्रों के तुल्य कन्या्रो को विद्यादिसे श्रानन्दित 


करे ।। ३४। ४० ॥ क्छ 


सुहो त्रः । ष्परूष्ज 7 = ईइवर श्राप्तजनज्च । गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथेहव राप्तसेविनः कीटा भवन्तीत्याह ॥\ 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य -भास्कर 


ग्रव ईदवर प्रौर श्राप्तजन के सेवक कंसे होते है, यह उपदेश किया जाता है ॥ 
प्रपन्तव॑ वते वयं न रिप्येम कद्‌ चन । स्तोतारस्त 5 इह स्म॑सि ॥ ४१ ॥ ` 


प्रब्दः 


- - (पूषन्‌) पुष्टिकारक ! (तव) (ब्रते) शीले नियमे वा (वयम्‌) (न) निषेधे (रिष्येम) 


(कदा) (चन) कदाचिदपि (स्तोतारः) स्तुतिकर्तारः (ते) तव (इह) (स्मसि) स्म: ॥ ४१॥ 


अबन्त्जररसब््‌ः 


हे पूषन्‌ परमेइवर श्राप्तविद्रन्‌ वा वयं तव व्रतं तस्माद्रत्तंमहि यतो न कदा चन 


रिष्येम ! इह ते स्तोतारः सन्तो वयं सुखिनः स्मसि ॥ ४१॥ 


र्रप्परव्दब०रहन्च्रखः-है पूषन्‌ !=-परमे- 
वर श्राप्तविद्रन्‌ वा पुष्टिकारक ! वयं तव ब्रते 
सीले नियमे वा तस्माद््तंमहि, यततो न कदाचन 
कदाचिदपि रिष्येम । 

इह ते तव स्तोतारः स्तुतिकर्तारः सन्तो वयं 
सुखिनः स्मसि स्मः ।। ३४।४१॥ 

न्त्रः ये मनुष्याः परमेडवरस्याप्तस्य 
वा गुणकमंस्वभावानुकरुला वत्तन्ते ते कदाचिन्नष्टसुखा 
न जायन्ते ।। ३४। ४१ ॥ 


नपस्त्रर्य हे (पूषन्‌) पुष्टिकारक परमेश्वर 
वा श्राप्त विद्वान्‌ ! (वयम्‌) हम लोग (तव) तेरे 


(व्रते) लील वा नियम में इस लिए रहँ कि जिससे 


(न) मत (कदाचन) कभी (रिष्येम) नष्ट हों । 
(इह) यहां (ते) तेरे (स्तोतारः) स्तुति करने 
वाले होकर हम लोग सुखी (स्मसि) रहे ।३४।४१॥ 
न्तपच््रा््र जो मनुष्य परमेश्वर वा भ्राप्त 
जनके गुण-करमं-स्वभाव के भ्रनुक्रुल वत्तवि करते 
है; वे कभी भी नष्ट सुख वाले नहीं होते 
।। ३४ । ४१ ।। 


न्तर्खसत्रग्र-ईइवर श्रौर श्राप्तजन के सेवक परमेरवर श्रौर प्राप्तजन पृष्ट करने वाले 


“त 
+~ 


ह । मनुष्य परमेश्वर के तथा श्राप्त जन के व्रत भ्र्थात्‌ शील वा नियम में विद्यमान रहें । उनके गुणकम, 
स्वभाव के प्रनुकरुल वरत्ताव करे । जिससे कभी हिसित नहो, नष्टन हों । मनुष्य परमेडवर तथा श्राप्तजन 
की स्तुति करने वाले (सेवक) होकर सदा सुखी रहें ॥ ३४। ४१।। @ 


ऋजिष्वः। पपरुष््प्र = ईइवर श्राप्तजनश्च । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ | र 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईदवर श्रौर भ्राप्तजनों के सेवक कंसे होति है, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


पथस्प॑थः परिंपति वच॒स्या कामेन कृतो ऽ अभ्यानड्कंम्‌ । 
स नौं रासच्छुरुध॑श्चन्द्राग्रा धियँ धिय सीषधाति प्र पूषा ॥ ४२॥ 


प्रब्दः (पथस्पथः) मार्गस्य मार्गस्य (परिपतिम्‌) स्वामिनम्‌ (वचस्या) वचसा 
वचनेन । श्रत्र सुपां सुलुगिति सूत्रेण विमक्तेयदिशः (कामेन) (कृतः) निष्पन्नः (रभि) भ्रभितः (ग्रानद्‌) 
व्याप्नोति (श्रकंमृ) ्र्चनीयम्‌ (सः) (नः) भ्रस्मभ्यमु (रासत्‌) ददातु (शुरुधः) याः शुरुधो च=दु प 
रन्धन्ति ताः (चन्दराग्राः) चन्द्रमाह्लादनमग्रं मुख्यं यासान्ताः (धियं धियम्‌) प्रज्ञां प्रज्ञा, कमं कमं वा ¦ 
(सीषधाति) साध्नुयात्‌ (प्र) (पूषा) पुष्िकर्ता ॥ ४२॥ 
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अ प श्चन्द्र - (वचस्या) वचसा । "हां सुपां सुलुक्‌० (भ्र० ७।१।३६) इस सूत्रसे 
तृतीया विभक्ति के स्थानम "पा प्रादेश है ॥ 


अअन्च्यखः- हे मनुष्याः ! यो वचस्या कामेन कृतः पूषा जगदीडवर प्राप्तो वा जुरुधः चन्द्राग्रा 
साधनानि नो रासद्धियं धियं प्रसीषधाति स बयुभगुणकमंस्वमावानम्यानट्‌ तमर्क पथस्पथः परिपतति वयं 


स्तुयाम । ४२॥ 


सत्रप््रब्टवथ्रण्न्च्रिखः- है मनुष्याः! यो 
वचस्या वचसा वचनेन कामेन कृतः निष्पन्नः 
पुषा जगदीश्वर श्राप्तो वा पुष्टिकर्ता, शुरुधः याः 
शुरुधो = दुःखानि रुन्धन्ति ताः, च॒न्द्राग्राः 
चन्द्रमा ह्लादनमग्रं = मुख्यं यासान्ताः, साधनानि नः 
भ्रस्मभ्यं रासत्‌ ददातु, धियं धियं प्रजां प्रज्ञां, कमं 
कर्म वा प्र +-सीषधाति साध्नुयात्‌, स शुभगुरकमं 
स्वभावानभ्यानट्‌ ग्रभितः व्याप्नोति, तमक 
भ्रच॑नीयं पथस्पथः मार्गस्य मागंस्य परिपतति स्वामिनं 
वयं स्तुयाम ।। ३४ । ४२॥ 


न््रएच्छयः--यो जगदीदवरः सर्वषां सुखाय 
वेदप्रकाशं कामयते, प्राप्तोऽध्यापयितुमि च्छति; 
यौ सर्वेभ्यः श्रेष्ठां प्रज्ञां सत्कमरिक्षां च प्रदत्तः, 
तौ सर्वयन्मार्गस्वामिनौ सदा सत्कत्तेव्यौ ॥३४।४२॥ 


न्ल= प्प्रन्दथ्थः 


मत्र हे मनुष्यो! जो (वचस्या) 
वचन ग्रौर (कामेन) इच्छा से (कृतः) निष्पन्न 
(पूषा) पृष्टिकर्ता जगदील्वर वा भ्राप्त जन-- 
(शुरुधः) दुःखों को रोकने वाले, (चन्द्राग्रा) 
श्रानन्द प्रधान साधनों को (नः) हमें (रासत्‌) देता 
है; (धियं धियम्‌) प्रत्येक प्रज्ञा वाकमं को (प्र 
सीषधाति) उत्तमतासे सिद्ध करतादहै; वह लुभ 
गुण-कमे-स्वभाव को (्रम्यानट्‌) सव श्रोर से 
व्याप्त करता है; उस (ग्रकंम्‌) ¶जनीय, (पथ- 
स्पथम्‌) प्रत्येक पथ के (परि +-पतिम्‌) स्वामी कौ 
हम स्तुति करते हँ ।। ३४। ४२ ॥ 


ऋच्छ जो जगदीरवर सवके सुख के 
लिए वेद प्रकाश को कामना करतादहै, प्राप्त जन 
पटाना चाहता है, श्रौर जो दोनों सवको श्रेष्ठ 
प्रज्ञा श्रौर सत्कमं की शिक्षा देते है; उन दो सव 
सन्मागं कै स्वामियों का सदा सत्कार 
करो । ३४।४२ ॥ 


धियं धियं श्रेष्ठां प्रज्ञां सत्कमं शिक्षां च । प्रसीषधाति प्रददाति ॥ 


ग््रर्यखसत्रग्र- ईदवर श्रौर श्राप्तजन के सेवक वेदवाणी के द्वारा इच्छापूवंक निष्पन्न 
जगदीरवर वा श्राप्तजन पुष्टि करने वाले हैँ । ईवर सवके सुख के लिए वेद-प्रकाश कौ कामना करता 
है । आ्राप्तजन सब को पढठाना चाहता है । दुःखों को रोकने वाले, ग्रानन्द को प्रधान मानने वाले है। 
ग्रानन्द के लिए साधन प्रदान करते हैँ । प्रत्येक जन की प्रज्ञा श्रौर कमे को सिद्ध करते हैं । वेभ्रपने सेवक 
गुण-कर्म-स्वभाव को सव प्रोरसे व्याप्त करते है । वे प्रत्येक पूजनीय मागं के स्वामी हैँ । श्रत सेवक- 


जनों के लिए सत्कार के योग्य हैँ ।। ३४। ४२ ॥ @ 


मेधातिथिः । चिर: = ईहवरः । निचृद्गायत्री । निषादः ॥ 


श्रथेहवरविषयमाह ।। 


श्रव ईश्वर विषयक उपदेश किया जाता दै ॥ 
त्रीणि पदा विच॑क्रमे विष्णुगोपा ऽ अदाभ्यः । अतो धरमौँणि धारथन्‌ ॥ ४२३ ॥ 
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प्व; (त्रीणि) (पदा) पदानि ज्ञातु प्रापयितुं वा योग्यानि काररसूकष्मस्थुलरूपा [ 
(वि) (चक्रमे) विक्रामति (विष्णुः) वेबेष्ठि व्याप्नोति चराऽचरं जगत्स परमेश्वरः (गोषाः) रक्ष 
(अदाभ्यः) अ्रहिसकत्वाहयालुः (ग्रतः) अस्मात्‌ (धर्माणि) धर्मानू=धारकाणि पृथिव्यादीनि 


(धारयन्‌) ।॥ ४३ ॥ 


एवाऽस्माक पूजनीयोऽस्ति ।। ४३ ॥ 


र्प््रद्टगश्व्रन्च्रखः- है मनुष्याः! यो 
ऽदाभ्यः ब्रहिसकत्वाद्‌ दयालुः, गोपाः रक्षकः, 
विष्णुः वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्स 
परमेश्वरः, धर्माणि धर्मान्‌, धारकाि प्रथिव्यादीनि 
वा धारयन्नतः भ्रस्मात्‌ ज्रीरि पदा पदानि = ज्ञातुं 
प्रापयितुं वा योग्यानि काररासृक्ष्मस्थुलकरूपाशि 
विचक्रमे विक्रामति; स॒ एवाऽस्माकं पुननीयो- 
ऽस्ति ॥ ३४। ४३॥ 


न्वतः हे मनुष्याः! येन परमेश्वरेण 
भूम्यन्तरिक्षसूर्यरूपेण त्रिविधं जगन्तिमितं, सर्वं 
ध्रियते, रक्षयते च, स एवोपासनीय इष्टदेवो- 
ऽस्ति ।। ३४। ४३ ॥ 


न््र० प्रच्य; त्री शि ==भूम्यन्तरिक्षसूर्रूपेणा त्रिविधं जगत्‌ ॥ 


नपएयत्रत्र र ईदवर विषयक उपदेदा- परमेदवर श्रहिसक होने से दयालु है । वह्‌ रक्षक य 
तथा चराचर जगत्‌ में व्यापक है । घमं तथा पृथिवी श्रादिको धारण करने वाला है । कारण, सूक्ष्म ओओर ४. 
स्थूल जगत्‌ को विविध रूप मे वनाता है । वह्‌ भूमि, अन्तरिक्ष श्रौर सूयं रूप मे तीन प्रकार के जगत्‌ का ` 4 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


अन्व्खः--हे मनुष्या योऽदाभ्यो गोपा विष्णु्र्माणि धारयन्नतस्त्रीशि पदा विचक्रमे स ` 


४. 
न्स््तर्श् हे मनुष्यो! जो (म्रदाभ्यः) ४. 
ग्रहिसक होने से दयालु, (गोपाः) रक्षकः, (विष्णुः) 
चराचर जगत्‌ को व्याप्त करने वाला परमेश्वर-- 
(धर्माणि) धर्मो थवा धारण करने वाले प्रथिवी 8 
प्रादिक को (धारयन्‌) धारण करता हूभ्रा (त्रीणि) 
तीन (पदा) जानने वा प्राप्त करने यौग्य कारण, 
सूक्ष्म भ्रौर स्थूल रूप जगत्‌ (विचक्रमे) विशेष ¦ 
रूप से बनाता है; वही हमारा पूजनीय है ॥ ४३॥ 
सव मनुष्यो ! जिस परमेश्वरने ` 
भूमि, भ्राकाश श्रौर सूयं रूपसे तीन प्रकार का . 
जगत्‌ बनाया है, सब का धारण तथा रक्षणा करता 
है; वही उपासनीय इष्टदेव है । ३४] ४३ ॥ 


निर्माण, धारण रौर रक्षण करता है । वही पूजनीय, उपासनीय इष्ट देव है । ३४। ४२ ॥ @ ~ 


मेघातिधिः । व्विष्ग्ुः = ईहवरः । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईडवर विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 
द्विमंसो विपन्यवो जागृवाश्चसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 


प्रच्याः (तत्‌) (विप्रासः) मेधाविनो योगिनः 
वा स्तावकाः (जागृवांसः) श्रविद्यानिद्रात उत्थाय जागरूकाः 
सवत्राऽमिव्यापकस्य (यत्‌) (परमम्‌) प्रकृष्टम्‌ (पदम्‌) 


अ््रन्च्य्रः दे मनुष्या ये जागृवांसो विपन्यवो विप्रासो विष्णोर्यत्परमं पदमस्ति । 


तत्संगेन यूयमपि ताहशा भवत ॥ ४४॥ 


प्रापणीयं मोक्षप्रदं स्वरूम्‌ ।। ४४॥ 


(विपन्यवः) बिशेपेण स्तोतुमहां $शवरस्य 
(सम्‌) (इन्धते) प्रकाशयन्ति (विष्णोः) 


[१ 


सत्रप्वन्टवर्च्रिखः- हे मनुष्याः! ये 
` जागूवांस ग्रविद्यानिद्रात उत्थाय जागरूकाः 
 विषन्धवः विशेषेण स्तोतुमर्हा ईदवरस्य वा स्तावकाः 
वित्रासः मेधाविनो योगिनः विष्णोः सवंत्राभिन्याप- 
कस्य यत्परमं प्रकृष्टं षदं प्रापणीयं मोक्षप्रदं 
स्वरूपम्‌ श्रस्ति; तत्समिन्धते प्रकाशयन्ति तत्सङ्खन 
गूयमपि तादृशा भवत ।। ३४ । ४४॥। 


नव्ये योगाभ्यासादिना चुदधान्तः- 
करणात्मनो, घाममिकाः, पुरुषाथिनो जनाः सन्ति, 
त एव्‌ व्यापकस्य परमेरवरस्य स्वरूपं ज्ञातुं लब्धुं 


चतुस्त्रिश प्रध्याय 


२०६ 


न्भस्तत्र्प्‌- टे मनुष्यो ! जो (जागृवांसः) 
प्रविद्या-निद्रा से उठकर जागरूक हए, (विपन्यवः ) 
विशेष रूप से स्तुतिके योग्य श्रथवा ईदवर की 
स्तुति करने वाले, (विप्रासः) मेधावी योगी लोग-- 
(यत्‌) जो (परमम्‌) उत्तम (पदम्‌) प्राप्त करने १ 
योग्य मोक्षदायक स्वरूप है- (तत्‌) उसे ( समिन्धते) 
प्रकाशित करते है; उनके संग से तुम भी वसे 
बनो ॥ ३४ । ४४॥।। 


न्ऋच्ऋश्र--जो योगाभ्यास प्रादि शुद्ध ग्रन्तः- 
करण तथा भ्रात्मा वाले, धामिक, पुरुषार्थी लोग 
ैवे ही व्यापक परभेद्वरके स्वरूपको जान 


चाहं न्ति; नेतरे ।। ३४। ४४॥। सक्ते है; रौर प्राप्त कर सक्ते दै; दुसरे 
नहीं ।। ३४) ४४॥ 
न््र्> प्न्डगर््ः- विप्रासः == योगाभ्यासादिना शुद्धान्तःकरणात्मानः। विपन्यवः 


घा मकाः । 
चाहंन्ति ॥ 

न्त्ररूखररत्ररर--ईरवर विषयक उपदेश -- जो ्रविद्याकी निद्रासे उठकर जागूक रहने 
वाले, विशेष रूप से स्तुति करने योग्य तथा ईश्वर की स्तुति करने वाले, मेधावी योगी लोग है; वे सर्वत 
व्यापक ईंरवर के अत्युत्तम मोक्षदायक स्वरूप को प्रकादित करते है; भ्र्थात्‌ जो योगाभ्यास श्रादिसे 
शुद्ध श्रन्तःकरण तथा शुद्ध भ्रात्मा वाले, धार्मिक, पुरुषार्थ जन हैँ; वे ही सर्वव्यापक परमेश्वर के स्वरूप 
को जान सकते है; श्रौर उसे प्राप्त कर सकते ह; ग्रन्य नहीं ।। ३४ । ४४॥। @ 


जागृवांसः =पुरुषाथिनः । विष्ोः ==व्यापकस्य परमेश्वरस्य । समिन्धते = ज्ञातुं लब्धुं 


भरद्वाजः । चऋच्ऋाष्तरस्परिर्ख = सूयंभूमी । निचज्जगती । निषादः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईइवर विषयक फिर उपदेश किया है ॥ 


धृतवती सवंनानामभिश्रियोवीं पृथ्वी मंधृदधै सुपेशसा । 
द्यावपृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्क॑भिते 5 अजरे भूरिरेतसा ॥ ४५ ॥ 


प््र्डवर्थरः (घृतवती) घृतमुदकं बहु विद्यते ययोस्ते (भुवनानाम्‌) लोकलोकान्तराणाम्‌ 
` श्रभिधिया) श्रभितः=स्वेतः श्रीः शोभा =लक्ष्मीरयाभ्यान्ते (उर्वो) बहुपदाथेयुक्ते (पृथ्वी) विस्तीणं 
(मधुद्चे) ये मधूदकं प्रपूरयतस्ते (सुपेशसा) शोभनं पेशो = रूपं ययोस्ते ् (द्यावापृथिवी) सू्यभूमी 
(बरूणस्थ) सवेभ्यो वरस्य =श्रेष्ठस्य जगदीइवरस्य (घधमंखा) धारणसामर्येन (विष्कभिते) विशेषेण 
धृते = हढीकृते (श्रजरे) स्वस्वरूपेण जरानारहिते (भूरिरेतसा) भूरि बहु रेत उदकं ययोर्वा भूरीणि = 
बहुनि रेतांसिन्=वीर्याणि याम्यान्ते ॥ ४५॥। - 

अअन्च्रखः- हे मनुष्या यस्य वरुणस्य परमेश्वरस्य धम॑णा मधुदुधे सुपेशसा पृथ्वी उवं 
घृतवती भ्रजरे भूरिरेतसा भुवनानामभिशधिया ावापृथिवी बरिष्कभिते तमेवोपास्यं यूयं विजानीत ।। ४५॥। 


मि ॥ 


२१० 

स्रप््न्द्थ्र््न्च्रखः-- हे मनुष्या; ! यस्य 
वरुरस्य परमेश्वरस्य स्वेभ्यो वरस्य श्रेष्ठस्य 
जगदीश्वरस्य ध्मेणा धारणसामर्थ्येन मधुदुधे 
ये मधूदकं प्रपूरयतस्ते, सुपेशसा शोभनं पेशो == रूपं 
ययोस्ते, पृथ्वी विस्तीण, उर्वी बहुपदाथं युक्ते, 
घृतवती धृतमुदकं बहु विद्यते _ ययोस्ते, श्रजरे 
स्वस्वरूपेण जरानाशरदहिते, भूरिरेतसा भूरि = 
वहू रेत उदकं योर्वा भूरीणि = बहूनि रेतांसि = 
वीर्याणि याभ्यां ते, भुवनानां लोकलोकान्त राणाम्‌ 
श्रभिभ्िया ग्रभितः सर्वतः श्रीः==शोभा. लक्ष्मी 
याभ्यान्ते, द्यावापृथिवी सूयं भूमी, विष्कभिते विशेषेा 
धृते == हदीकृते; तमेवोपास्यं गयं विजानीत ।। ४५॥ 

म्त्रयत्रर््रः- मनुष्यं यंन परमेश्वरेण प्रकाशा- 
ऽप्रका्ात्मकं द्विविधं जगन्निर्माय धृत्वा पाल्यते, 
स एव सर्व॑दोपासनीयोऽस्ति ॥ ३४। ४५।। 


म्त्= प््रन्ट्र्यः-- यावापृथिवी =प्रकाशाऽप्रकाशात्मकं द्विविधं जगत्‌ ।। | 
न््रख्यरत्रपर- ईइवर विषयक उपदेश--जल से पूरण, सुन्दर रूप वाले, विस्तीणं, बहत 
पदार्थो से युक्त, बहुत जल वाले, श्रपने स्वरूप से नाशरहित, बहुत वीर्यं =बल कै निमित्त, लोकलोकान 
कौ सव ग्रोरशोभाके हेतु जो सूं ग्रौरभूमिर्हैः वे सवंशरेष्ठ परमेदवरने विदोषरूपसे हद्‌ किए है 
अर्थात्‌ परमेश्वर ने सूयं प्रकाश रूप श्रौर भूमि =श्प्रका रूप दो प्रकार का जगत्‌ बनाया है । वही इर 
जगत्‌ का धारण श्रौर पालन करता है; ग्रतः वही हमारा सदा उपासनीय ह ॥ ३४। ४५। @ 9 
विहव्यः । त्तिज्ेव्छतप्रः == पृथिव्यादयः । भरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
श्रथ राजधमेविषयमाह ॥ 
श्रव राजधमं विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
ये न॑ः सपत्ना 5 अप्‌ ते भवन्त्वन्द्राभ्रिभ्यामवं बाधामहे तान्‌ । 
वसंवा रुद्रा 5 आदित्या 5 उपरिस्पृयं मोग्रं चेत्तारमधिराजमंक्रन ।। ४६ ॥ 

प्रन्टवर््थ्ः- (ये) (नः) भ्रस्माकम्‌ (सपत्नाः) शत्रवः (श्रष) दूरीकरणो (ते) (भ 
(इन्दराग्निम्याम्‌) वायुविचयुदस्त्राम्याम्‌ (श्रव) (बाधामहे) (तान्‌) (वसवः) प्रृथिन्यादयः (रद्राः) दश 
एकादश भ्रात्मा च (श्रादित्याः) संवत्सरस्य मासाः (उपरिस्पृशम्‌) य॒ उपरि स्पृशति तम्‌ (मा) 
(उग्रम्‌) तौत्रस्वभावम्‌ (चेत्तारम्‌) सत्याऽसत्ययोयंथावद्विज्ञातारम्‌ (श्रधिराजम्‌) सर्वेषामुपरि रा 


(श्रक्रन्‌) कुवेन्तु ।। ४६ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


न्ञपसतर्थ- टै मनुष्यो ! जिस 
सव से श्रेष्ठ जगदीश्वर के (धर्मणा) ४ 
साप्यं से (मधुदृषे) मधु जल को पूरण 
वाले, (सुपेशसा) सुन्दर पेश = रूप वाले, ( 
विस्तरं, (उर्वी) बहुत पदार्थो से युक्त, (घृत 
वहुत घृत जल वाले, (श्रजरे) श्रपने स्वरूप से 
जरा नाश से रहित, (भूरिरेतसा) भूरि न=बहुतं 
रेत जल से युक्त श्रथवा भूरि = बहुत रेत == वल के 
हेतु, (भुवनानाम्‌) लोकलोकान्तरों के (श्रभिषि 
सव श्रोर श्री==शोभा एवं लक्ष्मीके हेतु ( 
पृथिवी सूयं रौर भूमि (विष्कभिते) विशेष रूपे 
टद्‌ किए हृएु दै; उसे ही तुम उपास्य जानो ॥४५॥ 

न्त्र जो परमेद्वर प्रकाश श्रौर. 
्रश्रकाशाभ्रात्मक दो प्रकार के जगत्‌ को बनाकर, 
धारण करके, पालन करता है, मनुष्यों कावही 
सदा उपासनीय है ।। ३४ । ४५॥ ए 


1. 


ॐ नव््खतरः-टे मनुष्या ये नः सपत्नाः सयुस्तेऽपभवन्तु यथा तान्वयमिनद्राग्तिभ्यामः | ठ 
यथा च वसवो दद्रा ्रादित्या उपरिसपृशमुग्रं चेत्तारं मामामधिराजम्रन्‌ तथा तान्‌ यूयं नि बा 


सत्कुरुत ॥ ४६ ॥ 


(¢ £+ 
न 


नि 


लः 


` स््रव्यथरत्निकखः- ह मनुष्याः ! ये नः 


श्रस्माकं सपत्नाः ात्रवः स्युस्तेऽप {भवन्तु दूर 
भवन्तु । यथा तान्वयमिन्द्राग्निभ्यां वायूविदयुद- 
स्व्राभ्याम्‌ श्रव ।- बाधामहे, यथा च वसवः पृथिव्या- 
दयः द्राः दश प्राणा एकादश भ्रात्मा च श्रादित्याः 
संवत्सरस्य पासा: उपरिस्पृज्ञं य उपरि स्पृशति तम्‌ 
उग्रं तीव्रस्वभावं, चेत्तारं सत्याऽसत्ययोयंथावद्‌ 
विज्ञातारं मा--मामधिराजं सवेषामूपरि राजानम्‌ 
भ्रक्रत्‌ कुर्वन्तु; तथा तान्‌ बधं निवारयत, मांच 
सत्कुरुत ।। ३४ । ४६ ।। 


म्प्य त्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यस्याधिकारे पृथिव्यादयः पदार्थाः स्युस्स एव 
सर्वेषामूपरि राजा स्पात्‌ । 

यो राजा भवेत्‌, स॒ शस्त्रास्त्रैः शत्रून्‌ निवायं 
निष्कण्टकं राज्यं कुर्यात्‌ ॥। ३४। ४६ ॥ 
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९. 


न्र्य- हे मनुष्यो! (ये) जो (नः) 
हमारे (सपत्नाः) शत्रु हों (ते) वे (ज्रप-+भवन्तु) 
दूर रहँ । जेसे (तान्‌) उन्दं हम (इन्द्राग्निम्याम्‌) 
वायु श्रौर विद्युत्‌ श्रस्त्र से (ग्रव--वाधामहे) दूर 
हटाति है; श्रौर जसे--(वसवः) पृथिवी श्रादि 
(रुद्राः) दस प्राणा श्रौर ग्यारहवां ग्रात्मा (ग्रादित्याः) 
वषं के बारह मास (उपरिस्पृशम्‌) ऊपर स्प करने 
वाले, (उग्रम्‌) तीव्र स्वभाव वाले, (चेत्तारम्‌) 
सत्य--्रसत्य के यथावत्‌ विज्ञाता (माम्‌) मुभ 
को-(ग्रधिराजम्‌)सर्वोपरि राजा [अक्रन्‌) बनाते 
है; वैसे उन उक्त शत्रुभ्ोंका तुम निवारण करो; 
ग्रौर मेरा सत्कार करो ।। ३४। ४६ ।। 

म्त्रयच्रण्श--दस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकरार है। जिसके प्रधिकार में पृथिवी त्रादि 
पदाथं हों, वही सर्वोपरि राजा हो सकता है । 

जो राजा हो वह शस्त्र-ग्रस्त्रों से शतरुप्रोका 
निव।(रण करके निष्कण्टक राज्य करे ॥। ३४ । ४६ ॥ 


ग्रा प्ब्ड्र््ः- वसवः पृथिव्यादयः पदार्थाः । इनद्राग्निम्याम्‌ शस्त्रास्त्रैः ॥। 


न्रख्यखसत्रगर--१. राडधमं का उपदेज्ञ- राजा के सव शत्रु दुर हों । राजा उन्हं वायु-परस्व् 
तथा विद्युदस्त्रसे दूर हटावे। पृथिवी श्रादि ्राठ वसु, ग्यारह र्ट (दस प्राण श्रौर एक श्रात्मा) 
बार श्रादित्य (वषं बारह मास), ये पदाथं राजा के अ्रधिकारमें हो। जिससे वह सर्वोपरि, तीव्र 
स्वभाव वाला सत्य-म्रसत्य का यथावत्‌ ज्ञाता हो । वह्‌ शस्तर-गरस्वों से दातर्रों का निवारण करके निष्कण्टक 
राज्य करे। 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव श्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है; उपमा यह है राजा के तुल्य प्रजा जन भी शतरप्रों का निवारण करे ॥ ३४ । ४६ ।। @ 


" 
; 
1 


हिरण्यस्तूपः । शरि चन्र ~ जगद्धितेषिणौ । जगती । निषादः ॥। 
श्रथ के जगद्धितेषिण इत्याह \॥। 
भ्रव कौन जगत्‌ के हितेषी दै, यह उपदेश किया जाता है ॥ 


आ नांसत्या त्रिभिरकादशेरिह देवेभिर्यातं मधुपेय॑मश्विना । 
भायुस्तारि्ं नी रपांथसि मूक्षतथ सेध॑ देषो मर्वत सचायुवां ॥ ४७ ॥ 


प्रब्दः (श्रा) समन्तात्‌ (नासत्या) श्रवि्यमानाऽसत्याचरणौ (तरिभिः) (एकादशः) 
 श्रयस्तिशता (इह) (देवेभिः) दिव्येः पृथिव्यादिभिः सह (यातम्‌) प्राप्नुतम्‌ (मधुषेयम्‌) मधुर ग्‌ए युक्त 
पातुं योग्यम्‌ (शरवना) विद्वांसौ राजप्रजाजनौ (प्र) (्रायुः) जीवनम्‌ (तारिष्टम्‌) वधयत (निः) 


२१२ दयानन्द -यजुवेदभाष्य-भास्कर = 
नितराम्‌ (रपांसि) पापानि (क्षतम्‌) माजंयतम्‌ (सेधतम्‌) गमयतम्‌ (द्वेषः) द्वेषादिदोषयुक्तान्‌ 
(भवतम्‌) (सचाभुवा) यौ सत्येन पुरुषार्थेन सह भवतस्तौ ।। ४७ ॥ 
अन्व्रखः- हे नासत्पाऽश्चिना। यथा युवामिह त्रिभिरेकादशेदंवेभिः सह न 
रपांसि मृक्षतं देषो निःषेधतं सचायरुवा भवतमाधुः प्रतारिष्टं तथा वयमपि भवेम ॥ ४७ ।। ६. 


स्रष्न्टाश्र््न्त्रिखः -- हे नासत्या ग््स््रर्थ् हे (नासत्या) श्रसत्य भ्राचरण ` 
श्रविद्यमानाऽसत्याचरयणौ भ्ररिवना ! विद्वांसौ राज- से रहित, (श्ररिवना) विद्वान्‌ राजा श्रौर प्रजाजन ! ` 
प्रजाजनौ ! यथा युवामिह त्रिभिरेकादेः जसे तुम दोनो--(इह) यहां (त्रिभिः, एकादशेः) ` 
तरयसत्रशता देवेभिः दिव्यः पृथिग्यादिभिः सह मधु- ३०८ ११३३ तेतीस (देवेभिः) दिव्य पृथिवी श्रादि 
पेयं मधुरंगणेुक्तं पातुं योग्यम्‌ श्रा।यातं देवोंके साथ (मधुपेयम्‌) मधुर गृणों से युक्तं पेय , 
समन्तात्प्राप्नुतम्‌, रपांसि पापानि मृक्षतं मायतम्‌, पदाथं को (ग्रा+यातम्‌) सव श्रोरसे प्राप्त करते ` 
देषः दरेषादिदोषयुक्तान्‌ प्राणिनः निः +-षेधतं नितरां हो; (रपांसि) पापों को (क्षतम्‌) साफ करते हो; ` 
गमयतम्‌, सचाभुवा यौ सत्येन पुरुषार्थेन सह॒ द्धिषः) द्वेष ्रादि दोषों से युक्त प्राणियों का 
भवतस्तौ भवतम्‌, भ्रायुः जीवनं प्रतारिष्टं वधेयतम्‌, (निः +पेधतम्‌) निषेध करते हो; (सचाथवा) सत्य 


तथा वयमपि भवेम ।। ३४। ४७ ॥ पुरुषाथं से युक्त (भवतम्‌) होते हो; (आ्रायुः) रायु 
को (प्र +तारिष्म्‌) त्यन्त बढ़ते हो; वेसे हम भी 
होवें ।। ३४ । ४७ ॥ 


ग््ाच्रध्ः- त एव जगद्धितेषिणो ये स्प्रण्व््र्थ्-वेही जगत्‌ के हितंषी हैँ जो. 

पृथिव्यादिसृष्टिविद्यां विज्ञायाञन्यान्‌ ग्राहयेयुः, दोषान्‌ पृथिवी प्रादि सृष्टि की विद्या को जानकर श्रन्यों को. 
दूरी कुरुः, चिरं जीवनस्य विधानं च प्रचार- ग्रहण कराते दह; दोषोंको दूर करते ह; श्रौर चिरायु 
येयुः ॥ ३४। ४७ ॥ के विधान का प्रचार करते हैँ ।। ३४। ४७॥ 

न््र० प्रद्र; प्रदिवनौ == जगद्धितेषिणौ । श्रायुः चिरं जीवनम्‌ ॥ 

न्ऋर्खरऋर- कौन जगत्‌ के हितषी हैँ ्रसत्य ्राचरण से रहित जो विद्धान्‌ राजा ओ्रौर 
प्रजाजन परथिवी प्रादि तेतीस दिव्य पदार्थोँके साथ मधुर पेयको प्राप्त करते है; पापोंका माजन 
करते दह; द्वेष श्रादि दोषोंसे युक्त प्राणियों का निषेध करते हँ; भ्र्थात्‌ उन्हे सवंथा दूर करते दहै; सत्य 
उरुषाथं से युक्त होते है; भर्थात्‌ पृथिवी श्रादि की सृष्टि-विद्या को जानकर भ्रन्यों को जनाति हैः श्रायु को 
बढ़त हँ; चिरायु होने का प्रचार करते है; वे जगत्‌ के हितैषी होते हैँ ॥ ३४। ४७।। @ 


प्रगस्त्यः । च््ररूलतः = मनुष्याः । पडिक्तः । पञ्चमः ॥ 
पुनमंनुष्याः कि कु रित्याह ॥! 

फिर मनुष्य क्या करं, यह उपदेश किया है ।। 

एप व॒ स्तोमो मरुत 5 इयं गीमौन्दारयस्यं मान्यस्य कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजन जीरदानुम्‌ ॥ ४८ ॥ 4 
प््रन्टब््््‌ः (एषः) (वः) युष्मभ्यम्‌ (स्तोमः) प्रशंसा (मरुतः) मरणाधर्माणो मनुष्या ध ) 
(इयम्‌) (गीः) सुशिक्षिता वाक्‌ (मान्दा्ंस्य) प्ररस्तकारकस्य (मान्यस्य) (कारोः) शिल्पिनः (श्रा) (इषा) ` 
इच्छयाऽन्नेन वा निमित्तेन (यासीष्ट) प्राप्नुयात (तन्वे) शरीरादिरक्षणार्थम्‌ (वयाम्‌) वयस्तामवस्थावतां वस्थावतां 


लोप छान्दस वैदिक है ।। 
अन्च्रखः- हे मरुतो 


स्प््न्ग्थरहन्त्रखः- है मरतः मनुष्याः 
।  मरणधर्माणो मनुष्याः । मान्दायंस्य प्रगस्तकास- 
। कस्य मान्यस्य [सत्कर्तव्यस्य | कारोः [शिल्पिनः] 
एष; स्तोमः प्रसा, इयं च गौः सुशिक्षिता वाक्‌, 


वः युष्मभ्यम्‌ श्रस्तु | 


परूयमिषा इच्छयाऽ्नेन वा निमित्तेन वधां 
बवयसामवस्थावतां प्राणिनां तन्वे शरोरादिरक्षणाथं 
। [भ्रायासीष्ट] प्राप्नुया, [वयञ्च] श्राजीरदानुं 
'  जीवयतीति जीरदानुस्तम्‌ इषं विज्ञानमन्नं वा 
वृजनं वरजन्ति दुःखानि येन तद्‌ बलं च विद्याम 
॑ ८ ` लभेमहि ॥ ३४। ४८॥ 


जच; -मनुष्येस्सदेव प्रशंसनीयानि 
कर्माणि सेवित्वा, शिल्पविद्याविदः सत्कृत्य, जीवनं 
` बलमेइवर्यं च प्राप्तव्यम्‌ ।। ३४ । ४८ ॥ 


न्त= प्व्टथ्यः 
यानि कर्मारि ।॥। 


को प्राप्त करे । ३४। ४८ @ 


चतुस्त्रिंश म्रघ्यायं 
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एनाम्‌ । भ्रत्राऽऽमि टिलोपश्छान्दसः (विद्याम) लभेमहि (इषम्‌) विज्ञानमन्नं वा (वृजनम्‌) वजंन्ति दुःखानि 
तदुबलम्‌ (जोरदानुम्‌) जीवयतीति जीरदानुस्तम्‌ । ४८ ॥ 


श्रन्त्ऋण्कर््- (वयाम्‌) वयसाम्‌० । यहाँ ग्राम्‌ विभक्ति के परे होने पर "टि" 


(ग्रस्‌) का 


ॐ मनुष्याः ! मान्दायंस्य मान्यस्य कारोरेष स्तोम इयं च गीर्वोऽसतु 
 मरुयमिषा वयां तन्वे भ्राजीरदानुमिषं वृजनं च विदाम ॥ ४८ ॥ 


न्ऋष्तरव्र टे (मरुतः) मरणधर्मा मनुष्यो ! 
(मान्दायंस्य) प्रशंसनीय (मान्यस्य) सत्कार के 
योग्य (कारोः) शित्प-विद्या के वेत्ता शिल्पी की 
(एषः) यह (स्तोमः) प्रशंसा, ओ्रौर (दयम्‌) यह्‌ 
(गीः) सुशिक्षित वाणी (वः) तुम्हारे लिए (रस्तु) 
हो । 

तुम-- (इषा) इच्छावा प्रन के निमित्त से 
(वयाम्‌) वय =ग्रवस्था वाले भ्र्थात्‌ प्रारियों को 
(तन्वे) शरीर श्रादि कीरक्षाके लिए [श्रा 
यासिष्ट | सब श्रोरसे प्राप्न होग्रो; ग्रौर हम-- 
(ग्रा + जीरदानुम्‌) सब श्रोरसे जीवन देने वाले, 
(इषम्‌) विज्ञान वा रन्न को प्रौर (वृजनम्‌) दुःखों 
को दूर करने वाले वल को (विद्याम) प्राप्न 
करे || ३४ । ४८ ॥ 

स्त्पच्तरर््र्‌ मनुष्य-सदा प्रशंसनीय कर्मो 
का सेवन करके, रित्प-विद्याके ज्ञाताप्रों का 
सत्कार करके, जीवन, बल प्रौर एेर्वयं को प्राप्त 
करं | ३४। ४८ ॥ 


मान्यस्य सत्कत्तंव्यस्य । कारोः = शिल्पविद्याविदः । स्तोमः प्रशंसनी- 


न््रणख्खस्त्रणर- मनुष्य क्या करं -प्ररस्त कायं करने वाले, सत्कार के योग्य, शिल्पी की 
जो प्रशंसाहै श्रौर जो उसकी सुशिक्षित वाणी है; वह मनुष्यों को प्राप्त होवे। मनुष्य इच्छापूवंक 
तथा श्रनन (भोजन) श्रादि क निमित्त तथा प्राणियों के दरीरभ्रादिकी रक्षाके लिए शिल्पी जनों को 
।  श्राप्त करे । सब मनुष्य शित्प-विद्या के विद्वानों का सत्कार करके, विज्ञान, भ्रनन (श्वं) मरौर बल 


प्राजापत्यो यज्ञः । ऋ स्र खः = वेदादिश्ास्त्रविदो विद्वांसः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
श्रथ के ऋषयो भवन्तीत्याह ॥ 
भ्रब ऋषि कौन होते है. इस विषय का उपदेश किया जाता ह ॥ 


२१४ 


द॑यानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 0: 


सहस्तोमाः सहच्छ॑न्दस ऽ आतः सहभ॑मा ऽ ऋष॑यः सप्त देव्योः । 
पर्वैषां पन्थामनुदृश्य धीरां 5 श्नन्वाछेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥ ४९ ॥ 


0. 


प््न्धगर्ः- (सहस्तोमाः) स्तोमैः = इलाधाभिस्सह वत्तमाना यद्रा सहस्तोमाः == शास्वस्तु 


येषान्ते (सहचन्दसः) सह छन्दांसि = वेदाऽध्ययनं स्वातन्त्यं सुखभोगो वा येषान्ते (श्रावृतः) ब्रह्म 
सकला विद्या अ्रधीत्य गुुकुलान्निवृत्य गृहमागताः (सहप्रमाः) सहैव भ्रमा == यथार्थं प्रज्ञानं येषान्ते (ऋऽ ५ 
वेदादिशास्तरार्थविदः (सप्त) पञ्चज्ञानेन्द्रियाण्यन्तःकरणमात्मा च (देव्याः) देवेषु गुणकर्मस्वभावेषु | 


कुशलाः (पूर्वेषाम्‌) अ्रतीतानां विदुषाम्‌ (पन्थाम्‌) पन्थानं माम्‌ (श्रनुहश्य) ्रानुक्ुल्येन चष्ट्बा (धीराः) 
घ्यानवन्तो योगिनः (श्न्वालेभिरे) अ्नुलभन्ते (रथ्यः) रथे साधू रथ्यः ==सारथिः (न) इव (रक्मीन्‌) 


रज्जून्‌ ।। ४६॥ 


अन्व्रखः- है मनुष्या यथा सहस्तोमाः सहछन्दस भ्रावृतः सहप्रमा: सप्त देव्या धीरा ऋषयो 
रथ्यो रदमीन्नेव पूर्वेषां पन्थानमनुद्दयान्वालेभिरे तथा भूत्वा यूयमप्याप्तमागं मन्वालभध्वम्‌ ।। ४६ ॥ 


स्रप्वब्टदथ्रट्न्व्रखः- हे मनुष्याः! यथा 
सहस्तोमाः स्तोमेः=र्लाघाभिस्सह वत्तमाना 
यद्वा सहस्तोमाः = शास्तर-स्तुतयो येषान्ते, सहछ्न्दसः 
सह॒ छन्दांसि वेदाध्ययनं स्वातन्त्यं सुखभोगो वा 
येषान्ते, श्रावृतः ब्रह्मचर्येण सकला विद्या प्रधीत्य 
गुरुकुलान्नितव्य गृहमागताः, सहप्रमा: सहैव प्रमा = 
यथां प्रज्ञ।नं येषान्ते सप्त॒ पच्न्ञानेन्द्रियाण्यन्तः- 
करणमात्मा च, देव्याः देवेषु गुणकमेस्वभावेषु 
कुशलाः, धीराः ध्यानवन्तो योगिनः, ऋषयः 
वेदादिशास्त्रविदः, रथ्यः रथे साधू रथ्यः सारथिः 
रइमीन्‌ रज्जून्‌ न इव, पूवेषाम्‌ भ्रतीतानां विदुषां 
[ पन्थां ] पन्थानं मागंम्‌ श्रनुदृश्य भ्रानुकरल्येन 
दष्ट्वा श्रन्वालेभिरे भ्रनुलभन्ते; तथाभूता यूय- 
मप्याप्तमागं मन्वालभध्वम्‌ ।। ३४ । ४६ ॥ 


स्प्यः -- भ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ । ये रागद्वेषादिदोषान्‌ दूरतस्त्यक्त्वा, 
परस्परस्मिन्‌ प्रीतिमन्तो भूत्वा, ब्रह्मचर्येण 
धर्मानुष्ठानपुरःसरमखिलान्‌ वेदान्‌ विज्ञाय, सत्था- 
ऽसत्ये विविच्य सत्यं लन्घ्वाऽसत्यं विहायाप्तभावेन 
वत्त॑न्ते, ते सुशिक्षिताः सारथयदवाऽभीष्टं धर्म्यं मार्गं 
गन्तुमहन्ति, त एविसंज्ञां लभन्ते ।। ४६ ॥ 


स्तोम --इलाघाश्नों सहित वतंमान भ्रथवा श 


न्त्र हे मनुष्यो ! जेसे (सहस्तोमाः 


की स्तुति करने वाले, (सहचछन्दसः) छन्द =वेदा- 
ध्ययन, स्वतन्त्रता वा सुख-भोग वाले, (आ्रावृतः 
बरह्मचयं से सकल विदया्रों को पढ़कर गुरुकुल ` 
लौट कर धर भ्राए हए, (सहप्रमाः) यथार्थं 
वाले (सप्त) सात भ्र्थात्‌ पांच 
ग्रन्तःकरणा श्रौर श्रात्माये सात, (देव्याः) 
गुण-कर्म-स्वभाव मे कुशल, (धीराः) ध्यानी य 
(ऋषयः) वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता--(रथ्यः) ` 
चलनेमें कुशल सारथि (रदमीन्‌) रस्सियों 3 
(न) जैसे पकडता है वेसे (पूवंषाम्‌) पूवं 
विद्वानों [पन्थाम्‌] मागं को (ग्रनुहृइय) श्रनुक्ल 
से देखकर (म्रन्वालभिरे) भ्रनुकलतापूवेक 
करते हैँ; वैसे बनकर तुम भी श्राप्तजनोंके म 
को प्राप्त करो ।} ३४ । ४६ ॥ 
न््पच्ऋर्थ--इस मन्त्र मे उपमा 
वाचक लुप्तोपमा श्रलंकारदहै। जो रागद्वेष 
दोषों को दूर से छोडकर, परस्पर प्रीतिमान्‌ होकर, 
बरह्मचयं से धर्मानुष्ठानपूरवेक सव वेदों को जानक 
सत्य-ग्रसत्य का विवेचन करके, सत्य को ग्रहण 
श्रसत्य को चछयोडकर श्राप्त भाव से रहते 
सुधिक्षित सारथियों के तुल्य अभीष्ट 
पर चलसक्ते है; वे हौ ऋषि संज्ञा 
करते । ३४।४६॥ 


# 


चतुस्तिश प्रध्याये २१५ 


^ 7० स्डन्डतर््रः- सहस्तोमाः = रागद्रेषादिदोषान्‌ दरतस्त्यक्तवन्तः, परस्परस्मिन्‌ 
प्रीतिमन्तः । सहछन्दसः =त्रह्मचर्ये ण॒धर्मानुष्ठानपुरस्सरमखिलान्‌ वेदान्‌ विज्ञातवन्तः । सहेप्रमाः = 
सत्यासत्ये विविच्य सत्यं लन्ध्वाऽसत्यं हातवन्तः । रथ्यः सुशिक्षितः सारथिः । पन्थाम्‌ धर्म्यं 
मागेम्‌ ॥ 

ग्त्रयर्यसत्प्रर--१. ऋषि कौन होति है दलाधा =प्रगंसाग्नों से युक्त ग्रथवा शास्त्रों कौ स्तुति 
(व्याष्या) करने वालि, वेदो का श्रध्ययन, स्वतन्त्रता श्रौर सुखों का भोग करने वादे, ब्रह्मचयंपूरवेक 
विद्याश्रों का श्रध्ययत करके गुकुल से समावतंनपूर्वेक घर प्राने वाले, यथां प्रज्ञान वाले, पचि 
ज्ञानेन्दर्या श्रन्तःकरण श्रौर श्रात्मा को वामे करने वाले, दिव्य गुण-कमं-स्वभावमें कुशल, ईदवर का 
ध्यान करने बाली योगी, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान्‌ ऋषि कहलतेै। जो जसे कुशल सारथि 
रस्सी (लगाम) को ग्रहृण करता दै- वसे पूर्वज विद्धानों के मागं को ्रनुकुलतापूरवंक देखकर ग्रहण 
करते हैँ । 

ये ऋषि लोग राग-दरेष श्रादि दोषों का दूर से परित्याग करते दँ । परस्पर प्रीतिमान्‌ होते हैँ। 
ब्रह्मच से धर्मानुष्ठानपूंक सव वेदों को जानते हैँ । सत्य ग्रौर प्रसत्य का विवेचन करके सत्य को 
ग्रहण करते है श्रौर श्रसत्य को छोड़ देते रै, श्राप्तमाव से रहते हैँ । सुशिक्षित सारथि के तुल्य ग्रभीष्ट 
धमं -युक्त मागे पर चल सकते हैँ । 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव' पद है; श्रतः उपमा श्रलकार है । उपमा यह है 
क्रि ऋषि लोग उत्तम सारथि के तुल्य धर्म-युक्त मागं पर चलते हँ । उपमा-वाचक “इवः प्रादि पद को 
लुप्त मानकर वाचक लुप्तीपमा प्रलंकार मी है । उपमा यह्‌ है कि ऋषियों के तुल्य सव मनुष्य श्राप्त 
जनों के मागं को प्राप्त करे ॥ ३४। ४६ 1 @ 


दक्षः । ्छिःरण्यखन्त्तेच्ः =-तेजोमय सुवर्णादिकम्‌ । मरिगष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
ग्रथेहवयंजयादिसंपादनविषयमाह ॥\ 
श्रब दव्य ्रौर जय प्रादि सम्पादन विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
आयुषं वच्चैस्य रायस्पो पमो विदम्‌ । 
इद % हिरण्ये वच्चैस्वज्जे्रायाविंशतादु माम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्प्रब्टः- (श्रायुष्यम्‌) प्रायुपे जीवनाय हितम्‌ (वचंस्थम्‌) वर्च॑सेऽध्ययनाय हितम्‌ (रायः) 
(पोषम्‌) धनस्य पोषकम्‌ (ज्रोद्धिदम्‌) उद्धन्ति दुःखानि येन तदेव (इदम्‌) (हिरण्यम्‌) तेजोमयं 
सुव्णादिकम्‌ (वचंस्वत्‌) प्रशस्तानि वर्चास्यन्नानि यस्मात्तत्‌ (जंत्राय) जयाय (ज्जा) (विश्तात्‌) 
समन्तात्‌ विशतु (उ) एव (माम्‌) ।। ५० ॥ 
अन्च्रयः- दे मनुष्या यदौद्धिदमायुष्यं वचंस्यं रायस्पोषं वर्चस्वद्धिरण्यं जेत्राय मामाविश- 
` तात्तदु युष्मानप्या विशत्‌ ॥ ५० ।। 


५ ` सप््ब्टाथरग्न्त्रिखः- हे मनुष्याः ! पदि- न्ब हे मनुष्यो | जो (इदम्‌) यह 
 इदमोद्धिदम्‌ उद्धिनतति दुःखानि येन तदेव. श्रायुष्यम्‌ (ब्रौद्धिदम्‌) दुःखों का भेदन करने वाला, 
श्रायुषे जीवनाय हितं, वचंस्यंवर्चसेऽध्यमनाय हितं, (आयुष्यम्‌) श्रायु के लिए हितकारी, (वर्चस्यम्‌) 


२१६ देयानेन्द-यजुवं दभाष्य-भास्करे 


रायः धनस्थ पोषं पोषकं, वचंस्वद्‌ प्रशस्तानि वर्चा- वचं =अ्रध्धयन कै रि 
स्यन्नानि यस्मात्तत्‌, हिरण्यं तेजोमयं सुबर्णादिकं (पोषम्‌) पोषक, (वर्चस्वत्‌ 
जेत्राय जयाय मामाविशतात्‌ समन्तात्‌ विशतु; नादि का निमित्त, (हिरण्यम्‌ 
तदु एव युष्मानप्याविञ्चत्‌ ।। ३४। ५० ॥ है; वह (जेत्राय) विजयके लिए 


(ग्राविशतात्‌) सब श्रोर 
तुम्हे भीप्राप्तहो ॥३४।५०॥ ` 


न्थः ये मनुष्याः स्वात्मवत्‌ सर्वान्‌ न्र्‌ जो मनुष्य श्रपने 
जानन्ति, विद्वद्भिः सह॒ परामृश्य सत्याऽसत्ये तुल्य सव को जानते है; विद्वानों कै साथ प्‌ 
निशंयन्त, ते दौ्॑मायुः, पश विद्याः, समग्रमेदवर्यं करके सत्य-अ्रसत्य का निर्य करते है, वै ठ 
विजयं च प्राप्नुवन्ति । ३४। ५० ॥। पणं विद्या, सकल देवं ग्रौर विजय को 
करते हैँ ।। ३४। ५० ॥ स 

नअ7० प्मनब्ड बशः - श्रौ द्धिदम्‌ =-विदद्धिः सह परामृश्य सत्याऽसत्यनिरणंयः । श्रायुष्यम्‌ 
दीधंमायुः । वर्चस्यम्‌ =पुरंविद्या । हिरण्यम्‌ = समग्रमेश्वयंम्‌ ॥। 4: 
च्तरखरत्रर-देश्वयं विजय श्रादि का सम्पादन-जो-दुःखों का भेदन करने 

भ्रायु जीवन के लिए हितकारी ब्रध्ययन के लिए हितकारी, धन का पोषक" प्रशस्त अन्त (भे 
का निमित्त, तेजोमय सुवणं श्रादि रेश्वयं है; उसे मनुष्य विजय के लिए प्राप्त करे । „ 


मनुष्य --श्रपने श्रात्मा के तुल्य सब को जाने । विद्वानों के साथ परामश करके सत्य-ग्रसत्यं 
निरय करे । दीघं श्रायु, पूणं विद्या, समग्र ठेश्वयं भ्रौर विजय को प्राप्त करे ॥ ३४। ५० ॥ ॐ 


दक्षः । लि रण्खन्त््ेच्तः =ब्रह्मचयंम्‌ । भुरिक्‌ छकवरी । धैवतः ॥ 
श्रथ ब्रह्मचय प्रशं साविषयमाह्‌ ॥ 


भ्रव ब्रह्मचयं की प्रसा का उपदेश किया जाता है ॥ 

न तदर्ंछसि न पिंशाचास्त॑रन्त देवानामोजं; प्रथमज चेतत्‌ । 6: 

यो त्रिभि दाक्षायण हिर॑ण्य स देवेषु कृणुते दीवमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्धमायुः ॥५१॥ 

प््न्टगश््रः-- (न) (तत्‌) ग्रघ्ययनं = विद्याप्रापणम्‌ (रक्षांसि) ग्रन्यान्‌ प्रपीडच स्वात्मानमेव नर 

ये रक्षन्ति ते (न) (पिज्ञाचाः) ये प्रारिनां पेशितं=रुधिरादिकमाचामन्ति भक्षयन्ति ते हिसः 
म्नच्छाचारिणौ दुष्टः (तरन्ति) उत्लघन्ते (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (श्रोजः) बलपराक्रमः (प्र 

प्रथमे वयसि ब्रह्मचर्याश्रमे वा जातम्‌ (हि) ललु (एतत्‌) (यः) (बिभत्ति) (दाक्षायणम्‌ 

चतुरेणाऽ्यनं =प्रापणीयं तदेव, स्वार्थेऽण्‌ (हिरण्यम्‌ ) ज्योतिमंयम्‌ (सः) (देवेषु) विद्र 

(दीघंम्‌) लम्बमानम्‌ (्रायुः) जवनम्‌ (सः) (मनुष्येषु) भननशीलेषु (कृष्णुते) `: 


{८ 


(श्रायुः) ।। ५१।। 


॥ अन्त्रखः- टे मनुष्या यहेवानां प्रथमजमोजोऽस्ति न तद्रक्षांसि न 
ह्य तदाक्नायणं हिरण्यं विभति स देवेषु दी्ंमायुः कृणुते स मनुष्येषु दीघंमायुः कृणुते ॥ ५ 


(१ 
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 ख्प्यब्टाश्व्रिन्त्रखरः -- हि मनुष्याः ! 
विदुषां प्रथमजं प्रथमे वयसि ब्रहाचर््याश्रमे 


वा जातम्‌, श्रोजः बलपराक्रमः श्रस्ति;न तदू 


श्रध्ययनं = विचाप्रापणं रक्षांसि भ्रन्यान्‌ प्रपीडच 
स्वात्मानमेव ये रक्षन्ति ते, न पिज्ञाचाःये प्राणिनां 
पेशितं --रुधिरादिकमाचामन्ति = भक्षयन्ति ते 
हिसका म्नेच्छाचारिणो दृष्टाः, तरन्ति उल्ल ङ्‌घन्ते 


यो हि खलु एतदाक्षायणं दक्षेण 
चतुरेणाऽयनं = प्रापणीयं तदेव, हिरण्यं ज्योतिर्मयं 
बिभति; स देवेषु विद्रत्सु दीर्घं लम्बमानम्‌ श्रायुः 
जीवनं कृश्यते, स मनुष्येषु मननशीलेषु दीघं 
लम्बमानम्‌ श्रायुः जीवनं कृणुते करोति ।।३४५।५१॥। 


न्रच्छर्ः- ये प्रथमे वयसि दीर्घेण धम्यं 
ब्रह्मचर्येण पूर्णा विद्यामधीयते न तेषां केचिच्चोरा, 
न दाथभागिनो, न तेषां भारो भवति । 


य एवं विद्वांसो धम्यंण वत्तन्ते, ते विद्रत्सु 
मनुष्येषु च दीर्धमायृलंब्ध्वा सततमानन्दन्त्यन्याना- 
नन्दयन्ति च । ३४। ५१ ॥ 


चतुर्सत्िश श्रघ्याय 


२१७ 

म्बात्‌ टे मनुष्यो! जो (देवानाम्‌) 
विद्वानों का (प्रथमजम्‌) प्रथम भ्रायु वा ब्रह्मचर्या 
श्रम मेँ उत्पन्न (ग्रोजः) बल, पराक्रमैः (न) न 
(तत्‌) उस श्रध्ययन एवं विद्या-प्राप्ति का (रक्षांसि) 
श्रन्यों को पीडित कर श्रपने श्रापकीही रक्षा करने 
वाने राक्षस लोग, (न) न (पिशाचाः) प्राणियों 
के रुधिर श्रादि का श्राचमन भक्षण करने वाले 
हिसक, म्नेच्छाचारी दृष्ट लोग (तरन्ति) उल्लंघन 
करते हैँ । 

जो (हि) निङ्चय ही (एतत्‌) उस (दाक्षा- 
यणम्‌) दक्ष चतुर जन से प्राप्त करने योग्य 
(हिरण्यम्‌) ज्योतिमंय ब्रह्मचयं को (विभर्ति) 
धारणा करता है; (सः) वह (देवेषु) विद्वानों में 
(दीर्घम्‌) लम्बी (ब्रायुः) प्रायु को (कृणुते) प्राप्त 
करता है; (सः) वह (मनुष्येषु) मननशील मनुष्यों 
म (दीर्घम्‌) लम्बी (ब्रायुः) रायु को (कृणुते) प्राप्त 
करता है ।। ३४ । ५१ ॥ 

न््राव्ऋर्् जो मनुष्य प्रथम भ्रायु मे दीघं 
धर्मयुक्त ब्रह्मचयं से पूणं विद्या पदृते है! न उनका 
कोई चोर, न दायभागी होता है ग्रौर उनको भार 
लगता है । 

जो विद्वान्‌ इस प्रकार धरम पूर्वक वर्तव करते 
है; वे विद्वानों ओर मनुष्यों मे दीर्घायु को प्राप्त 
करके सदा स्वयं श्रानन्दित रहते तथा भ्रन्यों को 
प्मानन्दित करते हैँ ।। ३४ । ५१ ॥। 


न्तर्ल स्व्रब्टतर््ः- प्रथमजम्‌ पूर्णा विदाम्‌ । रक्षांसि == चोराः । पिशाचाः ==दायभागिनः। 


दाक्षायणम्‌ = धम्य ण वत्तंनम्‌ ।। 


न्नर सपर ब्रह्मचयं कौ प्रशंसा विद्वानों की प्रथम श्रायु अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम में 


उत्पन्न होने वाला जो प्रोजटहै; बल ग्रौर पराक्रम 


है, राक्षस रौर पिशाच लोग उसका उल्लंघन 


नहीं कर सकते । चतुर जनों ते प्राप्त करने यगय ब्रहमाचयं की ज्योति को जो धारण करता है वह्‌ 


विद्वानों के मध्यमे दीघं 
है 11 ३४।५१॥ @ 


दश्च; । ह्िरण्यखन्तेच् 


भराय को प्राप्त करता दै। वहं मनुष्यों मे भी दीघं भ्रायु को प्राप्त करता 


‡ ==ब्रह्मचयंम्‌ । निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


बरह्मचर्यं विषय का फिर उपदेश कियाहै। 


२१८ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


यदाव॑ध्नन्दाक्षायणा हिरण्य शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 


तन्म ऽ आ बध्नामि शतशारदायाथष्पाञ्जरदष्टिर्यथासंम्‌ ॥ ५२ ॥ ++. 


प््रव्टर्थः-- (यत्‌) (श्रा) (अ्रबध्नन्‌) बध्नीयुः (दाक्षायणाः) चतुय्यंविज्ञानयुक्ताः' 
(हिरण्यम्‌) सत्यासत्यप्रकारं विज्ञानम्‌ (शतानीकाय) शतान्यनीकानि =सेनिकानि यस्य॒तस्मं ( शस्य ~ 
मानाः) सुष्टु विचारयन्तः सज्जनाः (तत्‌) (ने) मह्यम्‌ (भ्रा) (बध्नामि) (शतज्ञारदाय) शतं शरदं 
जीवनाय (युष्मान्‌) (जरदष्टिः) जरं =पुणं मायुव्यप्तो यः सः (यथा) (श्रसम्‌) भवेयम्‌ ।। ५२॥ 


अ्रन्त्रखः- ये दाक्षायणाः सुमनस्यमानाः शतानीकाय मे यद्विरण्यमाऽऽबध्नं तदहं शतशार- 
दायाऽऽवध्नामि । हे विद्वांसो ! यथाऽहं युष्मान्‌ प्राप्य जरदष्टिरसं तथा ययं मां प्रत्य्‌ पदिशत ॥ ५२ ॥ 


सप्पन्ट्ध्र्न्नव्खः- ये दाक्षायणाः 


च्स््रर््थ- जो (दाक्षायणाः) चातुये-विनज्ञान 


चातुर्य विज्ञानयुक्ता, सुमनस्यमानाः सुष्टु विचारयन्तः से युक्त, (सुमनस्यमानाः) उत्तम विचार करने वाले 


सज्जनाः, शतानोकाय रातान्यनीकानि == सेनिकानि 
यस्य तस्मे मे मह्य, यद्धिरण्यं सत्यासत्यप्रकां 
विज्ञानम्‌ श्राबध्नन्‌ बध्नीयुः, तदहं शतशारदाय गतं 
रारदो जीवनाय शआ्राबध्नामि। 


हे विद्वांसः ! यथाऽहं युष्मान्‌ प्राप्य जरदष्टिः 
जरं =पूणंमायुर्व्याप्तो यः सः, श्रसं भवेयं, तथा 
ययं मां प्रत्युपदिशत ।। ३४ । ५२ ॥ 


न््रपच्र शयः एकत्र शतशः सेना एकतवरैका 
विद्या विजयप्रदा भवति । 


ये दीर्घेण ब्रह्मचर्येण विद्रदुम्यो विद्यां 
सुशिक्षां च गृहीत्वा तदनुक्रला वतन्ते तेऽल्पाऽऽयुषः 
कदाचिन्न जायन्ते ।। ३४। ५२ ॥ 


सज्जन- (शतानीकाय) सौ सेनाश्रों वाले (मे) 
मेरे लिए-(यत्‌) जिस (हिरण्यम्‌) सत्य-ग्रसत्य का 


प्रकाश करने वाले विज्ञान को (्राबध्नन्‌) बधते ` 


है, (तत्‌) उस विज्ञान को मैँ-(शतशारदाय) सौ 
वषं जीने के लिए (भ्रा+वध्नामि) बाधिता ह| 


हे विद्वानो ! जसे मँ-तुम्हं प्राप्त करके 


(जरदष्टिः) पूर्णं श्रायु को प्राप्त करने वाला. 


(श्रसम्‌) होॐ, वसा तुम मेरे लिए उपदेश करो 
।। ३४। ५२ ॥ 


न्त्राक्त्र््‌--एकत्र हुई सेकडों सेनाएँं तथा 
एकत्र हुई एक विद्या विजय प्रदान करने बाली 


होती है । 


जो दीर्घं ब्रह्मचर्पूर्वक विद्वानों से विद्या श्रौर 
सुशिक्षा को ग्रहण करके तदनृक्रूल वर्ताव करतेहैः 


वे प्रत्पायु कभी नहीं होते ।॥ ३४ । ५२ ॥ 


ग््खस्त्रयर- ब्रह्मचयं की प्रहंसा--जो चातुयं ्रौर विज्ञान से युक्त, उत्तम विचारशील, 


न 
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सज्जन है; वे-संकडों सेनाग्रं तथा सत्यासत्य के प्रकाशक विज्ञान को बाधते है; एकत्र करते हैँ । सब 
मनुष्य सौ वषं कौ श्रायु को प्राप्त करने कै लिए उक्त विज्ञान को बाधे, एकत्र करे । दीघं ब्रह्मचयं के 
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सेवनसे विद्वानों से विद्या ग्रौर सुरिक्षा को ग्रहण करे, उसके श्रनुङ्कल वर्ताव करं जिससे अ्रल्पायु 


कभीनहों।। ३४। ५२॥ @ 


ऋजिष्वः । त्च क्तः =पूथिव्यादयः पवार्थाः । भुरिक्‌ पक्तिः । पचमः ॥ 
श्रथ के सवं रक्षकाः सन्तीत्याह ५ 9. 
श्रव कौन सव के रक्षक होते है, यह उपदेश किया जातादहै।॥ ` 


उत नोऽहवैध्यः 


चर्तुत्रश श्रव्योयं 
शृणोत्वज 5 एकपात्पृथिवी संमुद्रः । 


ह) 
1 
मि 


विव देवा ऽ कतावृधो हवानाः स्तुता भन्त्राः कविशस्ता 5 अवन्तु ।। ५३ ॥ 


प््न्दगर्थः- (उत) श्रपि (नः) श्रस्माकं वचांसि (श्रहिः) मेषः (बुध्न्यः) बुध्न्येऽन्तरिक्षे भवः 
(श्ुणोतु) (श्रजः) यो न जायते सः (एकपात्‌) एकः पादो =वोधो यस्य सः (पृथिवी) (समुद्रः) प्रन्तरिक्षम्‌ 
(विहवे) स्वे (देवाः) विद्वांसः (ऋतावृधः) सत्यस्य वद्धंकाः (हुवानाः) स्पद्धंमानाः (स्तुताः) स्तुतिप्रकाशकाः 
(मन्त्राः) विचारसाधकाः (कविक्ञस्ताः) कविभिर्मेधाविभिः शस्ताः ==प्रशंसिताः (श्रवन्तु) ।। ५३ ॥ 


अ्रन््यखः- हे मनुष्या बुध्न्योहिरिव पृथिवी समूद्रश्चेवेकपादजो नः श्छणोतु ऋतावृधो हुवाना 
विड्वे देवा उतापि कविशस्ता: स्तुता नोऽस्मानवन्तु ॥ ५३ ॥ 


सत्रष्जब्टद््र्न्च्रियखः- हे मनुष्याः ! बुध्न्यः 
बुध्न्येऽन्तरिन्ने भवः, श्रहिः मेघः इव पृथवो समुद्रः 
श्रन्तरिश्चं चेवेकपादू एकः पादो बोधो यस्य सः, 
श्रजः यो न जायते सः, नः ्रस्माकं वचांसि श्रणोवु । 


ऋतावृधः सत्यस्य वद्धंकाः हुवानाः स्पद्धंमानाः 
विहवे सर्वे देवाः विद्रांसः उत -श्रपि कविज्ास्ताः 
कविभिर्मेधाविभिः शस्ताः =प्रगंसिताः स्तुताः 
स्तुतिप्रकाशकाः [मन्त्राः] विचारसाधकाः नः 
श्रस्मानवन्तु ।। ३४ । ५३ ॥ 

न्यत्र; म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! यथा पृथिव्यादयः पदार्था मेघः 
परमेदवरश्च सर्वान्‌ रक्षन्ति, तथेव विद्या विदांसर्च 
सर्वान्‌ पालयन्ति ॥ ३४। ५२३ ॥ 


स््रस्तर्र्थ- हे मनुष्यो ! (बुध्न्यः) अ्रन्तरिक्ष 
भ रहने वाले (श्रहिः) मेघ के तुल्य (पृथिवी) 
पृथिवी तथा (समृद्रः) भ्रन्तरिक्न के तुल्य (एकपात्‌) 
एक पाद बोध वाला (श्रजः) ग्रजन्मा (नः) हमारे 
वचनो को (श्यणोतु) सुने । 
(ऋतावृधः) सत्य को बढ़ाने वाले, (हुवानाः) 
स्पर्धा करने वाले, (विश्वे) सव (देवाः) विद्वान्‌ 
(उत) श्रौर (कविशस्ताः) मेधावी जनां से प्रशंसित 
(स्तुताः) स्तुति प्रकारक [मन्त्राः] विचार-साधक 
मन्त्र (नः) हमारी (अ्रवन्तु) रक्षा करं ।३४।५३॥ 
न्रा इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है। हे मनुष्यो! जैसे पृथिवी प्रादि 
पदार्थ, मेघ श्रौर परमेदवर सब की रक्षा करते है; 
वैसे ही विद्या श्रौर विद्वान्‌ सबका पालन करते दह 
| ३४ । ५३॥ 


ग्रा खय्रस्रपर -१. सब के रक्षक- जसे श्राकार में विद्यमान मेघ, पृथिवी श्नौर समुद्र सवक 
रक्षा करते है; श्रौर एक बोध = ज्ञान वाला, अ्रजन्मा परमेश्वर उपासको के वचनों को सुनता है; उनकी 


रक्षा करता है; वैसे-सत्य को बढाने वाले, स्पर्धा 


करते वाले, सब विद्वान्‌ तथा मेधावी जनों से प्रगंसित, 


स्तुति कै प्रकाशक मन्त्र (विद्या) सवका पालन करते हैं । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव ' भ्रादि पद लुप्त है; अतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है। उपमा यह है कि पृथिवी श्रादि के तुल्य विद्या श्रौर विद्वान्‌ लोग सब की रक्षा करते हँ । 


॥ ३४ । ५३11 @ 


कृ्मगात्स॑मदः । अरग चित्रः =श्राचार्याः । त्िष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
श्रथ वाग्‌ विषयमाह ॥ 
श्रब वाणी का विषय कहते हैँ ॥। 
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स््रस््न्दथ््रन्च्रय्रः-- श्रहमादित्येभ्यः तेज- 
स्विभ्यः राजभ्यः नृपेम्यः या इमाः सत्याः गिरः 
वाचः जुह्वा ग्रहरसाधनेन सनात्‌ नित्यं जुहोमि 
ग्राददामि, ता धृतस्नरुः घृतमुदकमिव प्रदीप्तं व्यव- 
हारं स्नान्ति=गोधयन्ति ताः, नः भ्रस्माकं गिरः 
वाचः मित्रः सखा श्रय्य॑मा न्यायकारी भगः रेश्वयं- 
वान्‌ तुविजातः वहुषु प्रसिद्धः दक्षः चतुरः श्रंशः 
विभाजकः वरुणः श्रेष्ठः च श्यृणोतु । ३४। ५४॥ 


स्त्रयः विद्याथिभिर्या भ्राचार्येभ्यः 
सुशिक्षिता वाचो गृहीताः, ता श्न्य ्राप्ताः श्रुत्वा 
सुपरीक्ष्य शिक्षयन्तु ।। ३४। ५४ ॥ 


न्त प््रन्डव्र्थः - म्रादित्येम्यः=ग्राचायभ्यः। गिरः ==सुरिक्षिता वाचः ॥ | 
च प८य््ररत्रर- वारौ विषयक उपदेश--विदयार्थी लोग तेजस्वी राजाभ्रों एवं रचां 
जनों से सत्य वाणियों को वुद्धि से नित्य ग्रहण करं । जल क तुत्य व्यवहार को शुद्ध करने वाली उक्तं 
वाणियों को सखा, न्यायकारी, एेदवरयवान्‌, बहुत जना में प्रसिद्ध, चतुर, ुद्ध-गरगुद्ध के विभाजक श्रेष्ठ 
प्राप्त विदान्‌ सुनं ; म्र्थात्‌ उनकी परीक्षा ले तथा उन्हें शिक्षित करे ॥ ३४। ५४ ॥ @& ५५६ 


कण्वः । अ्रटखत्ज्, श्रवणः =प्राणापानौ । भुरिगूजगती । निषादः ॥ 
श्रथ शरीरेन्द्रियविषयमाह्‌ ॥ 
प्रव शरीर श्रौर इन्द्रिय विषयक उपदेश किया जाता है ॥ 


सप्त ऽ ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त र॑क्षन्ति सदमपरंमाद्म्‌ । ध 
सप्ताप्ः स्वप॑तो लोकमीयुस्तत्रं जागरतो ऽ अस्व॑प्नजो सत्रसदौ च देवौ ।। ५५ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


इमा गिरं 5 आदित्येभ्य पृतस्तः सनारान॑भयो जा जहोमि। = ` 
गृणोतु मित्रो ऽ शर॑ययेमा भगौ नस्तुविजातो वरुणो दको ऽग्रथश॑ः॥५४॥ 9 
प््रद्ट्र्थः- (इमाः) सत्याः (गिरः) वाचः (श्रादित्येभ्यः) 8 (पृतस्नुः) घृतमुदक- ¦ 
मिव प्रदीप्तं व्यवहारं स्नान्ति=शोधयन्ति ताः (सनात्‌) नित्यम्‌ (राजम्यः) व 
साधनेन (जुहोमि) ्राददामि (श्रोतु) (मित्रः) सखा (श्रय्यमा) न्यायकारी (भगः) 
ग्रस्माकम्‌ (तुविजातः) बहुषु प्रसिद्धः (वरुः) श्रेठः (दक्षः) चतुरः (भ्रंशः) विभाजकः ॥ ५४॥ & 
अन्च्रय्रः--्रहमादित्येम्यो राजभ्यो या इमा गिरो जुह्वा सनाज्जुहोमि ता घृतस्तूर्नो गिरो 
मित्रोऽय्यंमा भगस्तुविजातो दक्षोऽयो वरुणश्च श्णोतु ॥ ५४॥ 


` 


५ 


) ब्रह 
वाद्‌ (नः) 


न्म्य मै (म्रादित्येभ्यः) तेजस्वी 
(राजम्यः) राजाभ्रों के लिएजो (इमाः) इन सत्य 
(गिरः) वाणियों को (जुह्वा) ग्रहण-साधन से 
(सनाद) नित्य (जुहोमि) ग्रहण करता हः उन-- ` 
(घृतस्नूः) घृत = जल के तुल्य प्रकारित व्यवहार . 
को शुद्ध करने वाली (नः) हमारी (निरः) वाणियों 
को--(भित्रः) सखा, (भ्रय्य॑मा) न्यायकारी, (भगः) 
एेश्वयंवान्‌, (तुविजातः). बहुत जनों में प्रसिद्ध ` 
(दक्षः) चतुर (अंशः) विभाजक श्रौर (वरुणः) 
श्रेष्ठ पुरुष (श्य णोतु) सुने । ३४। ५४॥ ४. 

न्च विद्याधियों ने जो श्राचार्योसे 
सुरिक्षित वाणियां ग्रहण की है; उने ग्रन्य ्राप्त 
लोग सुनकर, परीक्षा करके सिखलावें ।। ३४। ५४ ॥ 


2: 
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 ' ` ्न्टगर्थ्ः- (सप्त) पच्चजञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्च (ऋषयः) विषयप्रापकाः (प्रतिहिताः) 
भरतीत्या धृताः (शरीरे) (सप्त) (रक्षन्ति) (सदम्‌) सीदन्ति यर््मस्तत्‌ (्रप्रमादम्‌) (सप्त) (श्रापः) 
श्राप्नुवन्ति व्याप्नुवन्ति शरी रमित्यापः (स्वपतः) शयनं प्राप्तस्य (लोकम्‌) जी वात्मानम्‌ (ईयुः) यन्ति 
(तत्र) लोकगमनकाले (जागृतः) (श्रस्वप्नजौ) स्वप्नो न जायते ययोस्तौ (सत्रसदौ) सतां जीवात्मना 


त्राणं = सत्रं तत्र सीदतस्तौ (च) (देवौ) दिव्यस्वरूपौ प्राणापानौ ।। ५५ ।। 


अ्रन्च्रखः- ये सप्तषयः शरीरे प्रतिहितास्त एव सप्ताप्रमादं यथा स्यात्तथा सदं रक्षन्ति ते 
स्वपतः सप्ताऽपः लोकमीयुस्तत्राऽस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ जागृतः । ५५॥। 


सत्र प््न्टगश्रन्त्रखः--ये सप्त पच्च 
ज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्च ऋषयः विषयप्रापकाः 
शरीरे प्रतिहिताः प्रतीत्या धृताः, त एव सप्ताप्रमादं 
यथा स्यात्तथा सदं सीदन्ति यस्मिस्तत्‌ रक्षन्ति । 


ते स्वपतः शयनं प्राप्तस्य सप्त श्रापः 
भ्राप्नुवन्ति व्याप्नुवन्ति शरी रमित्थापः लोकं 
जीवात्मानम्‌ ईयुः यन्ति । 


तत्र लोकगमनकाले श्रस्वप्नजौ स्वप्नो न जायते 
ययोस्तौ, सत्रसदौ सतां = जीवात्मनां त्राणं सत्रं 
तत्र॒ सीदतस्तौ च देवौ दिव्यस्वरूपौ प्राापानौ 
जागतः । ३४ । ५५ ॥ 


न्वार्यः - प्रस्मिञ्यारीरे स्थिराणि 
व्यापकानि विषयबोधकानि सान्तःकरणानि 


ज्ञानेद्द्रियाण्येव सातत्येन शरीरं रक्षन्ति । 


यदा च जीवः स्वपिति तदा तमेवाधित्य 
तमोबलेनान्तमंखानि तिष्ठन्ति, बाह्यविषयं न 
बोधयन्ति, स्वप्नावस्थायां च जीवात्मरक्षणतत्परौ 
तमोगुणानभिभूतौ प्राणापानौ जागरणं कुवति, 
श्रन्यथा--यद्यनयोरपि स्वप्नः स्यात्तदा तु मरामेव 
सम्भाव्यमिति ॥ ३४।५५ ॥ 
न्््= प्रब्दः सदम्‌ शरीरम्‌ । 
सत्रसदौ == जी वात्मरक्षणतत्परौ । 


न्त्र जो (सप्त) पाँच ज्ञानेन्दरियां मन 
ग्रौर बुद्धि ये सात (ऋषयः) विषय को प्राप्त कराने 
वाले, (शरीरे) शरीर मँ (प्रतिहिताः) प्रतीतिपूर्वक 
रखे हुए; वे ही (सप्त) सात (ग्रप्रमादम्‌) प्रमाद 
रहित होकर (सदम्‌) शरीर की (रक्षन्ति) रक्षा 
करते हैं । 

वे (स्वपतः) सोये हए पुरुष के (सप्त) सात 
(श्राप) शरीर को व्याप्त करने वाले, (लोकम्‌) 
जीवात्मा को (ईयुः) प्राप्त करते हैँ । 

(तत्र) स्वप्नावस्था मे (ब्रस्वप्नजौ) स्वप्न से 
रहित श्रौर (सत्रसदौ) जीवात्मा के रक्षक शरीरमें 
रहने वाले (देवौ) दिव्य स्वरूप वाले प्राण श्रौर 
श्रपान जागते हैँ ।। ३४। ५५॥ 


भ्व्य इस शरीर में स्थिर, व्यापक, 
विषय-बोधघक, ग्रन्तःकरण सहित ज्ञानेन्द्रिय ही 
निरन्तर शरीर की रक्षाकरती हैं| 
श्रौर जब जीव सोतारहै तब उसी का प्रश्रय 
करके तमोबल से ग्रन्तमुख रहती हैँ, बाह्य विषय 
का बोध नहीं करातीं। ्रौर स्वप्न ्रवस्था में 
जीवात्मा की रक्षा में तत्पर तमोगुण से प्रभिभूत 
न हृए प्राण रौर श्रपान जागते है; म्रन्यथा यदि ये 
भी सो जायें तब तो मरण ही समभे ।। ३४ । ५५ ॥ 
म्रस्वप्नजौ == तमोगुणानभिभूतौ प्राणापानौ । 


नर्खस्णर-शरीर ग्रौर इन्द्रियां पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन नौर बुद्धिये सात क्षि हैँ 


` अर्थात्‌ विषयों को प्राप्त कराने वले, जो शरीर में प्रसिदधपूरवक विद्यमान है । ये सात प्रमाद रहित 
होकर इस घर (शरीर) की रक्षा करते है। ये सात सोते हृए परुष के जीवात्मा को भी प्राप्त होते 
है । जब जीव सोता है तब ये उसी के भ्ाध्रित होकर तमोबल से अन्तमुंख हो जाते दैः बाह्यःविषय का 


२२२९ 


बोध नहीं कराते । स्वप्नावस्थामे भीन सोने वाले, तमोगुण से ्रभिभूत हए ५; ¦ 
जागते रहते है; जो जीवात्मा की रक्षा करते है । यदि ये प्राण श्रौर श्रपानभी सो 


जाये ।। ३४1 ५५ @ 


कण्वः । ब्शह्प्रण़रप्रल्िः = विद्वान्‌ । निच्‌द्वृहती । मध्यमः।॥ 
विद्रान्‌ कि कुर्यादित्याह ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 
उरिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्त॑स््वेमहे । 
उप मर यन्तु म॒रुतः सुदान॑व ऽ इन्द्रं भरायुरभवा सचां ॥ ५६ ॥ 
प््रच्यर्थः- (उत्‌) (तिष्ठ) (ब्रह्मणः) धनस्य (पते) पालक ! (देवयन्तः) कामयमानाः 


(त्वा) त्वाम्‌ (ईमहे) याचामहे (उप) (प्र) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (मरुतः) मनुष्याः (सुदानवः) शोभनदानाः 
(इन्द्र) एेश्वयेकारक ! (प्राश्रुः) यः प्राइनाति सः (भव) रत्र द्चोतस्तिङः इति दीर्घः (सचा) सत्य 


समवायेन ।। ५६ ॥ 


श्र्ण्पर्थ - (भव) यहां (्रचचोऽतस्तिङः' (श्र ० ६।३। १३५) इस सूत्र से संहिता मेँ ` 


दीघं है--*भवा । 


स त्वमुत्तिष्ठ सचा प्राञ्युभंव ।। ५६ ॥ 


सत्रप्ठन्टग्भ्रन्न्खः- है ब्रह्मणः धनस्य 
पते पालक इन्द्र एेश्वर्यकारक ! देवयन्तः कामय- 
मानाः वयं यं त्वा त्वाम्‌ ईमहे याचामहे, यं त्वात्वां 
सुदानवः गोभनदानाः मरुतः मनुष्याः, उप +-प्रयन्तु 
प्राप्नुवन्तु, स त्वमुत्तिष्ठ; सचा सत्यसमवायेन प्राशः 
यः प्राइनाति सः, भव ।॥ ३४। ५६॥ 


स््ररच्र्यः- हे विद्रन्‌ ! ये.विद्यां कामय- 
मानास्त्वामृपतिष्ठेयुस्तेम्यो विद्यादानाय भवानु- 
तिष्ठतु = उदयुक्तो भवतु । ३४। ५६ ॥ 


= प््रव्ड्र्थ्ः- ब्रह्मणस्पते = विद्रन्‌ । देवयन्तःन्=विद्यां कामयमानाः । 


उपतिष्ठेयुः । उत्तिष्ठ = उत्तिष्ठतु उद्युक्तो भवतु ॥ 


न्त्एर्खरत्छर-- विद्वान्‌ क्या करे- घन के पालक, एेङ्वथं को उत्पन्न 
के पास--जो विद्याकौ कामना करने वाले तथा दाता मनुष्य ्रावें उन वंह विद्यां काठ 
विद्या-दान के लिए सदा तेयार रहे । सत्य से सम्बद़ होकर उत्तम-उत्तम भोजन करे ॥ ३४ 


दयानन्द-जुवेदभाष्य-भास्कर = > 


ॐरन्च्रखरः- हे ब्रह्मणस्पते इन्द्र ! देवयन्तो वयं यन्त्वेमहे यन्त्वा सुदानवो मस्त उप प्रयन्तु 


न्ष हे (ब्रह्मणः) धन के (पते). 
पालक (इन्द्र) एेङ्वयं को उत्पन्न करने वाले 
विद्धान्‌ ! (देवयन्तः) विद्या कौ कामना वलि हम 
लोग (त्वा) तुभ से (ईमहे) विद्या की याचना करते 
है; (त्वा) तुभे (सुदानवः) उत्तम दान करने वले 
(मरुतः) मनुष्य (उप + प्रयन्तु) प्राप्त होतेह; सो 
तू (उत्तिष्ठ) खड़ा हो, (सचा) सत्य सम्बन्ध सै 
(भरासः) उत्तम पदार्थो को भोगने वाला (भव) 
हो ।॥ ३४ । ५६ ॥ 

ग्रा हे विद्रन्‌ ! जो विद्या की कामना 
करने वाले तेरे समीप श्राते हँ उन्हें विद्यादेने कै 
लिए श्राप उठो, तैयार होश्रौ ।। ३४ । ५६ ॥ " = 


करने वाले 


चतुस्तिरा ्रध्याय 


कण्वः । ऋल्प्रण स्पतिः =-ईदवरः । विराट्‌ बृहती । मध्यमः ॥। 


२२३ 


श्रथेदवर विषयमाह ॥\ 
श्रब ईश्वर विषय का उपदेश किया जाताहै॥ 


भर नुनं ब्रह्मणस्पतिमेन्त्र॑ वदत्युक्थ्यम्‌ । 


यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो ऽ अंय्य॑मा देवा 5 ओकांसि चक्रिरे ॥ ५७ ॥ 


प्रब्दः (प्र) (नूनम्‌) निर्चितम्‌ (ब्रह्मणः) वेदविद्यायाः (पत्तिः) पालकः (मन्त्रम्‌) 
(बदति) (उक्थ्यम्‌) उक्थ्येषु =प्रशंसनीयेषु साधुम्‌ (यस्मिन्‌) (इन्द्रः) विदयत्सूर्ग्यो वा (वरुरः) जलं 
चन्द्रो वा (मित्रः) प्रारोऽन्ये वायवहच (श्रथ्येमा) सूत्रात्मा (देवाः) दिव्यगुणाः (ग्रोकांसि) निवासान्‌ 


(चक्रिरे) कृतवन्तः सन्ति । ५७ ॥ 


अत्रन्च्रखः- हे मनुष्या यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रोऽयंमा देवा श्रोकांसि चक्रिरे स ब्रह्मरस्पतिः 
परमात्मोक्थ्यं मन्त्रं वेदाख्यं नूनं प्रवदतीति विजानीत ॥ ५७ ॥ 


खत्रप््ब्टवश्र्््च्रखः -- हे मनुष्याः! 
यस्मिन्निन्द्रः विदयुत्सूर्य्यो वा, वरुः जलं चन्द्रो 
वा, मित्रः प्राणोऽन्ये वायवदइच, श्रयेमा सूत्रात्मा, 
देवाः दिव्यगुणाः, श्रोकांसि निवासान्‌ चक्रिरे 
कृतवन्तः सन्ति। स ब्रह्मरस्पतिः परमात्मा 
वेदविद्यायाः पालकः, उक्थ्यम्‌ उक्थेषु =प्रशंसनीयेषु 
साधुं, मन्तरं वेदाख्यं तनं निरिचतं प्र {वदतीति 
विजानीत । ३४ । ५७ ।। 


न्वयः हे मनुष्या ! यस्मिन्‌ परमात्मनि 
सर्वं जगत्कारणं कार्यं, जी वाच वसन्ति, यश्च सवेषां 
जीवानां हितसाधकं वेदोपदेशं कृतवानस्ति; तमेव 
यूयं भजत ॥ ३४। ५७ ॥ 


न््पस्त्रर्थ हे मनुष्यो ! (यस्मिन्‌) जिसमे-- 
(इन्द्रः) विद्यत्‌ वा सूयं, (वरुणः) जल वा चन्द्र 
(मित्रः) प्राण तथा ग्न्य त्रवयव, (ग्रयंमा) सूक्ष्म 
भ्रात्मा तथा (देवाः) दिव्य गुणों ने (ओ्रोकांसि) 
श्रपना श्रपना घर (चक्रिरे) बनाया हुभ्राहै; वह 
(ब्रह्मणस्पतिः) वेद-विद्या का पालक परमात्मा-- 
(उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय में श्रेष्ठ (मन्त्रम्‌) मन्त्र रूप 
वेद का (नूनम्‌) निरिचित रूपसे (प्र+ वदतीति) 
उपदेश करता है; एेसा जानो ॥ ३४ । ५७ ॥ 


न्च हे मनुष्यो ! जिस परमात्मामें 
सब जगत्‌ का कारणा कायं जगत्‌, ग्रौर जीव रहते 
है; ओर जिसने सव जीवोंके हितकारी वेद का 
उपदेश कियाहै, तुम उसी को भजो, उसी कौ 
उपासना करो ।। ३४। ५७ ॥ 


न््= प्रन्डर- ्रयमा जीवः । मन्त्रम्‌ सर्वेषां जीवानां हितसाधकं वेदोपदेशम्‌ ॥ 

न्त्रार्य.स्र- ईहवर विषयक उपदेश्--जिस ईश्वर में विद्युत्‌, सूयं, जल, चन्द्र, प्राण तथा 
श्रन्य शारीर अ्रवयव, सूक्ष्म श्रात्मा, श्रौर दिव्य गुणा निवास करते है, वह वेद-विद्या का पालक परमात्मा 
्ररांसनीयों मे श्रेष्ठ भ्र्थात्‌ सब जीवों के हित-साधक वेद का उपदेश करता है । सव मनुष्य उसी का 


भजन करे ।। ३४। ५७।। कै 


गृत्समदः । ऋ्प्रण्रर.प्रल्िः = ईइवरः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह 
ईश्वर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
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विश्वं तद्धद्रं यदव॑न्ति देवा बृरदेम विदथ सुवी 
यऽ इमा विश्वां । विश्वकर्म्मा । यो नः पिता । अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि ॥ ५८ ॥ 


प््रन्ट्वर्थ्रः (ब्रह्मः) ब्रह्माण्डस्य (पते) रक्षक ! (त्वम्‌) (श्रस्थ) ५.५ ० ता ` 
(सूक्तस्य) सुष्टु वक्तुमहंस्य (बोधि) बोधय (तनयम्‌) विद्यापृत्रम्‌ (च) (जिन्व) प्री 

सवम्‌ (तत्‌) (भद्रम्‌) कल्याणकरम्‌ (यत्‌) (श्रवन्ति) रक्षन्तयुपदिशन्ति (देवाः) विष्टांसः (बृहत्‌) महत्‌ 
(वदेम) उपदिशेम (विदथे) विज्ञापनीय व्यवहारे (सुबौराः) शोभनाश्च ते वीराश्च सुवीराः ॥ ५८ ॥ 


दयानन्द यजुवेदभाष्य-भास्कर # 
्रह्मणस्पते त्वमस्य य॒न्ता सृक्तस्यं बोधि तन॑यं च जिन्व । 


राः । 


(विवम्‌) ` 


ॐरन्व्ञ्रः--हे ब्रह्मणस्पते ! देवा विदथे यदवन्ति यत्‌ सुवीरा वथं बृहुढदेम तस्थास्य सूक्तस्य ` 


त्वं यन्ता भव तनयं च बोधि तद्भद्रं विश्वं जिन्व ।। ५८ ॥ 


स्रप््न्टगश््रःन्त्रखः-- हे ब्रह्मणः ब्रह्मा 
ण्डस्य पते रक्षक ! देवाः विद्वांसः विदथे विज्ञापनीये 
व्यवहारे यदवन्ति रक्षन्त्युपदिशन्ति; यत्‌ सुवौरा 
शोभनाश्च ते वीराश्च सुवीराः वयं बृहत्‌ महद्‌ 
वदेम उपदिशेम; तस्याऽस्य सुक्तस्थ सुष्ठु वक्तुमहस्य 
त्वं यन्ता नियन्ता भव; तनयं विद्या-पत्रं च बोधि 
बोधय; तद्‌ भद्रं कल्याणकरं विरइवं सवं जिन्व 
प्रीणीहि ॥। ३४ । ५८ ॥ 


न्ब्क्र्यः- हे जगदीरवर ! भवानस्माकं 
विद्यायाः सत्यस्य व्यक्हारस्य च नियन्ता भवतु, 
प्रस्माकमपत्यानि विद्यावन्ति करोतु, सर्व जगदु 
यथावद्रक्षतु, सवत्र न्यायं धमं सुशिक्षां परस्परग्रीति 
च जनयत्विति ॥ ३४ । ५८ ॥ 


्ज= प््रन्टग्र्यः- ब्रह्मणस्पते जगदीश्वर । व्यवहारस्य 
वोधि =विद्यावन्ति करोतु । भद्रम्‌ =न्यायं धर्म॒सुिक्षां परस्परः 


च । तनयम्‌ -ग्रपत्यम्‌ । 
प्रीति च॥ 


न्ख्य र ईइवर विषय का उपदेशे ब्रह्माण्ड के रक्षक ईश्वर ! विदान्‌ 
बतलाने योग्य व्यवहार में जिस सत्य की रक्षा करते हँ तथा जिस विद्या का उपदेश करते है, श्रेष्ठर्व 7 
लोग भी जिसका बहुत उपदेश करते हँ उस उपदेश करने योग्य सत्य श्रौर विधा के श्राप नियन्ता हो 


% श्रत पूरवोक्तमन्त्राणां चत्वारि प्रतीकानि, य इमा विश्वा १७। १७ विद लनी 
नः पिता १७ । २७ ज्रन्नपतेऽन्नस्य नो देहि ११। ८ ३ । विरेष कम्मंणि कार्यार्थं धृतानि 


॥ 
चष्टे (ब्रह्मणः) ब्रह्माण्ड के (पते) 
रक्षक ईश्वर | (देवाः) विद्वान्‌ लोग (विद) 
बतलाने योग्य विद्या ग्रौर सत्य व्यवहार में (भ ५ 
जिसकी (ग्रवन्ति) रक्षा करते है; जिसका 
करते हैँ; (यत्‌) जिसका (सुवीराः) उत्तम वीर हम ` 

लोग--(बृहत्‌) बड़ा (वदेम) उपदेश करते हँ; उस ` 
(श्रस्य) इस (सूक्तस्य) उपदेश करने योग्य विद्या 
ग्रौर सत्य व्यवहार कात्‌ (यन्ता) नियन्ता अ 
श्रौर हमारे (तनयम्‌) विद्या-पुत्र को (बोधि) 4 
व्यवहार का बोध करा; (तदु) उस (भद्रम्‌) 
कल्याणकारी व्यवहार के प्रति (विश्वम्‌) सबको 
(जिन्व) प्रीति युक्त कर । ३४।५८॥ ` ( 

न्तच््र्- हे जगदीश्वर ! भ्राप--हमारे 
विद्या श्रौर सत्य व्यवहार के नियन्ता बनो हमरे ` 
सन्तानो को विद्यावान्‌ बनाग्रो, सब जगत्‌ के ८ 
यथावत्‌ रक्षा करो, स्व॑र न्याय, धमं, सुशिक्षा ` 
प्रौर परस्पर प्रीति उत्पन्न करो ।। ३४।५८॥ 
सूक्तस्य = विद्यायाः सत्यस्य व्यवहा 


उत्पन्न करो ।। ३४। ५० ॥। ॐ 


, कन्याप्रबोधो, विद्रल्लक्षणं, रक्षायाचनं, 
छा, सोमौषधिलक्षणं, गुभेच्छा, परमेश्वर- 
स्वरक्षा, प्रातस्त्थानं पृरुषा्थंनद्धिसिद्धि- 


विद्रत्प्राणलक्षणमीश्चरकृत्यं 
पायार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह 


चतुर्वि श्रध्याय २२५ 


को उक्त व्यवहार का बोध कराग्रो, विद्यसे युक्त करो । उस कल्याणकारी व्यवहार 
करो । सब जगत्‌ की यथावत्‌ रक्षाकरो। सवत्र न्याय, धमं, सुरिक्षाग्रौर 


[पूर्वापराध्यायायंसंगतिमाह -- ] 


इस प्रध्याय मे--मन का लक्षण (१-६), शिक्षा 
(८), विद्या की इच्छा (€), विद्वानों का संग (€), 
कन्या-प्रवोध (१०), विद्वानों का लक्षण (१२), 
रक्षा-याचत (१३), बल श्रौर एेडवयं की इच्छा 
(१४), सोम ग्रोषधि का लक्षण (२२), युभ इच्छा 
(२३), परमेश्वर ग्रौर सूयं का वंन (२४-२७), 
स्व-रक्षा (२८), प्रातः उठना (३४-३८), पुरुषां से 
ऋद्धि-सिद्धिकी प्राप्ति (३६), ईख्वर का जगत्‌ 
निर्माण (४३), महाराज का वरन (४६), 
ग्रश्चिनौके गुणों का कथन (४७), भ्रायु वृद्धि 
(५०), विद्वान्‌ श्रौर प्राण का लक्षण (५५), ग्रौर 
ईडवर के कायं (५७) का उपदेश क्ियादहै; अ्रतः 
इस श्रध्याय के प्रथं कौ पूर्वं प्रध्यायमें प्रतिपादित 
रथं के साथ संगति दै एेसा समभे ।। ३४॥।। 


इति श्रीयुत पण्डितसुदरनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर्‌ 
चतुस्त्रशोऽध्यायः सम्पूरणं: ।। 


॥ ग्रोरेम्‌ ।। 
सप्रथ पञ्चत्रेशा ऽध्यायारम्भः 


ओम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्धदरं तन्न ऽआ सुव ।॥ १ ॥ ॥ | 
य०२३०।३॥ 


ग्रादित्या देवा वा । स्वि रः =श्राप्टविद्वांसः परमेहवरञ्च । पूर्व॑स्य पिपीलिकमध्या गायत्री ॥ 
षड्जः । युभिरित्युत्तरस्य प्राजापत्या बृहती । मध्यमः ॥ 

श्रथ व्यवहा रजीवयोगं तिमाह ॥\ 
ग्रब व्यवहार प्रौर जीव की गति का उपदेश किया जाता है ॥ 


ग्पेतो य॑न्तु पणयोऽसुप्ना देवपीयवः । अस्य लोकः सुताव॑तः । 
द्ाभिरहोभिरक्त॒भिन्यक्तं यमो ददात्ववसानमस्मै ॥ १॥ 


प्रच्डवश्रः- (ग्रप) दूरीकरणो (इतः) भ्रस्मात्‌ (यन्तु) गच्छन्तु (षरणयः) व्यव 
(श्रसुम्ना) ्रसुखानि ==दुःखानि । चुम्नमिति सुखना० । निघं° ३ । ६ ॥ (देवपीयवः) ये देवानां = हि 
ष्टारः (श्रस्य) (लोकः) दशनीय: (सुतावतः) प्रशस्तानि सुतानि = वेदविद्रस्प्ेरितानि कर्माशि यस्य . 
(द्युभिः) प्रकाशमानः (ब्रहोभिः) दिनैः (ग्रक्तुभिः) रात्रिभिः (व्यक्तम्‌) प्रसिद्धम्‌ (यमः) यन्ता 
(्रवसानम्‌) श्रवकाशम्‌ (श्रस्मे) ।। १।॥ 


श््रस््ऋण्छ्र- -श्रसुम्ना) प्रसुखानि ==दुःखानि । सुम्नम्‌" यह पद निघण्टु (३। ६) मेँ १ 
नामों मे पठित है ॥ 6: 


अअन्च््रखः-- ये देवपीयवः पणथोऽसुम्नान्यन्येम्यो ददति त इतोऽपयन्तु लोको यमो 
भिरक्तुभिरस्य सुतावतो जनस्य सम्बन्धिनेऽस्मे व्यक्तमवसानं ददातु । १॥ 


सत्रप््रव्टगश्वर्न्त्रखः- ये देवपीयवः ये म्स्त जो (देवपीयव 
देवानां =विदृषां देष्टारः परयः व्यवहारिणः] श्रसुम्ना ] द्वेष करने वाले, (पणयः) स 
= ग्रसुम्नानि श्रसुखानि दुःखानि शअ्रन्येभ्यो ददति, म्रसुम्ना) भ्रसुख =दुःखे भ्रन्यों को ३ ` (इ 
त इतः भ्रस्मात्‌ श्रयन्तु दूरं गच्छन्तु । यहाँ से (ग्रपयन्तु) दूरजावें। 


५४ 
` 


 दशंनीयः यमः यन्ता द्युभिः प्रकारामानंः 

दिनः श्रक्तुभिः रात्रिभिः श्रस्य सुतावतः = 

जनस्य प्रशस्तानि सूतानि==वेदयिद्रत्पररितानि 

कर्मासि यस्थ तस्थ, सम्बन्धिनेऽस्मं व्यक्तं प्रसिद्धम्‌ 
श्रवसानम्‌ श्रवकाशं ददातु ।। ३५। १।। 


न्शच्ऋर्थः- ये प्राप्तान्‌ विदुषो द्विषन्ति 
ते सद्यो दुःखमाप्नुवन्ति । ये जीवाः शरीरं त्यक्त्वा 
गच्छन्ति, तेभ्यो यथायोग्यमवकाशं दत्त्वा परमेश्वर- 
स्तेषां कर्मानुसारेण सुखदुःखानि ददाति ।३५।१॥ 


पश्चत्रिश प्रध्याय 
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श्रौर-- (लोकः) दर्शन के योग्य (यमः) सवका 
नियन्ता परमेदवर (द॒भिः) प्रकाशमान (ग्रहोभिः) 
दिन श्रौर (ग्रक्तुभिः) रत्रियोसे ग्रस्य) इस 
(सुतावतः) प्रशस्त वेदज्ञ के तुल्य प्रंरणायुक्त कम 
करने वाले जनके सम्बन्धी (म्रस्म) इसजीवके 
लिए (व्यक्तम्‌) प्रसिद्ध (श्रवसानम्‌) ग्रवकरा 
प्रदान करे । 

न््रगच्रथ्र जोभ्राप्त विद्रानोसे द्वेष करते 
है; वे शीध्रदुःखकोप्रप्तहोतेहैँ। जो जीव शरीर 
कोचोडकर जाते है उन्हँ यथाथोग् ्रवकाश 
देकर परमेश्वर उनके कर्मानुसार सुख-दु.ख देता 
दै ।। ३५। १॥ 


न्रा प्रन्डव्र्थः- देवपीयवः ==ये श्राप्तान्‌ विदृषो द्विषन्ति ते । व्यक्तम्‌ = यथायोगम्‌ ।। 
ह |  ग्र्यखसत्रर--१. व्यवहार का उपदेश जो ग्राप्त विद्वानोंसे द्वेष करने वाले, श्रन्योंको 
 भीदुःखदेने वाले व्यवहारी, वे यहांसेदुर हों, 
२. जीवगति का उषदेश्ञ-- दशन करने योग्य, सव्र का नियन्ता परमेश्वर प्रकारमान दिन तथा 
रात्रियों कै द्वारा प्रशस्त कमं वादे मनुष्य के सम्बन्धी जीव को प्रसिद्ध ्रवकराश प्रदान करता है । तात्पयं 
` यहदहै किं जबजीव शरीरको छोडकर जातादहै, तव परमेश्वर उमे यथायोग्य स्थान देकर उपके 
कर्मानुसार सुख-दुःख प्रदान करत। दै ॥ ३५। १।। छै 


श्रादित्या देवाः । सऋच्ित्7 =ईइवरः । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनरीक्वरकत्तग्यविषयमाह ॥\ 
फिर ईश्वर के कर्तव्य विषय का उपदेश किया है ॥ 


सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छ्तु । तस्मै युज्यन्तामुशियाः ॥ २॥ 


प््र्धपर््ः- (सविता) परमात्मा (ते) तव (शरीरेभ्यः) देहेभ्यः (पृथिव्याम्‌) ग्रन्तरिक्षे भूमौ 
वा (लोकम्‌) कर्मानुक्ुलं सुखदटःखप्रापकम्‌ (इच्छतु) (तस्मे) (युज्यन्ताम्‌) (उल्ियाः) किरणाः । उखा इति 
रहिमिना० । निघं १।५।।२॥ 
४ रण्यं  (उल्ियाः) किरणाः । "उस्ाः' यह पद निघण्टु (१। ५) में रदिमि-नामोंमे 
परित दहै। रदिम किरण ॥ 
अरन्क्रखः- ह जीव ! सविता यस्य ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतु तस्मे तुमभ्यमुचखिया 
न्ताम्‌ ॥ २॥ 
सत्रप््रच्टबश्र्न्त्रिखः- हे जोव ! सविता सस्रे जीव ! (सविता) परमात्मा 
परमात्मा यस्थ ते तव श्रीरेभ्यः देहेभ्यः प्थिव्यां (ते) तेरे (शरीरेभ्यः) शरीरो के लिए (पृथिव्याम्‌) 
श्रन्तरिक्षे भूमौ वा लोकं कर्मानुकृलं सुखदुःखप्रापकम्‌ ग्रन्तरिक्च वा भूमि पर (लोकम्‌) कर्मानुसार सुख 
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इच्छतु; तस्मे = तुभ्यमुस्त्रियाः किरणाः युज्यन्ताम्‌ दुःख के प्रापक लोकान्तर की (इच्छतु) 
। ३५।२॥ करता है; (तस्मे) सो तेरे लिए (उसियाः) 
(युज्यन्ताम्‌) युक्त हों; उपयोगी हों ॥ ३५। 


न्प्र हे जीवा! यो जगदीश्वरो न्रा हे जीवो! जो जगदीश्वर 
युष्मभ्यं सुखमिच्छति, किरणद्रारा लोकान्तरं तुम्हारे लिए सुख चाहता है; किरणों के इ दारा 
प्रापयति, स एव युष्माभिन्ययिकारी मन्तव्यः लोकान्तर मे षहचाताहै;उसे हीतुम न्या 
।। ३५।२॥ मानो ।। ३५।२॥ 


स्= प्रब्दः सविता जगदोश्वरः। ते=युष्मभ्यम्‌ । लोकम्‌ = सुखम्‌, लोकान्तरम्‌ | । 


न््रार्खरर- ईइवर का कत्तेव्य- परमात्मा जीवके शरीरके लिए भ्राकाशमें वा 
पृथिवी पर कर्मानुसार सुख-दुःख के प्रापक लोक की इच्छा करतादहै। वह किरणोंके द्वारा जीवं की 


4; 


लोकान्तर में पहँवाता है । जीव उसी को न्यायकारी माने ॥ ३५। २ @ ; 
भ्रादित्या देवा वा । स्रल्रित्रम =सुयेः । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ कः 
जीवानां कमंगतिविषयमाह ॥ 9 


जीवों कौ कर्मगति का उपदेश किया है । 
वायुः पुनातु सकिता पुनातवे भ्राजसा सूर्यस्य वच॑सा । विमु॑च्यन्तामुखियांः ॥ ३॥ 
प््रच्टक्र्रः- (वायुः) (पुनातु) पवित्रयतु (सविता) सूरयः (पुनातु) (्रग्नेः) विद्युतः (राजसा) 
दीप्त्या (सूयंस्य) (वचंसा) प्रकाशेन (वि) (मुच्यन्ताम्‌) त्यज्यन्ताम्‌ (उलिघाः) किरणाः ॥ ३॥ 


अन्वयः टे मनुष्या वायुरग्ेर्भ्राजसा सूर्य॑स्य वच॑सा यानस्मान्‌ पुनातु सविता पुनातु उका | 


विमूच्यन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ र 
स्रप््रन्टा्र्च्रिखः- हे मनुष्याः स्मरथ हे मनुष्यो ! ग ४ 


4 


वायुरग्नेः विद्यत राजसा दीप्त्या सूर्यस्य वचसा विद्युत्‌ कौ (भ्राजसा) दीप्ति से, (सूरस्य) सूरय कै 
प्रकादोन यानस्मान्‌ पुनातु पवित्रयतु; सविता सूरयः (वच॑सा) प्रकाश से हमें (पुनातु) पवित्र करता हैः 
पुनातु पवित्रयतु; उल्ियाः किरणाः वि मुच्यन्तां (सविता) सूर्यं (पुनातु) पवित्र करता है; (उस्रियाः) ` 


त्यज्यन्ताम्‌ ।॥ ३५।३ ॥ किरणो (वि + मृच्यन्ताम्‌) विमुक्त करती हैँ ॥ ३॥ ` 
स्प्राच्तर््रः- यदा जीवाः शरीराणि त्यक्त्वा न्त्र जव जीव शरीरोंको छोडकर); 


विद्युतं सुयंरकाशं वाय्वादीनि च प्राप्य गच्छन्ति विचुत्‌, सूरय-प्रकाश भ्रौर वायु प्रादि को प्राप्तः 
गभं प्रविशन्ति, तदा क्रिरणास्तान्‌ व्यजन्ति करके जाते हैँ भ्र्थात्‌ गभं में प्रविष्ट होतेह; तब 
8 किरण उन्दं छोड देती हैँ ।। ३५।३ ॥ ५ 


न्रखरत्एर- जीवों कौ कमेगति-- वायु विद्युत्‌ की दीप्ति से तथा सूर के प्रकाशसे जीवों 
को पतित्र करतादै। सूर्यं भी उन पवित्र करता है । तात्पयं यह है कि जब जीव शरीरोंको छं व द्‌: 
जाति हैँ तव प्रथम विदयत्‌, सूर्य-प्रकाश तथा वायु प्रादिको प्राप्त होतेह । ये जीवोंको शुद्ध करते है 
तत्पदचात्‌ वे जीव गभं में प्रवेश करते हैँ । गर्भ-प्रवेश के पश्चात्‌ किरणें उन्हें छोड़ देती हँ ॥। ३५।३ ॥ 


पच्चत्रिश ्रध्याय 
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` आदित्या देवाः । च्व स्रल्ित7 जीवो जगदीडवरड्च । श्रनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
। पुनमंनृष्यैः क कत्तव्यमित्याह ।। 
फिर मनुष्य को क्या करना चाहिये, यह उपदेश वियादै॥ 


अश्वत्थे वो निषदनं पूर्णं वो वसतिष्कृता । गोभाज इत्किटां सथ यरसनवथ पुरुषम्‌ ।। ४ ॥ 
परन्दपः -(श्रहवत्थे) शवः स्थास्यति न स्थास्यति वा तस्मिन्नित्ये संसारे (वः) युष्माकम्‌ 


(निषदनम्‌) 
(गोभाजः) ये 


स्थापनम्‌ 


(चलं ) पर्णवच्चश्चले जीवने (वः) युष्माकम्‌ (वसतिः) निवसति: (कृता 
गाः पृथिवीं वाचमिन्द्रियाणि किरणान्‌ वा भजन्ति ते (इत्‌) एव (किल) (अ्रसथ) भवथ 


(यत्‌) (सनवथ) सेवध्वम्‌ (पुरुषम्‌) सर्वव पूरणा परमात्मानम्‌ ।। ४ ॥ 


अन्वयः; हे जीवा येन जगदीश्वरेणाश्चत्थे वो निषदनं कृतं पणं वौ वसतिः कृता यत्पूरुष 
किल सनवथ तेन सह गोभाज इदयुयं प्रयत्नेन धमंऽसथ ॥। ४ ।। 


सतरष्न्डव्श्रल्न्व्रिखः है जीवाः ! येन 
जगदीईवरेणाऽश्वत्थे श्वः स्थास्यति न स्थास्यति वा 
तस्मिन्नित्ये संसारे वः युष्माकं निषदनं स्थापनं 
कृतं; परं पणं वच्चशखने जीवने वः ` युष्माकं 
वसतिः निवसति: कृता; यत्पुरुषं सर्वत्र पूणं परमा- 
त्मानं किल सनवथ सेवध्वम्‌; तेन सह गोभाजः ये 
गाः पृथिवीं बाचमिन्दरियाणि किरणान्‌ वा भजन्ति 
ते इत्‌ एव पूयं प्रयत्नेन धर्मेऽस्थ भवथ ।। ३५।४।। 


न्रा रर्थः मनुष्ये रनित्ये संसारेऽनित्यानि 
जरीराणि पदार्थास्च प्राप्य क्षणभङ्गुरे जीवने 
धर्माचरणोन नित्यं परमात्मानमुपास्याऽऽ््मपरमात्म- 
संयोगजं नित्यं सूखं प्रापणीयम्‌ ।। ३५। ४ ॥। 


न्ज= प्यब्टाथ्यः 


ग्त्रपष््रर्थ दे जीवो! जिस जगदीङ्वर 
ने- (श्रदवत्ये) कल रहै वान रहे, इस प्रकार के 
ग्रनित्य संसार में (वः) तुम्हारा (निषदनम्‌) स्थापन 
किया है; (पर्णे) पत्ते के तुल्य चंचल जीवन मे (वः) 
तुम्हारा (वसतिः) निवास (कृता) बनाया दै; 
(यत्‌) जिस (पूरुषम्‌) सर्वत्र पूणं परमात्मा की 
(किल) निदचय से (सनवथ) सेवा करो; उपासना 
करो । उसके साथ--(गोभाजः) गौ पृथिवी, 
वाणी, इन्द्रियों वा किरणों का सेवन करने वाले 
होकर (इत्‌) ही तुम प्रयत्न से घमं पर (ग्रस) 
रहो ।। ३५। ४।। 


स्त्रवः मनुष्य श्रनित्य संसार में प्रनित्य 
शरीरो श्रौर पदार्थो को प्राप्त करके, क्षण-भंगुर 
जीवन मे धर्माचरणापूवंक नित्य परमात्मा को 
उपासना करके, आत्मा ग्रौर परमात्मा के संयोग से 


उत्पन्न नित्य सुख को प्राप्त करे ।। ३५।४॥ 


पणे क्षण भङगुरे जीवने ॥\ 


नर्स ्रर- मनुष्य क्या कर -जगदीरवर ने श्रनित्य संसार में जीवों को स्थापित किया 


है । पत्ते के तुल्य चंचल 


शरीरो श्नौर भ्रनित्य पदार्थो को प्राप्त करके इस क्षणम 
उपासना करं । गौ, पृथिवी, वाणी, इन्द्रिय तथा कि 
धमं मे स्थिर रहे । ्रात्मा श्रौर परमात्मा के संयोग से उत्पन्न नित्य सुख को प्राप्त करं ॥ ३५। ४ @ 


जीवन में उनका निवास दहै। ग्रतः स्र मनुष्य इस ग्रनित्य संसार मे भ्रनित्य 
गुर जीवन मे धर्माचरण से नित्य परमात्मा को 
रण श्रादि पदार्थो का सेवन करते हुए प्रयत्नपूवंक 


२३० 


दथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे क 


श्रादित्या देवाः वा । च्खुरत्रच्नित्रत्ररग्ै मातापितरो । भ्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


कन्या कि कुर्यादित्याह ॥ 
क्या क्या करे, इस विषथ का उपदेश किया है ॥ 


सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ आ क॑पतु। तस्मै पृथिवि शं भ॑व। ५॥ 


=== पड = 


प्यच्टगर््वः (सविता) उत्पत्तिकर्ता पिता (ते) तव॒ (ज्ञरीराणि) ्राश्रयान्‌ (मातुः) 
जननीवन्मान्यप्रदायाः पृथिन्याः (उपस्थे) समीपे (श्रा) (वपतु) स्थापयतु (तस्मे) (पृथिवि) भूमिवदत्तमाने 


कन्ये (शम्‌) सुखकारिणी (भव) ।॥ ५॥ 


न्वयः हे पृथिवि ! त्वं यस्यास्ते शरीराणि मातुरुपस्थे स पिता श्रा वपतुसा त्वं तस्मे 


पित्रे शम्भव ।। ५।। 


स्रप््रद्टग््र्न्त्रखः- हे पृथिवि भूमि- 
वद्त्तंमाने कन्ये ! त्वं यस्यास्ते तव शरीराशि 
ग्राश्रयान्‌ मातुः जननीवन्मान्यप्रदायाः पृथिव्याः 
उपस्थे समीपे स [सविता] पिता उत्पत्तिकर््ता 
भ्रा} वपतु स्थापयतु; सात्वं तस्मे पित्रे 
सुखकारिणी भव ।। ३५।५॥ 


न्त्रः टे कन्याः ! युष्माभिविवाहा- 
नन्तमरपि जनकस्य जनन्यादरच मध्ये प्रीतिर्नेव 
त्याज्या, कृतस्ताम्यामेव युष्माकं शरीराणि 
निमितानि पालितानि च सन्यतः ।। ३५। ५॥ 


न्ब प्रब्दः राम्‌ प्रीतिः ।। 


ग्रथ टे (पृथिवि) भूमि के तुल्य 
वतमान कन्या ! तू्‌- (ते) तेरे (शरीराणि) शरीरों 
को (मातुः) जननी के तुल्य माननीय पृथिवी 
के (उपस्थे) उपस्थ समीप में वह [सविता] 
उत्पत्तिकर्ता पिता (श्रा+-वपतु) स्थापित करता 
हैः सो तू-(तस्मे) उस माता-पिता कै लिए 
(शम्‌) सुखकारिणी (भव) हो ॥ ३५। ५॥ 

स्त्र टे कन्याग्रो | तुम विवाह कै 
पञ्चात्‌ पिता ्रौर माताके मध्यमे प्रीतिन 
छोडो; क्योकि उन्होनेही तुम्हारे शरीरो का 
निर्माण ग्रौर पालन कियाहै।। ३५। ५॥ 


न्ऋऋरुखरत्ऋर- कन्या क्या करे कन्या पृथिवी के तुल्य होती है। कन्या का पिता उसके 
शरीर को पृथिवी के तुल्य माताके गर्भम स्थापित करता है । प्रतः विवाह के परचात्‌ भी कन्या माता- 
पिताक प्रति प्रीतिका परित्यागन करे; कयोक्रि उन्होने ही उसके शरीरका निर्माण तथा पालन 
किया दहै । कन्या माता-पिता के लिए सुखकारिणी हो ॥ ३५।५॥ छ 


ग्रादित्या देवाः। च्विः ईदइवरः । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
ईईव रोपासनाविषयमाह ॥ 
ईदवर कौ उपासना का उपदेश किया है ।। 


परनाप॑तो त्वा दवत।यामुपोदके लोके निद॑धाम्यसौ । अप॑ नः शोदुचदघम्‌ ॥ ६ ॥ 


प््रच्टग्र्थ्रः- (प्रजापतौ) प्रजायाः पालके परमेक्वरे (त्वा) त्वाम्‌ (देवतायाम्‌) 


पुजनीग्रायाम्‌ 


(उपोदक) उपगतान्ुदकानि यस्मिस्तस्मिन्‌ (लोके) दर्शनीये (नि) (दधामि) (जरसौ) (श्रप) (नः) प्र्माकम्‌ 


(शोशुचत्‌) भगं गोषयतु (श्रम्‌) पापम्‌ ॥ ६ ॥ 


पच्चत्रिड श्रध्याय २३१ 


श त अअन्त्रखः- हे जीव ! योऽसौ नोऽवमपशोशुचत्तस्यां प्रजापतौ देवतायामृपोदके लोके च त्वा 
निदधामि ।॥ ६॥ 


स्त्र््न्टव्रश्र्त्रखः- है जीव! योऽसौन ग्रहे जीव! जो (प्रसौ) वह 
भरस्माकम्‌ श्रं पापम्‌ श्रप+ शोशुचत्‌ भरुशं शोषयतु, जगदीरवर (नः) हमारे (ग्रम्‌) पापको (ग्रप-+ 
तस्यां भ्रजापतो प्रजायाः पालके परमेडवरे देवतायां शोगुचत्‌) म्रत्यन्त गोपित करता है; उस (प्रजापतौ) 
पूजनीयायाम्‌ उपोदके उपगतान्युदकानि यस्मिंस्त- प्रजा के पालक (देवतायाम्‌) पूजनीय परमेइवर में 


स्मिन्‌, दशंनीये च त्वा त्वां निदधामि श्रौर (उपोदके) जल के समीपवर्ती (लोके) दश- 
॥ ,३५। ६ ॥ नीय स्थान में (निदधामि) स्थापित करता ह ।। ६॥ 
ग्ण्च््र्श्वरः- टे मनुष्या! यो जगदीश्वर न्व टे मनुष्यो ! जो उपासना किया 


उपासितः सन पापाचरणात्‌ पृथक्‌ कारयति, तस्मि- हुश्रा जगदीदवर पापाचरण से पथक रखता हैः 
ल्नेव भरक्तिकरणाय युष्मानहं स्थिरीकरोमि, येन॒ उसमें ही- भक्ति करने के लिए तुम्हें मेँ स्थिर 
सदेव यूथं शरं सुखदशंनं पराप्नुयात ॥ ३५।९॥ करता ह; जिससे सदा तुम श्र एवं सुखमय दशेन 
॥ को प्राप्त करो ।। ३५।६॥। 

न्ब प्ब्डदश््रः प्रवम्‌ पापाचरणम्‌ । श्रपशोगुचत्‌ पृथक्‌ कारयति। निदधामि 
स्थिरीकरोमि ॥ 

ग्ररूखत्र रत्र र -ईइवर की उपाखना--जो जगदीदवर हमारे पापों को भ्रत्यन्त गोपित करता 
है अर्थात्‌ हमे पापाचरण से पृथक्‌ करता है; उस प्रजा के पालक, पूजनीय परमेश्वर में ही-जलके 
समीपवर्ती दशंनीय देश में बेठकर--श्रपने ्रापको स्थापित करं । भक्ति करने क लिए उसमें स्थिर करे । 
जिससे सदा श्रे्ठ सुखदशंन को प्राप्त हो ।। ३५।६॥ @ 


सङ्धुसुकः । खस्त्रः मृत्युः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमनुष्येः कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
परं मत्या अनु प्रहि पन्थां यस्तं अन्य ई्तैरो देवयानात्‌ । 
चश्चुष्मते श्रृण्वते तँ व्रवीमि मा न॑ः प्रजा रीरिषो मोत वीरान ॥ ७॥ 
प््रद्धश््रः-- (परम्‌) प्रकृष्टम्‌ (मृत्यो) मृत्युः । श्रत्र व्यत्ययः (श्रनु) (परा) (इहि) दूरं गच्छतु 
(पन्थाम्‌) मागंम्‌ (यः) (ते) तव (श्रन्यः) (इतरः) भिन्नः (देवयानात्‌) देवा विद्वांसो यान्ति यस्मिस्त- 
स्मात्‌ (चक्षुष्मते) प्रशस्तं चक्षुवियते यस्य॒ तस्मे (श्यृण्वते) यः श्णणोति तस्मं (ते) तुभ्यम्‌ (ब्रवौमि) 


उपदिशामि (मा) (नः) भ्रस्माकम्‌ (प्रजाम्‌) रीरिषः) हिस्याः (मा) (उत) श्रपि (वीरान्‌) प्राप्तविद्यान्‌ 
` शरीरबलयुक्तान्‌ ।॥ ७ 


श्रश््रण्थ- (मृत्यो) मृत्युः । यहां व्यत्यय है । प्रथमा विभकिति के स्थान में सम्बोधन 


का एकवचन है ॥ 


्‌ अअरन्च्रखः-हे मनुष्य ! यस्ते देवयानादितरोऽन्यो मार्गोऽस्ति तं पन्थानं मृत्यो परेहि मृत्यु 
परेतु यतस्त्वं परं देवथानमन्विहि ग्रतएव चक्षुष्मते श्युण्वतेऽहं ते ब्रवीमि यथा मृत्युन प्रजां न हिस्यादुतापि 
वीरान्न हन्यात्तथा त्वं प्रजां मा रीरिष उतापि वीरान्‌ मा रीरिषः ॥ ७॥ 
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स्रप्न्दग्थ्रन्त्रखः- है मनुष्य ! यस्ते 
तव देवयानात्‌ देवा = विद्वांसो यान्ति यस्मिस्तस्मात्‌, 
इतरः भिन्नः श्न्यो मार्गोऽस्ति तं [पन्थाम्‌ | = 
पन्थानं मागं मृत्यो परेहि = म॒त्युः परेतु मृत्युः दुरं 
गच्छतु; यतस्त्वं परं प्रकृष्टं देवथानमन्विहि । 

श्रत एव चक्षुष्मते प्रशस्तं ॒चक्षुविद्यते यस्य 
तस्मे, श्यृण्वते यः श्युणोति तस्मे, ब्रहते तुभ्यं 
ब्रवीमि उपदिशामि । 

यथा मृत्युनेः भ्रस्माकं प्रजां न हिस्यादुत = 
भ्रपि वोरान्‌ प्राप्तविद्यान्‌ शरीरबरलयुक्तान्‌ न 
हन्यात्तथा त्वं प्रजां मा रीरिषः हिस्याः; उत ==श्रपि 
वीरान्‌ प्राप्तविद्यान्‌ शरीबलयुक्तान्‌ मा 
रीरिषः । ३५।७॥ 


न्च; मनुष्येर्यावज्जीवनं तावद्‌ 
विद्रन्मागंण गत्वा परमायुलंब्धव्यम्‌ । कदाचिद्‌ 
विना ब्रह्मचयंण स्वयंवरं कृत्वाऽल्पायुषीः प्रजाः 
नोत्पादनीया, न चंतासां ब्रह्मचर्यानुष्ठानेन वियोगः 
कत्तव्य: ।। ३५।७॥ 


} चै 
दयानन्द-यजुंदभाष्य-भास्कर 


न्प्र हे मनुष्य! जो (ते) तैर 
(देवयानात्‌) विद्वानों के मागं से (इतरः) भिन्त, 
दूसरा मागं है; उस [पन्थाम्‌] मागं को (मृत्यो) 
मृत्यु (परेतु) दूर करे, जिससे तू--(परम्‌) उत्कृष्ट 
(देवमार्ग) को प्राप्त हो । 

इसलिए ही -- (चक्षुष्मते) प्रशस्त श्रखि वाले, 
(ग्यृण्वते) सुनने वाले (ते) तेरे लि९ मै (ब्रवीमि) 
उपदेदा करता हैँ । 

जेसे मत्य (नः) हमारी प्रजाम्‌) प्रजा की 
हिसा न करे; (उत) श्रौर (वीरान्‌) विद्या को 
प्राप्त हए शरीर-बल से युक्त वीरो की हिसा न करे, 


वसेत्‌ (प्रजाम्‌) प्रजा की (मा, रीरिषः) मत 


हिसा कर, (उत) श्रौर (वीरान्‌) उक्त, वीरो की 
(मा, रीरिषः) मत हिसा कर ॥ ३५। ७॥ 

न्ञपक्ऋछर्श्र- मनुष्य, जव तक जीवन है, 
तवर तक विद्वानोंके मागंसे चलकर परम प्रायु 
को प्राप्त करं । कभी विना ब्रह्मचयं से स्वयंवर 
करके ्रल्प प्रायु वाली प्रजा को उत्पन्नन करे, 
ग्रौर नहीं इस प्रजा का ब्रह्मचर्यानुष्ठान से वियोग 
करे ।। ३५ ।७॥ 


ग्र प्न देवयानात्‌ =विद्रन्मागेरा । 
न4रसत्ररत्रर- मनुष्यक्याकर- जो मनुष्य विद्वानोंके मार्गं से भिन्न मागं पर चलते 


है; उनके उस मागं को मृत्यु का भय दुर करे । जव तक जीवन रहे; तव तक मनुष्य विद्रानों के मागं 
पर चलं श्रौर परम श्रायुको प्राप्त करे । श्रंखों वाले ग्रौर कानों वाले जीव के लिए ईश्वर उपदेश करता 
दै कि जिस प्रकार से प्रजा, (सन्तान) की तथा वीर पुरुषो की हिसा न हो वेसा श्राचरण करे; पर्थात्‌ 
विना ब्रह्मचयं के स्वयंवर करके श्रल्पायु प्रजा को कभी उत्पन्न न करं ्नौर ब्रह्मचयं के पालनसे कभी 
वियुक्त न हों ।। ३५। ७॥ @ 
भरादित्या देवा वा । च्िरल्ञेब्टे तपः --सृष्टिस्थाः पदार्थाः । प्रनुष्टुष्‌ । गान्धारः ॥ 
सृष्टिस्थाः पदार्थाः कथं मनुष्याणां सुखकारिणः स्युरित्याह ।। 
सृष्टि के पदार्थं मनुष्यों को कंसे सुखकारी हों यह्‌ उपदेश किया है | 
शे वातः श दहि ते घृणिः शं तै भवन्त्िष्ठकाः। 
श॒ते भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा ॒त्वाभिरंशुचन्‌॥ ८॥ 
प््रब्टर््रः (जम्‌) सुखकरः (वातः) वायुः (शप्‌) (हि) यतः (ते) (घृशिः) रदिमवान्‌ सूर्य॑ः 
(ज्ञम्‌) (ते) (भवन्तु) (इष्टकाः) वेद्यां चिताः (ज्ञम्‌) (ते) (भवन्तु) (श्रणनयः) पावकः (पाथिवासः) 
पृथिव्यां विदिताः (मा) (त्वा) त्वाम्‌ (भ्रमि) (शुश्चन्‌) मृदं शोकं कुर्यु; ।। = ॥ 


न 441 


0 ~ 


पञ्चत्रिश ग्रघ्याय २३३ 


` छन्क्रखः- हे जीव ! ते वातः गं भवतु घृणिः शं हि भवतु इ्कास्ते शं भवन्तु पा्थिवासो- 


ऽग्नयस्ते शं भवन्त्वेते त्वामभि शुञुचन्‌ ।। ८ ॥ 


खत्रस््र्टव्रान्त्रखः- हेजीव ! ते वातः 
वायुः शं सुखकरः भवतु, घुखिः रदिमवान्‌ सूय्यंः शं 
सुखकरः हि यतः भवतु, इष्टकाः वेद्यां चिताः ते शं 
सुखकराः भवन्तु, पाथिवासः पृथिव्यां विदिताः 
श्रगनयः पावकाः ते शं सुखकराः भवन्त्वेते [त्वा] = 
त्वां [मा] श्रभि¬+ शुश्ुचन्‌ मृशं शोकं कुय्युः 
॥ ३५॥ = ॥ 


गच्छथः हे जीवाः! तथेव युष्माभि- 
धर्म्ये व्यवहारे वत्तितव्यं यथा जीवतां मृतानां 
च युष्माकं सृष्टिस्था वाय्वादथः पदार्थः सुखकराः 


स्युः ॥ ३५।८॥ 


स््रस्तरर्ू- हे जीव ! (ते) तेरे लिए (वातः) 
वायु (गम्‌) सुखकारी हो; (घृणिः) किरणों वाला 
सूयं (शम्‌) सुखकारी (हि) ही हो; (इष्टकाः) 
वेदी में चिनी हई ईट (ते) तेरे लिए (शम्‌) सुख 
कारी (भवन्तु) हों; (पाथिवासः) पृथिवीम प्रसिद्ध 
(ग्रगनयः) ग्रग्नियां (ते) तेरे लिए (शम्‌) सुखकारी 
(भवन्तु) हो; ये [त्वा] तुभं [मा], श्रमि+गुशुचन्‌ 
मत श्रत्यन्त गोकयुक्त करं ।। ३५।८॥। 

ग्व्र्र--दे जीवो ! वेसे ही तुम धमंयुक्त 
व्यवहार मे रहो जेसे जीने ग्रौर मरनेके वादभी 
तुम्हें सृष्टिके वायु श्रादि पदां सुखकारी 
हों ॥ ३५।८॥ 


न्त्रयर्खसत्रशर- सृष्टि के पदा्थ--सव जीव उस प्रकारसे धर्मयुक्त व्यवहारमें चलं जिस 
प्रकार से वाथु, सूयं, यज्ञ-वेदी में चिनी हुई इट, पृथिवी में प्रसिद्ध श्रग्नियांये सृष्टिके पदार्थं सुखकारी 
हों; तथा अ्रत्यन्त शोक उत्पन्न न करं ।। ३५। ८ । 


श्रादित्या देवाः । चिर व्जेब्टेच्राः =सृष्टिस्थाः पदार्थाः । विराट्‌ वृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
सृष्टिस्थ पदाथं मनुष्यों को कंसे सुखकारी हो, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


कर्प॑न्तां ते दिशस्तुभ्यमापंः शिवतंमास्तुभ्यं भवन्तु सिन्धव: । 


अन्तरिक्ष शिवे तुभ्यं कल्पन्तां ते 


दिशः सवः ॥ ९॥ 


प््रन्डव्र्थः- (कल्पन्ताम्‌) समर्था भवन्तु (ते) तुभ्यम्‌ (दिज्ञः) पूर्वाद्याः (तुभ्यम्‌) (श्रापः) 
प्राणा जलानि वा (शिवतमाः) ग्रतिशयेन सुखकराः (तुभ्यम्‌) (भवन्तु) (सिन्धवः) नयः समृद्रावा 
(श्रन्तरिक्षम्‌) श्राकाशम्‌ (शिवम्‌) सुखकरम्‌ । शिवमिति सुलना० ॥ निघं ३। ६ ॥ (तुभ्यम्‌) (कल्पन्ताम्‌) 
(ते) तुभ्यम्‌ (दिशः) एेशान्यायाः (सर्वाः) समग्राः ।। & ॥। 

श््रर्परणणर्थ (शिवम्‌) सुखक्ररम्‌ । 'शिवम्‌' यह पद निघण्टु (३।६) मे सुख-नामोमें 


पठित है । 


न्च्छरखः- हे जीव! ते दिशरिशवतमाः कल्पन्तां तुभ्यमापः शिवतमा भवन्तु तुभ्यं सिन्धवः 


स्रप्न्दश्रिन्च्रखः-- हि जोव! ते तुभ्यं 


शिवतमा भवन्तु तुभ्यं शिवमन्तरिक्षं भवतु ते सर्वा दिशः शिवतमाः कल्पन्ताम्‌ ॥ & ॥ 


गष हे जीव ! (ते) तेरे लिए (दिशः) 


दिक्षः, पूर्वाद्याः शिवतमाः श्रतिशयेन सुखकराः पूवं प्रादि दिशां (शिवतमाः ) अत्यन्त सुखकर 
कल्पन्तां समर्था भवन्तु, तुभ्यमापः प्राणा जलानि होने में (कल्पन्ताम्‌) समथं हों; (तुभ्यम्‌) तेरे लिए 
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वा क्िवतमाः श्रतिशयेन सुखकराः भवन्तु, तुभ्यं 
सिन्धवः नयः समुद्रा वा शिवतमाः अतिशयेन सुख- 
कराः भवन्तु, तुभ्यं शिवं सुखफरम्‌ अन्तरिक्षम्‌ 
प्राकारं भवतु, ते तुभ्यं सर्वाः समग्राः दिशः 
ठेशान्याद्याः शिवतमाः श्रतिशयेन सुखकराः कल्पन्तां 
समर्था भवन्तु ।। ३५।& ॥ 


म््पक्रपर््रः- येऽधमं विहाय सवंथा धमंमाच- 
रन्ति तेभ्यः पृथिव्यादयः स्वे सृष्टस्थाः पदार्था, 
मङ्खलकारिणो भवन्ति ।। ३५। ६ ॥ 


देयानन्द-यजुरवंदभाष्य-भास्करं 


# 6 
(्रापः) प्राण वा जल (शिवतमाः) भ्रत्यन्त 


हों; (तुभ्यम्‌) तेरे लिए (सिन्धवः) नदियां वा व 
(शिवतमाः) भ्रत्यन्त सुखकर (भवन्तु) हों; (तुभ्यम्‌) ॥ 
तेरे लिए (शिवम्‌) सुखकर (अ्रन्तरिक्षम्‌) श्राकाश. 


४ 


हो, (तै) तैरे लिए (सर्वाः) (दिशः) एेशानी 
प्रादि दिशां (शिवतमाः) ्रत्यन्त सुखकर होने में 
(कल्पन्ताप्‌) समथं हों ।। ३५। ६ ॥ 


स्ऋक्छछर्थ्‌ जो अ्रधमं को छोडकर सर्वथा ` 


धमं का श्राचरण करते है; उनके लिए पृथिवी श्रादि 


सब सृष्टि के पदाथं मंगलकारी होते हैँ ।। ३५। € ॥ 


च्ल प्रब्दः रिवतमाः-=मद्धलकारिणः। 

र्खस्पर-सृष्टिके पदाथ जो मनुष्य श्रधमं को छोडकर सरवेथा धमं का प्राचरण 
करते हैँ उनके लिए पूवं आदि दिशां, प्राणा, जल, नदी, समद्र, भ्राकाश, एेशानी प्रादि उपदिशा ये 
सव सृष्टि के पदार्थं भ्रत्यन्त सुखकारी एवं मंगलकारी होते हैँ ॥ ३५। ६ ॥ @ 


सुचीकः । चनि व्ेब्टेच्रपः सखायः । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धेवेत्ः ॥। 
के दुःखात्तरन्तीत्याह ॥ 
कौन लोग दुःखसे पार होते है, यह उपदेश किया है ॥ 


अश्म॑न्वती रीयते सथ रंभध्वमुर्षिष्ठत प्र त॑रता सखायः। 
अत्रं जहीमोऽशिवा ये ऽ असंज्छिवान्वयमृत्तरेमामि वाजान्‌ ॥ १० ॥ 


पप्रव्यधयायः- 


(रीयते) गच्छति (सम्‌) सम्यक्‌ (रभध्वम्‌) प्रारम्भं कुरुत (उत्‌) (क्तिष्ठत) उद्यता भवत (प्र) (तरत) 
दूःखान्युल्ल डः घयत । श्रत्र संहितायामिति दीघं (सखायः) सुहृदः सन्तः (श्रत्र) श्ररिमिन्‌ संसारे समये वा । 


रत्र निपातस्य चेति दीघंः 
सुखकरान्‌ (वयम्‌) (उत्‌) (तरेम) उल्लघयेम (श्रभि) 


श्र्ऋणत्र्् (तरत) यहां संहिता में दीघं है -(तरता' । (शत्र) यहां निपातस्य च" 


(्र० ६।३। १३६) से संहिता में दीर्घं है--श्रत्रा' ॥ 


अन्त्रः टे सखायो ! यादमन्वती रीयते यथा वयं येऽवाशिवा श्रसंस्तान्‌ जहीमः शिवान्‌ 


(जहीमः) त्यजामः (्र्िवाः) प्रकल्याणकराः (ये) (ग्रसन्‌) सन्ति (शिवान्‌) 


(वाजान्‌) प्रत्युत्तमानन्नादिभोगान्‌ ।॥ १० ॥ 


वा जानभ्युत्तरेम तथा यूयं संरभध्वमुत्ति्ठत प्रतरत च ॥ १० ॥ 


स्रस््रव्ग्र्न्त्रखः- हे सखायः ! 
सुहृदः सन्तः ! श्रदमन्वती वहवोऽदमानो = मेघा 
पाषाणा वा विद्यन्ते यस्यां सृष्टौ नद्यांवासा, रीयते 
गच्छति; यथा वयं येऽत्र श्रस्मिन्‌ संसारे समये वा 
श्रह्िवाः श्रकल्याणकराः श्रवन्‌ सन्ति; तान्‌ 


ऋष्ट (सखायः) मित्रो ! जो-- 
(ग्रदमन्वती ) बहत मेघो वाली सृष्टि श्रथवा बहुत ` 
पत्थरों वाली नदी (रीयते) चल रही दहै, बह रहीहै;ः 
उससे हम लोग--(ये) जो (ग्रत्र) इस संषारमेंवा 
इस समय में (प्ररिवाः) श्रकत्याणकारी (ग्रसन्‌) ` 


~ 


(श्रहमन्वती) बहवोऽदमानो मेघाः पाषाणा वा विद्यन्ते यस्यां सृष्टौ नचां वासा | 


4, 
क 


मानन्नादिभोगान्‌ श्रभ्यत्तरेम उल्लडःघयेम; तथा 
गयं संरभध्वं सम्यक्‌ प्रारम्भं कुरुत, उत्तिष्ठत 


उद्यता भवत, प्रतरत दुःखान्युत्लडःघयत च ।।१०॥ 


न्तरगक्ऋर््थः-ये मनुष्या बृहत्या नौकया 
समुद्रमिवाऽयुभाचरणानि दृष्टास्च तीर्त्वा, प्रयत्नेनो- 
द्यमिनो भूत्वा म ङ्गलान्याचरेयुस्ते दु:खसागर सहजतः 
सन्तरेयुः ।। ३५। १०॥ 


| प्चव्रिश श्रघ्यांय 
। जहीमः त्यजामः; शिवान्‌ सुलकरान्‌ वाजान्‌ भ्रत्य 
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है; उने (जहीमः) चते द; (शिवान्‌) सुखकर 
(वाजान्‌) ्रत्युत्तम प्रन्नादि भोगों को (ब्रभ्यत्तरेम) 
सबश्रोरसेपार करते; प्राप्त कर सकते रहै; वैसे 
तुम लोग-(संरभध्वम्‌) उत्तम कर्मो को प्रारम्भ 
करो, (उत्तिष्ठत) उद्यम करो श्रौर (प्रतरत) दुःखों 
कोपारकरो। ३५। १० ॥ 

स्र जो मनुष्य--वड़ी नौका से 
समुद्र के तुल्य--ग्रगुम प्राचरणों ्रौरदष्टोँकोपार 
करके, प्रयत्न से उदमी होकर मद्धल-कायं करते 
है, वे दुःखसागर को सहजमें ही तरते हैँ | ३५।१०॥ 


न्तर स्न्डगर्य्ः- श्ररमन्वती == समुद्रम्‌ । श्रशिवाः =अ्रगुभाचरणानि, दृष्टाङ्च । उत्तिष्ठत = 
्रयल्नेनोद्यभिनो भवत । संरभध्वम्‌ =मङ्गलान्याचरत । प्रतरत =दुःखसागरं सहजतः सन्तरत ॥ 


न्तररुखरत्रगर-कोनदुःखसे पार होतेह टे मित्रो ! यह सृष्टिएक पथरीलीनदीहै, जो 


तीत्र गतिसे बह रही है। जसे बड़ी नौका सेसमुद्रको पार करते, वेसे जो मनुष्य श्रकल्याणकारी 
श्रशुभ श्राचरण को तथा दृष्ट जनों को छोड देते है; तथा सुखकारी भ्रत्युत्तम ग्रन्न श्रादि भोगों को प्राप्त 
करते है; प्रयत्न से उद्यमी होकर मंगलकायं करते वे ही उक्त नदी को पारकर सक्ते; दुःखसागर 
को तर सकते हैँ ।। ३५। १० ।। @ 


शुनःशेपः । अ्रत्स्त्रः =-पवित्रकारकाः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ के पवित्रकारका इत्याह ॥ 
ग्र कौन मनुष्य पवित्र करने वाले हैँ, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


अपाधमप्‌ किलिविषमपं कृत्यामपो रप॑ः । अपामागे त्वमस्मदपं दुष्वप्न्यं % सुव ॥ ११ ॥ 


प््रब्धवर्फः- (श्रष) दूरीकरणो (श्रघम्‌) पापम्‌ (श्रष) (किल्विषम्‌) स्वान्तःस्थं मलम्‌ (श्प) 
(कृत्याम्‌) दुष्क्रिथाम्‌ श्रपो) दूरीकरणे (रपः) बाह्य न्द्रियचाचल्यजन्यमपराधम्‌ (श्रपामा्ं) 
रोगनिवारकोऽपामागं = ग्रोषधिरिव पापदूरीकत्तंः (त्वम्‌) (श्रस्मत्‌) अ्रस्माकं सकाशात्‌ (श्रप) (दुःष्वप्नयम्‌ } 


दुष्टश्चासौ स्वप्नो निद्रा च तस्मिच्‌ भवम्‌ (सुव) प्रेरय ।। ११॥ 
्रन्व्यखः- टे प्रपामागं | त्वमस्मदघमपसुव किल्विषमपसुव कृत्यामपसुव रपोऽपसुव 


दुःष्वप्न्यमपसुव ।। ११॥। - 


स्रस्वरव्टगभ्रन्क्रखः-- हे श्रपामागं । 


रोगनिवारकोऽपामगं =ग्रोषधिरिव पापदूरीकर्तः। 
त्वमस्मत्‌ प्रस्माकं सकाशात्‌ श्रघं पापम्‌ श्रप+सुव 
दरं प्रेर्य, किल्विषं स्वान्तःस्थं मलम्‌ श्रप्‌ {सुव दूरं 
प्रेरय, कृत्यां दृष्करियाम्‌ श्रष + सुव दरं प्रेरय, रषः 
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१ 


ग््रष््थ हे (्रपामागं) रोगनिवारक 
श्रपामागे नामक ्रोषधि के तुल्य पापको दूर करने 
वाले विद्रान्‌ ! तू--(ग्रस्मत्‌) हम से (ग्रघम्‌) पाप 
को (अ्रप+सुव) दुर कर! (किल्विषम्‌) ्रपने 
ग्रन्तःकरण कै मूल को (अ्रपसुव) दुर कर! 


२३६ यानन्द-यंजुँवेदमाष्य-भास्करं १ 


बाह्यं न्दरियचाचल्यजन्यमपरावं श्रष।-सुव दूरं (कृत्याम्‌) दृष्ट क्रिया को (श्रप-+सुव) दूर करः; 
परेरय, दुष्वप्न्यं दुष्टरचासौ स्वप्नो ==निद्रा च (रपः) बाह्य इन्द्रियों की चंचलता से उत्पन्न श्रप- 
तस्मिन्‌ भवम्‌ श्रप {सुव दरंप्रेरय। ३५। ११॥ राध को (श्रप-+-सुव) दूर कर, (दुःष्वप्न्यम्‌) दृष्ट 
स्वप्न में उत्पन्न श्रपराध को (ग्रप-+सुव) दुर 
कर । ३५। ११॥ 


न्पच्रर्थः- भ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। स्रच्छर्थ- इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
यथाऽपामागद्योषधयो रोगान्िवाय्यं प्राणिनः श्रलङ्कारहै। जसे श्रपामागं श्रादि ्रोषधियां रोगों 
सुखयन्ति तथा स्वयं सकेभ्यो दोवेभ्यः पृथग्भूत्वा- का निवारण करके प्राणियों को सुखी करती हैँ 
ऽन्यानशुभाचरणात्‌ प्रथक्‌ कृत्वा, ये युद्धा भवन्त्य- वसे स्वयं सव दोषों से पृथक्‌ होकर, दूसरों को 
न्यान्‌ भावयन्ति च, त एव मनुष्यादीनां पवित्रकराः ब्रशुभ श्राचरण से पृथक्‌ करके, जो स्वयं शुद्ध 
सन्ति ॥ ३५। ११॥ होकर श्रन्यो को शुद्ध करते, वे ही मनुष्य प्रादि 
को पवित्र करने वाले हैँ ।। ३५। ११॥ 

न= स्रद्ट्र्यरः -्रपामागं ! = अरपामागव्योषधिरिव रोगान्निवायं प्राशिनः सुखद ! 

न्र्खरत्र--१. कोन मनुष्य पवित्र करने वले रोगोंका निवारणा करने वालो 
श्रपामागं नामक ग्रोषधिके तुल्य जो पाप को दुर करते हँ तथा प्राणियों को सुख देते है; ्रन्तःकरणा के 
मलकोसाफकरतेहँ; दुष्टञ्रचरणको दूर करते है; बाह्य इन्द्रियों की च॑चलता से उत्पन्न हृए ्रपराध 
को दुर करते हैः स्वप्नावस्था मेँ उत्पन्न हृए श्रपराध को नष्ट करते हैँ । तात्पयं यह है कि स्वयं सब दोषों 
से पृथक्‌ गुद्ध रहकर शुद्ध होते भ्रन्यो को अ्रशुभ प्राचरण से पृथक्‌ करके शुद्ध करते है, वे श्राप्त विद्वान्‌ 
ही मनुष्यो को पवित्र करने वाले हैँ । 

२ श्रलङ्कार इस मन्त्र म उपमा-वाचके इव' श्रादि पद लुप्त है; रतः वाचकनुप्तोपमा ` 
प्रलङ्कार है । उपमा यह्‌ है कि विद्धान्‌ लोग--रोगनिवारक श्रपामागं श्रोषधि के तुल्य पापों को दूर कर; 
सबको पवित्र बनावे ।। ३५। ११॥ कछ 


ध्रादित्या देवाः । अग्रः =-जलोषध्यादयः पदार्थाः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनमंनुष्याः कि कुर्यु रित्याह्‌ ।! 
फिर मनुष्य क्या करे, इसुविषय का उपदेश किया है ।। 


सुमित्रिया न ऽ आप्‌ ऽ ओष॑धयः सनतु ुवित्रियास्तस्तै सन्तु योऽस्मान्‌ 
द्रष्ट यं च॑ वयं द्विष्पः ॥ १२ ॥ 


प्रद्र: (सुमित्रियाः) शोभना भित्रा इव (नः) म्रस्मभ्यम्‌ (श्रापः) प्राणा जलानि वा 
(श्रोषधयः) सोमाद्याः (सन्तु) (दुमित्रिधाः) दुमित्राः = शत्रव इव दुःखप्रदाः (तस्मे) (सन्तु) (यः) 
(अस्मान्‌) धर्मात्मनः (द्रष्ट) श्रप्रसन्नयति (यम्‌) दृष्टाचारिणम्‌ (च) (वयम्‌) (द्विष्मः) ग्रप्रीत- 
यामः ।॥ १२॥ 
अन्वयः दे मनुष्या या श्राप ग्रोषधयो नोऽस्मभ्यं सुमित्रियाः सन्तु ता युष्मभ्यमपि ताहहयो 
भवन्तु योऽस्मान्‌ द्ेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तस्मा एता दुमित्रियाः सन्तु ॥ १२ ॥ 


` सखत्रष्वन्टश्रट्न्व्रिखः- हे मनुष्याः! या 
` श्रापः प्राणा जलानि वा भ्रोषधयः सोमाय्याः नः 
प्रस्मभ्यं सुमित्रिधाः गोभना मित्रा इव सन्तु,ता 
युष्मभ्यमपि तादृश्यो भवन्तु । 

योऽस्मान्‌ धमत्मिनः दवेष्टि भ्नप्रसन्नयति; यं 
दुष्टाचारिणं च वयं द्विष्मः भ्रप्रीतयामः; तस्मा एता 
दुभित्रियाः दुमित्रा =-शत्रव इव दुःखप्रदाः सन्तु 
।।३५। १२ ॥ 


म्व्रदथ्ः- ये रागद्रेषादिदोषान्‌ विहाय 
सर्वषु स्वात्मवदु वत्तन्ते, तेम्यो धर्मात्मिम्यः सरवे 
जलौषध्यादयः पदार्थाः सुखकरा भवन्ति,ये च 
स्वात्मपोषकाः परद्वेषिरस्तेम्योऽधर्मात्मम्यः सवं 
एते दुःखकरा भवन्ति; 


मनुष्ये्धर्मात्मभिः सह प्रीतिद्‌्टात्मभिः सहा- 
ऽश्रीतिङ्व सततं कार्या, परन्तु तेषामन्तःकरणेन 
कल्याामेषणीयम्‌ ।। ३५ । १२ ॥ 


पच्चत्रिश्च अ्रध्यायं 
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मस्र हे मनुष्यो | जो (रापः) प्राण 
वा जल, (ग्रोषधगः) सोम प्रादि प्रोषधिर्यां (नः) 
हमारे लिए (सुमित्रिया) उत्तम मित्रके तुल्य 
(सन्तु) हों, वे तुम्हारे लिए भीवेसीहीहों। 

(यः) जो (श्रस्मान्‌) हम धर्मात्माश्रों को 
(द्रष्ट) श्रप्रसन्न करतादै; (यं, च) ग्रौर जिस 
दृष्टाचारी से (वयम्‌) हम (द्विष्मः) ्रप्रीति करते 
है; (तस्मे) उसके लिए ये (दमित्रियाः) दुरमित्र = 
शत्रु के तुल्य दुःखदायक (सन्तु) हों । ३५। १२॥ 

न्च्पश््र- जो राग, द्वेष प्रादि दोषों को 
छोडकर सव में ्रपने प्रात्मा के तुल्य वरत्ताव करते 
है; उन धर्मात्माग्रों के लिए जल, ग्रोषधि श्रादि 
पदाथं सुखकर होते हँ । ग्रौर केवल श्रपने ्रात्माके 
पोषक, दूसरों से द्वेष करने वाने ब्रधर्मात्माग्रों 
के लिए ये सव दुःखकारी होते हँ । 

मनुष्य--धर्मात्माग्रो के साथ प्रीति ग्रौर दुष्ट 
भ्रात्माश्रों के साथ प्रप्रीति सदा करे, परन्तु उनका 
ग्रन्तःकरण से कल्याण चाहें ।। ३५। १२॥ 


न° स्यन्दः ग्रोषधयः ==ग्रोषध्यादयः पदार्थाः । सुमित्रिया == सुखकराः । दुमित्रिधाः = 
दुःखकराः ॥ 

न्व्रयर्खसर7र- मनुष्य क्या करे-जो रागद्धेष प्रादि दोषों को छोडकर सव में ग्रपने 
ग्रात्मा कै तुल्य वर्ताव करते हँ; उन धर्मात्मा जनों के लिए प्राण, जल, सोम श्रादि ग्रोषधियां श्रेष्ठ मित्र 
कै तुल्य सुखकारी होती हँ ग्रौर जो धमत्मि जनों से देष करते है, श्रपने श्रात्माके ही पोषक है, दूसरों 
चे द्वेष करते ह, उन श्रधमा्मा जनों के लिए ये उक्त सव पदार्थं शत्रू के तुल्य दुःखदायक होते हँ । प्रतः 
मनुष्यों को उचित है कि वे धर्मात्मा जनों के साथ प्रीति श्नौर दुष्टात्मा जनों के साथ गरप्रीति सदा करं । 
किन्तु ग्रन्तःकरणा से उनके कल्याण की कामना किया करे ।॥ ३५। १२ @ 


ग्रादित्या देवाः । क्करूष्री च्रत्क्ः स्पष्टम्‌ । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
के मनुष्याः कार्यं साद्ध शक्नुवन्तीत्याह ।\ 
कौन मनुष्य कार्यो को सिद्ध कर सकते है, यह उपदेश किया है ॥ 
ञ्रनडवाहमन्वारंभामहे सोर॑मेयथ स्वस्तय । 
सन ऽडइनदर॑ऽ इव देवेभ्यो वद्विः सन्तरणो भव ॥ १३॥ 


ह प्रब्दः (श्रनडवाहम्‌) योऽनांसि == शकटानि वहति तद्दत्तंमानम्‌ श्रन्वारभामहे) यानानि 
8 ४ रचयित्वा तत्र स्थापयेम (सौरभेयम्‌) सुरम्या प्रपत्यम्‌ (स्वस्तये) सुखाय (सः) (नः) ्रस्मभ्यम्‌ (इनदर इव ) 
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दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


विद्युदिव (देवेभ्यः) विद्दृभ्यः (बह्िः) सद्यो वोढाग्निः (सन्तररः) यः सम्य गध्वनस्तारयति पारं करोति 


सः (भव) भवतु ।। १३ ॥ 


अतअन्त्रखः हे विद्रन्‌ ! यो वद्धिर्नो देवेभ्यः सन्तरणो भवति तं सौरभेयमनडवाहमिव वत्तं- 
मानमग्नि वयं स्वस्तयेऽन्वारभामहे । स तुभ्यम्‌ इन्द्र इव भव भवतु ॥ १३ ॥ 


स्रप्न्ट्भ्रट्न्त्रखः-हे विद्रन्‌ ! यो 
वद्धिः सद्यो वोढाग्निः नः म्रस्मभ्यं देवेभ्यः विद्वद्भ्यः 
सन्तरणः यः सम्यगध्वनस्तारयति =पारं करोति सः 
भवति; तं सौरभेयं सुरम्या भ्रपत्यम्‌ श्रनड्वाहं 
योऽनांसि = शकटानि वहति तम्‌ इव वत्तं मानर्मग्नि 
वयं स्वस्तये सुखाय श्रन्वारभामहे यानानि रचयित्वा 
तत्र स्थापयेम, स तुभ्यम्‌ इन्द्र इव विद्युदिव भव = 
भवतु ।। ३५। १३ ॥ 


न्वर्थः ये मनुष्या विद्युदा्यग्निविद्यया 
यानादीनि कार्याणि कर्तृमारभन्ते ते बलिष्ठेवर षभः 
कृषीवला इव स्वकार्याणि साद्ध्‌ शक्नुवन्ति, विद्युदि- 
वेतस्ततो गन्तुञ्च ॥ ३५। १३ ॥ 


म्प्र हे विद्रान्‌ ! जो (बह्निः) 
शीघ्र पचाने वाला रग्नि (नः) हम (देवेभ्यः) 
विद्वानों के लिए (सन्तरणः) श्रच्छे प्रकार मागं से 
पार करने वाला होता है; उस (सौरभेयम्‌) 
सुरभी --गौ की सन्तान (ग्रनडवाहम्‌) गाड़ियों को 
खेचने वाले वेल के तुल्य वत्तमान प्रग्नि को हम 
(स्वस्तये) सुख के लिए (ग्रन्वारभामहे) यानोंको 
बना कर उनमें स्थापित करते है; वह्‌ तेरे लिए (इन्द्र 
इव) विद्युत्‌ के तुल्य (भव) हो ॥ ३५। १३॥ 

न्त्रच्ऋ्र्थ् जो मनुष्य विचयुत्‌ श्रादि अ्रग्नि- 
विद्या से यानादि कार्यको करना प्रारम्भ करते हैः 
वे बलिष्ठबेलों से किसानों के तुल्य श्रपने कार्यों 
को सिद्ध कर सकते ह, श्रौर विद्युत्‌ के तुल्य इधर- 
उधर जा सकते हैँ ।। ३५। १३ ॥ 


न्तरा प््द्टव्र्थ्ः--प्रन्वारभामहे=यानादीनि कार्याणि कर्तुमारभामहे । बह्निः =विद्युदा- 


दयग्निविद्या । 


च््र्खरत्रएर- कायं की सिद्धि-जो ्रग्नि शीघ्र देशान्तर में पहचाने वाला दहै; विद्वानों के 


लिए मागं से पार करने वाला है, यह श्रग्नि-गौ के पुत्र, शकट =-छकडों को वहन करने वाले बेल के तुल्य 
है। जेसे किसान लोग बलिष्ठ बलों से श्रपने कार्यको सिद्ध करते हँ वेसे उक्त ्रग्नि-विद्या के हारा 
सुखप्राप्ति के लिए यानो कौ रचना करं । उनमें श्रग्निको स्थापित करं। विद्युत्‌ के तुल्य इधर-उधर 
गमन करं ।। ३५ । १३। @ 


ग्रादित्या देवाः । खतररर्खः == परमात्मा । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
के मोक्षमधिगच्छन्तीत्याह ।। 
कौन मोक्ष को पाते हैँ, यह उपदेश किया है ॥ ` 


उद्रय तम॑स॒स्परि स्वः 5 पर्यन्त उत्तरम्‌ । देरव दवत्रा सूय्येमगन्म॒ ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 


प्वन्टवर्रः (उत्‌) (थत्‌) (तमसः) ग्रन्धकारात्‌ (परि) वर्जने (स्वः) स्वप्रकाशमादित्यम्‌ 
(पश्यन्तः) प्रक्षमाणाः (उत्तरम्‌) दुःखेभ्य उत्तारकं, परत्र वत्तंमानम्‌ (देवम्‌) विजयादिलाभप्रदम्‌ (देवत्रा) 
देवेषु =विद्रत्बु प्रकाशमयेषु सूर्यादिषु वा (सुय्येम्‌) प्रन्त्यामिरूपेण स्वव्याप््या चराऽचरात्मानं परमात्मानं 
(श्रगन्म) विजानीयाम (ज्योतिः) स्वप्रकाशम्‌ (उत्तमम्‌) सर्वोत्करष्टम्‌ ॥। १४ ॥ 


सत्रप््रद्टग्भ्र्न्च्रखः- हे मनुष्याः | वयं 
यं तमसः ग्रन्धकारात्‌ धरि पृथक्‌ स्वः स्वव्रकाल- 
मादित्यं इव वत्तमानं, देवत्रा देवेषु =विद्रतमु 
प्रकाशमयेषु सूर्यादिषु वा देवं विजयादिलाभप्रदं, 
ज्योतिः स्वप्रकाशम्‌, उत्तमं सर्वोत्करष्टम्‌, उत्तर 
दुःखेभ्य उत्तारकं, परत्र वत्त॑मानं, सूर्यम्‌ प्रन्तर्यामि- 
रूपेण स्वव्याप्त्या चराऽचरात्मानं परमात्मानं 
पश्यन्तः प्रेक्षमाणाः सन्तः पय्यु दगन्म विजानीया; 
तमेव यूयमपि स्वंतो विजानीत । ३५ । १४ ॥ 


न्तरच््द््थ्ः- प्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
है मनुष्याः | यथा सूर्यं पर्यन्तो दीर्घायुषो 
धर्मात्मानो जनाः सुखं लभन्ते, तथेव धारिका 
योगिनो महादेवं सरव॑भ्रकाशकं जन्ममृत्युक्लेगादिभ्यः 
पृथग्वत्तंमानं सच्चिदानन्दस्वरूपं परमात्मानं 
साक्षाद्‌ विज्ञाय मोक्षमवाप्य सततमानन्दन्ति ।। १४॥। 


पश्चत्रि श्रध्याय 
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अ्रनव्खः-- है मनुष्या वयं यं तमसस्परि स्वरिव वन्तंमानं देवत्रा दैवं ज्योतिरुत्तममूक्तरं 
सूर्यं पडयन्तः सन्तः पर्युदगन्म तमेव यूयमपि सर्वतो विजानीत । १४ ॥ 


न्वर्‌ टे मनुष्यो ! हम--(यम्‌) जिसे 
(तमसः) भ्रन्धकार से (परि) प्रथक्‌ (स्वः) श्रपने 
प्रकादा वाले श्रादित्यके तुल्य वतमान, (देवत्रा) 
विद्वानों वा प्रकाशमय सूयं श्रादिमे (देवम्‌) 
विजय प्रादि लाभ प्रदान करने वाले, (ज्योततिः) 
स्वप्रकारस्वरूप, (उत्तमम्‌) सववसे उक्र, 
(उत्तरम्‌) दुःखोंसे पार करने वाले एवं उनसे 
परत्र विद्यमान, (सूर्यम्‌) प्रन्तर्यामी रूप से श्रपनी 
व्याप्तिसे चराचरके श्रात्मा परमात्मा को 
(पर्यन्तः) देखते हुए (परि +-उत्‌ ।म्रगन्म) सव 
श्रोर उक्कृष्टतापूर्ंक जाने; उसे ही तुम भी सब 
भ्रोर से जानो ॥ ३५। १४॥ 

न्जच््र््रू- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलंकारदहै। है मनुष्यो ! जेषे सूरयको देखते हूए 
दीर्घायु घर्मत्मा लोग सुखको प्राप्त करते हँ 
वेसेही धार्मिक योगी लोग-महादेव, सवके 
प्रकाशक, जन्म-मृत्यु क्लेश प्रादि से प्रथक्‌ वतं मान, 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा को साक्षात्‌ जानकर, 
मोक्ष को प्राप्त करके सदा श्रानन्द करते हैँ । १४। 


न्प्र प्रब्डर्थः- स्वः सुखम्‌, मोक्षम्‌ । [देवत्रा | देवम्‌ = महादेवम्‌ । ज्योतिः सर्वप्रकाग- 


कम्‌ । उत्तरम्‌ ==जन्ममृत्युक्लेगादिम्पः 
पर्यन्तः = साक्षाद्‌ विज्ञाय ॥ 


पृथग्वत्तंमानम्‌ । सूर्यम्‌ = सच्चिदानन्दस्वरूपं परमात्मानम्‌ । 


गरगरुखररत्रगट- १. कोन मोक्ष को पाते हँ प्रन्धकार से पृथक्‌, स्वप्रकाशस्वरूप सूयं के तुल्य 


वतमान, विदानो तथा ज्योतिमेय सूये प्रादि में विजय अ्रादि लाभे प्रदान करने वाले, स्वप्रकाशस्वरूप, 
सब से उत्कृष्ट दुःखो से पार करने वाले तथा जन्ममृत्यू श्रादि क्लेशो से पृथक्‌, अ्रन्तर्यामी रूप से प्रपनी 
व्यापकता से चराचर के श्रात्मा, सच्चिदानन्द-स्वरूप परमात्मा को जो साक्षात्‌ जानलेतेहै,वे मोक्ष को 
प्राप्त करते हैँ तथा सवेदा श्रानन्द में रहते हैँ । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचकं इव' श्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलकार है। उपमा यहदहै कि दीर्घायु घमत्मा जनोंके तुल्य घामिक योगी लोग भी मोक्ष को प्राप्त 
करते हैँ ॥ ३५। १४॥ 


,  अअन्खच्र र्ख7्रन्खत-है परमेश्वर ! (तमसस्परि स्वः) सव अन्धकार से श्रलग 
 श्रकाश-स्वरूप, (उत्तरम्‌) प्रलय के पीले सदा वत्तंमान (देवं देवत्रा) देवों मे भी देव भ्र्थात्‌ प्रकाश करने 
५ वालों मे प्रकाशक (सूयम्‌) चराचर कै भ्रात्मा (ज्योतिरुत्तमम्‌) ज्ञानस्वरूप अ्रौर सव से उत्तमश्रापको 


(4. 
५ 
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दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर | | 
जान के (वयम्‌ उदगन्म) हम लोग सत्यसे प्राप्त हृए हैँ । हमारी रक्षा करनी श्रापके हाथ है, क्योकि ॥ 


के 


हम चोग अ्रापके शरण हैँ (पञ्चमहायज्ञविधि, सन्ध्योपासन) ॥ 


सङ्कुसुकः । छठव्ररः स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
कौन मोक्ष को पाते है, यह्‌ फिर उपदेश्च किया है ॥ 


इमं जीवेभ्यः परिधि द॑धामि मेषां नु गाद्॑रो ऽ अथैमेतम्‌ । 


शत॒ जीवन्तु शरदः 


पुरूचीरन्तमृत्युं दधतां परवैतेन ॥ १५ ॥ 


प्रब्दः (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (जीवेभ्यः) प्राणधारकेभ्यः स्थावरशरीरेभ्यङ्च (परिधिम्‌) 
मर्यादाम्‌ (दधामि) व्यवस्थापयामि (मा) (एषाम्‌) जोवानाम्‌ (चु) सद्यः (गात्‌) प्राप्नुयात्‌ (श्रपरः) 
ग्रन्थः (ग्र्थेप्‌) द्रव्यम्‌ (एतम्‌) प्राप्तम्‌ (ज्तम्‌) (जीवन्तु) (शरदः) (पुरूचीः) याः पुरूणि = बहूनि 
बषण्य चन्ति ताः (श्रन्तः) मध्ये (मृत्मुम्‌) (दधताम्‌) धारयन्तु (पवेतेन) ज्ञानेन ब्रह्मचर्यादिना वा ॥ १५॥ 


अअन्त्रखः- ग्रह परमेश्वर एषां जीवानामेतमथंमपरो मा न॒ गादितीमं जोवेभ्यः परिधि 


> 


दघाम्येवमाचरन्तो भवन्तः पुवः शतं शरदो जीवन्तु पवंतेन मृत्युमन्तदधताम्‌ ॥। १५॥ 


सत्रप््रब्टगभ््रन्त्रखः- श्रूं परमेहवर एषां 
== जीवानामेतं प्राप्तम्‌ श्र्थं द्रव्यम्‌ श्रपरः ग्रन्यःमा 
नु सद्यः गात्‌ प्राप्नुयात्‌, इतीमं प्रत्यक्षं जीवेभ्यः 
प्राणधारकेम्यः स्थावरशरीरेभ्यइ्च परिधि म्यां 
दधामि व्यवस्थापयामि। 


एवमाचरन्तो भवन्तः पुरूचीः याः पुरूणि = 
बहूनि वर्षाण्यचन्ति ताः, शतं शरदो जीवन्तु, 
पवतेन ज्ञानेन ब्रह्मचर्यादिना वा मृत्युमन्तः 
मध्ये दधतां धारयन्तु ॥ ३५। १५ ॥ 


स्प्यः हे मनुष्याः ! ये परमेडवरेण 
व्यवस्थापितां--घमचिरणं कायंमधर्माचरणं त्याज्य- 
मिति मर्यादां नोल्लङघन्ते, श्रन्यायेन परपदार्थान्‌ 
न स्वीकुवंन्ति, तेऽरोगाः सन्तरशतं वर्षाणि जीवितुं 
शक्नुवन्ति; नेतर ईङवराज्ञाभङक्तारः। 


ये पून ब्रह्मचर्येण विद्या श्रधीत्य धर्ममाचरन्ति 
तान्‌ मूत्युमंध्ये नाप्नोतीति ॥ ३५। १५॥ 


स्स्व परमेश्वर-- (एषाम्‌) इन 
जीवों के (एतम्‌) प्राप्त कयि हए (ब्रथंम्‌) पदार्थं 
को (ग्रपरः) दसरा (मा) मत (नु) शीघ्र (गात्‌) 


प्राप्त करे; ग्रतः (इमम्‌) इन (जीवेभ्यः) प्राणियों ` 


रौर वृक्षादि स्थावर शरीरो के लिए (परिधिम्‌) 
मर्यादा कौ (दधामि) व्यवस्था करता ह । 

इस प्रकार प्राचरण करते हुए श्राप लोग = 
(पुरूचीः) बहुत वर्षो से युक्त (शतम्‌) सौ (शरदः) 


शरद्‌ ऋतु पयंन्त (जीवन्तु) जीवो, (पर्वतेन) ज्ञान 


वा ब्रह्मचयं प्रादि से (मृत्युम्‌) मृत्यु को (्रन्तः) 
मध्यमे (दधताम्‌) धारणा करो ॥ ३५। १५॥ 

न्तपक्पर्थ- हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर द्रारा 
व्यवस्थापित धर्माचरण करं ग्रौर प्रध्माचिरणा को 
छोड़ == इस मर्यादा का उल्लंघन -नहीं करते, 
म्रन्याय से पर-पदार्थोँका स्वीकार नहीं करते; वे 
नीरोग होकर सौ वषं तक जीवित रह सकते ह; 
ईश्वरकी प्राज्ञा का मंग करने वाले दूसरे लोग नहीं । 

जो पूणं ब्रह्मचयं से विद्यश्रं को पकर धर्मा 
चरण करते ह्‌, उन्हे मृत्यु मध्य मेँ प्राप्त नहीं होती 
।। ३५। १५ ॥ 


1 


¢ 
| 


` पन ब्रह्मचर्येरा । 
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` च्र्० प््रद्टव्र््रः-- परिधिम्‌ धर्माचरणं कायं मधर्माचिरणं त्याज्यमिति मर्यादाम्‌ । पर्वतेन ~ 


नवय्वररत्रट- कौन मोक्ष को पाते परमेश्वर जीवों के लिए इस मर्यादा को स्थापित 


करता है कि इनक प्राप्त क्रिये हृषु पदार्थं को कोई दुसरा प्राप्त न करे, भ्रन्यायसे पदार्थं को स्वीकार न 


करे । धर्माचरण करे श्रौर श्रधमचिरया का परित्याग करे। जो इस म्यदा का पालन करते हैँ वेसौ वर्षं 
पर्यन्त जीवित रह्‌ सकते है; ईदवर की प्राज्ञा का भंग करने वाने नहीं । ्रौर जो पूर्णा ब्रह्मचर्यं से विदयाग्रों 
को पढ़कर धमं का ्राचरण करते है, उन्हँ जीवन काल में मध्यमे मृत्यु प्राप्त नहीं होती । वे पूरं श्राय 
को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करते हें ।। ३५। १५॥ @ 


श्रादित्या देवाः । ऽरिन््रः परमेश्वरो विद्वांश्च । गायत्री । षडजः ॥ 
के जना दीर्घायुषो भवन्तीत्याह ।! 
कौन मनुष्य दीं भ्रायु वाने होते है, यह उपदे किया है ।। 


अघर ऽ आगूश्पि पवस ऽ आसुवोर्जमिषं च नः । आरे वांस दुच्छुनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


स््टग्रथ्ः-- (श्रने) परमेदवर विद्वन्‌ वा (श्राय्‌षि) म्नन्नादीनि जीवनानि वा । श्रायुरित्यन्ननाम । 


निघं० २। १॥ (पवसे) पवित्रीकरोषि (श्रा) (सुव) 


जनय (ऊजम्‌) वलम्‌ (इषम्‌) विज्ञानम (च) (नः) 


प्रस्मभ्यम्‌ (श्रारे) दुरे निकटे वा (बाधस्व) (दृच्छुनाम्‌) दृष्टाः श्वान इव वत्तमानास्तान्‌ हिस्यान््राणिनः। 


भ्रत्र कमणि षष्ठी ।। १६ ॥ 


श्ण (ञ्राय्‌षि) प्रन्नादीनि जीवनानि वा। श्रायुः यह पद निषण्टु(२।१) में 
भरन्न-नामो मे पठित है । (दृच्छुनाम्‌) यहाँ करम मे षष्ठी विभक्ति है । 
अन्च्रखः- हे श्रते ! त्वमायुंपषि पवसे न ऊर्जमिषं चायुव दुच्छुनामारे बाधस्व । १६ ॥ 


स्त्रस््रब्टगश्रन्च्रखः-हे श्रमे ! परमेश्वर 
विद्धन्‌ वा! त्वमायुंषि अ्रन्तादीनि जीवनानि वा 


पवसे पवित्रीकरोषि नः प्रस्मभ्यम्‌ ऊर्जं बलम्‌ इषं 


विज्ञानं चासुव जनय । दुच्छुना दृष्टाः इवान इव 
वत्त॑मानास्तान्‌ हिस्यान्प्रारिनः श्रारे दूरे निकटे वा 
बाधस्व ।। ३५। १६ ॥ 


न्वः ये मनुष्या दष्टाचरणद्ष्टसद्धौ 


विहाय परमेश्वराप्तयोः सेवां कुर्वन्ति; ते धनधान्य- 


युक्ताः सन्तो दीर्घायुषो भवन्ति ।॥। ३५। १६॥। 


श्रायूंषि धनधान्यानि, दीर्घायुषः ।॥ ` 


० प्रब्दः दुच्छुनाम्‌ =दुष्टाचरणदष्टानाम्‌ । 


च्््रग्-हे (मरने) परमेदवर वा विद्वान्‌ ।! 
तु--(ग्रायूंषि) अन्त प्रादि वा जीवन को (पवसे) 
पवित्र करता है; (नः) हमारे लिए (ऊर्जम्‌) बल 
ग्रौर (इषम्‌) विज्ञान को (श्रासुव) उत्पन्न कर 
(दृच्छुनाम्‌) दुष्ट कृत्तो के तुल्य हिसा के योग्य 
प्रारियों को ग्रारे) दूर वा निकट देश में 
(बाधस्व) बाधित कर, उनकी ताडना 
कर ॥ ३५। १६ ॥ 


च्च जो मनुष्य दुष ्रचरण भ्रौर 
दृष्टोके संग को छोडकर परमेश्वर श्रौर भ्राप्त 
विद्वानों कौ सेवा करते है; वे धन-घान्य से युक्त 
होकर दीर्घायु होते हैँ ॥ ३५। १६॥ 


ग्रारे=सङ्खः। शअ्रग्नेपरमेश्वर 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर त 
न्तस्यखरत्रगरर- कौन दीर्घाषु होति ह-परमेदवर वा श्राप्त विद्वान्‌ श्रन्नादि पदार्थो वा 
जीवन को पवित्र करता है। हमारे लिए बल श्रौर विज्ञान को उत्पन्न करता है। दृष्ट कृत्तो के तुल्य 
हिसा के योगय प्राणियों को दुर हटाता है । ब्रत: जो मनुष्य दृष्ट भ्राचरण श्रौर दृष्टो के सङ्खं का परित्याग. 
करके परमेदवर की उपासना श्रौर प्राप्त जनों की सेवा करते है वे घन-घान्य से युक्त होकर दीर्घायु 
होते हैँ ।॥। ३५। १६ ॥ @ 9 

वैखानसः । अअरिन्ञ्रः=-राजा । स्वराट्‌त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
श्रथ राजघधमं विषयमाह ॥ 

भ्रव राजधमं विषय का उपदेश करिया जाता है ॥ 

आयुष्मानग्रे हविषां वृधानो घृतप्रतीको पृतयोनिरेधि । 
घृतं पीत्वा मध चारु गव्यं पितेव पुत्रमभि र॑क्षतादिमान्त्स्वाहां ।। १७ ॥ | 
प्न्टगर्थ्यः- (श्रायुष्मान्‌) व ह्वायुविद्यते यस्य सः (श्रग्ने) प्रग्निरिव वत्तंमान राजन्‌ (हविषा) | 
धृतादिना (वृधानः) वधं मानः । भ्रत्र बहुलं छन्दसीति शानचि शपो चक्‌ । (घृतप्रतीकः) यो घृतमुदकं प्रत्याय- ` 
यति सः (घृतयोनिः) घृतं प्रदीप्तं तेजो योनिः ==कारणं गृहं वा यस्य सः (एधि) भव (घृतम्‌) (पीत्वा) _ 
(मधु) मधुरम्‌ (चार) सुन्दरम्‌ (गव्यम्‌) गोविकारम्‌ (पितेव) (पुत्रम्‌) (श्नमि) अ्राभिमुख्ये (रक्षतात्‌) रक्ष 
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(इमान्‌) (स्वाहा) सत्यया क्रियया ।। १७॥ 


श्र्रणप्र्् - (वृधानः) वद्ध॑मानः। यहाँ बहुलं छन्दसि" । (श्र०२।४।७३) इस सूत्र ¢ 
से शानच्‌, प्रत्यय के परे होने पर शप्‌ का लुक्‌ है ॥ ॥ 
अअन्व्रखः- हे श्रग्ने ! यथा हविषा वृधानो घृतप्रतीको घृतयोनिरग्निवं दते तथाऽऽयुष्मांस्त्व- . 
मेषि । मधु चार गव्यं घृतं पीत्वा पुत्रं पितेव स्वाहैमानमि रक्षतात्‌ ॥ १७ ॥ ; 


स्रप््रब्टाश्रल्न्च्रिखः-हे श्रग्ने प्रग्निरिव 
वत्तमान राजन्‌ ! यथा हविषा घृतादिना वृधानः 
वद्ध॑मानः धृतप्रतोकः यो घरृतमुदकं प्रत्याययति सः, 
घृतयोनि: =श्रग्निः घृतं प्रदीप्तं तेजो योनिः= 
कारणं गृहं वा यस्य सः, वद्धते; तथाऽऽयुष्मान्‌ 
बह्वायुविदयते यस्य सः, त्वमेधि भव; मधु मधुरं चारु 
सुन्दरं गव्यं गोविकारं घृतं पीत्वा पुत्रं पितेव स्वाहा 
सत्यया क्रियया इमानमि -रक्षतात्‌ अआआभिमृख्येन 
रक्ष ॥ ३५। १७ ॥ 


म्त्व्जऋर्थ्ः--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा सूर्यादिरूपेणागिनर्वाह्याभ्यन्तरः सन्‌ सर्वान्‌ 
रक्षति, तथैव राजा पितृवद्‌ वत्तंमानः सन्‌ पृत्रमि- 
वेमा: प्रजाः सततं रक्षेत्‌ ।। ३५ । १७ ॥ 


न्त्पष्कर्थ्‌ - हे (अग्ने) श्रग्नि के तुल्यं 
वत्तंमान राजन्‌ ! जैसे (हविषा) घृतादि हविस 
(वृधानः) बढ़ने वाला, (घुतप्रतीकः) घृतन्=जल कौ 
प्रसिद्ध करने वाला, (घृतयोनिः) प्रदीप्त तेज जिसका ` 
कारणवा घर दहै; वह्‌ ्रग्नि बदृताहै; वैसे ` 
(श्रायुष्मान्‌) बहुत भ्रायु वाला तू (एधि) हो, श्रौर 
(मधु) मधुर, (चारु) सुन्दर, (गव्यम्‌) गौ के. 
(घृतम्‌) घृत को (पीत्वा) पीकर (पुत्रम्‌) पुत्र को. 
(पितेव) पिता के तुल्य (स्वाहा) सत्याचरण से 
(इमान्‌) इन प्रजा जनों की (श्नमि +-रक्षतात्‌) सदा 
रक्षा कर ।॥ ३५। १७॥ व 

ग्व दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । जैसे सूर्यंश्रादिलरूप से प्रग्नि बाहर्‌. 
ग्र श्रन्दर रहकर सब की रक्षा करतादै; वेमे ही 
राजा पिता के तुल्य वर्ताव करने वाला होकर पृत्रं | 
के तुल्य इस प्रजा की सदा रक्षा करे ॥ ३५1 १७॥ 


दि. । 
9 
[निः । 


` सत्याचरा से प्रजा की सदा रक्षा करे । 


 भरूतानिमान्भवतः क प्रा दधर्षति । १८ ॥ 


सत्रसप्रन्टवश््रन्च्रखः- है राजजनाः ! य 
इमे यूयं गां वाणीं पृथिवीं वा परि श्रनेषत सर्वतो- 
` ऽनेषत, शराग्नि परि +श्रहुषत्त सर्वतो हरत । एषु 
देवेषु विद्वत्सु श्रवः अन्नम्‌ श्रक्रत कुरुत, एवं भूतानि- 
मानभवतः क श्रा दधषंति धपंयितुं शक्नोति । १८ 


स्त्व््रार््ः-प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये राजजनाः पृथिवीवद्धीरा, अ्रग्निवत्तेजस्विनो, 
दायुष्कराः सन्तो धर्मेण प्रजा रक्षन्ति, तेऽतुलां 
पराप्नुवन्ति ।। ३५। १८ ॥ 


9 
43 


पच्चत्रिर प्रध्याय 
च्छ प्न्डतर्रः- प्रभिरक्षतात्‌ सततं रतत । 
नरथरत्रव्र-- १. राजधमं का उपदेहा- जसे सूर्यं ग्रादि रूप से श्रनि बाहर श्रौर श्रन्दर 


होकर सव की रक्षा करता है; वसे राजा सव की रक्षा करे । घृतादि हवि से बढ़ने वाला, घृत = 
प्रकट करने वाला, प्रदीप्त तेज का कारण वा घर श्रग्नि 


वालाहो। जसे पितापृत्र की सदा रक्षाकरतादै;ः वेमे राजा मधुर तथा सुन्दर गोघृत कापान 


२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त 
है। उपमा यह है कि राजा प्रगति के तुल्य बाहर श्रौर श्रन्दर वत्तं मान होकर सव की रक्षा करे ; 
जसे पिता पुत्र की रक्षाकरताहै वसे प्रजा की सदा रक्षा करे । ३५। १७ ॥ @ 
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जसे वदता है वैसे राजा श्रायुको 


; भ्रतः वाचक लुप्तोपमा 


भरद्वाजः शिरम्बिठः । छन्ज्टः=-राजा । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं का फिर उपदेश करिया है ॥ 
परमि गाम॑नेषत पर्यभिमहषत । देवेष्वक्रत श्रवः क 5 दर्मा २5 आ दधर्षति ॥ १८ ॥ 
प््ब्ट्र्रः- (परि) स्वतः (इमे) (गाध्‌) वाणीं पृथिवीं वा (श्रनेषत) (परि) सवतः (ग्रग्निम्‌) 


षत) हरत (देवेषु) विद्वत्सु (ग्रक्रत) कुरुत । प्रत्र मन्त्रे घसेति च्तेलुक्‌ 
(श्रा) (दधषति) धषंयितुं शक्नोति । श्रत्र लटि व्यत्ययेन दलुः ।। १८ || 


श्रच्छ्ऋण्छरश्र - (शरक्रत) कुरुत । यहां "मन्वे घस०' (अ्र०२।४) इस सूत्र से च्लि' का लुक्‌ 
है । (दधति) यहां लेट्‌ लकार में व्यत्यय से शप्‌' को “नुः है । 


अन्व्जरखः- हे राजजना य इमे यूयं गां पय्यंनेषताऽग्नि पय्यंहृषत । एषु देवेषु श्रवोऽक्रतेवं 


(श्रवः) अन्नम्‌ (कः) (इमान्‌) 


न्गगष्रगर्थ् हे राजा लोगो! जो (इमे) ये 
तुम-- (गाम्‌) वाणी वा पृथिवी को (परि +-भ्रनेषत) 
सवभ्रोरले जाग्र; (ग्रग्निम्‌) म्रग्नि को (परि+ 
ग्रहृषत) सब श्रोर परहुवाग्रो; इन (देवेषु) विद्वानों 
में (श्रवः) रन्त को (ग्रक्रत) उत्पन्न करो; इस 
प्रकार प्राचरण करने वाले श्राप लोगोंको (क) 
कौन (भ्रा+-दधषंति) दवा सकता है ।। ३५। १८॥ 


च्च्य इस मन्त्र में वाचक लृप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है। जो राजा पृथिवी के तुल्य धीर, ग्रग्नि 
के तुल्य तेजस्वी, भ्रन्न के तुल्य रायु को बढाने वाले 
होकर ध्मसे प्रजा कौ रक्षा करतेदहै; वे श्रतुल 
राजलक्ष्मी को प्राप्त होते है ।। ३५। १८ ॥ 


(  न्प्राठ प््न्ट्रथ्ः-- गाम्‌ =पृथिवीवद्धीरम्‌ । प्रग्निम्‌ =श्रग्निवत्तेजस्विनम्‌ । श्रवः ग्रन्नवदा- 


रे दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर कै 


न्रएर्खरत्रगर-१. राजधमं का उपदेश--राजा लोग वेदवाणी को सव श्रोर परहुचावे । . 
पृथिवी के तुल्य धीर हों । धीरता रादि गुणों का सर्वत्र प्रसार करं। अग्नि कै तुल्य तेजस्वी ५ 
अग्नि के तेजस्विता श्रादि गुणों को सर्वत्र पचाव । ्रन्न के तुल्य श्रायु को बढ़ाने वाले हों । विद्वानों कै 
मध्य में उत्तम अ्नन्न को उत्पन्न करे । धमं से प्रजा की रक्षाकरे। जो राजा मन्त्रोक्त प्रकार से ्राचर्णं | 
करते हैँ उन्हें कोई नहीं दबा सकता श्रौर वे भ्रतुल राजलक्ष्मी को प्राप्त होते हैँ । च 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र में उपमा-वाचकं “इव भ्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है। उपमा यह है कि राजा लोग पृथिवी कै तुल्य धीर हों, श्रग्नि के तुल्य तेजस्वी हौ, भ्रन्न के 
तुल्य भ्रायु को बढाने वाले हों ॥ ३५। १८।। @ । 


दमनः । अ जिन्ञः=न्यायाधीक्ः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजघमे का फिर उपदेश किया है । 


करव्याद॑मभ्रि भर हिणोमि दूरं य॑मराज्यं गच्छ्तु रिप्रवाहः । | 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ १९॥ | 


प्रब्दः (क्रव्यादम्‌) यः क्रव्यं = मांसमत्ति तम्‌ (श्रग्निम्‌) भ्रग्निमिवाऽन्यान्‌ परितापकभ्‌ 
(प्र) (हिणो) गमयामि (दूरम्‌) (यमराज्यम्‌) यमस्य =न्यायाधीरास्य स्थानम्‌ (गच्छतु) (रिप्रवाहः) ` 
ये रिप्रं पापं वहन्ति तान्‌ (इह) श्रस्मिन्‌ संसारे (एव) (श्रयम्‌) (इतरः) भिन्नः (जातवेदाः) जातग्रज्ञानः 
(देवेभ्यः) घार्भिकेभ्यो विद्रद्धचः (हव्यम्‌) श्रादातुमर्ह विज्ञानम्‌ (बहतु) प्राप्नोतु (प्रजानन्‌) प्रकषंणा जानन 
सन्‌ । १६ ॥ 2 


~ क 


अ्रन्च्रखः- प्रजानन्तहं क्रव्यादमग्निमिव वत्तंमानं यं दूरं प्रहिणोमि याश्च रिगप्रवाहश्च हर ५ 
प्रहिणोमि स यमराज्यं गच्छतु ते च इहैतरोऽयं जातवेदा देवेभ्यो हन्यमेव वहतु ।॥ १६ ॥ दः 


स्रस््द्टगश्रल्न्च्रिखः- प्रजानन्‌ प्रकषण त्रश (प्रजानन्‌) उत्तम ज्ञान ्ि ¢ 
जानन्‌ सन्‌ श्रहं क्रव्यादं यः क्रव्यं =मांसमत्ति तं, मै (क्रव्यादम्‌) क्रव्य=मांस खाने वाले तथा 
श्रग्निमिव वत्तंमानम्‌ भ्रग्निमिवाऽन्यान्‌ परितापकं (ग्रग्निम्‌) श्रग्नि के तुल्य ्रन्योंको तपाने बाले . 
यं दुरं प्र+हिणोमि गमयामि; याइ्च रिप्रवाहः दृष्ट पुरुष को; (दूरम्‌) दूर (प्र+हिणोभि) र 
ये रिप्रं पापं वहन्ति तान्‌ च दूरं प्रहिणोमि ह; ग्रौर जो (रिप्रवाहः) पापको प्राप्त हुए दृष्टो कौ 
गमयामि, स॒ यमराज्यं यमस्य न्यायाधीशस्य (द्रम्‌) द्र (प्र+हिणोभि) भेजता ह; वह ५ 
स्थानं गच्छतु, ते च इह प्ररिमन्‌ संसारे इतरः भक्षक (यमराज्यम्‌) यमन==न्यायाधील का 
भिन्नः श्रयं जातवेदाः जातप्रज्ञानः देवेभ्यः धामिके- ब्र्थात्‌ न्यायालय में (गच्छतु) जावे, भ्रौरवे पापी 
भ्यो विद्द्भचः हव्यम्‌ श्रादातुमर्ह विज्ञानम्‌ एव लोग (इह) इस संसार में तथा (इतरः) उनसे भिन्न 
बहतु प्राप्नोतु ।। ३५। १६ ॥ (अ्रयम्‌) (जातवेदाः) प्रज्ञान वाला विद्र 
(देवेभ्यः) धाक विद्रवानोंके लिए (हः 
ग्रहण करने योग्य विज्ञान को ही (वहतु) 
करे ।। ३५। १६ ॥ 


न्म्य प्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
है न्यायाधीशः! युयं दृष्टाचारिणः संताडय, 
 प्राणादपि वियोज्य, ्रष्ठान्‌ सत्कृत्येह सृष्टौ 
साम्राज्यं कुरुत ।। ३५। १६ ॥ 


{ म 


(५ पञ्चत्रिश प्रध्याय 


५1. 
स्जवच्तर्र इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 


भ्रलंकारहै। हे न्यायाधीज् लोगो! तुम दुष्टा 
चारियों का ताडन तथा प्राणों से भी वियुक्त करके 
तथा श्रेष्ठो का सत्कार करके इस सृष्टि मेँ साम्राज्य 
करो । ३५। १६ ॥ 
च्ल प्डरन्टव्र्थ्रः - क्रव्यादम्‌ ==दृष्टाचारिणम्‌ । 
न्तयरुखरत्रगर-- १. राजधमं का उपदेश उत्तम जान वाला 
करने वाले, श्रनि के तुल्य भ्रन्यों को सन्ताप देने वाने दृष्टाचारी तथा पापी को न्यायालय मँ भेजे । 
उसका ताडन करे तथा उसे प्राणों से भी वियुक्त कर देवरे । प्रज्ञान को प्राप्त हरा राजा धार्मिक विद्वानों 
कै लिए विज्ञान को प्राप्त करे; उनका सत्कार करके इस संसार में साम्र।ज्य को स्थापित करे। 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" ्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि-राज। अ्रग्नि के तुल्य सन्तापकारी दृष्टजनों का ताडन करे ।३५।१६॥ @ 


न्यायाघीश राजा मांस भक्षण 


रादित्य देवाः । च्चऋत्रल्तरेन्ट ब: विद्वान्‌ । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
श्रथ पित्ुतैवनविषयमाह्‌ ॥ 
श्रव पितर लोगों की सेवा का उपदेश किया जाता है ।। 


| वह वपां जतवैदः पित्रभ्यो यत्रैनान्वेत्थ निहितान्‌ पराके | 
| मेद॑सः कुल्याऽउप॒ तान्त्छ्वन्तु सत्या ऽ एषामाशिषः से न॑मन्ता स्वाहां ॥ २० ॥ 


। प््न्डवर््रः-- (वह्‌) प्राप्नुहि (वपाम्‌) वपन्ति यस्यां भूमौ ताम्‌ (जातवेदः) जातप्रज्ञान 
(पित्र्यः) जनकेभ्यो विदयाशिक्षादातृभ्यो वा (यत्र) (एनान्‌) (वेत्थ) जानासि (निहितान्‌) (पराके) द्रे 
(मेदसः) स्निग्धाः (कुल्याः) जलप्रवाहधाराः (उप) (तान्‌) जनान्‌ (त्वन्तु) प्राप्नुवन्तु (सत्याः) सत्सु 

साध्व्यः (एषाम्‌) (श्राक्िषः) इच्छाः (सम्‌) सम्यक्‌ (नमन्ताम्‌) प्राप्नुवन्तु (स्वाहा) सत्यया 


क्रियया ।। २०॥ 


अन्त्रः है जातवेदस्त्वं यत्रेतान्‌ पराके निहितान्‌ वेत्थ तत्र पितृभ्यो वपां वह्‌ यथा 


स्त्र प््रब्टगश्रहन्त्रखः- है जातवेदः ! 
जातप्रज्ञान ! त्वं यत्रेतान्‌ पराके द्रे निहितान्‌ 
वेत्थ जानासि, तत्र पितृभ्यः जनकेभ्यो वियाशिक्षा- 
` दातरृभ्यो वा वपां वपन्ति यस्यां भूमौतां बह 
४. प्राप्नुहि । । 
 । यथा मेदसः स्निग्धाः कुल्याः जलप्रवाहधाराः 
जनान्‌ उपश्नवन्तु प्राप्नुवन्तु, तथा स्वाहा 
क्रियया एषामाशिषः इच्छाः सत्याः सत्सु 
घ्य: सम्‌ { नमन्ताम्‌ सम्यक्‌ प्राप्नुवन्तु ।। २०॥ 


मेदसः कुल्यास्तानुपलवन्तु यथा स्वाहैषामािषः सत्याः सन्नमन्ताम्‌ ।॥। २० ॥ 


गऋष््रण्थ्‌-हे (जातवेदः) प्रज्ञान वाले 
विद्वान्‌ ! तू-जहाँ (एनान्‌) इन (पराके) दुर 
देश में (निहितान्‌) स्थित जनों को (वेत्थ) जानता 
है; वहां (पितृभ्ः) पितावा विद्या, शिक्षाके दाता 
जनो के लिए (वपाम्‌) भूमि को (वह्‌) प्राप्त कर । 

जेसे (मेदसः) स्निग्ध (कुल्याः) जलप्रवाह की 
धाराएं (तान्‌) उन जनों को (उपस्वन्तु) प्राप्त 
होवे, वसे (स्वाहा) सत्याचरण से (एषाम्‌) इन की 
(सत्याः) सच्ची (ब्राशिषः) इच्छाएं (सम्‌+ 
तमन्ताम्‌) सम्यक्‌ प्राप्त हों ।। ३५।२० ॥ 


२४६ । दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर क 
म््पव्र्ः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। ग्व््तर्थ्--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


ये दरे स्थितान्‌ पितृन्‌ विदुषस्चाहूय सत्करवंन्ति, अलंकार है । जो दर देश में स्थित्‌ पितर जनों श्रौर | 


यथाऽऽरामवृक्षादीन्‌ जलवागू वद्धंयतस्तथेतेषा- विद्वानों को बुलाकर सत्कार करते हे; जैसेबाग ` 


मिच्छाः सत्याः सत्यः सर्वतो वद्ध॑न्ते ।॥ ३५।२०॥ कै वृक्ष प्रादिको जल ग्रौर वायु बढातेहे; वसे 


इनकी इच्छां सत्य होकर सब शरोर बढ़ती 


हैँ ।। ३५। २०॥ 
न्तरा प्न्दग्र्थः- निहितान्‌ स्थितान्‌ । सन्नमन्ताम्‌ =सरवंतो वद्धन्ताम्‌ ॥ 


सर7स्खरत्पर- १. पितर जनोंकौ सेवा- द्र देशम रहने वाले पितर जनों को तथा 


विद्या श्रौर रिक्षा प्रदान करने वाले विद्वानों को बुलाकर उनका सत्कार करं । जसे स्निग्ध जल कौ धारां 
इन्हे प्राप्त हों वैसे सत्याचरण से इनकी सत्य इच्छाएं भी इन्हें प्राप्त हों । जसे जल श्रौर वायु बाग 
के वृक्षों को बढ़ाते हैँ वैसे इनकी सत्य हुई इच्छाएं सब श्रोर बृद्धिको प्राप्त होती है; सबको 
बढ़ती हैँ । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह है ङि जैसे जल की धाराणएं वृक्षो को बढ़ती ह वैसे सत्य हुई पितरजनों कौ इच्छां 
भी सब को बढाती हैँ ।। ३५। २० @ 


मेधातिथिः । प््र्प्िव्ी गृहिणी । निचृद्गायत्री, भ्रपन इति प्राजापत्या गायत्री । षड्जः ॥ 
गृहिणी कीहज्ञी स्यादित्याह ॥ 
गृहिणी कंसी होवे, यह उपदेश क्रिया है । 
स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शमे सप्रथाः । 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ २१॥ 
प्रद्र: (स्योना) सुखकरी (पृथिवि) भूमिरिव वत्तंमाने (नः) प्रस्मभ्यम्‌ (भव) 
(ग्रनृक्षरा) निष्कृण्टका (निवेशनो) नि विशन्ते यस्यां सा (यच्छं) देहि । श्रत्र हचचोऽतस्तिडः इति दीधंः (नः) 
ग्रस्मम्यम्‌ (ल्मं) सुवम्‌ (सप्रथाः) विस्तीर्णेन प्रशंसनेन सह वत्तं मानाः (श्रष) दुरीकरणो (नः) प्रस्माकम्‌ 
(शोशुचत्‌) भृगं गोधयतु (श्रघम्‌) पापम्‌ ।॥ २१ ॥ 
श्रस््ऋण्णर्थ (यच्छ) यहां दचचोऽतस्तिडः' (श्र ० ६।३। १३५) इस सूत्रसे संहिता में 
दीघं दहै॥ 
अअन्क्रखः- हे पृथिवि भूमिरिव वत्त॑माने स्त्रि! त्वं यथाञनुक्षरा निवेशनी भूमिः स्थोन। 
भवति तथा नो भव सप्रथाः सतौ नः शम्मं यच्छ यथा न्यायेशो नोऽवमपशोगुचत्तथाऽपराधं दूरं 
गमय । २१॥।। 


स््रपपर्ट्शप्रन्वय्रः- है पृथिवि ==मूमि- न्ख हे (पृथिवि) भूमि के तुल्य वतं- 
रिव वत्तमाने स्त्रि! त्वं यथाऽनृक्षरा निष्कण्टका, मान स्त्री ! तू--(ग्रनृक्षरा) निष्कण्टक (निवेशनी) 


निवेशनो = भूमिः निविशन्ते यस्यां सा, स्योना भूमि (स्योना) सुखदायक होती है; वैसे (नः) हमारे | 


सुखकरी, भवति; तथा नः प्रस्मभ्यं भव; सप्रथाः लिए (भव) हो; (सप्रथाः) विस्तीणं प्रशंसा के 


न प्रशंसनेन सह वत्तंमानाः सती, नः 
श्रस्माकं शमम सुखं यच्छ देहि । 
यथा न्यायेश्ो नः भ्रस्मम्यम्‌ श्रघं पापम्‌ श्रप-।- 
शोशुचत्‌ भृशं शोधयतु, तथाऽपराधं दूरं गमय 
।॥ ३५। २१॥ 

न्ऋव््रार्थः-- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 


या स्त्री पृथिवीवत्‌ क्षमाशीला, क्र्‌रतादिदोषरहिता, 


४. 


बहुप्रगंसिता, अन्येषामपि दोषनिवारिका भवति; 
सेव गृहकृत्ये योग्या भवति । ३५। २१।। 


0: र प्रद्र: पृथिवि ==पृथिवीवत्‌ क्षमागीला । 
सप्रथाः ==वहुप्रशंसिताः ॥ 
; ग्बयर्खसरार-१. गृहिणी कंसी हो- गृहिणी पृथिवी के तुल्य क्षमाज्ील हो । कण्टक भ्रर्थात्‌ 
कररता श्रादि दोषों से रहित हो । प्रवेश करने योग्य भूमिके तुल्य सुखकारी हौ । बहुत प्रशंसित हो । 


 पञ्चत्रिश प्रध्याय 


२४७ 


साथ वतंमान हुई (नः) हमे (शम्मं) सुख (यच्छ) 
दे। 
जैसे न्यायाधीश (नः) हमारे लिए (श्रवम्‌) 
पाप को (ग्रप-+-गोगुचत्‌) प्रत्यन्त साफ करता हैः; 
वेसे ्रपराधको दूर कर ॥ ३५।२१॥ . 
न्प्राच्तऋ्र्य--इस मन्त्रम वाचक लुोपमा 
ग्रलङ्कारदटै। जोस्त्री पृथिवी के तुल्य क्षमाशील, 
क्रूरता श्रादि दोषों से रहित, बहुत प्रशंसित, भ्रन्यों 
के भी दोषो का निवारण करने वाली होती है; वही 
गरृहकायं में योग्य होती दै ।। ३५। २१॥ 
ग्रतृक्षरा =क्र रतादिदोषरटहिता । 


जसे न्यायाधीश पाप का श्रत्यन्त शोधन करतारै, वैसे ्रन्योँके भीदोषोँं का निवारण करने वाली 


हो । एेसी गृहिणी गरह-कायं के योग्य होती है । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव! ग्रादि पद लुप्र है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा ्रलङ्कार 
है । उपमा यह है कि गृहिणी पृथिवी के तुल्य क्षमाशील हो; इत्यादि ॥ ३५।२१॥ @ 


भ्रादित्या देवाः । अअरिन्ञ्रः=विद्रान्‌ । स्वराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनमनुष्ये : कि कत्तंव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है । 


रस्माच्चमधिं जातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । असो स्वर्गायं लोकाय स्वाहां ॥ २२ ॥ 


ष्न्डगर््यः- (ग्रस्मात्‌) लोकात्‌ (त्वम्‌) (श्रधि) उपरिभावे (जातः) (ग्रसि) भवसि (त्वत्‌) 
तव सकाादु्पन्नः (श्रयम्‌) पुत्रः (जायताम्‌) उत्पद्यताम्‌ (पुनः) पञ्चात्‌ (श्रसौ) विज्ेषनामा (स्वर्गाय) 
विशेषसुख भोगाय (लोकाय) द्रष्रव्याय (स्वाहा) सत्यया क्रियया ।। २२ ॥ 

अन्त्यः हे विद्रन्‌ ! यतस्त्वमरस्माल्लोकादधिजातोऽसि तस्मादयं त्वत्पुनरसौ स्वाहा स्वर्गाय 


लोकाय जायताम्‌ ।। २२॥।। 
सत्रप््ब्डश्रटन्च्रिखः- हे विद्रन्‌ ! यतस्त्व- 


 भस्मात्‌ = लोकात्‌ श्रधिजातः (उपरिजातः) श्रसि 
भवसि तस्मादयं पुत्रः त्वत्‌ तव सकाशादुत्पन्नः पुनः 
षरचात्‌ श्रसौ विरोषनामा स्वाहा सत्यया क्रियया 
स्वर्गाय विहेषसुखभोगाय लोकाय द्रष्टव्याय जायताम्‌ 


` उन्म्ताम्‌ ।। ३५। २२ ॥। 


म्प्र हे विद्वान्‌ ! क्योकि तू- 
(ग्रस्मात्‌) इस लोक से (ग्रधिजातः) उत्पन्न ह्भ्रा 
(रसि) है; ्रतः (रयं) यह पृत्र (त्वत्‌) तुकसे 
उत्पन्न होने के (पुनः) पडचात्‌ (ग्रसौ) विशेष नाम 
वाला होकर (स्वाहा) सत्याचरण से (स्वर्गाय) 
विशेष सुखभोग वाले (लोकाय) लोक के लिए 
(जायताम्‌) उत्पन्न हो ॥ ३५। २२॥ 


२४८  दयानन्द-यजुरवेदभाष्थ-भास्कर कै 


स्प्पक््र्थः- हे मनुष्याः ! युष्माभिरिह न््व््रथ्र-- हे मनुष्यो ! तुम-इस संसार 
मनुष्यशरीरं धृत्वा विद्यासुशिक्षासुशीलधमंयोग- मे मनुष्य के शरीर को धारण करके; विद्या, 
विज्ञानानि संगृह्य, मुक्तिसुखाय प्रयतितव्यमिदमेव सुशिक्षा, सुशीलता, धमे, योग रौर विज्ञान कौ 


मनुष्यजन्मसाफल्यं वेद्यमिति ॥ ३५। २२॥ प्रहण करके मुक्रति-सुख के लिए प्रयत्न करो। इसे 
ही मनुष्य जन्म की सफलता समभो । "इति' पद 


ग्रध्याय-समाप्ति का द्योतक है ।। ३५ । २२ ॥ 

न्त्र प्रन्डवरः- स्वाहा =विदापुशिक्षामुश्शीलधमंयोगविज्ञानानि संगृह्य । स्वगि =मुक्ति- 
सुखाय ॥ 
ग्बरएर्खरत्र- मनुष्य क्या करं विद्वान्‌ मनुष्य इस लोक से उत्पन्न होता है । श्रौर उससे 
उसका पृत्र पेदा होता है । जो विशेष नाम को धारण करताहै। वह मनुष्यके शरीर को धारण करके 
सत्याचरण से भ्र्थात्‌ विद्या, सुशिक्षा, सुशीलता, धर्म, योग भ्रौर विज्ञान को ग्रहणा करके विशेष सुख 
भोग प्र्थातु मुक्ति सुख के लिए उत्पन्न होता है। श्रतः मनुष्य मुक्ति-सुख के लिए प्रत्न करे । यही 
मनुष्य जन्म की सफलता है । ३५। २२ @ 


[ पूर्वापिराध्यायाथंसंगतिमाह-- ] 


ग्रस्मिन्नध्याये व्यवहार जी वगतिजन्ममृत्युसत्या- इस प्रध्याय में व्यवहार (१), जीव की गति 
ॐऽशीरग्निसत्येच्छानां  व्याख्यानादेतदध्यायोक्ता- (१), जन्म-मृत्यु (८), सत्य (१६), इच्छा (१७), 
धस्य पूवध्यायोक्ताथेन सह स ङ्धतिरस्तीति वेद्यम्‌ । भ्रमति (१८-१६), सत्य इच्छा (२०) के व्याख्यान 
॥ ३५॥ होने से इस श्रध्याथमें प्रतिपादित श्रथं का पूवं 
प्रध्याय मे प्रतिपादित प्रथं के साथ संगति है; एेसा 

समभे ।। ३५॥ 


इति श्रोयुतपण्डितसुददा नदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 
पञ्चव्रिशाऽध्यायः सम्पुणंः ॥ 


| 9 ॥ प्रोरम्‌ ॥ 


अथ षटत्रिंशा.ऽध्यायारम्भः 


ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्धं तन्नऽआसव | १ ॥ 


॥ य० ३०।३॥) 


दध्यडःडाथवंणः । अ चिन्त्रः = विद्वान्‌ । पडिक्तः । पञ्चमः ॥ 
श्रथ विद्रत्सङ्घः न किञ्जायत इत्याह ॥ 


रब छत्तीसवें श्रध्याय का श्रारम्भ किया जाता है, इसके प्रथम मन्त्रम विद्वानों के संगसे क्या 
होता है, इस विषय को कहते हैँ ।। 


ऋचं वाचं थर पथे मनो यजुः भर पथे सामं प्राणं प्रपचे चक्षुः प्रोतं प्रष॑चे। 


वागोज॑; सहोजो मयि प्राणापानो ॥ १ ॥ 


प्रब्दः (ऋचम्‌) प्रलंसनीयमृग्वेदम्‌ (वाचम्‌) वाणीम्‌ (प्र) (पद्य) प्राप्नुयाम्‌ (मनः) 
मननात्मकं चित्तम्‌ (यजुः) यजुर्वेदम्‌ (प्र) (पद्ये) (साम) सामवेदम्‌ (प्रारम्‌) (प्र) (पद्ये) (चक्षुः) 
चष्टे परयति येन तत्‌ (श्रोत्रम्‌) शृणोति येन तत्‌ (प्र) (पद्ये) (वाक्‌) वाणी (ग्रोजः) मानसं बलम्‌ 
(सह) (श्रोजः) शारीरं बलम्‌ (मथि) म्रात्मनि (प्राणापान) प्राणश्चाऽपानश्च ताबुच्छवासनिःश्वासौ । १।। 


अबन्स्यख्रः 


मनुष्या यथा मयि प्राणापानौ टौ भवेतां मम॒वागोजः प्राप्नुयात्तया ताभ्यां 


च सहाऽ्मोजः प्राप्नुयामृच वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये तथा 


गूयमेतानि प्राप्नुत ॥ १ ॥ 


` स्रस्वब्टग्श्थरन्व्खः- है मनुष्याः! यथा 
मधि प्रारणापानो प्राणाश्चाऽपानरच तावृच्छवासनिः- 
इवासौ हृढौ भवेतां, मम वाग्‌ वाणी श्रोजः मानसं 
रं श्राप्नुयात्‌, तया ताम्ां च सहाऽहमोजः शारीरं 
प्राप्नुयाम्‌, ऋच प्रशंसनीयमृर्वेदं वाचं वाणीं 


न्त्रस्य हे मनुष्यो ! जसे (मयि) मुभमें 
(प्राणापानौ) प्राण उच्छवास, भ्रपान = निःरवास 
दृढ़ है; मेरी (वाक्‌) वाणी (ग्रोजः) मानसिक बल 
को प्राप्त करती; उस वाणी ग्रौर उन प्राण- 
श्रपानसे मै-(ओजः) शारीरिक बल को प्राप्त 


२५० 
प्रपद्ये प्राप्नुयां; मनः मननात्मकं चित्तं यजुः 
यजुवद प्रपद्ये प्राप्नुयां; साम सामवेदं प्राणं प्रपद्य 
प्राप्नुयां; चक्षुः चष्टे = परयति येन॒ तत्‌ श्रोत्र 
श्युणोति, येन तत्‌ प्रपद्य प्राप्नुयां ; तथा यूयमेतानि 
प्राप्नुत ।। ३६ । १ ॥ 


स्त्रवः प्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे विद्वांसो ! युष्मत्सङ्खन मम ऋगिव प्रशंसनीया 
वाग्‌, यजुरिव मनः, साम इव प्राणः सप्तदश- 
तत्त्वात्मकं लिङ्क शरीरं च स्वस्थं निरुपद्रवं समर्थं 
भवतु ।॥ ३६ । १ 


# 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


करता है; (ऋचम्‌) प्रशंसनीय ऋग्वेद की (वाचम्‌) 
वाणी को (प्रपदये) प्राप्त करता हँ; (मनः) मनन 
ग्रात्मक चित्त रूप (यजुः) यजुर्वेद को (प्रपद्ये) 
प्राप्त करता ह; (साम) सामवेद रूप (प्राणम्‌) 
प्राण को (प्रपद्ये) प्राप्त करता हैँ, (चक्षुः) चक्षु = 
प्रंख तथा (श्रोत्रम्‌) श्रोत्र==कान को (प्रपद्ये) 
प्राप्त करता ह;--वेसे तुम इन्हे प्राप्त करो ॥३६।१॥ 

न्त्व इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
प्रलंकारदरै। हे विद्वान्‌ लोगो! श्रापकेसंगसे मेरी 
ऋम्वेद कै तुल्य प्रशंसनीय वाणी, यजुर्वेद के तुल्य 
मन, सामके तुल्य प्राण ग्रौर सतरह तत्त्वों से 
युक्त लिङ्घ शरीर स्वस्थ, उपद्रव रहित एवं समथं 
हो । ३६। १॥ 


ग्रुखस्त्रार- १. विद्वानों का संग-सव मनुष्य विद्रानों के संगसे प्राणा ग्रौरभ्रपान को 


दृढ बनावे । वाणी प्रोज को प्राप्त करे । शारीरिक बलकोभी प्राप्तकर । कऋण्वेदके तुल्य प्रशंसनीय 
वाणो को प्राप्त करें । यजुर्वेद के तुल्य मन को प्राप्त करं । सामवेद के तुल्य प्राणों को प्राप्त करें । 
चक्षु, श्रोत प्रादि भर्थात्‌ सतरह्‌ तत्त्वो से युक्त लिङ्ग शरीर को स्वस्थ, उपद्रव रहित एवं समर्थं बनावे । 


२ श्रलकार इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक इव" श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक 
लुप्तोपमा अ्रलंकार है। उपमा यह है कि सव मनुष्य विद्वानों के तुल्य प्राण-ग्रपान को हद्‌ बनावे, 
इत्यादि । ३६। १ ॥ 


अरन्खच्र ट्स्ररव्खग्त-- है करुणाकर परमात्मन्‌ ! भ्रापकी कृपासे मै ऋण्वेदादि- 
ज्ञानयुक्त होके उसका वक्ता होऊं तथा यजुरवेदाभिप्रायाथं सहित सत्यां मननयुक्त मन को प्राप्त हो, 
एेसे ही सामवेदाथं निश्चय निदिध्यासन सहित प्राण को सदैव प्राप्त होॐं । “वागोजः'" वाग्बल, 
वक्तृत्वबल, मनोविज्ञानवल मुक कोभ्राप देवें। इस वाक्यके साथ चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये का प्रथं चटा 
हमा है । मूल द्रष्ट्य अन्तर्यामी कौ कृपा से मै यथावत्‌ प्राप्त हो “सहोजः ' ने रोग्यहढ़त्वादि गुणायुक्त 
को मँ आपके ग्रनुग्रह से सदव प्राप्त हों । 

“मयि प्राणापानौ" है सवंजनवलशरीरजीवनाधार ! प्राण (जिससे कि उच्वेचेष्टा होती है) 
प्रौर श्रपान (म्र्थात्‌) जिससे नीचे की चेष्टा होती हैये दोनो मेरे शरीरमें सव, इन्द्रिय सब धातुश्रोंको 
गुद्धि करने तथा नैरोग्य, वल, पुष्टि सरल गति कराने रौर मम॑स्थलों की र्ट करने वाल हो, उनके 
भ्रनुक्गल प्राणादि को प्राप्त होके श्रापकी कृपासे है ईश्वर ! सदैव सुखयुक्त भ्रापकौ भ्राज्ञा ्रौर उपासना 
मँ तत्पर रहँ (्रार्याभिविनय २। ५) ॥ ३६। १॥ कृ 


दध्यङ्‌ ढाथवं ण॒ः । व्ह सप्रति; =ईङवरः । निचत्पदि क्तः । पचमः ॥ 
श्रथेदवरप्राथनाविषयमाह ॥ 
मव ईश्वर प्राथेना विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


शं नौं भवतु सुव॑नस्य यस्पतिः ॥ २॥ 


गरुव्रनस्य पतिरस्ति स नः शम्भवतु ।। २॥। 


स््रप्ब्ड्श््रिन्च्रखः- यन्मे मम॒ चक्षुषः 

नेवस्य हृदयस्य चिदं न्यूनत्वं, मनसः प्रन्तःकरणास्य 

 बवातित्ण्णम्‌ श्रतिहिसितं = व्याकुलत्वम्‌ श्रस्ति; तदू 

बहस्पतिः बृहतामाकाशादीनां पालक ईखवरः मे 

मह्य दधातु पुष्णातु; यो भुवनस्य भवन्ति भूतानि 

 यस्मिंस्तस्य पतिः पालकः स्वामीशवरः श्रस्ति,सनः 
 श्रस्मभ्यं शम्भवतु ।। ३६९।२॥ 


न्पणक्णर्थः--सवंमंनुष्येः परमेडवरस्योपा- 
सनयाऽऽ्नापालनेन चाऽहिसाधमं स्वीकृत्य जिते- 
च्दियत्वं सम्पादनीयम्‌ | ३६।२॥ 


षट्त्रिंश अ्रध्याय 


छिद्रं चश्रुषो हृद॑यस्य मन॑सो वातित्ण्णं बृहस्पतिम तद॑धातु । 


ष्रब्डग्रश्यः- (यत्‌) (मे) मम (चिद्रम्‌) न्यूनत्वम्‌ (चक्षषः) नेत्रस्य (हृदयस्य) (मनसः) 
श्रन्तःकरणस्य (बा) (श्रतित्रृण्णम्‌) श्रतिहिसितं व्याकुलत्वम्‌ (बहस्पतिः) बृहतामाकाशादीनां पालक 
ईश्वरः (मे) मह्य (तत्‌) (दधातु) पुष्णातु (शम्‌) (नः) श्रस्मम्यम्‌ (भवतु) (भुवनस्य) भवन्ति भूतानि 
यसिमिंस्तस्य (यः) (पतिः) पालकः स्वामीश्वरः ।। २ ॥ 


अन्वयः यन्मे चक्षुषो हदयस्य च्रं मनसो वातितृष्णमस्ति तद्‌ बृहस्पतिम दधातु यो 


न््रस्रगर्थ्र (यत्‌) जो (मे) मेरी (चक्षुषः) 
नेत्र की तथा (हृदयस्य) हृदय कौ (च्छद्रम्‌) न्यूनता 
है; (वा) श्रथवा (मनसः) भ्रन्तःकरण की (ग्रति- 
तृण्णम्‌) भ्रत्यन्त व्याकुलता दै; (तत्‌) उसे 
(बृहस्पतिः) बृहत्‌ आकाश श्रादि का पालकं ईइवर 
(मे) मेरे लिए (दधातु) पृष्ट करे; श्रौर जो 
(भुवनस्य) संसार का (पतिः) पालक, स्वामी 
ईरवर है; वह-- (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखदायक 
(भवतु) होवे ॥। ३६।२॥ 


म्प्र सव मनुष्य परमेरवर कौ उपा- 
सना श्रौर श्राज्ञापालन से अ्रहिसा धमं को स्वीकार 
करके जितेन्द्रियता को प्राप्त करं ।॥ ३६।२॥ 


4 न्ग्यरत्रपर- ईदवर-परा्थना- वृहत्‌ प्राकाश प्रादि का पालक ईडवर्‌ जो मेरे नेत्र कौ 


तथा हदय की न्यूनता है उसे पूरा करे श्रौर जो मन (अन्तःकरण) क व्याकुलता है उसे दुर करे । लोकों 


का पालक एवं स्वामी परमेइवर हमारे लिए सुखदायक हो ॥ ३६।२॥ 


^ अतरन्यच्र ठयखग्र्यखग्रत्र- है स्वंसन्धायकेश्वर ! मेरे चक्षु, (नेत्र), हदय (प्राणात्मा), 


हम लोगों पर कृपादृष्टि से कल्याणकारक हो । 


बुद्‌ (क 


मन, बुद्धि, विज्ञान, विद्या श्रौर सब इन्द्रिय, इन के चिद्, निर्बलता राग, द्वेष, चाद्वल्य यद्रा मन्दत्वादि 

विकार इनका निवारण (निर्मूल) करके सत्य धर्मादि में स्थापन ्राप ही करो, क्योकि ग्राप बृहस्पति 
(सब से बडे) हो, सो प्रपनी बड़ाई की शरोर देख के इस बडे काम को श्राप ग्रवर्य करे, जिसमे हम लोग 
` श्राप ग्रौर श्राप की आज्ञा के सेवन में यथाथं तत्पर हों 


श्राप सब भुवनो के पति हैँ इसलिए प्राप से बारम्बार प्रार्थना हम लोग करते हँ कि सव दिन 


। मेरे सब च्रं को श्राप ही ढांकं । 


है परमात्मन्‌ । प्रापके विना हमारा कल्याणकारक कोई नहीं है । हम को ्रापका ही सव 
रकार का भरोसा है, सो श्राप ही पूरा करेगे (श्रा्याभिविनय २ । ३६) ॥ ३६।२।। @ 


२५२ 


विश्वामित्रः । रत्रल्जित्रग = ईइवरः । देवी वृहती । मध्यमः ॥ 


दयानन्द-यजुरवंदभाष्य -भास्कर 


चैः 


तत्सवितुरित्यस्य निचुद्गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
भ्रथेरव रोफासनाविषयमाह ।। 
श्रव ईङवर को उपासना विषय का उपदेश करिया जाता है ॥ 


भूवः स्व॑ः । तत्संवितेण्यं भगो देषस्यं धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ २ ॥ 


प््न्ट्र्रः-- (मूः) कमंविद्याम्‌ (भुवः) उपासनाविद्याम्‌ (स्वः) 
रग्राह्य परोक्षम्‌ (सवितुः) सकलं श्वय परदस्येश्वरस्य (वरेण्यम्‌) 
तेज.स्वरूपम्‌ (देवस्य) कमनीयस्य (धीमहि) ध्यायेम (धिपः) 


प्रेरयेत्‌ ॥३ ॥ 
अअन्त्रयखः- टे 


ज्ञानव्िद्याम्‌ (तत्‌) इन्दरियं- 
स्वीकत्तंव्यम्‌ (भर्गः) सवंदुःखप्रणाशकं 
प्रज्ञाः (यः) (नः) भ्रस्माकम्‌ (प्रचोदयात्‌) 


मनुष्या यथा वयं भूर्भुवः स्वरधीत्य यो नो धियः प्रचोदयात्तस्य देवस्य 


सवितुस्तद्ररेण्यं भर्गो धीमहि तथां यूयमप्येत इचायत ।। ३ ॥ 


स्रप्वन्टव्रन्त्रखः-- हे मनुष्याः ! यथा 
वयं भरः कमंविद्यां, भवः उपासनाविचां स्वः ज्ञान- 
विद्याम्‌ श्रघोत्य यो नः ग्रस्माकं धियः प्रजाः प्रचोदयात्‌ 
प्रेरयेत्‌; तस्य देवस्य कमनीयस्य सवितुः सकलेशवयं- 
प्रदेश्वरस्य वरेण्यम्‌ स्वीकर्तव्यं भगंः सरवंदुःखप्रणा- 
शकं तेजःस्वरूपम्‌ धीमहि ध्यायेम; तथा यूयमप्ये- 
तद्धचायत ।। ३६ ।३॥ 


न्ात््र््रः-प्रत्र वाचक्रलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्याः कर्मोपासनाज्ञानविद्याः संगृह्या- 
खिले शवयंगुक्तेन परमात्मना सह्‌ स्वात्मनो युञ्जते 
[ते] ऽधमनिंदवयंदुःखानि विधूय धरमेरवयंसुखानि 
प्राप्नुवन्ति, तानन्तर्यामी जगदीदवरः स्वयं धर्मा- 
नुष्ठानमधमंत्यागं च कारयितुं सदँवेच्छति ।३६।३॥ 


स्ख दे मनृष्यो ! जैसे हम लोग-- 
(भः) कमं-त्रि्या, (मुवः) उपासना-विद्या, (स्वः) 
जञान-विद्या को पठकरः; (यः) जो (नः) हमारी 
(धियः) बुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) प्रेरित करता हैः 
उस (देवस्य) कामना करने योग्य (सवितुः) सकल 
एेरवयं के दाता ईरवर के (वरेण्यम्‌) स्वीकार करने 
योग्य (भग॑ः) सव दुःखों के नाशक, तेजःस्वूप का 
(धीमहि) ध्यान करते है; वमे तुम भी इसका ध्यान 
करो ।। ३६।३ ॥ 


न्तपत्ऋ्य इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
प्रलंकार है । जो मनुष्य कमं-विद्या, उपासना, विद्या 
प्रौर ज्ञान विद्या को ग्रहृण करक, श्रखिल एेदव्ं से 
युक्त परमात्मा के साथ म्रपने श्रात्मा को युक्त करते 
हं; वे अ्रधरम, श्रनेदवयं ग्रौर दुःख को दुर करके, धरम, 
एेदवयं ग्रौर सुख को प्राप्त होते हे । उनसे श्रन्त- 
यमी जगदीरवर स्वयं धर्मानुष्ठान प्रौर श्रध का 
त्याग सदा कराना चाहता है ॥ ३६।३॥ 


ग्र प्रब्दः धीमहि-परमात्मना सह स्वात्मनो युञ्ज्महे । 
न््रपस्खस्रएर- १. ईश्वर को उपासना -विद्रान्‌ लोग ॒कर्भ-विद्या, उपासना-विद्या श्रौर 


ज्ञान-विद्या को पठ्कर; जो ईइवर उनकी वुद्धिधों 


कामनाकरने के योग्य, सकल ेर्वयं प्रदान करने 
विनादक तेजःस्वरूप का ध्यान करे; उसकी उपासना 


को शुभ गुण-कर्म-स्वमाव मेँ प्रेरित करता है; उस 
वाने ईश्वर के स्पोकार करने योग्य, सव दुःखों के 
नाकर्‌ं । परमात्मा के साथ ग्रपने ग्रात्माको संयुक्त 


्: (4५ पटत्रिश श्रध्याय २५३ 


करे । श्रधरम, श्रनैदवर्थं श्रौर दुःख को दूर करके धर्म, रेश्वर्यंश्रौर सुख को प्राप्त करं। म्रन्तर्यामी 
जगदीइवर धर्माचरण तथा श्रधर्म-त्याग की स्वयं सदा कामना रखता है । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव ' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि सव मनुष्य विद्वानों के तुल्य ईङवर की उपासना करे ।। ३६।३॥ 

अअन्खच््र र्खश्र्ख्रत- हे इन्द्र) श्राप परमेश्वर्ययुक्त सव संसारके राजा हो, सर्वप्रकाशक 
हो। हे रक्षक! श्रापक़ृपासे हम लोगों के "द्िपदे'' जो पुत्रादि, उनके लिए परमसुखदायक हो, तथा 
“चतुष्पदे ' हस्ती, म्ररव श्रौर गवादि पञुश्रों के लिए भी परमसुखकारक हो, जिससे हम लोगों को सदा 
भ्रानन्द ही रहै । (्रार्याभिविनय २।२१) ॥ 

है सवे नियन्तः ! हमारे लिए सुखकारक शीतल, मन्द श्रौर सुगन्ध सदेव वायु चले । एसे सूर्यं भी 
। सुखकारक तपे तथा मेष भी सुख का शब्द लिये भ्र्थात्‌ गजंन पूर्वक सदेव काल-काल में सुखकारक वर्षा 
वषं । जिससे श्राप के कृपापात्र हम लोग सुखानन्द ही मे सदा रहं (्रार्याभिविनय २।२२) ॥ @ 


वामदेवः । छ न्ब्टः --ईइवरः ! गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ईश्वर उपासना का फिर उपदेश किया है ॥ 

कयां नधित्र ऽ आ भुंवदृती सदावृध ; सखां । कया शिष्या वृता ॥ ४ ॥ 

॥. प््रब्ट्र््ः-- (कया) (नः) भ्रस्माकम्‌ (चित्रः) प्रदुुतगुणकेर्मस्वभावः परमेइवरः (श्रा) 
4 समन्तात्‌ (भुवत्‌) भवेत्‌ (ऊती) रक्षणादिक्रियया । श्रत्र तृतीये कवचनस्य सुपां सुलुगिति पूवंसवरणंः 
| (सदाबुधः) सदेव वद्धंमानः (सखा) सुहृत्‌ (कया) (शचिष्ठया) प्रतिशयन रची प्रज्ञा तया (वृत्ता) 
वत्तंमानया । ४ ॥ 


श्रस््रएण्णर्य- (ऊती) रक्षणादिक्रियया। यहाँ तृतीया विभक्ति के एकवचन को 'सुपां 
सुलुक्‌०' (्र० ७। १। ३६) से पूवं सवं दीघं है 
नच्छखः-स सदावृधश्चित्रो नः कयोती सखा श्राशरुवत्‌ कया वृता शचिष्ठयाऽस्मान्‌ शुभेषु 
गुणकमंस्वभावेषु प्रेरयेत्‌ ॥ ४ ।। 


स्रप्न्डश्र््न्च्रखः- स सदावृधः सदेव म्स्त वह (सदावृधः) सदेव बडा, 
वद्धंमानः चित्रः प्रदुभतगुणकर्मस्वभावः परमेदवरः (चित्रः) ्रदुभुत गुण-कमं-स्वभाव वाला परमेश्वर 
नः श्रस्माकं कयोती रक्षणादिक्रियया सखा सुहृत्‌ (नः) हमारी (कया) किस (ऊती) रक्षा श्रादि 
श्रा भुवत्‌ समन्तात्‌ भवेत्‌ कया वृता वत्तंमानया क्रिया से (सखा) मित्र (आ रुवत्‌) बनता हैः 
शचिष्ठया श्रतिशयेन शची =प्ज्ञा तया श्रस्मान्‌ (कया) किस (वृता) वतमान (शचिष्ठया ) अत्यन्त ॥ 


॥ र शुभेषु गुरणकमंस्वभावेषु प्रेरयेत्‌ ।। ३६।४॥। ्रज्ञासे हमे शुभ गुण-कमं-स्वभाव में प्रेरित करता 
3 है ॥ ३६।४॥ 
{: न्त्रणक्छर््ः-- वयमिदं यथा्थंतया न विजा- न्भ्राच्छर््र हम यह यथाथं रूपमे नहीं 


 नीमः स ईदवरः कया युक्त्याऽस्मान्‌ प्रेरयति, यस्य॒ जानते कि वह ईरवर किस युक्ति से हमें प्रेरित 
 सहायेनैव वयं धर्माथंकाममोक्षान्‌ साद्धुं शक्नुमः करता है; जिसको सहायतासे हौ हम लोग धमे, 
॥ ३६।४॥। श्रथ, काम, मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैँ ।। ३६।४॥ 
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स्त्र7= प्यरच्ध्र्थः--राचिष्टया = युक्त्या ।। 

मर्खरऋर- ईङवर की उपासना-हम यह यथार्थं रूप में नहीं जानते कि सदा बड़ा, 
गरदूयत गुण-कमे-स्वभाव वाला परमेश्वर किस रक्षादि क्रिया से हमारा सखा बनता है एवं किस युक्ति से 
हमे शुभ गुणा-कमं-स्वभाव में प्रेरित करता है ? परमेश्वर कौ सहायतासे ही हम धमे, प्रथं, काम रौर 


मोक्ष को सिद्ध कर सक्ते हैँ ।। ३६ । ४।॥ @ 


वामदेवः । छनः = ईइवरः। निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईश्वर उपासना का फिर उपदेश किया है ॥ 


कस्त्वां सत्यो मदानां मशो मत्सदन्धसः । चटा चिदारुजे वसुं ॥ ५ ॥ 


प््रद्धवर्रः-- (कः) सुखस्वरूपः (त्वा) त्वाम्‌ (सत्यः) सत्सु पदार्थेषु साधुरीश्चरः (मदानाम्‌) 
ग्रानन्दानां मध्ये (महिष्ठः) भ्रतिशयेन मंहिता = वृद्धः (मत्सत्‌) ्ानन्दयति (ग्रन्धसः) ग्रन्नादेः सकाशात्‌ 
(हढा) दटानि (चित्‌) रपि (श्रारजे) दुःखभजञ्जकाय जीवाय (वसु) वसूनि धनानि । श्रत्र सुपां सुलुगिति 


जसो लुक्‌ ।। ५ ।। 


से जस्‌ विभक्ति का लुक्‌ है ।। 


श्रमण - (वसु) वसूनि घनानि । यहां "सुपां सुलुक्‌०' (ग्र°७।१।३६) इस सूत्र 


अअन्त्रखः- टे मनुष्या मदानां मंहिष्ठः कः सत्यः प्रजापत्िरन्धसस्त्वा मत्सदारुजे तुभ्यं चित्‌ 


ट्ढा वसु प्रयच्छति ॥ ५॥ 


स्रप्वन्टगश्व्रन्चत्रखः--हे मनुष्याः ! मदानां 
ग्रानन्दानां मध्ये मंहिष्ठः अ्रतिरायेन महिता 
वद्धः, कः सुखस्वरूपः सत्यः प्रजापतिः सत्सु 
पदार्थेषु साधुरीश्वरः; ्रन्धसः म्नन्नादेः सकाशात्‌ त्वा 
त्वां मत्सत्‌ भ्रानन्दयति; श्रारजे दुःखभजञ्जकाय 
जीवाय तुभ्यंचित्‌ भ्रपिहढा हढानि वसु वसूनि = 
धनानि प्रयच्छति ।। ३६। ५॥ 

स्कर हे मनुष्याः | योऽन्नादिना 
सत्यविज्ञापनेन च धनानि प्रदाय सर्वानानन्दयति तं 
सुखस्वरूपं परमात्मानमेव यूयं नित्यमुपाध्वम्‌ ।।५॥ 


न्ष हे मनुष्यो! (मदानाम्‌) 
भ्रानन्दों के मध्य में (महिष्ठः) भ्रत्यन्त बडा, (कः) 
सुखस्वरूप, (सत्यः) सब पदार्थो में श्रेष्ठ ईइवर 
एवं प्रजापति--(ग्रन्धसः) श्रन्नादि से (त्वा) तुभे 
(मत्सत्‌) भ्रानन्दित करता है; (ग्रारुजे) दुःखों के 
भञ्जक तुक जीव के लिए (चित्‌) भी (ढा) हृद्‌ 
(वसु) धन प्रदान करताहै ।। ३६।५॥ 

न्पच्ऋर्य हे मनुष्यो! जो ग्रन्न भ्रादिसे 
श्रौर सत्य के उपदेश से धन प्रदान करके, सबको 
श्रानन्दित करता है; उस सुखस्वरूप परमात्मा की 
ही तुम नित्य उपासना करो ।। ३६।५॥ 


स्त्र प््रच्टग्र्थ्रः-- ग्रन्धसः =ग्रन्नादिना । सत्यः=सत्यविज्ञापनम्‌ ॥ 


ज्ऋर्खरत्रर-ईङवर कौ उपासना--जो ईश्वर भ्रानन्दों मेँ सवसे बड़ा है, सुखस्वरूप 


है, प्रजाका पालक दै सव पदार्थो में श्रेष्ठ है; श्रन्नादि से श्रानन्दिति करता है; दुःखभञ्जक जीव 
को टट (स्थिर) धन प्रदान करता है । श्रतः सव मनुष्य परमात्मा की ही नित्य उपासना 
करं | ३६ । ५।॥ @ 


पट्‌ त्रिश श्रव्याय २५५ 


वामदेवः । छन्ज्डः = ईदवरः । पादनिचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईइवर उपासना का फिर उपदेश किया है ॥ 
अभीषु णः सखीनामविता ज॑रिवृणाम्‌ । शातं भवास्यृतिभिः ॥ ६ ॥ 


प्न्डगर्परः-- (श्रभि) स्वेतः । श्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (सु) शोभने (नः) अ्रस्माकम्‌ (सखीनाम्‌) 
मित्राणाम्‌ (श्रविता) रक्षिता (जरितृराम्‌) सत्यस्तावकानाम्‌ (शतम्‌) श्रसंख्यम्‌ (भवासि) भवेः (ऊतिभिः) 
रक्षणादिभिः ।॥ ६॥ 
ध श्र्ऋणप्रर््-- (श्रभि) सवंत: । हां "निपातस्य च' (म्र०६।३। १३६) इस सूत्र से संहिता 
मे दीघं है--श्रभी'। 

अन्च्रख्‌; -हे जगदीश्वर ! यतस्त्वं रतं ददास्मूतिभिनंः सखीनां जरित्‌ णामविता सुमवासि 
तस्मादस्माभिः सत्कत्तंव्योऽसि ॥ ६ ॥ 


सत्रप्रब्टबश््रहन्च्रखः- है जगदीश्वरः ! च््रगष्ग्थ्र्‌ हे जगदीरवर ! क्योकि तू-- 
यतस्त्वं शतम्‌ भ्रसंख्यं ददास्यूतिभिः रक्षणादिभिः (रतम्‌) प्रसंख्य एे्वयं देता है; (ऊतिभिः) रक्षादि 
नः श्रष्माकं सखीनां मित्राणां जरितुणां सत्यस्तावका- से (नः) हमारे (सखौनाम्‌) मित्रों एवं (जरितणाम्‌) 
नाम्‌ श्रविता रक्षिता सु+ भवासि शोभनं भवेः; सत्य की स्तुति करने वाले जनों का (श्विता) 
तस्मादस्माभिरभि सवतः सत्कत्तव्योऽसि ॥३६।६।॥ रक्षक (सु † भवासि) उत्तम रीति से बनता; 
भ्रतः हमारे लिए (रभि) सबग्रोर से सत्कारके 
योग्य है । ३६।६॥ 
न्तरगतः हे मनुष्याः ! यो रागद्वेषरहिता- स्ऋच्ऋर्थ- हे मनुष्यो ! जो रागद्वेष से 
नामजातरत्रृणां सर्वेषां सुहृदां मनुष्याणामसंख्य- रहित, ्रजातशत्रु, सवके मित्र जनों को भ्रसंख्य 
मेशवयेमतुलं विज्ञानं च प्रदाय, सवंतोऽभि रक्षति; एेदवयं श्रौर ग्रतुल विज्ञान प्रदान करके सव श्रोर से 
तमेव परमेदवरं नित्यं सेवध्वम्‌ ।। ३६। ६ ।। रक्षा करता है; उसी परमेर्वर की नित्य सेवा 
(उपासना) करो । ३६।६॥ 
न्प्र> प्रब्डश््रः- सखीनाम्‌ = रागद्रेषरटितानामजातशवरूणां सर्वेषां सुहृदां मनुष्याणाम्‌ । 
शतम्‌ = श्रसंख्यमेइवयं मतुलं विज्ञानं च । 


न्त्रएरखरत्रगर-ईइवर को उपासना--जो परमेडवर रागद्वेष से रहित, अजातशत्रु, 
सब के सखा जनो को श्रसंख्य एेदवयं श्रौर अ्रतुल विज्ञान प्रदान करता है; तथा उनकी सब श्रोर से रक्षा 
करता है; श्रतः सब मनुष्य परमेइवर की ही नित्य सेवा (उपासना) करं । ३६ । ६ @ 


दध्यङ डाथवंणः। ऋ न्ज्डः --ईहवरः । वद्धेमाना गायत्र । षड्जः ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


| ईइवर उपासना का फिर उपदेश क्रिया है ॥ 
कया लवं न॑ ऽ ऊत्याभि भ्र मन्दसे षन्‌ । कयां स्तोतृभ्य ऽ आ भर ॥७॥ 
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प्न्य; (कया) (त्वम्‌) (नः) भ्रस्मान्‌ (ऊत्या) रक्षणाद्यया क्रियया (अनभि) (प्र) (मन्दसे) 
सवत्र आनन्दयसि (वृषन्‌) सुखाभिवपंक (कया) रीत्या (स्तोत्रभ्यः) प्रशंसकेभ्यो मनुष्येभ्यः (श्रा) (भर) 


1 ७ ।॥। 


अन्वयः हे वृषन्तौरवर ! त्वं कयोत्था नोऽभिप्रमन्दसे कया स्तोतृभ्यः सुखमाभर ॥ ७॥ 


सत्रप्वद्टव्व्र7न्त्रखः- हे वृषन्‌ = ईहवरः ! 
सुखाभिवषंक ! त्वं कयोत्या रक्नणाद्यया क्रियया 
नः भ्रस्मान्‌ श्रभि प्र + मन्दसे सवत्र अ्रानन्दयसि ? 
कया रीत्या स्तोत्रभ्यः प्ररंसकेभ्यो मनुष्येभ्यः 
सुखमाभर ? ।। ३६। ७॥ 


न्च; हे भगवन्‌ परमात्मन्‌ ! यया 
युक्त्या त्वं धामिकानानन्दयसि; तान्‌ स्वेतः 
पालयसि; तां युक्तिमस्मान्‌ बोधय ॥ ३६।७॥ 


न्अष्रर््र- हे (वृषन्‌) सुखकी वर्षा करने 
वाले ईदवर ! तू- (कया) किस (ऊत्या) रक्षादि 
क्रिया से (नः) हमें (अरभि-+प्र+मन्दसे) सर्वत्र 
ग्रानन्दिति करता है? (कया) किस रत्ति से 
(स्तोतृभ्यः) प्रशंसक जनों के लिए सुख को धारण 
करता है ?॥ ३६ । ७ ॥ 

न्त्र टे भगवन्‌ परमात्मन्‌ ! जिस 
युक्ति से तु धार्मिक जनों को श्रानन्दित करता है; 
उनका सवश्रोर से पालन करता है; उस युक्ति 
को हमें बोध करा ।। ३६।७॥ 


न्््० प््र्टवर्थःश्राभर==सवंतः पालयसि । वृषन्‌ = भगवन्‌ परमात्मन्‌ ॥ 
च्परुखसत्रशर-ईदवर की उपासना- हे सुख कौ वर्षा करने वाले ईदवर ! तू क्रिस रक्षादि 


क्रियासे हमें सवंत भ्रानन्दित करता है ? किस रीति से श्रपने स्तोता घामिक जनों के लिए 


सुख को 


धारण करता है ? सव प्रोर से उनकी रक्षा करता है ? उस रीतिका हमे बोध करा ॥ ३६।७॥ 


दध्यङ्‌ डाथवंणः । छ नज्टः = ईङवरः । द्विपाद्धिराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
ईश्वर उपासना का फिर उपदेश किया है ॥ 


न्रौ विन्व॑स्य राजति । शन्न 5 अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ = ॥ 


प्वन्ट ब्र: (इन्द्रः) विदयुदिवेश्वरः (विकस्य) संसारस्य मध्ये 


(राजति) प्रकाशते (शाम्‌) 


सुखम्‌ (नः) भ्रस्माकम्‌ (श्रस्तु) (द्विपदे) पृव्रायाय (शम्‌) (चतुष्पदे) गवाद्याय ॥ ८ ॥ 


अअन्च्रखः-हे जगदीश्वर } यो भवानिन्द्र 


शमस्तु नश्चतुष्पदे शमस्तु ॥ ८ ॥ 


खत्रप्न्टग्र्र्न्त्रखः- हे जगदीश्वर ! यो 


द्र इव विश्वस्य राजति तस्य भवतः कृपया नो द्विपदे 


न्ष हे जगदीर्वर! जो श्राप-- 


भवानिन्र इव विुदिवेरवरः विश्वस्य संसारस्य मध्ये ८ (इन्द्रः) विद्युत्‌ के लिए हो; (विश्वस्य) संसार के 


राजति प्रकाशते, तस्य भवतः कृपया नः भ्रस्माकं 
द्विपदे पत्रा्याय ज्ञं सुखं श्रस्त; नङ्चतुष्पदे गवाद्याय 
शं सुखम्‌ श्रस्तु ।। ३६। ८ ॥ 


मध्य में (राजति) प्रकाशमान हो; सो श्रापकी कृषा 
से (नः) हमारे (द्विपदे) पृत्रादिके लिए (शम्‌) 
सुख (ग्रस्तु) हो; (नः) हमारे (चतुष्पदे) गौ रादि 
पुग्रो के लिए (शम्‌) सुख (रस्तु) हो ॥३६।०॥ 


षट्‌त्रिश प्रध्याय 


 स्मक्श्रः-श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
है जगदीदवर ! यतो भवान्‌ सर्वत्राऽभिव्यापको 


२५७ 


न्रपव्र््र- इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलकारहै। हे जगदीदवर! क्योकि भ्रा सर्वत्र 


मनुष्यपदवादीनां सुखमिच्छरसि, तस्मात्‌ सर्वेरपास- व्यापक, मनुष्य तथा पु श्रादि के सुख के इच्छुक 


नीयोऽसि ॥ ३६ । ८ ॥ 


हो; श्रत: सव के उपासनीय हो ।। ३६।८॥ 


न्त्राठ स्न्डव्र््ः-- द्विपदे मनुष्यादीनाम्‌ । चतुष्पदे =पदवादीनाम्‌ ॥ 


, न्गर्य्ररत्रगर--१. ईदवर को उपासना- हे जगदीरवर ! क्योकरि श्राप विदत्‌ के तुल्य 
सर्वत्र व्यापक हो, संसार में प्रकाशमान हो, हम धामिक जनों के पत्रादि मनुष्य तथा गौ श्रादि पञुग्रोंके 


लिए सुख के इच्छुक टो । ग्रतः सव्रके उपासनीय हो । 


२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" श्रादि पद लुप्त है; ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
भ्रलकार है । उपमा यह है कि ईदवर विद्युत्‌ के तुल्य सर्वंत्र व्यापक है ।। ३६।८॥ @ 


दध्यङउाथर्वंणः । च्तिच्रपव्टख्रो त्तिक: =-मित्र-वरुण-श्र्यम-इन्द्र-वृहस्पति- 
उर्क्रम-विष्णवः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्ये: स्वार्थपराथंसुखमेषितव्यमित्याह ।। 

मनुष्यो को श्रपने ग्रौर दूसरों के लिए सुख की इच्छा करनी चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


शन्नो मित्रः श वरुणः शनन भगतय्पेपा । शन्न ऽ इन्द्रो ,हस्पतिः गन्ना विष्णुररक्रमः ॥ ९ ॥ 


प््रन्डदथ््ः- (ज्ञम्‌) सुखकारि (नः) ्रस्मम्यम्‌ (मित्रः) प्राण इव प्रियः सखा (शम्‌) (वरुणः) 
जलमिव शान्तिप्रदः (शम्‌) (नः) प्रस्मभ्यम्‌ (मवतु) (श्रय्य॑मा) योऽर्यान्‌ मन्यते स न्यायाधीशः (ज्ञम्‌) 
(नः) श्रस्मम्यम्‌ (इन्द्रः) परमंश्वयंवान्‌ (बृहस्पतिः) बृहत्या वाचः पालको विद्वान्‌ (शम्‌) (नः) 


प्रस्मभ्यम्‌ (विष्णुः) व्यापकेरवरः (उकक्रमः) उरु वहूक्रमः संसाररचने यस्य सः॥ € ॥ 
अअन्च्खः- हे मनुष्या यथा नो मित्रः शं भवतु वरुणः शम्भवत्वध्यंमा नः गं भवतु इन्द्रो 


५ 


बृहस्पतिनंः शम्भवतु उरुक्रमो विष्णुनंः शम्भवतु तथा युष्मभ्यमपि भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


सत्रप््रद्टव्रन्च्रखः- है मनुष्याः ! यथा 
नः भ्रस्मभ्यं मित्रः प्राणइव प्रियः सखा श्चं सुखकारि 
भवतु, वरुणः जलमिव शान्तिप्रदः शं सुखकारि 
भवत्वय्यंमा योऽ्यान्‌ मन्यते स॒ न्यायाधीशः नः 
श्रस्मभ्यं शं सुखकारि भवतु इन्द्रः परमेरवय्यंवान्‌ 
बहस्पतिः बृहत्या वाचः पालको विद्वान्‌ नः भ्रस्मभ्यं 
शं सुखकारि भवतु, उर्क्रमः उरु वहु क्रमः संसार- 
रचने यस्य सः विष्यः व्यापकेरवरः नः प्रस्मम्यंश्ञं 
सुखकारि भवतु; तथा युष्मभ्यमपि भवेत्‌ ॥३६।६॥ 


क्रर्श्ः--श्नत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
 मनुष्ये्यथा स्वार्थं सुखमेष्व्यं तथा पराथंमपि, यथा 


न््रष्र्थ- हे मनुष्यो ! (नः) हमारे लिए 
(मित्रः) प्राण के तुल्य प्रिय सखा (गम्‌) सुखकारी 
हो; (वर्णः) जल के तुल्य शान्ति प्रदान करने 
वाला विद्वान्‌ (गम्‌) सुखकारी हो; (र्मा) श्रयं 
जनों का मान करने वाला न्यायाधीश (नः) हमारे 
लिए (शम्‌) सुखकारी (भवतु) हो; (इन्द्रः) परम 
एेश्वय॑वाला, (बृहस्पतिः) वाणी का पालक 
विद्वाच्‌-(नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारी ह; 
(उरुक्रमः) संसार को रचना मे प्रत्यत्तम क्रमवाला 
(विष्णुः) व्यापक ईइवर (नः) हमारे लिए (शम्‌) 
सुखकारी हो; वैसे तुम्हारे लिए भी हो ॥ ३६।६ ॥ 

न्वर्थं इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


श्रलङ्कार है । मनुष्य जसे श्रपने लिए सुख की इच्छा 
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च ते स्वयं सत्सङ्गमिच्छेयुस्तथा तत्रान्यानपि 
प्रेरयेयुः ॥। २६ । € ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


करं वैसे दूसरों के लिए भी; भ्रौरजेसे वे स्वयं 
सत्संग की इच्छा करें वसे उसमें कोभी 
प्रेरित करं ॥ ३६ । ६ ॥ 


नर्य सपर --१. श्रपने श्रोर दूसरों के लिए सुख की इच्छा प्राण के तुल्य सखा, जल के ५ 
तुल्य शान्ति प्रदान करने वाला विद्वान्‌, न्यायाधीश, परम देश्वयं वाला वेदवाणी का पालक विद्वान्‌, संसार 
का रचयिता व्यापक ईदवर हमारे लिए तथा सव मनुष्यों के लिए सुखकारी हो । ध 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक्र "इव" श्रादि पद लुप्त है; भ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार है। उपमा यह है कि मित्र प्राण के तुल्य श्रिय हो । मनुष्य श्रपने श्रात्मा के तुल्य सबके लिए ` 


सुख की इच्छा करं ॥ ३६। ६ । @ 


दध्यडःङाथर्वणः । च्ण्त्रन्टख्रः == वाथुसुंविदयुन्मेधाः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनमेनुष्येः कि कक्तंव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्य क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 

शन्नो वात॑ः पवता शम्न॑सतपत्‌ सूरयः । शन्नः कनिक्रदृहवः पजन्य ऽ श्नमि वषत ॥ १०॥ 
ग्रस्मम्यम्‌ (वातः) पवनः (पवताम्‌) चलतु (ञम्‌) ` 
कनिक्रदत्‌) भृशं शब्दं कुर्वन्‌ (देवः) दिव्यगुणयुक्तो विचयुदाख्यः ` 
पजेन्यः) मेघः (श्रभि) ्राभिमुख्ये (वषंतु) ॥ १० ॥ ४ 

अन्त्रयखः- रे परमेश्वर विद्रन्‌ वा यथा वातो नः शं पवतां सूर्यो नस्तपतु कनिक्रददहेवो नः ` 
शं भवतु पज॑न्यो नोऽभिव्षंतु तथाऽस्मान्‌ शिक्षय ॥ १० ॥ १ 


प्रब्दः (जलम्‌) सुखकारकः (नः) 


(नः) (तपतु) (सूयः) (शम्‌) (नः 


सत्रप््रब्टश्रन्ज्रखः- हे परमेहवर विदन्‌ 
वा यथा वातः पवनः नः प्रस्मभ्यंश्चं सुखकारकः 
पवतां चलतु; सूर्य्यो न: श्रस्मम्य तपतु, कनिक्रदत्‌ 
भृगं शब्दं कुर्वन्‌ देवः दिव्यगुणयुक्तो विद्युदाख्यः नः 
ग्रस्मम्यं श्चं सुखकारकः भवतु; पजन्यः मेघः नः 
ग्रस्मम्यम्‌ श्रभि-+-वषंतु प्राभिमृख्येन वर्षतु; 
तथ।ऽस्मान्‌ शिक्षय ।। ३६ ¦ १० ॥ 


 स्छष्कर्ः ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! येन प्रकारेण वायुसूयं विचयुन्मेधाः सर्वेषां 
सुखकराः स्युस्तथाऽनुतिष्ठत । ३६ । १० ॥ 


ग्ञर्खरत्रर--१. मनुष्यों का कत्तव्य-सतर मनुष्य परमेदवर वा विद्वान्‌ से श्राथंना करे 
जिस प्रकारमे वायु, सूर्य, विद्यत्‌ श्रौर मेष सवके लिए सुखकारी हों वैसी शिक्षा कीजिये । 


स्प्रणषतर्य- हे परमेदवर वा विद्वान्‌ ! जै 
(वातः) वायु (नः) हमारे लिए (शम्‌) र रक 
(पवताम्‌) चले; (सूयः) सूयं (नः) हमारे लिए ` 
(शम्‌) सुखकारक (तपतु) तपे 0 | 
ग्रत्यन्त शब्द करने वाला, (देवः) दिव्य गुणं : 
युक्त विद्युत्‌ नामक देव (नः) हमारे लिए (शम्‌) ` 
सुखकारक हो; (पर्जन्यः) मेघन=वादल (नः) हमारे 
लिए (ग्रभि~+-वष॑तु) सब श्रोर वर्षाकरे; वैसे हमे १ 
शिक्षा कर। ३६। १० ॥ 

ग्व -इस मन्त्र मे वाचक लुपः 
ग्रलकार है। हे मनुष्यो ! जिस प्रकार से वायु, 
विद्युत्‌ श्रौर मेघ सव के लिए सुखकारी हो; 
ग्राचरण करो ॥३६।१०॥ 


, ¬> 


` २" श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक ट्व श्रादि पद 


५ करे ॥ ३६। १० @ 


षट्‌त्रिश प्रध्याय 
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लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 


है। उपमा यह है कि मनुष्य वायु श्रादि पदा्थं जैसे सुखकारी हों वेसा भ्रनुष्ठान 


दध्यङ्ाथवंणः । त्िज्ञोक्छत्रयः == श्रहरादयः । श्रतिरक्व री । पञ्चमः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्य क्या करे, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


अहानि श भव॑न्तु नः श रात्रीः पति धीयताम्‌ । 
शन्नऽदनद्राभ्ी भवतामवोभिः शन्न ऽन्दरावरुणा रातहैव्या । 
शन्नऽदराएषणा वाज॑सातौ शमिन््रासोमां सुविताय शंयोः ॥ ११ ॥ 


श प््ब्टग्रश्व्रः- (श्रहानि) दिनानि (शम्‌) 
(रात्रीः) रात्रथः (प्रति) (धीयताम्‌) 


सुखकारकाणि (भवन्तु) (नः) भ्रस्मम्यम्‌ (शम्‌) 
¢ घीयन्ताम्‌ । श्रत्र वचनव्यत्ययेनंकवचनम्‌ (शाम्‌) (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ 
(इन्द्राग्नी) विद्युत्पावकौ (भवताम्‌) (श्रवोभिः) रक्षणादिभिः सह (शम्‌) (नः) (इन्द्रावरुणा) 


विद्युज्जले 


, (रातहव्या) रातं दत्तं हव्यमादातव्यं सुखं याभ्पान्ते (शम्‌) (नः ) (इदरापुषरा) विचत्पृथिव्यौ 
(वाजसातौ) वाजान्यन्नानि संभजन्ति यया तस्यां युचि (ज्ञम्‌) (इन्द्रासोमा) विद्युदोषधिगणाौ (सुविताय) 


्ररणाय (शंयोः) सुखस्य ॥ ११॥ 


श्रर्त्ऋण्छ्र्थ - (घीयताम्‌) धीयन्ताम्‌ । यहां 


एकवचन है ॥ 


'वचन-व्यत्यय' से बहुवचन के स्थानमें 


अन्व्रखः- है परमेरवर विद्रन्‌ वा ! यथाऽवोभिः सह शंयोः सुविताय नोऽहानि गं भवन्तु 
रात्रीदशं प्रतिधीयतामिन्द्राग्नी नः शं भवतां रातहव्या इन्द्रावरुणा नः शं भवतां वाजसाताविन्द्रापूषणा 
नः शं भवतामिन्द्रासोमा च शं भवतां तथाऽस्माननुरशिनेताम्‌ ॥ ११॥ 


स्त्रष्यन्डग्श्र्त्रखः- ह परमेरवर विदन्‌ 
वा ! यथाऽवोभिः रक्षणादिभिः सह॒ शंयोः सुखस्य 
सुविताय प्रेरणाय नः भ्रस्मम्यम्‌ श्रहानि दिनानि ज्ञं 
सुलकारकाणि भवन्तु, रात्रीः रात्रयः शं सुखकारिकाः 
प्रतिधोयतां घीयन्ताम्‌, इन्द्राग्नी विदयुत्पावकौ नः 
म्रस्मभ्यं जं सुखकारकौ भवतां, रातहव्या रातं = 
दत्तं हव्यमादातव्यं सुखं याभ्यान्ते इन्द्रावरुरा 
विद्युज्जले नः भ्रस्मभ्यं जं सुखकारके भवताम्‌; 
वाजसातौ वाजान्यन्नानि सम्भजन्ति यया तस्यां युधि 
इन्द्रापूषणा विद्युत्पृथिव्यौ नः भ्रस्मभ्य जं सुखकारके 
भवताम्‌ । इन्द्रासोमा विद्युदोषधिगणौ च शं 
 सुखकारकौ भवतां; तथाऽस्माननुदिक्षेताम्‌ ।। ११ 


न्त्रस्य हे परमेरवर वा विद्वान्‌ ! जसे 
(श्रवोभिः) रक्षादि से (शंयोः) सुख की (सुविताय) 
प्रेरणा के निमित्त (नः) हमारे लिए (ब्रहानि) 
दिन (शम्‌) सुखक्रारक (भवन्तु) हों; (रात्रीः) 
रात्रियां (शम्‌) सुख को (प्रतिधीयताम्‌) धारण 
करे; (इन्द्राग्नी) विद्यत श्रौर श्रग्नि (नः) हमारे 
लिए (शम्‌) सुखकारक (भवताम्‌) हों; (रातहव्या) 
देने लेने योग्य सुख के हेतु (इन्द्रावरुणा) विद्यत 
ग्रौर जल (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारक हों; 
(वाजसातौ ) भ्रन्नो के विभाजकं युद्ध मे (इन्द्रापूषणा) 
विद्युत्‌ रौर पृथिवी (नः) हमारे लिए (शम्‌) 
सुखकारक हों तथा (इन्द्रासोमा) विचयुत्‌ श्रौर 
भ्रोषधिगण हमारे लिए (शम्‌) सुखकारक हो; 
वसी हमे ्रनूकल रिक्षा करो ॥ ३६। ११॥ 


२६० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर र 
स्पपक्छर्ः -भ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। स्त्रपत्ऋर्् इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
हे मनुष्याः ! यदीड्वराप्तविदरषां शिक्षायां भवन्तः अलंकार है । हे मनुष्यो | यदि ईङवर भ्रौर श्राप्त 
परवत्त॑रस्तह्य ह्निं भूम्यादयः सवे पदार्था युष्माकं विद्वानों कौ शिक्षा में श्राप लोग प्रवृत्त रहँ तो दिन 
सुखकराः स्युः ।। ३६ । ११॥ रात भूमि भ्रादि सव पदाथं तुम्हारे लिए सुखकारक 
हों ।। ३६। ११॥ 

स््रख्यखस्रर--१. मनुष्यों का कत्तेव्य-- सब मनुष्य परमेदवर वा विद्वान्‌ से इस प्रकार 
प्राथना करे कि दिन, रात्रि, विद्युत्‌-्रग्नि, विद्युत्‌-जल, विद्युत्‌-पृथिवी, ग्रौर विदयत्‌-प्रोषधिगण जिस 
प्रकारसे सुखकारक हों; वैसे शिक्षाहमे कीजिए । मनुष्य ईङवर श्रौर ्राप्त विद्वानों कौ शिक्षा में रहं 
जिससे सब पदाथं सुखदायक हों । 

२. श्रलकार- इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक 'इव' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । उपमा यह र कि परमेरवर वा श्राप्त विद्वान्‌ मनुष्यों को वसी शिक्षा करं जिससे दिन-रात 
तथा भूमि श्रादि सब पदाथं उनके लिए सुखदायक हों ।॥ ३६ । ११॥ 

अन्यत्र ठ्ख7रन्खग्त्र-े क्षणादि कालपते ! सब दिवस भ्रापके नियम से सुखरूप 
हीहम कोहो, हमारे लिए सवं रात्रि भी भ्रानन्द से बीते । हे भगवन्‌ ! दिन ग्रौर रात्रियों को सुखकारक 
ही राप स्थापन करो जिससे सब समय मे हम लोग सुखी ही रहें । | 

हे सवं स्वामिन्‌ ! “इन्द्राग्नी” सूयं तथा प्रग्निये दोनों हमको भ्रापके श्रनुग्रहसे श्रौर 
नानाविध रक्षाग्रों से सुखकारक हों । 

“"इन्द्रावरुणा रातहव्या" हे प्राणाधार ! होम से गुद्धिगुणयुक्त हुए ्रापकी प्रेरणा से वायु 
ग्रौर चन्द्र हम लोगों के लिए सुखरूप ही सदा हों । 

““इन्दरापूषणा, वाजसातौ" है प्राणपते ! प्राप कौ रक्ासे पूणं प्रायु ग्रौर बलयुक्त प्राण वाले 
टम लोग भ्रपने प्रत्यन्त पुरुषाथंयुक्त युद्ध मेँ स्थिर रहं, जिससे शत्रृश्रो के सम्मुख हम निर्बल कभी न हों । 

“इन्द्रासोमा सुविताय शंयोः'' (प्राणापानौ वा इन्द्राग्नी इत्यादि शतपथे) हे महाराज ! श्रापंके 
प्रबन्ध से राजा प्रौर प्रजा परस्पर विद्यादि सत्यगुणयुक्त होक ्रपने ठेव का उत्पादन करें, तथा श्राप 
कौ कृपा से परस्पर प्रीतियुक्त हो, श्रत्यन्त सुख लाभो को प्राप्त हों । 

भ्राप हम पत्र लोगों को सुखी देख के श्रत्यन्त प्रसन्न हों श्रौर हम भी प्रसन्नतासे श्रापश्रौर 
जो श्रापकौ सत्य राज्ञा, उसमें ही तत्पर हों (ग्ार्याभिविनय २। २३) । ३६। ११॥ @ 


दध्यङ्‌ डाथवंणः । अ्रग्स््रः == जलानि । गायत्री । षड़जः ॥ 
कोटा जनाः सुखसम्पन्ना भवन्तीत्याह ॥ 

कंसे मनुष्य सुखो से युक्त होते दै, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 

शन्नो देवीरभिष्टय 5 आपो भवन्तु पीतये । शेयोरभि सरवन्तु नः ॥ १२ ॥ 
प्बब्टव्रः (शम्‌) (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ (देवीः) दिव्याः (भ्रभिष्टये) इष्टसुलसिद्धये (श्राषः) 
जलानि (भवन्तु) (पतये) पानाय (ज्ञयोः) सुखस्य (भ्रमि) सर्वतः (स्रवन्तु) वषेन्तु (नः) प्रस्मभ्यम्‌ ॥१२॥ 
अन्त्यः ह जगदोडवर विद्रन्‌ | वा यथाऽभिष्टये पीतये देवीरापो नः शं भवन्तु नः शंयो- 

वृ षिमभिसरवन्तु तथोपदिशतम्‌ ।॥ १२ ॥ 


५, 


। 


४ ५१. 
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५ ॥ ख्रप््रन्टश््रन्त्रखः है जगदीहवर च्त्पष्वर्र्‌ रे जगदीदवर वा विदान्‌ ! जते 
विहन्‌! वा यथाऽभिष्टये इष्टसुसिद्धये पीतये पानाय (ग्रभिष्टये) श्रभीष्ट सुख की सिद्धिके लिए तथा 
(1 देवीः दिव्याः श्रापः जलानि नः ्रस्मभ्यं शं भवन्तु, (पीतये) पीने के लिए (देवीः) दिव्य (ग्रापः) जल 


नः श्रस्मम्यं शंयोः सुखस्य वृष्टिमभि स्रवन्तु (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारक (भवन्तु) हों; 


स्वेतो वर्ष॑न्तु, तथोपदिश्ञतम्‌ ।। ३६ । १२ ॥ (नः) हमारे लिए (शंयोः) सुख की वर्षा (ग्रभि-+ 
सरवन्तु) सव प्रोरसे करे वेसा उपदेश 
करो ।। ३६ । १२॥ 


च्ऋऋत्ऋार््रः-ये यज्ञादिना जलादिपदार्थान्‌ च््रणत््रग््र जो यज्ञप्रादिसे शुद्ध जलग्रादि 
शुद्धान्‌ सेवन्ते, तेषामुपरि सुखामृतस्य वृष्टिः सततं पदार्थो का सेवन करते है; उनके ऊपर सुख रूप 
भवति । ३६ । १२॥ प्रमृत की वर्षा सदा होती है । ३६ । १२॥ 


च्ल स्ञन्डतर््रः-म्रापः यज्ञादिना शुद्धा जलादिपदार्थाः । शंयोः = सुखामृतस्य ॥ 


गजएयत्र रत्र्रर- सुखसम्पन्न मनुष्य- मनुष्य जगदीइ्वर वा विद्वान्‌ से प्रा्थेना करं कि 
भ्रमी सुल कौ सिद्धि तथा पान करने के लिए दिव्य जल सुखदायक हं, वे सव प्रोर से सख की वर्षा करे । 
मनुष्य यज्ञादि से जलादि पदार्थो को शुद्ध करके सेवन करं जिससे उनके ऊपर सुख ल्प श्रमृत वर्षा सदा 


होती रदे एवं वे सदा सुखसम्पन्न रहं ।॥ ३६। १२॥ 


अन्यच र्ख7रट्यख्रग्रत्र- [क| (रान्नो देवी) भ्राप्लु व्याप्तौ, इस धातुसे श्रप्‌ शब्द 
सिद्ध होता है सो यह सदा स्त्रीलिग श्रौर बहुवचनान्त है तथा जिस दिव्‌घात्‌ के क्रीडा प्रादि प्रथं हँ उससे 
देवी शब्द सिद्ध होता है (देवीः) ग्र्थात्‌ जो ईङवर सब का प्रकाशा प्रौर सबको श्रानन्द देने वाला (ग्रापः) 
सवंव्यापक है (ग्रभीष्टये) वह इष्ट ्रानन्द श्रौर (पीतये) पूर्णानन्द की प्राप्तिके लिए (नः) हम को 
सुखी होने के लिए (शं) कल्याणकारी (भवन्तु) हो । वही परमेश्वर (नः) हम परं (शंयोः) सुख की 
(श्रभि सरवन्तु) वृष्टि करे। इस मन्त्रम श्राप शब्दसे परमात्माके ग्रहण होनेमें प्रमाणा यहहै कि 
(श्रापो ब्रह्मजना विदुः) ्र्थात्‌ विद्वान्‌ लोग एेसा जानते हैँ कि प्राप परमात्माका नामटहै (ऋम्बेदादि० 
प्रधिकारानधिकारविषय) ॥ 


| [ख] (ओं शन्नो देवी इत्यादि) इसका प्रथं यह है कि ्राप्ल्‌ व्याप्तौ' इस धातु से ग्रप्‌ शब्द 
सिद्ध होता है । वह सदा स्व्रीलिग श्रौर बहुवचनान्त है। "दिव" धात्‌ भ्र्थात्‌ जिसके क्रीड़ा प्रादि मर्थं 
उससे देवी शब्द सिद्ध होता है । (देवीः भ्रापः) सब का प्रकाशक, सव को भ्रानन्द देने वाला भ्रौर सर्वव्यापक 
ईरवर (म्रभीष्टये) मनोवाज्छित श्रानन्द के लिए श्नौर (पीतये) पूर्णानन्द की प्राप्तिके लिए (नः) हमको 
(शम्‌) कल्याणकारी (भवन्तु) हो अर्थात्‌ हमारा कल्याणा करे । वही परमेश्वर (नः) हम पर (शंयोः 
सुख) कौ (अ्रभिखवन्तु) स्वंदा वृष्टि करे । 

यहां श्रप्‌' शब्द से ईङवर के ग्रहण करने में प्रमाण-- (यत्र लोकांडच०) जिसमे सब लोक 
लोकान्तर, कोश भ्र्थात्‌ सब जगत्‌ का कारणरूप खजाना जिसमें श्रसत्‌ ्रच्दयरूप ्राकाशादि ्रौर 
सत्‌ स्थुल प्रकृत्यादि सब पदाथं स्थित है, उसी का नाम प्रप्‌है। ्रौर वह नाम ब्रह्यकाटहै तथा उसी 


: को स्कम्भ कहते है । वह कौन-सा देव श्रौर कहां है ? इसका यह उत्तर है कि जो (ग्रन्तः) सव के भीतर 
व्यापक होके परिपूणं हो रहा है उसी को तुम उपास्य, पुज्य श्रौर इष्टेव जानो । इस वेदमन्त्र के प्रमाण 
( स से श्रप्‌ नाम ब्रह्यकारहै।। ३६। १२ @ 


छ्‌ 


२६२ 


दैवोनेन्द-यजुवंदराष्य-भास्कंरं 


कैः 


मेधातिधिः । ष्ठ थ्परिच्र = पतिव्रता स्त्री । पिपीलिका मध्या निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पतिव्रता कोटी स्यादित्याह ॥ 
पतिव्रता स्त्री कंसी हो, यह्‌ उपदेश किया जाता है ।। 
स्योना पंथिवि नो भवानृक्षरा निवेशंनी । यच्छ नः श्म सप्रथाः ॥ १३ ॥ 
प््न्गर््रः- (स्योना) सुखकरी (पृथिवि) भूमिः (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ (भव) भवतु । भ्रत् 
पुरषब्यत्ययः (ब्मनृक्षरा) कण्टकगर्तादिरहिता (निवेशनी) या नित्यान्‌ निवेशयति सा (यच्छ) ददातु 
(नः) ग्रस्मभ्यम्‌ (शमं) गृहम्‌ (सप्रथाः) विस्तारेण सह वत्तंमानाः ॥ १३ ॥ 


्रस्रपण्ठर््- (भव) भवतु । यहां पुरूष व्यत्यय है । प्रथम पुरुष के स्थानम मध्यम 


पुरुष है ॥ 


अअन्त्रखः- हे पृथिवीव वत्तमाने स्वि! यथाऽनृक्षरा निवेशनी पृथिवि नो भवति तथात्वं 
भव सा सप्रथा नः शमं यच्छेत्तथा स्योना त्वं नः शम्मं यच्छ । १३॥ 


स्रप्मन्टगश््रन्त्रिखः-- है पृथिवीव वत्तमाने 
स्त्रि! यथाऽनुक्षरा कण्टकगर्तादिरहिता निवेशनी 
या नित्यान्‌ निवेशयति सा पृथिवि भूमिः नः अ्रस्मभ्यं 
भवति, तथात्वं जव । 


सा सप्रथः; वस्तारेण सह्‌ वत्तंमाना नः ्रस्मभ्यं 
शमं गृहं यच्छेत्‌ तथा स्योना सुखकरी त्वं नः 
ग्रस्मभ्यं श्ञम्मं गृहं यच्छ ।। ३६। १३॥। 


स्त्रयः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा सर्वेषां भूतानां सुखेशव्॑प्रदा पृथिवी वतते; 
तथेव विदुषी पतिवता सखी पर्यादीनामानन्दप्रदा 
भवति ।। ३६ । १३॥ 


स्पर्रं हे प्रथिवी के तुल्य सुखदायक 
स्री ! जेसे--(ग्रनक्षरा) कण्टक, गत्तं श्रादिसे 
रहित, (निवेशनी) नित्य पदार्थो को निविष्ट करने 
वाली (पृथिवि) भूमि (नः) हमारे लिए सुखदापक 
हैः वेसीतु हो । 

वह- (सप्रथाः) विस्तृत भूमि (नः) हमारे लिए 
(शमं) घर प्रदान करे, . तथा (स्योना) सुखकारक 
हो; ्रौरतू (नः) हमारे लिए (शमं) घर (यच्छ) 
प्रदान कर ।। ३६ । १३ ॥ 

म्प्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । जसे सव प्रारियोंको सुख ्रौर 
एेश्वयं प्रदान करने वाली प्रथिवी है; वेसेही 
विदुषी पतिव्रता खी पति ्रादि को श्रानन्द प्रदान 
करने वाली होती है ।। ३६ । १३ ॥ 


न््र्खरत्रगर--१. पतिव्रता स्त्री- जसे कण्टक, गत्तं ्रदिसे रहित; नित्य पदार्थोको 
निविष्ट करने वाली पृथिवी सव भूतो को सुख ग्रौर एेश्वय प्रदान करने वाली होती है वैसे पतिव्रता स्त्री 
पति श्रादि जनों को श्रानन्द प्रदान करने वाली होती है । जैसे विस्तृत पृथिवी पर घर सुखकारक होते है 


वेसे पतिव्रता स्त्री सुखकारक होती है । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव ग्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा श्रलंकार 
दै । उपमा यह है करि पतिव्रता खली पृथिवी के तुल्य सुखकारक होती है ।॥ ३६। १३ ॥ ॐ 


सिन्धद्रीपः । अ्र्रप््रः==पतित्रता स्त्री । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
पतिव्रता स्त्री कंसी हो, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


षट्‌त्रिश श्रघ्यांयं २६३ 
हि प्रा म॑यौवस्ता न॑ 5 उर्जे द॑धातन । महे रणाय चक्ष॑से ॥ १४॥ 


| प्रब्डग्र्थ्रः- (श्रापः) जलानीव शान्तिशीला विदुष्यः सत्कियः (हि) यतः (स्थ) भवत । 
संहितायामिति दीर्घः (मयोभुवः) या मयः सुखं भावयन्ति ताः । मय इति सुखना० ॥ निघ ० ३।६॥ (ताः) 
ग } श्रस्मान्‌ (ऊजं) पराक्रमाय बलाय वा (दधातन) धरत (महे) महते (रणाय) सङ्ग्रामाय । रण इति 
 सङ्प्रामना० ॥ निघं° २। १७ ॥ (चक्षसे) प्रसिद्धाय । १४॥ 


| शर्ण (स्थ) भवत । वहां संहिता में दीर्घं दै-- स्था (ष्ठा)' । (मयोभुवः) या 
मथः =सुलं भावयन्ति ताः। 'मय' यह पद निघण्टु (३।६) में सुख-नामों मेँ पठित है । (रणाय) 
। संग्रामाय । "रण' यह पद निषण्टु (२। १७) मेँ संग्राम-नामों मे पठित है । 


| 9 अ्रन्च्रखः- हे प्रापः ¦ स्त्रियो यथा मयोभुव प्रापो हि नो महे रणाय चक्षस ऊजे दधतु 
तथेता यूयं दधातन प्रियाः स्थः ॥ १४ ॥ 


[  च्तरष्न्टव्््रन्च्रयत्रः हे श्रापः स्त्रियः! म्स्त टे (्रापः) जलोंके तुल्य गान्ति- 
 जलानीव शान्तिशील। विदुष्यः सस्स्त्रियः यथा शील विदुषी श्रेष्ठ स्त्रियो ! जेसे- (मयोभुवः) 
मयोभुवः या मयः == सुखं भावयन्ति ताः श्राषो हि सुख को उत्पन्न करने वाले (्रापः) जल (हि) 
यतः नः भ्रस्मानू महे महते रणाय सङ्ग्रामाय चक्षसे जिस हेतु से (नः) हमें (महे) महान्‌ (रणाय) संग्राम 
 भ्रसिद्धाय अजे पराक्रमाय बलाय वा दधतु, तथा तथा (चक्षते) प्रसिद्ध (ऊर्जं) पराक्रम वा वल के 
[ताः] = एता मुथं दधातन धरत; प्रिया स्थ भवत लिए धारण करते है; वेसे [ताः] इन्द तुम (दधा- 


 ॥ ३६ । १४॥। तन) धारण करो; तथा प्रिय (स्थ) वनो । १४॥ 
| न्प्र; प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। स्रव इत मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


1 © यथा सत्यः पतिव्रताः स्वियः सर्वान्‌ सुखयन्ति, भ्रलंकार है । जसे सती, पतिव्रता स्त्रिणां सवको सुख 
तथव जलादयः पदार्थाः सुखकराः सन्तीति वेदम्‌ देती है; वंसे हौ जल भ्रादि पदाथं सुखकारक रैः 
॥ ३६ । १४।। एेसा समभे ॥ ३६ । १४॥।। 
न्ज्र= प्रब्दः श्रापः-सत्यः पतिव्रताः स्त्रियः।जलादयः पदार्थाः ।। 
न््रगख्खसरगर- १. पतिव्रता स्त्री जसे सुख को उत्पन्न करने वाले जल धामिक जनोंका 
महान्‌ संग्राम तथा प्रसिद्ध बल वा पराक्रम धारण करं वेसे जल के तुल्य शान्तस्वभाव, पतिव्रता, विदृषौ 
स्त्रियाँ इन जलोंको धारण करं तथा पति कौ प्रिया बने । 


२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
 श्रलंकार है। उपमा यह है कि पतिश्रता विदुषी स्त्रियां जल के तुल्य शान्तिदायक होती है। रौर 
जलादि पदाथं भी पतिव्रता स्त्री के तुल्य सुखकारक होते है ।॥ ३६ । १४॥ @ 


सिन्धुद्रीपः। अग्र प््ः =-पतिव्रता स्त्री । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।' 
पतिव्रता स्त्री कसी हो, इसका उपदेश किया है ॥ 


$ ५ | यो व॑: शिवत॑भो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । उशतीरिव मातरः ॥ १५ ॥ 


+ १, च 


२६४ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे 
प्रद्र: (यः) (वः) युष्माकम्‌ (शिवतमः) प्रतिशयेन कल्याणकरः (रसः) ्रानन्दवद्धैकः 


स्नेदरूपः (तस्य) रसम्‌ । भत्र कमणि षष्ठौ (भाजयत) सेवयत (इह) अस्मिञ्जगति (नः) श्रस्मान्‌ 
(उशतीरिव) कामयमाना इव । भत्र वाच्छन्दसि ।। ६ । १ । १०६ इति पूवंसवशदिशः । (मातरः) ।॥ १५॥ 


्रन्छऋणरगर्थ् (तस्य) रसम्‌ । यहां कमं में षष्ठी विभक्त है । (उक्ञतीः) यहाँ 'बाच्छन्दसि' 


(्र०६।१। १०६) इस सूत्र से जस्‌' को पूवसवणं दीघदिश है ॥ ३६ । १५॥ 


॥ 


अ्न्त्रखः है सत्स्व्रियो यो यः शिवतमो रसोऽस्ति तस्येह नो मातर; पूत्रानुशतीरिव 


भाजयत ।। १५॥ 


स्रप्बब्डग्र्रन्त्रखः- हे सत्स्त्रियः! यो 
वः युष्माकं शिवतमः प्रतिशयेन कल्याणकरः रसः 
श्रानन्दवद्धेकः स्नेहरूपः श्रस्ति, तस्य रसम्‌ इह 
प्रस्मिञ्जगति नः भ्रस्मान्‌ मातरः पत्रानुश्शतीरिव 
कामयमाना इव, भाजयत सेवयत । ३६ । १५॥ 


च््रत्रगथः- यदि 
क्रियेरंस्तह्य ता, मातरोऽपत्यानीव, पतिव्रताः 
पतीनिव, सर्वान्‌ प्रारिनः सुखयन्ति ॥ ३६ । १५॥ 


होमादिनाऽऽपः शुद्धाः ' 


न्ष हे श्रेष्ठ स्त्रियो ! (यः) जो 
(वः) तुम्हारा (शिवतमः) श्रत्यन्त कल्याणकारी 
(रसः) प्रानन्द को बढ़ाने वाला स्नेह रूप रस है, 
(तस्य ) उसको (इह) इस जगत्‌ मे (नः) हमें पुत्रो 
कौ (उशतीरिव) कामना करने वाली (मातरः) 
माताग्रों के तुल्य (भाजयत) सेवन कराभ्रो ॥ १५॥ 


ग्बगत््र्ख्र यदि होम भ्रादि से जलोंको 
गृद्ध करं तो ये-जैसे माताएं सन्तानो को एवं 
पतिव्रता स्त्रियां पतियों को सुख देती है; वैसे सब 
प्राणियों को--सुख देते हैँ ।॥ ३६ । १५॥ ` 


न्तन प्न; शिवतमः होमादिना शुद्धः । रसः == श्राप: ॥ 


च्जएखररत्रर्र- पतिव्रता स्त्री-- जो अत्यन्त कल्याणकारक श्रानन्द को बढ़ाने वाला, 
स्नेह रूप रस (जल) है; पतिव्रता श्रेष्ठ स्त्रिणां इस जगत्‌ में होमादि जलो को शुद्ध करे ग्रौर इनका 


सेवन करं । जसा मातां श्रपने पुत्रों तथा पतिव्रता स्त्रियां जैसे पति जनों 


को सुख देती हैँ वैसे सेवन 


किए हए उक्त जल सव को सव प्राणियों को सुख देते हैँ ।। ३६ । १५॥ क 


सिनधुद्रोपः । अगर; पतिव्रता स्त्री । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
पतिव्रता स्त्री कंसी हो, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


तस्मा ऽ अरं गमाम वौ यस्य क्षयां जिन्व॑थ । आपो जनयथा च नः ॥ १ & ॥ 


प्रब्दः (तस्मे) (श्रम्‌) श्रलम्‌ (गमाम) 
निवासाय (जिन्वथ) प्रीणायथ (श्रापः) जलानीव (जनय 


श्रस्मान्‌ ।॥ १६।। 


्रस्त्राणपर्य--(जनयथ) यहाँ संहिता में दीघं है-“जनयथा ॥। 


ञ्रन्च्रयखः-हे स्त्रियो यथा यूयं नोऽस्मानाप इव शान्ताज्जनयथ तथा वौ युष्मान्‌ शान 
वयं जनयेम यूयं यस्य क्षयाय जिन्वथ तस्मे वयमरंगमाम ।। १६॥ १ 


्राप्ुयाम (बः) युष्मान्‌ (यस्य) (क्षयाय) ` 
थ) श्रत्र संहितायाभिति दीर्घः । (च) (नः) ४ 


षट्‌ त्रिश श्रध्याय 


२६५ 
र 0न्च्रखः- है स्त्रियो! यथा न्सरर््- ह स्वियो! जेसे तुम--(नः) 
नः =शरस्मानापः जलान्‌ इव शान्ताज्जनयथ, हमे (ग्रापः) जलों के तुल्य शान्त (जनयथ ) करते 
वपुष्मान्‌ शान्ता वयं जनयेम युयं यस्य॒ हो; वैसे (वः) तुम्दँ शान्त हम करते हैः तुम-- 

क्षयाय निवासाय जिन्वथ प्रीणयथ, तस्मे वयमरम्‌ (यस्य) जिस॒ पति क (क्षयाय) निवासके लिए 
श्रलं गमाम प्राप्नुयाम ।। ३६ । १६॥ (जिन्वथ) कामना करती हो; (तस्म) उसके लिए 


हम लोग (ज्रम्‌) श्रलंकार को (गमाम) प्राप्त 
करे ॥ ३६ । १६ ॥ 
ग्मः प्रत्र वाचकलृप्तोपमालङ्कारः। न्प्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


" स्त्रीपुरुषेः परस्परस्याऽऽनन्दाय जलवत्‌ सरलतया श्रलद्कार है। स्त्री-पुरुष पारस्परिक श्रानन्द के 
` वत्तितव्यम्‌, शुभाचरणैः परस्परमलंकृतेरेव लिए जल के तुल्य सरलतासे वर्ताव करं। शुभ 
भवितव्यम्‌ ।। ३६ । १६।। भ्राचरणों से परस्पर श्रलंकरृत ही रहँ ॥३६ । १६॥ 

„ ऋ प््ड्र््थः--्रापः==जलवत्‌ सरलतया व्यवहारः । श्ररम्‌=ग्रलंकृतम्‌ । 
ग्रूखरत्गर-- १. पतिव्रता स्त्रौ- -पतिव्रता स्त्रियां पति जनोंको जल के तुल्य शान्त करं 
। रौर पतिजन भी पतिव्रता स्त्रियो को जल के तुल्य शान्त करे । स्त्री-पुरुष पारस्परिक ग्रानन्द के लिए 

जल के तुल्य सरल व्यवहार करं । पतिव्रता स्त्रियां पति जनों के निवासके लिए कामना करं श्रौर 


पति जन उस निवास के लिए श्रलङ्कारों को प्राप्त करे; निवास को प्रलंकृत करं । स्त्री-पुरुष शुभ श्राचरण 
से सदा ्रलंकृत रहे । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है; भ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि पतिव्रता स्वयां जल के तुल्य शान्तिदायक हों ।। ३६ । १६ ॥ @ 


दघ्यङ्‌ढाथवेणः। व्रः स्पष्टम्‌ । मुरिकूरक्वरी । धैवतः । 
मनुष्यः कथं प्रयतितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को कंसे प्रयत्न करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


ययोः शान्तिरन्तरिक्ष % शान्तिः पृथिषी शान्तिरापः शान्तिरोष॑धयः शानिः | 
वनस्पतयः शान्तिविश्वं देवाः शान्त्य शान्तिः सर्वर शान्तिः शान्तिरेव 
शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १७ ॥ 


प्रब्डगर््रः- (दयोः) प्रकाशयुक्तः पदाथः (ज्ञान्तिः) शान्तिकरः ग्रन्तरिक्षम्‌) उभयोर्लोकयो- 
मेध्यस्थमाकाशम्‌ (शान्तिः) (पृथिवी) भूमिः (ज्ञान्तिः) (श्रापः) जलानि प्राणा वा (ज्ञान्तिः) (श्रोषधयः) 
सोमाद्याः (शान्तिः) (वनस्पतयः) वटादयः (ज्ञान्तिः) (विश्वे) सवं (देवाः) विद्वांसः (ज्ञान्तिः) (ब्रह्म) 
परमेश्वरो वेदो वा (ज्ञान्तिः) (सर्वम्‌) श्रविलं वस्तु ( शान्तिः) (शान्तिः) (एव) (शान्तिः) (सा) (मा) 
माम्‌ (शान्तिः) (एधि) भवतु ।॥ १७ ॥ 


| प अन्त्यः हे मनुष्या या यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिविख्वे देवाः शान्तिब्रंह्य शान्तिः स्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिर्मेधि सा 
` शान्तियुष्माकमपि प्राप्नोतु ।। १७ ॥ 
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सप््रव्टवश््र््त्रखः-- हे मनुष्याः! या. 

द्यौः प्रकाशयुक्तः पदार्थः शान्तिः शान्तिकरः, 
श्रन्तरिक्षम्‌ उभयोलोकियोमध्यस्थमाकाशं शान्तिः 
शान्तिकरम्‌ पृथिवी भूमिः ज्ञान्तिः शान्तिकरा श्राषः 
जलानि प्राणा वा शान्तिः शान्तिकराः, श्रोषधयः 
सोमा्याः शान्तिः शान्तिकराः, वनस्पतयः वटादयः 
शान्तिः शान्तिकराः, विश्वे सर्वे देवाः विद्वांसः 
शान्तिः शान्तिकराः, ब्रह्य परमेदवरो वेदो वा 
शान्तिः शान्तिकरः, सवम्‌ ग्रखिलं वस्तु ज्ञान्तिः 
शान्तिकरम्‌, शान्तिः शान्तिकरः एव॒ श्ान्तिः 
शान्तिकरः [मा] माम्‌ एधि भवतु; सा शान्ति 
युष्माकमपि प्राप्नोतु ।। ३६ । १७ ॥ 


न्ऋस्रयः- हे मनुष्याः ! यथा प्रकाशादयः 
पदार्थाः शान्तिकराः स्युस्तथा यूयं प्रयतध्वम्‌ ॥१७॥ 


देयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्करं 


न्मसग्र्र- हे मनुष्यो ! (दयौः) प्रकाशगुक्त 
पदाथं (शान्तिः) शान्तिकर हो; (अन्तरिक्षम्‌) 
दोनो लोकों के मध्यमं स्थित अ्राकाश (शान्तिः) 
शान्तिकर हो; (पृथिवी) भूमि (शान्तिः) शान्ति- 
कर हो; (आपः) जल वा प्राण (शान्तिः) शान्ति- 
कर हो; (ग्रोषधयः) सोम श्रादि श्रोषधियां 
(शान्तिः) शान्तिकर हो; (वनस्पतयः) वट ॒श्रादि 
वनस्पतियां (शान्तिः) शान्तिकर हों; (विवे) सब 
(देवाः) विद्वान्‌ (शान्तिः) शान्तिकर हों; (ब्रह्म) 
परमेदवर वा वेद (शान्तिः) शान्तिकर हों; (सर्वम्‌) 
सब वस्तुएं (शान्तिः) शान्तिकर हों; (शान्तिः) 
शान्तिकर वस्तु (एव) भी (शान्तिः) शान्तिकर 
[मा] मुके (एधि) हो; वह शान्ति तुम्हं भी प्राप्त 
हो ॥ ३६। १७ ॥। 

न्क है मनुष्यो | जैसे प्रकाश श्रादि 
पदाथं शान्तिकर हों; वेसा तुम प्रयत्न करो ।१७॥ 


न्ररयत्ररत्र-- मनुष्य कंसा प्रयत्न करे मनुष्यो को उचितदहै किवे एेसा प्रयत्न करें 
जिससे--युलोक (प्रकाश), ्रन्तरिक्ष, पृथिवी, जल वा प्राणा, सोमादि ग्रोषधियां, वट प्रादि वनस्पतिं, 
सव विद्वान्‌, परमेरवर वा वेद, सब वस्तं गान्तिकारक हों ।। ३६ । १७ ॥ 


अन्यत्र र्खगर्यऋत् [क] (यौः गा०) 
कृपासे ही चौः' जो सूर्यादि लोकों का प्रकाश श्रौर विज्ञान है 
पराकाश में पृथिवी जल प्रोषधि वनस्पति वट श्रादि वृक्ष, 


है सवंशक्तिमन्‌ भगवन्‌ श्राप की भक्ति श्रौर 
यह सब दिन हमको सुखदायक होय, तथा जो 
जो संसार के सव विद्वान्‌ ब्रह्म, जो वेद ये सब 


पदाथं ग्रौर इनमे भिन्न भी जो जगत्‌ हवे सब सुख देने वाले हमको सव कालमें होय, कि सब पदार्थं 


सव दिन हमारे भ्रनुकृल रहँ जिससे इस वेदभाष्य के काम 
वद्धि, विज्ञान, ्रारोग्य श्रौर सव उत्तम सहाय को कृपा से दीजिए तथा 


इस सव शान्ति से हमको विद्या, 


को सुखपूरवंक हम लोग सिद्ध करं । ठे भगवन्‌ ! 


हम लोगों रौर सब जगत्‌ को उत्तम गुण रौर सुख के दान से बढ़ाइए्‌ (ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका, ईदवर 


प्राथंना विषय) ॥ 


[ख] 
लोगो के लिए शन्त (निरुपद्रव) सुखकारक ही रहे । 


प्रादि पदाथं, पृथिवी, पृथिवीस्थ पदां, जल जलस्थ पदाथं, 
तथा विदवद्योतक वेदमन्त्र, इन्द्रिय, 


` पदां; विदवेदेव (जगत्‌ के सव विद्वान्‌) 


दे सवंदुःख की शान्ति करने वाले ! सव लोकों से ऊपर जो प्राक सो 


सवदा हम 
ग्रन्तरिक्न मध्यस्थ लोक श्रौर उसमें स्थित वायु 
ग्रोषधि, तत्रस्थ गुणा; वनस्पति, तत्रस्थ 
सूर्यादि, उनकी किरण, 


ततस्य गणः; ब्रह्य परमात्मा तथा वेदशास्त्र, स्थुल श्रौर सूक्ष्म, चराचर जगत्‌ ये सब पदाथं हमारे लिए 


हे सवंशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! श्रापकी कृपा से 


शान्ति प्राप्त हो जिससेर्मैँ भीभ्रापकी कृपा से शान्त 


शान्त (निरुपद्रव) सदानुक्कल सुखदायक हों । मुभफकोभी 
न्त दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित हों, तथा सव 


संसारस्थ जीव भी दृष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित हों (ग्रार्याभिविनय २। २५) ॥ ३६! १७ @ 


। (सम्‌) (ईक्षामहे) पदयेम ॥। १८॥ 


खत्रप््न्टबश्व्रन्च्रयखः-हे हते ! प्रविद्यान्ध- 
कारनिवारक जगदीरवर ! वा विद्रन्‌ येन सर्वाणि 
भूतानि प्राणिनः मित्रस्य सुहृदः चक्षुषा टृष्टचा मा 
` भां सम्‌ । ईकषन्तां सम्यक्‌ प्रक्षन्तां = पद्यन्तु; श्रं 
` भित्रस्य सुहृदः चश्चुषा दृष्टया सर्वारि भूतानि 
समीक्षे पश्येयम्‌ । एवं वयं सवं परस्परान्‌ मित्रस्य 
सुहृदः चक्षुषा खष्टया समीक्षामहे पदयेम तत्रास्मान्‌ 
` हहं दृढीकुरु ॥ ३६ । १८ ।। 


स्प्राच्छर््रः- त एव धर्मात्मानो मनुष्याये 
 स्वा्मवत्‌ सर्वान्‌ प्राणिनो मन्येरन्‌ कचिदपिन 
 द्वषेयुः, मित्रवत्‌ सर्वान्‌ सदोपकू्युरिति ॥३६।१८॥ 


षट्‌्रिश श्रध्याये 
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। दध्यङ डाथर्वणः । ईछटच्ररः स्पष्टम्‌ । भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 
श्रथ के ध्मत्मान इत्याह ॥ 
भ्रव कौन मनुष्य घमत्मिा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
हते हहं मा मित्रस्य मा चश्चुषा सवांणि भूतानि समीं्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चश्छंषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्चुषपा समीक्षामहे ॥। १८ ॥ 
प््न्डतर््रः-- (हते) प्रविद्यान्धकारनिवारक जगदीश्वर विदन्‌ वा (हह) 


 (भित्रस्य) सुहृदः (चक्षुषा) ष्ट्या (सर्वाणि) (मतानि) प्राणिनः (सम्‌) सम्यक्‌ (ईक्षन्ताम्‌) प्रक्षन्तां = 
पद्यन्तु (मित्रस्य) (श्रहम्‌) (चक्षुषा) (सर्वाणि) (मतानि) (सम्‌) (ईक्षे) पदयेयम्‌ (मित्रस्य) (चक्ष षा) 


ददीकुरु (मा) माम्‌ 


¦ अन्त्रः हे हते ! येन सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षृषा मा समीक्षन्तामहं मित्रस्य चक्षुषा 
५ सर्वाणि भूतानि समीक्षे एवं वयं सर्वे परस्परान्‌ मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे तत्रास्मान्‌ रह्‌ ॥ १८॥ 


च्अग्ष्त्रगर््- हे (हते) प्रविद्या प्रन्धकार के 
निवारक जगदीर्वर वा विद्वान्‌ ! जिससे (सर्वाणि) 
सब (भूतानि) प्राणी (मित्रस्य) मित्र की (चक्षुषा) 
हृष्टि से (मा) मुभे (सम्‌ 1-ईक्षन्ताम्‌) भ्रच्छे प्रकार 
देखे; (श्रहम्‌) मँ (मित्रस्य) मित्र की (चन्ुषा) 
दष्ट से (सर्वाणि) सब (भूतानि) भूतो को (समीक्षे) 
देखू । इस प्रकार हम सब परस्पर (मित्रस्य) मित्र॒. 
की (चक्षुषा) ट्ट से (समीक्षामहे) देखे उस 
ग्रवस्था में हमें (रह्‌) ख़ कर स्थिर कर ।। १८ ॥ 

न्प्रच्ज्य- वे ही धर्म्मा मनुष्यैः जो 
भ्रपने प्रात्मा के तुल्य सब प्राणियों को मानते, 
किसी से द्वेष नहीं करते, मित्र के तुल्य सब का सदा 
उपकार करते हँ ॥ ३६। १८ ॥ 


न्र्खसरत्रगर- धर्म्मा कौन हैं--जिन्हं सव प्राणी मित्र की दृष्टि से देखते हैँ रौर जो स्वयं सव 
प्राणियों को मित्र की हष्टि से देखते है सब प्राणियों को श्रपने ्रात्मा के तुल्य मानते है; किसी से द्वेष 
नहीं करते, मित्र के तुल्य सवका सदा उपकार करते है; वे ही धर्मात्मा मनुष्य हैँ ।। ३६ । १८ ॥ 


अ्रन्यखच्र क्ख7रन्खग्त्र- [क] (रेट ह०) इस मन्त्र का श्रभिप्राय यहहै कि सब 


मनुष्य लोग श्रापस में सब प्रकारके प्रेमभाव से सब दिन वत्तं श्रौर सब मनुष्यों को उचितहै किजोवेदों 
भें ईर्वरोक्त धमं है उसी को ग्रहण करं श्रौर वेदरीतिसे ही ईङइवर की उपासना करें कि जिससे मनुष्यों 
 कीधमेमें ही प्रवृत्ति हो (से०) हे सब दुःखोके नाश करने वाले परमेदवर श्रापहम पर एेसी कृपा कीजिये 
किं जिससे हम लोग भ्रापसमें वैरको छोड के एक दूसरे के साथ प्रेमभाव से वक्तं (मित्रस्य मा०) श्रौर 
सव प्राणी मूको श्रपना मित्र जान के बंधु के समान वत्तं एेसी इच्छा से युक्त हम लोगों को ( दह) 
सत्य, सुख श्रौर शुभ गुणो मे सदा बढ़ाये (मित्रस्याहं०) इसी प्रकार से म भी सब मनुष्यादि प्राणियों 


मी 
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को अ्रपने मित्र जान्‌ रौर हानि लाभ सुख भ्रौर दुःख में श्रपने परात्मा के सम तुल्य ही सब जीवों को मान्‌ 
(मित्रस्य च०) हम सब लोग श्रापस में मिलके सदा मित्रभाव रक्खे श्रौर सत्यधमं के प्राचरण से सत्य 
सुखो को नित्य वडावे जो ईश्वर का कहा धमे है यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है। 
(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोक्तधमं विषय) ॥ 

[ख] हे प्रनन्तबल महावीर ईइवर ! “हते'' हे दुष्टस्वभावनाशक । विदीणेकमं प्र्थात्‌ विज्ञा- 
नादि शुभ गुणों का नाशकमं करनेवाला मुभ को मत रक्खो (मत करो) किन्तु उससे मेरे श्रात्मादि को 
विद्या, सत्य धर्मादि युभगुणों में सदेव अ्रपनी कृषा सामथ्यं से स्थित करो। ` 

"ण्ह मा" हे परमेश्वयंवन्‌ भगवन्‌ ! धमथिकाममोक्षादि तथा विज्ञानादि दान से श्रत्यन्त 
मुभ को बढा। 

“मिवरस्येत्यादि०'' है सवंसुहदीश्वर सर्वान्तर्यामिन्‌ ! सब भूत प्राणीमात्र भित्र से यथावत्‌ 
मभ को देखे सव मेरे मित्र हो जायं, कोई मुभसे किचिन्मात्र भी वैरन करे। 

“मित्रस्याऽं, चेत्यादि” है परमात्मन्‌ ! श्राप की कृपासे मैँभी निर्वेरहो के सब चराचर 
जगत्‌ को मित्रहष्टिसे श्रपने प्राणावत्‌ प्रिय जान्‌, अर्थात्‌ “मित्रस्य, चक्षुषेत्यादि'' पक्षपात छोड के सब 
जीव देहधारीमात्र अत्यन्त प्रेम से परस्पर श्रपना वर्त्ताव करें। 

मरन्याय से युक्त होक किसी पर श्रभी हम लोग न वते । यह परमधमे का सब मनुष्यों क लिए 
परमात्मा ने उपदेश क्रिया है, सव को यही मान्य होने के योग्य है (ग्रार्याभिविनय २।३) ॥ ३६। १८॥क@ 


दध्यङ्‌ डाथवंणः । व्र रः = स्पष्टम्‌ । पादनिचुद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनमेनुष्याः कि कुयु रित्याह । 
फिर मनुष्य क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 


हते दथ मा । ज्योक्ते संशि जीव्यासं ज्योक्तै संशि जीव्यासम्‌ ।। १९ ॥ 


प््रन्टगर्रः- (हते) सकल मोहाऽऽवरणाविच्छेदकोपदेशक वा परमत्मन्‌ ! (हह) (मा) माम्‌ 
(ज्योक्‌) निरन्तरम्‌ (ते) तव (संहशि) सम्यग्‌ ददने (जभ्य) (ज्योक्‌) निरन्तरम्‌ (ते) तव (संहक्ञि) 
समानदशं ने विषये (जीव्यासम्‌) ।। १६ ॥ 
अरन्त्रखः- टे हते! येनाऽहन्ते संद्शि ज्योक्‌ जीव्यासं ते संदशि ज्योग्जीव्यासं तत्रमा 
रह ।। १६॥ 


स्रप्रब्ट््र्न्व्नखः- है हते ! सकल- च्त्रपषरर््-दे (स्ते) सकल मोह के श्रावरण 
मोहाऽऽवरणाविच्छेदकोपदेशक ! वा परमात्मन्‌ ! का विच्छेद करने वाले उपदेशक वा परमात्मन्‌ ! 
येनाहं ते तव संहि सम्यग्‌ दर्शाने ज्योक्‌ निरन्तरं जिससे मँ ते) तेरे (संदशि) संदशंन मे (ज्योक्‌) 
जीव्यासं, ते तव संहि समानदरशने विषये ज्योक्‌ सदा (जीव्यासम्‌) जीॐ, (ते) तेरे (संशि) समान 
निरन्तरं जीव्यासं, तत्र मामां हह । ३६। १६ ॥ दष्ट वाते विषय में (ज्योक्‌) सदा (जीव्यासम्‌) 
जी; वहां (मा) मुके (रह्‌) दृढ कर; स्थिर 

कर ॥ ३६ । १६९ ॥ 


५ 
4 
4 
6 ५ 
4 
४ 


क 1 0 


ऋचा; -मनुष्येरीद्वराज्ञापालनेन युक्ता- 
हारविहा रश्च शतं वर्षाणि जीवनीयम्‌ ॥३६।१६। 


षट्त्रिंश प्रध्याय 


२६६ 
न्च मनुष्य ईडवर की श्राज्ञा का 


पालन भ्रौर युक्त श्राहार-विहार से सौ वषं पर्यन्त 


जीवे ।। ३६ । १६ ॥ 


र्त प्रब्दः संटरि = ईश्वराज्ञापालने । संटदि =युक्ताहारविहारे ॥ 
 च्प्रणर्खरत्र- मनुष्यों का कत्तव्य सव मनुष्य-मोहावरयणा के विच्छेदक उपदेशक वा 
परमात्मा से प्राथना करं कि जिससे श्रापके सम्यक्‌ दर्शन मेँ निरन्तर जीवित रहँ । ईङ्वर की ग्राज्ञापालन 
भ्रौर युक्त श्राहार-विहार से सौ वषं की श्रायुको प्राप्त करं ॥ ३६ १६1! @ 


लोपामुद्रा । श्ररिन्तरः-ईङवरः । भुरिग्‌ वृहती । मध्यमः ॥ 
श्रथेहव रोपासनाविषयमाह । 
श्रव ईश्वर उपासना का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


नम॑स्ते हर॑से शोचिषे नम॑स्ते ऽ अस्त्वचिषें | 


अन्धास्त ऽ अस्मत्तपन्तु हेतय॑ः पावको ऽ अस्मभ्य॑र शिवो भव ॥ २० ॥ 
प््रव्टग्र््रः (नमः) (ते) तुभ्यम्‌ (हरसे) हरति पापानि तस्मे (शोचिषे) प्रकालाय (नमः) 
(ते) तुभ्यम्‌ (श्रस्तु) (श्रचिषे) स्तुतिविषयाय श्रन्यान्‌) (ते) (श्रस्मत्‌) (तंपन्तु) (हेतयः) वज्र इव 
व्यवस्थाः (पावकः) पवित्रकर्ता (श्रस्मभ्यम्‌) (शिवः) कल्याणकारकः (भव) ।। २०॥ 
अअ्न्क्रखः- हे भगवन्‌ ! हरसे शोचिषे ते नमो भ्रचिषेते नमोऽस्तु हैतयस्तेऽस्मदन्यांस्तपन्तु 


त्वमस्मभ्यं पावकः शिवो भव ॥ २०॥ 


रस्रब्टव्श्रन्च्रयखः--हे भगवन्‌ ! हरसे 
हरति पापानि तस्मे, शोचिषे प्रकाशाय ते तुभ्यं 
नमः; श्रचिषे स्तुतिविषयायते तुभ्यं नमोऽस्तु; 
हेतयः वज्र इव व्यवस्थाः ते श्रस्मदन्ांस्तपन्तु, 
त्वमस्मभ्यं पावकः पवित्रकर्ता शिवः कल्याणकारकः 
भव । ३६।२०॥ 


न्ऋक््र्ः-हे परमेरवर | वयं भवच्छुभ- 
गुणकमंस्वभावतुल्यानस्मद्गुणकमेस्वभावान्‌ कत्तं 
ते नमस्कुमः, निदिचतमिदं जानीमोऽधामिकांस्ते 
शासना: पीडयन्ति, धामिकाँरचानन्दयन्ति, तस्मान्‌ 
मङ्गलस्वरूपं भवन्तमेव वयमुपास्महे ॥ ३६। २०॥ 


म्प्र हे भगवन्‌ ! (हरसे) पापों को 
हरण करने वाले, (शोचिषे) - प्रकाशमान (ते) 
तेरे लिए (नमः) नमस्कार हो; (ग्रचिषे) स्तुति 
के योग्य (ते) तेरे लिए (नमः) नमस्कार (अरस्तु) 
हो; (हेतयः, ते) तेरी वज्र के तुल्य व्यवस्थां 
(ग्रस्मत्‌) हमसे (अन्यान्‌) भिन्न लोगो को (तपन्तु) 
पीडित करे; तू- (श्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (पावकः) 
पवित्र करने वाला तथा (शिवः) कल्याणकारो 
(भव) हो । ३६।२०॥ 


गव्य रे परमेश्वर ! हम भ्रापके युभ 
गुण-कमे-स्वभाव के तुल्य प्रपने गुण-कमे-स्वभाव 
बनाने के लिए तुभे नमस्कार करते हैँ; यह निरिचत 
जानते रै कि श्रधामिकों को तेरी व्यवस्थाए 
पीडित करती हैँ श्रौर धामिकों को श्रानन्द देती हैः 
ग्रतः मंगलस्वरूप श्रापकी ही हम उपासना करते 


हैँ ।॥ ३६।२०॥ . 


#। 
२७० दयानन्द-यजुकेदभाष्य-भास्कर 
न्जल स्न्टगर्यः नमः मवच्छुभगुणकरमंस्वभावतुल्यानस्मदुगुणकमं<वभावान्‌ कर्तु नम- 
स्कुमंः । हेतयः = शानाः । अन्यान्‌ = अरधामिकान्‌ । तपन्तु = पीडयन्ति । शिवः == मङ्गलस्वरूपः । 
न््रपर्खसत्रए्र- ईश्वर को उपासना-है पापों को हरणा करने वाले, प्रकाशस्वरूप, 
स्तृति करने योग्य भगवन्‌ ! मैँ तुभे ्रापके गुण-कम-स्वभाव के तुल्य श्रपने गुश-कमं-स्वभाव को बनाने 
के लिए नमस्कार करताह। मे यह निरिचत रूप से जानता ह कि वज्र के तुल्य तेरी व्यवस्थाएं अ्रधार्मिक 
जनो को पीडित करती हैँ ओर धामिक जनों को ्रानन्द देती हैँ । तू धार्मिक जनों को पवित्र करने वाला 
तथा उनका कल्याण करने वाला है । प्रतः हम अ्रपक्री ही उपासना करते हैँ ।॥। ३६। २० ॥ @ 


दध्यङ डाथवेराः । ईछव्ञररः स्पष्टम्‌ । प्रनुष्टुष्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
ईरवर उपासना का फिर उपदेश किया है ॥ 


नम॑स्ते 5 अस्तु वियुते नमस्ते स्तनयित्नव । नम॑स्ते भगवन्नस्तु यतः स्रः समीद॑से ॥ २१॥ 


प््न्ट्थ्व्रः-- (नमः) (ते) तुभ्यं परमेश्वराय (श्रस्तु) (विद्यते) विद्युदिवाऽभिष्याप्ताय (नमः) 


) 
यतः 


(ते 
( 


(स्तनयित्नवे) स्तनयित्नुरिव दृष्टानां भयङ्कराय (नमः) (ते) (भगवन्‌) अ्रत्यन्तेइवय्यं सम्पन्न (श्रस्तु) 
) (स्वः) सुखदानाय. (समीहसे) सम्यक्‌ चेष्टसे । २१।। 


न्त्रः हे भगतन ! यतस्त्वमस्मम्यं स्वः समीहसे तस्माद्विचयते ते नमोऽस्तु स्तनयित्नवे 
ते नमोऽस्तु शर्वाभिरक्षकाय ते नमश्च सततं कुर्य्यामि ॥ २१ ॥ 


सत्रप्बन्टगरन्त्रयखः- है भगवन्‌ भ्रत्यन्ते- 
श्वयंसम्पन्न ! यतस्त्वमस्मभ्यं स्वः सुखदानाय 
सम्‌ {ईहसे सम्यक्‌ चेष्टसे, तस्माद्विद्यते विद्यदि- 
वाऽभिव्याप्ताय ते तुम्यं परमेरवराय नमोऽस्तु; 
स्तनयित्नवे स्तनयित्नुरिव दुष्टानां भयङ्कराय ते 
नमोऽस्तु; सर्वाभिरक्षकाय ते नमह सततं 
कुर्य्यामि ॥ ३६। २१॥ 


म्ब्य प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! यस्मादीरवरोऽस्मम्यं सदाऽऽनन्दाय 
सर्वाणि साधनोपसाधनानि प्रयच्छति, तस्मादयम- 
स्माभिः सेव्योऽस्ति ॥ ३६।२१॥ 


स्त्ास्तरगरथ््‌ हे (भगवन्‌) प्रत्यन्त एेदवर्यसे 
सम्पन्न भगवन्‌ ! क्योकि तु हमें (स्वः) सुख देने के 
लिए (सम्‌ ईहसे) सम्यक्‌ चेष्टा करता है; श्रत: 
(विद्युते) विद्युत्‌ के तुल्य व्यापक (ते) तुभ परमेश्वर 
को (नमः) नमस्कार (ग्रस्तु) हो; (स्तनयित्नवे) 
कड़कने वाली विचत्‌ के तुल्य दुष्टों के लिए भयंकर 
(ते) तुभे (नमः) नमस्कार (ग्रस्तु) हो; सवके 
रक्षक तुम को नमस्कार सदा करे ॥ ३६ ।२१॥ 

स्तरव्व्््श् इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
प्रलंकारदै। हे मनुष्यो ! क्योकि ईदवर हमें सदा 
ग्रानन्द के लिए सब साधन-उपसाधन प्रदान करता 
है; भ्रतः हमारा सेव्य (उपास्य) है ॥ ३६।२१॥ 


न्त प्न्टवर्रः स्वः=-सदाऽऽनन्दाय । समीहसे सर्वाणि साधनोपसाधनानि प्रयच्छसि ॥ 


्ऋर्खरत्रगर--१. ईइवर की उपासना--्रत्यन्त एेइवयं से सम्पन्न भगवान्‌ हमें सुख प्रदान 
करने के लिए सम्यक्‌ चेष्टा करता है, हमे श्रानन्द के लिए सब साधन-उपसाधन प्रदान करतादहै। वह 


विद्युत्‌ के तुल्य सवत्र व्यापक दै । वह्‌ कड़कने वाली विच 
रक्षक है । श्रतः सदा परमेदवर ही हमारा सेव्य (उपार 


तके तुल्य दुष्टों कै लिए भयंकर है। सबका 


१) दै। 


षट्‌त्रिश प्रध्याय २७१ 


, २. श्रलंकार- इस मन्त्र में उपमा-वाचक “इव श्रादि पद लुप्त है श्रत: वाचक लुप्तोपमा 
भ्रलंकार है । उपमा यह है कि ईदवर विद्युत्‌ के तुल्य सवत्र व्यापक है । वह्‌ विद्युत्‌ के तुल्य दृष्टो के लिए 
भयंकर है ॥ ३६।२१।॥ @ 


दध्यङ्‌ डाथवंणः । कवछरः स्पष्टम्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह 
ईडवर-उपासना का फिर उपदेश किया है ।। 


यतो यतः समीदैसे ततो नो 5 अभयं कुरु । शं न॑ः कुरु प्रजाभ्योऽभये नः पशुभ्यः । २२॥ 


प्न्डग्र्यरः- (यतो यतः) यस्मा्यस्मात्स्थानात्‌ (समीहसे) सम्यक्‌ चेष्टसे (ततः) तस्मात्तस्मात्‌ 
(नः) भ्रस्मान्‌ (श्रभयम्‌) निर्भयम्‌ (कुरु) (जम्‌) सुखम्‌ (नः) भ्रस्माकम्‌ (कुरु) (प्रजाभ्यः) (श्रभयम्‌) 
(नः) श्रस्माकम्‌ (पञ्ुभ्यः) गवादिभ्यः ॥ २२॥ 

अन्वयः हे भगवन्नीश्वर ! त्वं कृपाकटाक्षेण यतो यतः समीहसे ततो नोऽभयं कुरु । नः 
प्रजाभ्यो नः पञुम्यश्च शनभयं च कुरु ॥ २२॥ 


सत्रप््रब्द््र्च्रिखः- हे भगवन्नोरवर ! न्ऋस्त्र्थं हे भगवन्‌, ईखवर ! तू- कृपा- 
त्वं कृषाकटाक्षेण यतो यतः यस्मा्स्मात्‌ स्थानात्‌ कटाक्ष से (यतो यतः) जिस-जिस स्थान से (समी- 
समीहसे सम्यक्‌ चेष्टसे; ततः तस्मात्तस्मात्‌ नः हसे) सम्यक्‌ चेष्टा करता है; (ततः) उस-उस स्थान 
भरस्मान्‌ श्रभयं निभयं कुरनः रस्माकं । प्रजाभ्यः नः से (नः) हमे (अ्रभयम्‌) निर्भय (कुर) कर । (नः) 
भरस्माकं पशुभ्यः गवादिभ्यः च शं सुखम्‌ श्रभयं हमारी (प्रजाभ्यः) प्रजा ्रौर (नः) हमारे 


निभेयं च कुर ।। ३६।२२॥ (पशुभ्यः) गौ आ्रादि परशुश्रोंके लिए (शम्‌) सुख 
ग्रौर (अभयम्‌) निर्भयता (कुर्‌) उत्पन्न कर ॥२२॥ 
स्कः हे परमेदवर ! भवान्‌ यतः न्त्र हे परमेश्वर! प्राप- क्योकि 


सर्वाभिव्याप्तोऽस्ति = तस्मादस्मानन्यांङ्च सर्वेषु सब मेँ व्यापक हो; अ्रतः हमे तथा श्रन्योको भी 
कालेषु, सवेधु देशेषु, सर्वेभ्यः प्राणिभ्यो निर्भयान्‌ सब काल तथा सव देशों मे सव प्राणियों से निर्भय 
करोतु ।॥ ३६। २२॥ करो ।। ३६।२२॥ 

न्तर प्रब्दः समीहसे = सर्वाभिव्याप्तोऽसि । पशुभ्यः सर्वेभ्यः प्राशिभ्यः ॥ 

च्रदरुख स्त्र -ईदवर को उपासना--ईदवर कृपा-कटाक्ष से जिस-जिस स्थान से सम्यक्‌ 
चेष्टा करता है; उस-उस देश से हमें निर्भय करता है, हमारी प्रजा श्रौर गौ प्रादि पशुग्रों को सुख देता है 
तथा उन्हे निर्भय करता है । श्रत: वही हमारा उपास्य है ॥ ३६। २२॥ 

अअ्न्खनत्त्र र्खग्ररन्खग्त- हे महेदवर, दयालो ! जिस-जिस देशसे श्राप “समीहसे'' 
सम्यक्‌ चेष्टा करते उस-उस देश से हमको भ्रभय करो, भ्र्थात्‌ जहा-जहां से हमको भय प्राप्त होने लगे 
वहां वहां से सर्वथा हम लोगों को भ्रभय (भयरहित) करो, तथा प्रजा से हम को सुखी करो । हमारी प्रजा 
सब दिन सुखी रहे, भय देने वाली कभी न हो, तथा पज्र से भी हमको अ्रभय करो । कि च- किसी से 
किसी प्रकार का भय हमलोगोंकोञ्रापकी कपास कभीनहो। जिससे हम लोग निर्भय होके सदव 


परमानन्द को भोगे श्रौर निरन्तर श्राप का राज्य तथा आपकी भक्ति करे। 


(आार्याभिविनय २।७) ॥ ३६।२२॥ क@ 
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दध्यङ्‌ डाथर्वंणः । स््ोज्छः =-स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ ` 

कथं पदार्था हितकारिणो भवन्तौत्याह्‌ ॥ 

कंसे पदां हितकारी होते है, इस विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 

सुमित्रिया न 5 आप ऽ ओष॑धयः सन्तु दुमित्रियास्तस्म सन्तु । 
योऽस्मान्‌ द्रष्ट यं च॑ वयं द्विष्मः ॥ २३॥ 

प्््टदर्थः- (सुमित्रियाः) शोभनं मित्रमिव वत्तमानाः (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ (श्राषः) प्रा 


वा (श्रोषधयः) यवाचाः (सन्तु) (दुर्मित्रियाः) शत्रुरिव विरुद्धाः (तस्मे) (सन्तु) (यः) 
घामिकान्‌ (दर ष्टि) भ्रप्रीतथति (यम्‌) (च) (वयम्‌) (द्विष्मः) । २३ ॥ 


अअन्त्रखः-- हे मनुष्या या इमा श्राप श्रोषधयोौनः 


वयं द्विष्मस्तस्मे द्मित्रियाः सन्तु ॥ २३ ॥ 


सत्रप्रन्टग्रन्च्रखः- है मनुष्याः! या 
इमा श्रापः प्राणा जलानि वा श्रोषधयः यवाद्ाः 
नः अ्रस्मम्यं सुमित्रियाः शोभनं मित्रमिव वत्तमानाः 
सन्तु; तायः प्रधर्मीं श्रस्मान्‌ धामिकान्‌ द्वेष्टि 
्रप्रीतयति; यं च वयं द्विष्मस्तस्मं दुर्मित्रियाः 
रात्रुरिव विरुद्धाः सन्तु ।। ३६। २२३ ॥ 


न्त्रः यथा जितान्यनुकृलानीन्दरियाि 
मित्रवद्धितकारीणि भवन्ति, तथा जलादयोऽपि 
पदार्था देशकालानुक्रृल्येन यथोचितं सेविता हितकरः, 
विरुद्धं सेविताङ्च शत्रवद्‌ दुःखदा भवन्ति ॥३६।२३॥ 


न्= प््रद्टग्र्ः- सुमित्रिया: =मित्रवद्धितकारिण्यः। दुमित्रि याः =शतरुवद्‌ दूखदाः॥ 
हितकारी कंसेहो- प्राण वाजल, यव (जौ) श्रादि श्रर्षा 


न्बर्यखस्णर- पदां 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


प्रधर्मी 
सुमित्रिया; सन्तु ता योऽस्मान्‌ दियं 


न्त्रण्ष्तथ- हे मनुष्यो! जौये 
प्राण वा जल, तश (ग्नोषधयः) यव=जौ 
ग्रोषधियाँ (नः) हमारे लिए (सुमित्रियाः) 
मित्रके तुल्य हितकारी (सन्तु) हो; श्रौर 
(यः) जो प्रधर्मीं (्रस्मान्‌) हम धामिक जनं 
(ष्टि) द्वेष =रप्रीति करता है; (यं, च) ` 
जिस प्रधामिक से (वयम्‌) हम (द्विष्मः) भ्र 
करते है; (तस्मे) उस श्रधा्मिकके 
(दु्मित्रियाः) शत्रुके तुल्य विरूढ (स 
हों ।। ३६।२३ ॥ 4. अ 

न्त्व जसे जीती हुई इन्द्रियां 
मित्र के तुल्य हितकारो होती हैः दिभी. 
पदाथं देश, काल की अ्रनुकृलता से यथोचितः 
किए हुए हितकारी होते है; विरुद्ध सेवन किए 
शत्रु के तुल्य दुःखदायक होते हैँ ॥ ३६।२३॥ 


हमारे लिए मित्रके तुल्य हितकारी हों । श्रौर जो श्रधामिक हम घामिक जनोंसेद्ेष करतादहै. 


प्रधामिकसे हम धार्मिक जन द्वेष करते हँ उसके लिए उक्त पदाथं शत्रु के तुल्य विरुद्ध (# 
जसे जीती हई अनुकर इन्दा मित्र कै तुल्य हितकारी होती है वैसे ही जल घ्रादि 
हितकारी होते हैँ श्रौर विरुद्ध सेवनं 


देशकाल की ग्रनुक्रलता से यथोचित सेवन से 
दुःखदायक होते हैँ ॥ ३६। २३॥ 


ञ्जन्खच््र टेयखव्रन्खव्त्र- हे स्वंमित्रसम्पादक ! श्रापकी कृषासे 
विद्या ग्रौर ग्रौषधी “सुमित्रिया” (मुखदायक) हम लोगों के लिए सदा हों, कभी प्र 


जोहमसेद्रेष=ग्रप्रीति शत्रुता करता दै तथा जिस 
 “दुमित्रिया पूर्वो प्राणादि प्रतिक्रल दुःखकारक 


रहै । (ग्रार्याभिविनय २। २९) ॥ ३६। २३ ॥ & 


स्त्रप््न्खश्रण्न्च्रखः -- हे परमात्मन्‌ ! 
भवान्‌ यदृदेवहितं देवेभ्यो ==विद्रदुम्यो हितकारि 
शुक्रं शुद्धं चक्षुः चक्षुरिव सर्वदशंकं वत्तमानं ब्रह्म 
पुरस्तात्‌ पूवेकालात्‌ उच्चरत्‌ चरति सर्वं जानाति, 
तत्‌ चेतनं ब्रह्म त्वां शतं शरदः पर्येम, शतं शरदो 
जीवेम प्राणान्‌ धारयेम, श्तं शरदः श्याम 
शास्त्राणि मङ्गलवचनानि चेति शेषः, शतं शरदः 
प्रब्रवाम श्रध्यापयेमोपदिशेम वा, शतं शरदोऽदीनाः 
दीनतारहिताः स्याम भवेम, ज्ञताच्छरदो भूयः 
` श्रधिकं च परयेम, जीवेम, श्यृशुयाम, प्र्रवामाऽदीनाः 

स्थाम च।। ३६ । २४॥ 


£ षट्व्रिश प्रध्याय 


के पदाथ दुःखदायक ही हों, जिससे वह श्रधमं न करे 
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दृष्टस हमदेष करते है, हे न्यायकारिन्‌ ! उसके लिए 
ही हो ग्रर्थात्‌ जौ प्रधमं करे उसको श्रापके रचे जगत्‌ 
भ्रौर हमको दुःखनदेसके। हम लोग सदासुखी दही 


दध्यङःढाथवंणः । उत्रुर्खः = परमेदवरः । भुरिग्‌ ब्राह्मी ्रिष्टूप्‌ । घैवतः ॥ 
भ्रथेवरप्रार्थनाविषयमाह ॥ 
भ्रव ईङ्वर प्राथंना का उपदेश किया है 


तच्चश्चरवदितं प्रस्ताच्ुक्रमुच्च॑रत्‌ । पश्यंम शरद; शतं जीवेम शरद॑: शत शृ णुयाम 
शरद: शतं भर ब्र॑वाम शरदः लतमदीनाः स्याम शरद॑; शतं भयश्च शरदं ; शतात्‌ ॥ २४ ॥ 


प्््टग्र्थ्ः- (तत्‌) चेतनं ब्रह्म (चक्षुः) चक्षुरिव सर्वदशंकम्‌ 
हितकारि (पुरस्तात्‌) पू्व॑कालात्‌ (चुक्रम्‌) गुदम्‌ (उत्‌) (चरत्‌) चरति सर्वं जानाति (पश्येम) (शरदः) 
(शतम्‌) (जीवेम) प्राणान्‌ धारयेम (शरदः ) (शतम्‌) (ष्डृषुयाम) शाख्रणि मङ्खलवचनानि चेति शेषः 
(शरदः) (शतम्‌) (प्र, ब्रवाम) ग्रध्यापयेमोपदिशेम वा (शरदः) (शतम्‌) (श्रदीनाः) दीनतारहिताः (स्थाम) 
` भवेम (शरदः) (शतम्‌) (भुयः) म्रधिकम्‌ (च) पुनः ( 


1 अन्च्रख्‌ः- हे परमात्मन्‌ ! भवान्‌ यद्देवदहितं शुक्र चक्षुरिव वत्तंमानं ब्रह्म पुरस्तादृच्चर- 
तत्त्वां रातं शरदः प्येम शतं शरदो जीवेम रातं शारदः शृणुयाम तं शरदः प्रब्रवाम शतं ` शरदोऽदीनाः 
। स्याम शताच्छरदो भूयश्च परयेम जीवेम प्ृशुयाम प्रत्रवामोऽदीनाः स्याम च ॥ २४॥। 


(देवहितम्‌) देवेभ्यो =विद्रदुभ्यो 


शरदः) (शतात्‌) ।। २४॥ 


न्ष टे परमात्मन्‌ ! अआरप--जो 
(देवहितम्‌) विद्वानों के लिए हितकारी, (गुक्रम्‌) 
युद्ध, (चक्षुः) नेत्र के तुल्य सवके द्रष्टा ब्रह्म हो तथा 
(पुरस्तात्‌) पूवे काल से (उच्चरत्‌) सब कु जानते 
हो; (तत्‌) उस चेतन ब्रह्म प्राप को हम (शतम्‌) 
सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतु पर्यन्त (पच्येम) देष; 
(शतम्‌) सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतु पयंन्त (जीवेम) 
प्राणों को धारण करे; (शतम्‌) सौ (शरदः) 
शरद्‌ ऋतु पयेन्त (्युणुयाम) शास्त्रों ग्रौर मंगल- 
वचनो को सुने; (शतम्‌) सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतु 
पयन्त (प्रब्रवाम) वेदादि पटढ़ावे वा सत्य का उपदेश 
करे, (शतम्‌) सौ (शरदः) शरदऋतु पयंन्त 
(अदीनाः) दीनता से रहित (स्याम) होवें; 
(शतात्‌) सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतुश्रों से (भूयः) 
ग्रधिक (च) भी जीवं, सुने, उपदेश करं श्रौर 
प्रदीन रहं ।। ३६।२४॥ 


# 1 
२७४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
च्जच््र््रः-- हे परमेदवर ! भवत्कृपया न्त्र हे परमेश्वर ! प्रापकी कृपासे 
भवद्विज्ञानेन भवत्पृष्टि पदयन्त उपयुञ्जाना अरोगाः श्राप के विज्ञान से श्रापकी सृष्टि को देखते हृए, 
समाहिताः सन्तो वयं सकनलेन्ियेर्यक्ताः शताद्‌ वषे- उसका उपयोग करते. हृए॒ नीरोग एवं समाहित 
भ्योऽप्यधिकं जीवेम; सत्यशास्त्राणि भवद्गुणांइच होकर हम लोग सकल इन्द्रियों से युक्त होकर सौ 
स्युरुयाम, वेदादीनध्यापयेम सत्यमुपदिशेम, कदाचित्‌ वषं से भी श्रधिक जीवे, सत्यगास्त्रो श्रौर प्रापके 
केनापि वस्तुना विना पराधीना न भवेम, सदेवात्म- गणो को सुने, वेदादि शास्त्रों को पठाव, सत्य का 
वशाः सन्तः सततमानन्देमाऽन्यांश्चानन्दयेमेति उपदेश करे, कभी क्रिसी वस्तु के विना पराधीन 
॥ ३६ । २४ ॥ न हों; सदा श्रात्मवश होकर निरन्तर श्रानन्दित 
रहे तथा भ्रन्यों को भी श्रानन्दिति करं । “इति! पद 
ग्रध्याय-समाप्ति का द्योतक है ।। ३६ । २४॥ 


ग्तर० स््रन्ट्र्थरः- स्युणुयाम = सत्यशाल्राणि भवद्गणांश्च श्णणुयाम । प्रब्रवाम =वेदादीन- 
ध्यापयेम सत्यमुपदिशेम । भ्रदीनाः = ग्रपराधीनाः भ्रात्मवशाः ॥ 

ग्प्रारूखरऋर-रईइवर-प्राथंना- है परमात्मन्‌ ! जो विद्वानों के लिए हितकारी, शुद्ध, 
चक्षु के तुल्य सवंदशंक ब्रह्म है; वह पूवं काल से सव कुद जानता है । उस चेतन ब्रह्म को हम सौ वषं 
तक देखे; हम सौ वषं तक जीवे, हम सौ वषं तक शास्त्रों श्रौर मंगल वचनों को सुने, हम सौ वषं तकं 
वेदादि शास्त्रों को पट्ावें तथा सत्य का उपदेश करं । सौ वषं पर्यन्त दीनता से रहित रहं । हम सौ वषं 
से प्रधिक भी देखे, जीवे, सुने, उपदेश करं तथा ्रदीन (स्वतन्त्र) रहं । किसी वस्तु के विना पराधीन 
नहों। सदा प्रात्मवश होकर श्रानन्दित रहं तथा श्रन्यों को भी श्रानन्दित करे ॥ ३६।२४॥ 

अन्खत्त्र र्खग्रन्यखग्त- [क] (तच्चक्षरदेवहितम्‌) यो ब्रह्म सबका द्रष्टा, धार्मिक 
विद्वानों का परम हितकारक तथा (पुरस्ताच्छुक्रमूच्चरत्‌) वृष्टि के पूर्वं, पदचात्‌ श्रौर मध्य मेँ सत्यस्वरूप 
से वत्तमान रहता ब्रौर सव जगत्‌ का करने वाला है। (पश्येम शरदः शतम्‌) उसी ब्रह्मा को हम लोग 
सौ वषं परयन्त देखें । (जीवेम शरदः शतम्‌) जीवं (णुयाम शरदः शतम्‌) सुने (प्रब्रवाम शरदः०) 
उसी ब्रह्मा का उपदेश करं (ग्रदीनाः स्याम०) ्रौर उसकी कृपा से किसी के आ्आधीन न रहं (भूयदच 
शरदः इतात्‌) उसी परमेश्वर कौ श्राज्ञापालन प्रौर कृपा से. सौ वर्षो के उपरान्त भी लोग देखें, जीवे, सुने, 
सुनावे ्रौर स्वतन्त्र रह्‌ । 

रथात्‌ श्रारोग्य रीर, दद्‌ इन्द्रिय, युद्ध मन ग्रौर श्रानन्द सहित हमारा श्रात्मा सदा रहे । यही 
एक परमेर्वर सव मनुष्धों का उपास्यदेव है । “जो मनुष्य इसक्रो छोड के दूसरे कौ उपासना करता है वह्‌ 
पशु के समान होके सव दिन दुःख भोगता रहता द (पंचमहायज्ञविधि, सन्घ्योपासन) ॥ 

[ख] वह ब्रह्म, “चक्षुः'' सर्वद्क्‌ चेतन है, तथा देव म्र्थात्‌ विद्वानों के लिए वामन श्रादि 
इन्द्रियो के लिए हितकारक मोक्षादि सुख का दाता है । “पुरस्तात्‌'' सव का रादि प्रथम कारण वही है । 
“शुक्रम्‌ ` सव का करने वाला करि वा शुदधस्वरूप्‌ है । “उच्चरत्‌ प्रलय के ऊर्ध्वं वही रहता है । 

उसी को कृपा से हम लोग रात (१००) वं तक दषे, जीवे, सुने, कटे, कभी पराधीन न हौ, 
्र्थत्‌ ब्रह्मज्ञान, वृद्धि ग्रौर पराक्रम सहित इन्द्रिय तथा शरीर सव स्वस्थ रहे । एसी कृपा प्राप करं कि 
कोई श्रङ्ग मेरा निवल (क्षीण) ्रौर रोगयुक्त न हो, तथा शत (१०० ) वषं से श्रधिकमभी श्राप कृपा करें 
कि शत (१००) वषं के उपरान्त भी हम देखें, जीवे, सुने, कटं, श्रौर स्वाधीन ही रहें (श्रार्या. 
भिविनय २। ३७) ॥ ३६। २४॥ क ¦ 


षटुत्रिश श्रध्याय २७५ 


, सर्वेषां यहां परमेश्वर की प्रार्थना (२), सदृगुणों की 
दिनचर्था- प्राप्ति (३), सवके सुख का भान (८), परस्पर 
वरविज्ञानं मित्रता श्रवश्य करना (€), दिनचर्या की शुद्धि 
न सह सङ्गति- (११), धमं का लक्षण (१८), ग्रायुकी वृद्धि ग्रौर 
1. परमेवर-विज्ञान (२४) का उपदेश क्रिया है; ग्रतः 
इस प्रध्याय के प्र्थं की पूवं श्रघ्याय में प्रतिपादित 
प्रथं के साथ संगति है; एसा सम्भ ।॥। ३६ ॥ 


ण्डतसुदशंनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे 
षटात्रिशोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ 


।। ग्रोरेम्‌ । 
आथ सप्तत्रिशा.ऽध्यायारम्भः > 


ओरेम्‌ विश्वानि देव सवितटुरितानि परां सुव । यद्धं तन्नऽआसव .॥ १॥ 


य०३०।३॥ 


दध्यङङाथवंणः । स्लिम = ईइवरः । निचृदष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
श्रथ मनुष्यः कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
प्रव सेतीसवें प्रध्याय का श्रारम्भ किया जाता है, इस के पहले मन्त्र मे मनुष्यों को 
क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है । 


देवस्यं त्वा सवितुः प्रसतरेऽतिनोंबांहुभ्यौ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ दद नारिरसि ॥ १॥ 
प्बन्ट्र्रः-- (देवस्य) सकलसुखप्रदातुः (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) जगद्त्पादकस्य प्रसवे) 
उत्पन्ने जगति (श्रहिवनोः) अरध्यापक्रोपदेशकयोः (बाहुभ्याम्‌) बलवीर्य्याभ्याम्‌ (पृष्णः) पोषकस्य 
(हस्ताभ्याम्‌) कराभ्याम्‌ (श्रा) (ददे) समन्ताद्‌ गृह्णामि (नारिः) नायकः (श्रसि) ।। १॥ 
न्त्रखः टे विद्रन्‌ ! यतस्त्वं नारिरसि तस्मात्‌ सवितुदंवस्य प्रसवेऽश्िनोर्बाहभ्यां पूष्णो 


हस्ताभ्यां त्वाऽऽददे ।। १ ॥ 


खत्रसप््रन्टग््रनन्त्रखः-- हे विदन्‌ ! यतस्त्वं 
नारिः नायकः श्रसि, तस्मात्‌ सवितुः जगदृत्पादकस्य 
देवस्य सकलसुखप्रदातुः प्रसवे उत्पन्ने जगति 
श्रदिवनोः प्रध्यापकोपदेशकयोः बाहुभ्यां बल- 
वीर्य्याम्यां पुष्णः पोषकस्य हस्ताभ्यां कराभ्यां त्वा 
त्वाम्‌ श्रा +-ददे समन्ताद्‌ गृह्णामि ।॥ ३७। १॥ 


न््पष्ऋर्थ्‌ टे विद्वान्‌ ! क्योकि तू-- 
(नारिः) नायक है, ्रतः (सवितुः) जगत्‌ कै 
उत्पादकं (देवस्य) सकल सुख प्रदान करने वाले 
ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किए जगत्‌ में (श्रहिवनोः) 
म्रध्यापक ग्रौर उपदेशक के (बाहुभ्याम्‌) बल श्रौर 
वीयं से, (पृष्णः) पोषक पुरुष के (हस्ताभ्याम्‌) 
हाथों से (त्वा) तुभे (ग्रा +-ददे) सव श्रोरसे ग्रहण 
करता हँ ॥ ३७। १॥ 


सप्तत्रिंश श्रघ्याय 
` श्वरः है मनुष्याः ! यूयं विद्दररान्‌ 


२७७ 


न्त्व हे मनुष्यो ! तुम विद्र्रोँंको 


। प्राप्य संपेव्येतेभ्यो वरिदयािक्षे गृहीत्वाऽ्र सृष्टौ प्राप्त करके तथा उनकी सेवा करके, विद्या श्रौर 
नायका भवत ।। ३७। १॥ 


सुरिक्षा को ग्रहण कर इस सृष्टि में नायक 
बनो ।। ३७। १ ॥। 


न= प्ब्टव्््ः--म्रश्चिनोः==विदरदरयोः । प्रसवे ग्रत सृष्टौ ॥ 
न्तररुय्छरतरगरट- मनुष्य क्या करे जगत्‌ के उत्पादक, सकल सुखो के दाता परमेइवर की 
इस सृष्टि मे सव मनुष्य भ्रध्यापक ्रौर उपदेशक के वल श्रौर वीर्यसे, एक पोषक पुरुष के हार्थो से 
विद्धान्‌ नैता को श्राप्त करं । उसकी सेवा करे । उस से विद्या ग्रौर शिक्षा ग्रहृण करके स्वयं नायक 
बने ॥ ३७ । १ @ 
श्यावाश्व: । खच्त्रित्रय्र = ईङवरः । जगती । निषादः ॥ 
श्रथ योगाम्यासविषयमाह । 
श्रव योगाभ्यास का उपदे किया जाता है ॥ 


युञ्जते मनं 5 उत युञ्जते धियो विपरा विभर॑स्य वृहतो विंपचित॑ः । 
वि होरां दधे वयुनाविदेक ऽ इन्मही देवस्य॑सवितुः परिष्रतिः ॥ २॥ 
प््रब्ट््रः- (युञ्जते) समादधति (मनः) संकल्पविकत्पात्मकम्‌ (उत) श्रपि (युञ्जते) 
(धियः) प्रज्ञाः कर्माणि वा (विप्राः) विविधमेधाव्यापिनो मेधाविनः (विप्रस्य) विशेषेण सर्वत्र व्याप्तस्य 
(बहतः) सर्वेभ्यो महतः (विपश्चितः) ग्रनन्तविद्यस्य (वि) (होत्राः) ये जुदह्वत्याददति ते (दधे) दधाति 
(वयुनावित्‌) यो वयुनानि =प्रज्ञानानि वेत्ति सः (एकः) श्रद्धितीयः (इत्‌) एव (मही) महती (देवस्य) 


सकलजगत्प्रकाशकंस्य (सवितुः) स्वन्तिर्यामिणः (परिष्टुतिः) परितः == सवंतः स्तुतिः प्रशंसा ॥ २॥ 
अ्रन्च्रखः- हे मनुष्य। य एको वयुनाविज्जगदीश्चरो स्वं विदये यस्य सवितुदंवस्येयं मर्ह 
परिष्टुतिरस्ति होता विभ्रा योगिनो यस्य बृहतो विपरिचतो विप्रस्य मध्ये मनो युञ्जत उत धियो युञ्जते 


तमिदेवं यूयमुपाध्वम्‌ ॥ २॥ 


स्त्रप््न्टअश्र्न्व्रिखः- हे मनुष्याः ! य एकः 
श्रदितीयः वथुनावित्‌ जगदीश्वरः यो वयुनानि = 
प्रज्ञानानि वेत्ति सः सर्वं विदधे दधाति; यस्य 
सवितुः सर्वान्तर्यामिणः देवस्य सकलजगत्प्रकाशकस्य 
इयं मही महती परिष्टुतिः परितः = स्वेतः स्तुतिः = 
प्रशंसा भ्रस्त; होत्राः ये जुह्वत्याददति ते विप्राः 
योगिनो विविधमेधाग्यापिनो मेधाविनः यस्य बृहतः 
सर्वेभ्यो महतः चिपरिचतः श्रनन्तवि्यस्य विप्रस्य 


` विशेषेण सवेत्र॒ व्याप्तस्य मध्ये मनः संकत्प- 
 विकल्पात्मकं युञ्जते समादधति, उत श्रपि धियः 
प्रज्ञाः कर्माणि वा युञ्जते तमित्‌ = एव गूयमुपाध्वम्‌ 


॥ ३७।२॥ 


स्त्रष््रर्थ्ू- टे मनुष्यो ! जो (एकः) 
म्रद्वितीय (वयुनावित्‌) वयुन =प्रज्ञानों को जानने 
वाला जगदीइवर सबको (वि +-दधे) विशेष हप से 
धारण कर रहा दहै; जिस (सवितुः) सर्वान्तर्यामी 
(देवस्य) सकल जगत्‌ के प्रकाशक ईइवर की यह्‌ 
(मही) विशाल पृथिवी (परिष्टुतिः) स्तुति प्रशंसा 
है; (होत्राः) ईरवर को ग्रहण करने वाले, (विभ्राः) 
विविध मेधाग्रों मे व्यापक मेधावी लोग जिस 
(बृहतः) सबसे महान्‌ (विपर्चितः) ग्रनन्त विद्या 
से युक्तं (विप्रस्य) विशेष रूप से सवत्र व्यापक 
ईइवर के मध्य मे (मनः) संकल्प-विकल्प आत्मक 
मन को (युञ्जते) समाहित करते है; (उत) श्रौर 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर नै 


(धियः) प्रज्ञा वा कर्मो को (युञ्जते) लगते है; 
उसकी (इत्‌) ही तुम उपासना करो ॥ ३७।२॥ 
चच््रार््ध््‌ हे मनुष्यो! जो योगी जनोंका 

ध्येय है, जिसके प्रशंसा के चष्टान्त सूर्यादिः जो 
स्वंज्ञ, भ्रसहाय सच्चिदानन्द स्वरूप है, उसके लिए 
धन्यवादा दातुमर्हां॒वत्तन्ते, तमेवेष्टदेवं यूयं सब धन्यवाद देने योग्यै; उसेही इष्ट देव तुम 
मन्यध्वम्‌ ।। ३७।२॥। मानो ।। ३७।२॥ 

म्प्र प्न्टग्र्ः- वयुनावित्‌ =सवेज्ञः। एकः = श्रसहायः सच्चिदानन्दस्वरूपः । 

न्ऋर्खसर्पर-- योगाभ्यास का उपदेश्ञ--एक भ्रर्थात्‌ श्रद्ितीय जगदीइवर सव प्रज्ञानों को 
जानने वाला, (सवंज्ञ) तथा सवको धारण करता है । उक्त सर्वान्तर्यामी, सकल जगत्‌ के प्रकाशक ईदइवर 
की यह पृथिवी मानो सवश्रोरसे स्तुति (प्रशंसा) कर रहीहै। उसे ग्रहण करने वाले, मेधावी योगी 
लोग--सव से महान्‌, भ्रनन्त विद्या से युक्त, सवत्र व्याप्त परमेश्वर मेँ श्रपने मन को समाहित करते है; 
ग्रौर श्रपनी प्रज्ञा रौर कर्मों को उसमें युक्त करते हँ । अतः सब मनुष्य परमेश्वर को ही भ्रपना इष्टदेव 
माने ।। ३७। २ ।॥ @ 
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म्राच्जछर्श्ः--हे मनुष्याः ! यो योगिभिष्येयो, 
यस्य प्रशंसा ृष्टान्ताः सूर्यादयो बत्तन्ते, यः सवेज्ञो- 
ऽसहायः सच्चिदानन्दस्वरूपोऽस्ति, तस्मे सवं 


दध्यङ्‌डाथवंणः । चऋच्ऋस्तरग्पिर्य्रौै = ्रध्यापिकोपदेरिके । ब्राह्मी गायत्री । षड्जः स्वरः । 
श्रथ यज्ञविषयमाह ।। 
प्रव यज्ञ विषय का उपदेश किया जाता है | 


देवी चावापृथिवी मखस्य वामद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 


मखाय त्वा मखस्य ता शीर्ष्णे | ३॥ 


प््ब्ट रः (देवी) दिव्यगुरसम्पन्ने (द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमिवदरत्तं माने (मखस्य) यज्ञस्य 
(वाम्‌) युवयोः (शरद्य) इदानीम्‌ (शिरः) उत्तमाङ्गम्‌ (राध्यासम्‌) संसाधयेयम्‌ (देवयजने) देवा = विद्वांसो ` 


यजन्ति यस्मिंस्तस्मिन्‌ (पृथिव्याः) भूमे्ंध्ये (मखाय) यज्ञाय (त्वा) त्वाम्‌ (मखस्य) यज्ञस्य 


(शीषं) उत्तमाङ्गाय ॥ ३॥ 


(त्वा) 


तरन्त्य; देवी द्यावापृथिव्यध्यापिकोपदेशिके स्त्रियावद्य पृथिव्या देवयजने वां मखस्य शिरो 
राध्यासम्‌ । मखस्य शीष्णं त्वा मखाय त्वा राध्यासम्‌ ।॥ ३ ॥ 


सत्रप््रदटगश्र््च्रखः है देवौ दिव्यगुरा- 
सम्पन्ने द्यावापृथिवी =श्रध्यापिकोपदेशिके स्त्रियौ ! 
परकाशभूमिवद्वत्तंमाने, श्रद्य इदानीं पृथिव्याः 
भूमेमंध्ये देवयजने देवा = विद्वांसो यजन्ति 
यस्मिंस्तस्मिन्‌, वां युवयोः मखस्य यज्ञस्य शिरः 
उत्तमाङ्ध राध्यासं संसाधयेयम्‌ । 


मखस्य यज्ञस्य श्ोष्णे उत्तमाङ्गाय त्वा त्वां, 


च्रं हे (देवी) दिव्य गुणों से सम्पन्न, 
(चावाप्रथिवी) प्रक्राश ग्रौर भूमिके तुल्य श्रध्या-, 
पिका ग्रौर उपदेशिका स्त्रियो! (ग्रद्य) राज 
(पृथिव्याः) भूमि के मध्यमे विद्यमान (देवयजने) 
विद्वानों के यज्ञ-मन्दिर में (वाम्‌) तुम्हारे (मखस्य) 
यज्ञ के (शिरः) उत्तमाङ्ग को (राध्यासम्‌) सिद्ध 
करता ह| 


(मखस्य) यज्ञ के (शोष्णां) उत्तमाङ्ग के लिए 


सप्ततिश्च ग्रघ्याय २७६ 


यज्ञाय त्वा त्वां राध्यासं संसाधयेयम्‌।। ३॥ (त्वा) तुक म्रध्यापिका को, (मखाय) यज्ञ के लिए 
(त्वा) तुभ उपदेिका को (राध्यासम्‌) सिद्ध 
+; करता ह ।। ३७ । ३॥ 
स्व््रदश््रः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्धुारः॥ चऋरग्च््रशथ्‌ू- इस मन्त्रमें वाचक लुप्तोपमा 
हि मनुष्याः ! भ्रत्र जगतो यथा सूय भूमी उत्तमाङ्गवद्‌ प्रलङ्कार दै । हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ के जैने सर्य 
 बत्तेते तथेव भवन्तः सर्वोत्तमा वर्तन्ताम्‌, येन ॒श्रौर भूमि उत्तमाङ्ग शिर के तत्य है; वैसे ही श्राप 
सवंसङ्खत्यधिष्ठानो यज्ञः पूर्णः स्थात्‌ ।॥ ३७।३॥ लोग सर्वोत्तम वनो, जिससे सव की संगति का 
श्रविष्ठान यज्ञ पूणं हो ॥ ३७।३ ॥ 
न्रा स्डरब्डवर्ध्ः- -चयावापृथिवी = सूयभूमी । शिरः --उत्तमाङ्खवत्‌ / स्वेत्तिमिः। मखाय = 
सवेसङ्खत्यधिष्ठानाय यज्ञाय ॥ 
न्त्ररयख्रःरत्र्र--१. यन्न विषयक उपदेश ्रघ्यापिका ग्रौर उपदेशिका स्त्रियां दिव्य गुणों 
से सम्पन्न हों । वे सूयं श्रौर भूमि के तुल्य वर्ताव करने वाली हों । जेते सूयं ग्रौर भूमि उत्तमाङ्ध (चिर) 
कै तुल्य ह वेसे ये सर्वोत्तम हों । पृथिवी के मध्यमे विद्यमान यज्ञ-मन्दिरमे बैटकर सव मनुष्य उक्त 
श्रध्यापिका श्रौर उपदेशिका के यज्ञ की उत्तमता को सिद्ध करे जिससे उक्त यज्ञ पूणं हो । 
२. श्रलङ्खार-इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव भ्रादि पद लुप्त दहै; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है। उपमा यह है कि सूयं ्रौर भूमि के तुल्य सर्वोत्तम बनं ॥ ३७ । ३ ।। & 


दध्यङ्‌ डाथवंणः । खज्ञः == उत्तमशिक्षा । निचुत्पटि क्तः । पञ्चमः ॥ 
श्रथ विदुष्यः स्त्रियः कीटश्यः स्थुरित्याह ॥ 
श्रव विदुषी स्त्रियां कंसी होवे, यहं उपदेश किया जाता दै ।। 
देव्यो वम्रयो भूतस्य॑ प्रथमजा मखस्य वोऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने परथिव्याः । 
मखाय त्वा मखस्यं त्वा शीर्णे ।॥ ४ ॥ 
प्प्र्ध्र््ः- (देव्यः) देदीप्यमाना: (वस्रचः) श्रल्पवयस्यः (भूतस्य) उत्पन्नस्य (प्रथमजाः) 

प्रथमाज्जाताः (मखस्य) यज्ञस्य (वः) युष्मान्‌ (श्रय) (शिरः) रिरोवत्‌ (राध्यासम्‌) (देवयजने) विदुषां 
सङ्गतकरणे (पृथिव्याः) (मखाय) यज्ञाय (त्वा) त्वाम्‌ (मखस्य) यज्ञस्य निर्मापिकाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ 
(ज्ञीष्णं ) शिरोवदरत्तेमानाय ॥ ४ ॥ 


अरन्च्छय््रः- हे प्रथमजा वस्रचो देव्यो विदुष्यो ! भूतस्य मखस्य पृथिव्या देवयजनेऽ्य वः 
शिरोवदहस्राध्यासं मखस्य त्वा मखाय लीष्णं त्वां राध्यासम्‌ ।॥ ४॥। 


र्प््रब्टगश्रहन्च्रखः- टे प्रथमजाः जस्र हे (प्रथमजाः) प्रथम से उत्पन्न 
 प्रथमाज्जाताः वश्च: श्रल्पवयस्यः देव्यः विदृष्यो (वस्नः) प्रत्प भ्रायु वाली (देव्यः) विद्या से 

देदीप्यमानाः ! भूतस्य उत्पन्नस्य मखस्य यज्ञस्य देदीप्यमान विदुषियो ! (भूतस्य) उत्पन्न हए 
पृथिव्या देवथजने विद्धां सङ्खतिकरणे श्रद्य वः (मखस्य) यज्ञ की (पृथिव्याः) पृथिवौ के « मध्यमे 
युष्मान्‌ [क्षिरः] = शिरोवदहं राध्यासम्‌ । तथा (देवयजने) विद्वानों कौ संगति प मे (्र्य) 
9 श्राज (वः) तुम्हे [शिरः] शिर के तुल्य मै (राघ्या- 
सम्‌) सिद्ध करताह। 


२८० दयानन्द-यजुकेद भाष्य-भारफ़र 


कै 

मखस्य यज्ञस्य निर्मापिकां त्वा त्वां मखाय (मखस्य) यज्ञ का निर्माण करने वाली (त्वा) 
यज्ञाय शीषे शिरोवद्वतंमानाय त्वा त्वां तुभ विदृषी को, (भखाय) यज्ञ कै लिए (शीष्णे) 
राध्यासम्‌ ।। ३७। ४ ॥ शिर के तुल्य बतंमान (त्वा) तुभको मै (राध्यासम्‌) 
सिद्ध करता ह ।। ३७।४॥ 

ग््रयच््र््र- हे मनुष्यो | जब तक स्त्रियां 
विदुषी नहीं होती है; तव तक उत्तम शिक्षां नहीं 
बढतीं ।। ३७ ।४॥ 


ग्रक्णर्थः- हे मनुष्याः ! यावत्‌ स्त्रियो 
विदुष्यो न॒ भवन्ति, तावदुत्तमा शिक्षा न वदधते 
।। ३७ । ४॥ 


न््र० प््रद्ड्र्ः- देव्यः = स्त्रियो विदुष्यः। मखाय =उत्तमरिक्षाये ।। 

न््रख्यखसत्रजर विदुषो स्त्रियां कंसी हों प्रथम से उत्पन्न, थोड़ी श्रायु वाली, विच्यासे 
देदीप्यमान विदुषी स्रिथों को सब मनुष्य यज्ञ की भूमि (स्थान) पर तथा विद्वानों कौ संगतिमें शिरके 
तुल्य समभे । यज्ञ का निर्माण करने वाली विदुषौ स्वियों को यज्ञ के लिए शिर के तुल्य उत्तम समभे । 
उनका सम्मान करे । क्थोकरि जव तक स्त्रियां विदृषी नहीं होती तब तक उत्तम शिक्षाएं भी नहीं बढ़ती 


है ।। ३७।४॥ @ 


दध्यङ ङाथवंणः। खच्च; = सुरिक्षा विद्या च । स्वरा ब्राह्मी गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथाध्यापकविषयमाह ॥ 
ग्रब अ्रध्यापक विषय का उपदेश किथा जाता है । 


इयत्यग्र 5 अगसीन्मखस्यं तेऽद्य चिर राध्यासं देव॒यज॑ने पृथिव्याः । 


पराय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे ।॥ ^ ॥ 


प्रद्र: (इयति) एतावति (श्रग्रे) (श्रासीत्‌) ्रस्ति (मखस्थ) यज्ञस्य (ते) तव (श्रद्य) 
(क्ञिरः) उत्तमगणम्‌ (राध्यासम्‌) (देवयजने) विदूषां पूजने (पृथिव्याः) भूमेः (मखाय) सत्काराख्याय 
(त्वा) त्वाम्‌ (मखस्य) सद्धतिकरणस्य (त्वा) (ष्णं ) उत्तमत्वाय । ५॥ 

अ्न्त्रयखः- टे विद्रन्नहमग्रे मखाय त्वा मखस्य शोष्णं त्वा राध्यासं यस्य ते मखस्य शिर 
भ्रासीत्‌ तं त्वामद्य पृथिव्या इयति देवयजने राध्यासम्‌ ।। ५॥ 


स््रस््न्दगथ्रन्क्रखः--हे विद्रन्‌ ! श्रहमग्े 
मखाय सत्काराख्याय त्वा त्वां मखस्य यज्ञस्य शीषे 
उत्तमत्त्वाय त्वा त्वां राध्यासम्‌ । 


यस्य ते तव मखस्य सद्धतिकरणस्य श्िरः 
उत्तमगुरम्‌ श्रासीत्‌ श्रस्ति; तं [त्वा] त्वामद्य 
पृथिव्याः भूमेः इयति एतावति देवयजने विदुषां 
पूजने राध्यासम्‌ ।। ३७ । ५॥ 


न्प्र हे विद्रान्‌ ! मै (ग्रमे) प्रथम 
(मखाय) सत्कार नामक यज्ञ के लिए (त्वा) तुभ 
को तथा (मखस्य) यज्ञ की (गीष्णं) उत्तमताके 
लिए (त्वा) तुको (राध्यासम्‌) सिद्ध करताहँ। 

जो (ते) तेरा (मखस्य) संगति करनेका 
(शिरः) उत्तम गुण (श्रासीत्‌) है; सो [त्वा] तुभ 
ग्राज (पृथिव्याः) पृथिवी के (इयति) इतने 
(देवयजने) देव-पुजन मेँ (राध्यासम्‌) सि करता 
ह । ३७। ५॥ 
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ज्ञत्व: त एवाध्यापकाः श्रेष्ठाः सन्ति न्च वेही ग्रघ्यापक श्रेष्ठ है; जौ 

यै प्रथिव्या मध्ये सर्वान्‌ सु्िक्षाविद्यायुक्तान्‌ कर्त पृथिवी के मध्यमे सवको सुिक्षा श्रौर विद्यासे 

१: | शर्वनुवन्ति ।। ३७। ५॥ युक्त कर सकते हैँ ।। ३७ ।५॥ 

(0 न= प्रब्ड्र््ः--इयति मध्ये ॥ 

च््रारुखसत्रपर-श्रध्यापक विषयक उपदेश सव मनुष्य सत्कार नामक यज्ञके लिए तथा 

र की उत्तमता के लिए विद्वान्‌ श्रध्यापक को प्राप्त करें क्योकि उसकी संगति करने से उत्तम गृणों 

की प्राप्ति होती है। अ्रतः पृथिवी कै निर्धारित विद्वानों के पूजन में उक्त विद्रान्‌ भ्रध्यापक कोप्राप्त करं 

प्र्थात्‌ उसका सम्मान करे । श्रेष्ठ विद्धान्‌ त्रध्यापक लोग पृथिवी के मध्य मेँ विद्यमान सव मनुष्यों क 
उत्तम शिक्षा तथा विद्या से युक्त करं ।। ३७ । ५॥ @ 


दध्यङ डाथवंणः । खच्छः धर्म्यं कमं । भूरिगतिजगती । निषादः ॥ 
पुनमंनुष्याः कि कुयु रित्याह । 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय का उपदेश किया जाता ॥ 


इ्दरस्योजंः स्थ म॒खस्य वोऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 
मखाय॑ त्वा मखस्यं ता शर्ण । प्रखाय त्वा मखस्य तवा शर्ष्णे । 
म्रखायं त्वा मखस्यं ता शीर्ष्ण ।॥ ६ ॥ 


प््ब्डग्र्थः- (इन्द्रस्य) परमेश्वयंयुक्तस्य (श्रोजः) पराक्रमम्‌ (स्थ) भवत (मखस्य) यज्ञस्य 
(वः) युष्मान्‌ (श्रद्य) (शिरः) (राध्यासम्‌) (देवयजने) (पृथिव्याः) भूमेः (मखाय) धामिकाणां सत्कार- 
निमित्ताय (त्वा) त्वां सत्कारम्‌ (मस्य) प्रिषाचरणाख्यस्य व्यवहारस्य (त्वा) त्वाम्‌ (शीष्णं) शिरः 
सम्बन्धिने वचसे (मखाय) रित्पयज्ञविधानाय (त्वा) त्वाम्‌ (मखस्य) (त्वा) (शीष्णं ) उत्तमगुणप्रचार- 
काय (मखाय) विज्ञानो ्धावनाय (त्वा) (मखस्य) विदयाबुद्धिकरस्य व्यवहारस्य (त्वा) (ज्ञीष्णं) | ६॥ 


अ्रन्च्रखः- हे मनुष्या यथाहमिन्द्रस्यौजो राध्यासं तथाऽद्य पृथिव्या देवयजने शिरोवद्‌ वो 
राध्यासम्‌ शीष्णं मखाय त्वा मखस्य त्वा राध्यासं शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा राध्यासं गीष्णं मखाय 
त्वा मखस्य त्वा राध्यासं तथा यूयमोजस्विनः स्थ ॥ ६॥ 


सत्रप््रब्दगथर्न्व्रिखः- है मनुष्याः न््पस््रयर्थ हे मनुष्यो ! जसे मै (इन्द्रस्य) 


यथाहमिन्द्रस्य परमेरवयंयुक्तस्य श्रोजः पराक्रमं 
राध्यासं, तथाऽ पृथिव्याः भूमेः देवयजने 
[शिरः] = किरोवद्‌ वः युष्मान्‌ राध्यासम्‌ शीष्णं 

शिरः सम्बन्धिने वचसे मखाय धार्मिकाणां सत्कार- 
निमित्ताय स्वा त्वां सत्कारं मखस्य प्रियाचरणाख्य- 
४ स्य व्यवहारस्य त्वा त्वां राध्यासम्‌; शीष्ण उत्तम- 
 गुणप्रचारकाय मखाय शिल्पयज्ञविधानायत्वा त्वां 
मखस्य प्रियाचरणाख्यस्य व्यवहारस्य त्वा त्वां 
राध्यासम्‌; श्ञीष्णं मखाय विज्ञानो द्धावनाय त्वा 


परम रेर्वयं से युक्त धामिक पुरुष के (ग्रोजः) 
पराक्रम को (राध्यासम्‌) सिद्ध करता ह; वसे श्र 
(श्राज) (देवयजने) देवों के पूजन में [शिरः] शिर 
कै तुल्य (वः) तुम्हें (राध्यासम्‌) सिद्ध करू; 
(शीर्ष्णे) शिरः सम्बन्धी वचन के लिए तथा 
(मखाय) धामिक जनों के सत्कार के लिए (त्वा) 
तुभे; (मखस्य) प्रियाचरण रूप व्यवहार के निमित्त 
(त्वा) तुके (राध्यासम्‌) सिद्ध करू; (शीष्ण) 
उत्तम गणो का प्रचारकं बनने के लिए तथा 


२८२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ॥ । 


त्वां मखस्य विदयावुद्धिकरस्य व्यवहारस्य त्वा त्वां (मखाय) शित्प-यज्ञ के विधान के लिए (त्वा) तुभे; 

राध्यासम्‌; तथा ययमोजस्विनः स्थ भवत ।३७।६।॥ श्रौर (मखस्य) प्रियाचरण रूप व्यवहार के निमित्त 
(त्वा) तुके (राध्यासम्‌) सिद्ध करू (शीष्णं) 
उत्तम (मखाय) विज्ञान को उत्पन्न करने के लिए 
(त्वा) तुभे; (मखस्य) विद्या ग्रौर बुद्धि को उत्पन्न 
करने वाले व्यवहार कें निमित्त (त्वा) तुभे 
(राध्यासम्‌) सिद्ध करू वसे तुम श्रोजस्वी (स्थ) 
बनो ॥ ३७। ६॥ 


स्त्पच्छथः--म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। स्तपः इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
ये मनुष्या धर्म्याणि कर्माणि कुर्वंन्ति, ते सर्वेषु श्रलंकारदै। जो मनुष्य धमं-युक्त कर्म करते है; 
शिरोवद्‌ भवन्ति ॥ ३७।६॥ वे सव मनुष्योमे शिर कं तुल्य उत्तम होते 
है ।॥ ३७। ६ ॥ 
ऋगष्खर्र--१. मनुष्य क्याकरे विद्वान्‌ मनुष्य परम ददव्यं से युक्त धामिक पुरुष के 
पराक्रमको तथा पृथिवी के विद्रानों के पूजन मे शिर के तुल्य धामिक जनों को प्राप्त करं । उत्तम वचन, 
धामिक जनों का सत्कार, प्रियाचरण रूप व्यवहार, उत्तम गुणों का प्रचार, शित्प-यज्ञ का विधान, 
उत्तम विज्ञान कौ उत्पत्ति, विद्या ग्रौर बुद्धि को बढ़ाने वाले व्यवहार के निमित्त धार्मिक जनों को 
राप्तं करे । रौरवे धामिक जन धरमंयुक्त कर्मो का भ्राचरण करके सव मनुष्यों मेँ शिर के तुल्य 
उत्तम बनें । 
२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
प्रकार है । उपमा यह है कि धार्मिक जन सव मनुष्यों मे शिर के तुल्य उत्तम हों ।। ३७। ६ ॥ @ 


कण्वः । ईर व्त्ररः स्पष्टम्‌ । निचृदष्टिः। मध्यमः॥ 
स्त्री पुरुषाः कीदशाः स्युरित्याह । 
स्त्री पुरुष कंसे हों, यह उपदेश किया है ॥ 


प्रेत ्र्मणस्यतिः म देनयेतु सूनृतां । अच्छ॑ वीरं नर पडिक्त॑धसं ठेवा यङ्ग न॑यन्तु नः । 
मखाय त्वा म॒खस्यं॑त्वा शीप्ण । प्रायं त्वा मखस्य तौ शीर्ष्ण | 
मखायं त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे ।। ७ ॥ 


प्रनटः (प्र) (एतु) प्राप्नोतु (ब्रह्मणः) धनस्य (पतिः) पालकः (प्र) (देवौ) विदुषी 
(एतु) (सूनृता) सत्यभाषणादि-सुशीलतायुक्ता (अच्छं) । श्रव्र निपातस्य चेति दीर्घः। (वीरम्‌) 
सरवंदुःलप्रकषप्तारम्‌ (नयम्‌) नृषु साधुम्‌ (पड्क्तिराधसम्‌) य: पङ्क्तीः = समुदायान्‌ राध्नोति तम्‌ (देवाः) 
विद्वांसः (यज्ञम्‌) सुखस द्धमकम्‌ (नयन्तु) प्रापयन्तु (नः) भ्रस्मान्‌ (मखाय) विद्यावृद्धये (त्वा) त्वाम्‌ 
(मखस्य) सुखरक्नणस्य (त्वा) (शीर्ष्णे) शिरोवद्रत्तमानाय (मखाय) धमचिरणनिमित्ताय (त्वा) 
(मखस्य) वमरक्षणस्य (त्वा) (शीर्ष्णो ) (मखाय) सवंसुखकराय (त्वा) (मखस्य) सुखवरद्धकस्य (त्वा) 
(शोष्णे ) उत्तमसुखप्रदाय ॥ ७ ॥ + 


णत्वा वयमाश्रयेम।। ७॥ 
स्रप््रच्टव्श्रर्न्त्रखः- है विद्रन्‌ ! यं वीरं 
दुःख्ननेप्तार, नर्य्थं नृषु साधुं, पडिक्तिराधसं यः 
पड्क्तीः ==समुदायान्‌ राध्नोति तं, यज्ञं सूख- 
 सङ्गमक देवाः विद्वांसः नः श्रस्मान्‌ नयन्तु प्रापयन्तु; 
ब्रह्मणस्पतिः धनस्य पालकः प्रतु प्राप्नोतु, सुनता 
सत्यभाषणादिसुशीलतायुक्ता देवी विदृषी श्रच्छ 
` तं मखाय विदाबद्धये त्वा त्वां; मखस्य 
खरक्षरस्य शौष्णे शिरोवदुवत्तमानाय; त्वा त्वां; 
बाय धर्माचरणनिमित्ताय त्वा त्वां; मखस्य धर्म 
रक्षणस्य श्ौष्णों त्वा त्वां; मखाय सवंसुखकारकाय, 
` त्वा त्वां, मखस्य सुखवदधेकस्य शीष्णं उत्तमसुख- 
प्रदाय त्वा त्वां वयमाश्रयेम ।। ३७ । ७॥ 


न्वतः ये मनुष्या याः स्त्रियश्च स्वयं 
विद्यादिगुणान्‌ प्राप्यान्यान्‌ प्रापय्य, विद्यासुखधमं- 
 बृद्धयेऽधिकान्‌ सुशिक्षितान्‌ विदुषः कुवन्ति, ते तार्च 
 सततमानन्दन्ति । ३७ । ७ ॥ 


मखाय ==धमेवृदधये ॥ 


करे, विद्वान्‌ कासंग करे । 


रहं ॥ ३७ । ७॥ ® 


सप्तत्रिंश अ्रध्याय 


न्त्र प्डन्डगरश््रः-- प्रच्छ ==विद्यादिगुणान्‌ । मखाय==विदयावृद्धये । 


२८३ 


ख्रस्रणण्र्-- श्रच्छ) यहां निपातस्य च' (श्र०६।३। १३६) इस सूत्रसे संहितामें दीं 


` अ्न्व्छसरः- हे विद्रन्‌ ! यं वीरं नर्य पडिक्तराधसं यज्ञं देवा नोऽस्मान्नयन्तु ब्रह्मरास्पतिः 
सनता देश्यच्छ प्रतु तं मखाय त्वा मखस्य दीष्णं त्वा मखाय त्वा मखस्य शीषर त्वा मखाय त्वा 


स्परे विद्वान्‌ ! जिस (वीरम्‌) सव 
दुःखो को दुर करने वले, (नय्यैम्‌) नरो मँ श्रेष्ट, 
(पञ्िक्तराधसम्‌) पंक्ति समुदाय को सिद्ध करने 
वाले, (यज्ञम्‌) सुख प्राप्त कराने वाले यज्ञ को 
(देवाः) विद्वान्‌ लोग (नः) हमे (नयन्तु) प्राप्त 
करावे; ब्रह्मणस्पतिः) धनपति पुरुष उक्त यज्ञ 
को (प्रतु) प्राप्त करे; (सूनृता) सत्यभाषण भ्रादि 
सुशीलता से युक्त (देवी) विदुषी (ग्रच्छ) श्रच्छे 
प्रकार से उक्त यज्ञ को पप्रेतु) प्राप्त करे; सो 
(मखाय) विद्या कौ वृद्धि के लिए (त्वा) तु; 
(मखस्य) सुख की रक्षा के (शीष्णं ) शिर के तुल्य 
होने के लिए (त्वा) तुभे; (मखस्य) घर्म-रक्षा के 
(शीष्णे) शिर के तुल्य होने के लिए (त्वा) तुके; 
(मखाय) सब के सुखकारक होने के लिए (त्वा) 
तुभे, (मखस्य) सुख-वद्धंक पुरुष को (चीर्णे) 
उत्तम सुख प्रदान करनेके लिए {त्वा) तुभे हम 
श्राध्रित करते है; तेरा ग्राश्रय नेते हैँ ।। ३७ । ७ ॥ 

न्त्राच्ऋर्थ-जो मनुष्य श्रौर जो स्त्रियां 
स्वयं विद्युत्‌ भ्रादि गुणो को प्राप्त करके प्रन्यों को 
प्रप्र करा के विद्या, सुख ग्रौर धमं की वृद्धि के लिए 
भ्रधिक जनोंको सुशिक्षित विद्रान्‌ बनातीरहैःवे 
पुरुष श्रौर स्त्रियाँ सदा श्रानन्द करतो हैँ ।।३७।७॥ 
मखाय = सुखवृद्टये । 


न््ण्खस्पर- स्त्री, पुरुष कंसे हों विद्वान्‌ लोग-- सब दुःखोको दुर करने वालि, नरों 
भे श्रेष्ठ, पंक्ति समुदायो को सिद्ध करने वाले, सुख को प्राप्त कराने वाले पुरूष को प्राप्त करावें तथा 
धन का पालक पुरुष भी उक्त जन को प्राप्त करे । सत्यभाषण प्रादि सुशीलता से युक्त विदृषी स्त्री भी 
उक्त जन को श्रच्छे प्रकार प्राप्त करे। सब स्त्री पुरुष--विद्या की वृद्धि, सुख की रक्षा, धर्माचरण, धमं 
की रक्षा, सब सुखों कौ उत्पत्ति, सुखो की वृद्धि तथा उत्तम सुख प्रदान करने के लिए विदान्‌ का आश्रय 


ध सत्री श्रौर पुरुष स्वयं विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त करे तथा श्रन्यों को प्राप्त करावं। 
विद्या, सुख श्रौर धमं की बृद्धि के लिए ्रधिक सुशिक्षित विद्वानों को उत्पन्न करे तथा सदा प्रानन्द मे 


रेत दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर क 


दध्यङ डाथवंणः । खल्ञः सत्क्रिया । स्वराडतिधृतिः । मध्यमः ॥ 
मनुष्या विदुषा सह कथं व्तेरन्नित्याह ।। 
मनुष्य विद्वान्‌ के साथ कंसे वत्तं, यह उपदेश किया है ॥ 


मखस्य शिरोऽसि मखाय॑ तखा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे । 

मखस्य शिरोऽसि मखायं त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे । 

मखस्य रिरो ऽसि मखाय॑ त्वा मखेस्य॑ त्वा शीर्ष्णे । 

मखायं त्वा म॒खस्य॑ ता शीर्ष्णे । पखायं त्वा म्रखस्य त्वा शीर्ष्णे । 
मरखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे ॥ ८ ॥ 


प््रन्टगर््रः (मखस्य) ब्रह्माचयस्यिस्य (क्लिरः) मूद्धेव (श्रसि) (मखाय) विदाग्रहणानृष्ठानाय 
(त्वा) (मखस्य) ज्ञानस्य (त्वा) (शोषणं ) उत्तमव्यवहाराय (मखस्य) मननासख्यस्य (शिरः) उत्तमाङ्खवत्‌ 
(श्रसि) (मखाय) गाहस्थ्यव्यवहाराय (त्वा) (मखस्य) (त्वा) (शीष्णं ) (मखस्य) गृहस्य (शिरः) 
शिरोवत्‌ (श्रसि) (मखाय) गृहस्थकायंस द्धतिकरणाय (त्वा) (मखस्य) (त्वा) (शीष्णे ) (मखाय) (त्वा) 
(मखस्य) सटव्यवहारसिद्धेः (त्वा) (शीष्णं ) शिरोवद्रत्तं मानाय (मखाय) योगाभ्यासाय (त्वा) (मखस्य) 
सा ङ्गोपा ङ्गस्य योगस्य (त्वा) (शोऽणं ) रि रोवत्सर्वोपरिवत्तंमानाय (मखाय) रेश्च्यप्रदाय (त्वा) त्वाम्‌ 
(मखस्य) एेश्चय्यंप्रदम्य (त्वा) (ज्ञीष्णं ) सर्वोत्किर्षाय ।। ८ ॥ 


अरन्च्रखः- टे विदन्‌ ! यतस्त्वं मखस्य शिरोऽसि तस्मान्मखाय त्वा मखस्य शीष्ण त्वा। 
यतस्त्वं मखस्य चि रोऽसि तस्मान्मखाय त्वा मखस्य रीरष्णे त्वा । यतस्त्वं मखस्य शिरोऽसि तस्मान्मखाय 
त्वा मखस्य शीष्णं त्वा । तस्मा-मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा मखाय त्वा मखस्य शीष्णं त्वा मखाय 


त्वा मखस्य शीष्णं त्वा वयं सेवेमहि ॥ ८ ॥ 


स्प््रन्टगश्रन्न्रखः- हि विद्रन्‌ ! यतस्त्वं 
मखस्य ब्रह्माचयस्यिस्य शिरः मूर्दधव श्रसि, तस्मान्‌ 
मखाय विद्याग्रहणानुष्ठानाय त्वा भखस्य ज्ञानस्य 
लीष्णं उत्तमव्यवहाराय त्वा त्वाम्‌ । 


यतस्त्वं मखस्य मननाख्यस्य शिरः उत्तमाद्ध- 
वद्‌ श्रि, तस्मान्मखाय गाहंस्थ्यव्यवहाराय त्वा 
त्वां मखस्य ज्ञानस्य जष्टं उत्तमन्यवहाराय त्वा 
त्वाम्‌ । 


यतस्त्वं मखस्य गृहस्य शिरः रिरोवद्‌ श्रि, 
तस्मान्मखाय गृहस्थकार्यस ङ्गतिकरणाय त्वा त्वां, 
मखस्य ज्ञानस्य ष्णं उत्तमव्यवहाराय त्वा 
त्वाम्‌ । 


चरणस्य - हे विदान्‌ ! क्योकि तूु- 
(मखस्य) ब्रह्मचयं नामक यज्ञ का (शिरः) शिरके 
तुल्य (ग्रसि) है; ग्रतः (मखाय) विद्याग्रहुण रूप 
ग्रनुष्ठान के लिए (त्वा) तुभ; तथा (मखस्य) ज्ञान 
के (रीष्णं ) उत्तम व्यवहार के लिए (त्वा) तु 
हम सेवन करते हैँ । 

क्योकि तू-- (मखस्य) मनन नामक यज्ञके 
(शिरः) उत्तमाङ्ग शिर के तुल्य (ग्रसि) है; श्रतः 
(मखाय) गृहस्थ-व्यवहार के लिए (त्वा) तुभे; 
तथा (मखस्य) ज्ञान के (गीर्णं) उत्तम व्यवहार के 
लिए (त्वा) तुभे हम सेवन करते है; 

क्योकि तू- (मखस्य) घर कै (शिरः) शिर के 
तुल्य (म्रसि) है; ग्रतः (मखाय) गृहस्थ-कार्यो की 
संगति के लिए (त्वा) तुके; (मखस्य) ज्ञान के 
(शीष्णं ) उत्तम व्यवहार के लिए (त्वा) तुभे हम 
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। सेवन करते है । 
। तस्मान्मखाय त्वा मलस्य सद्व्यवहारसिद्धेः ग्रतः-- (मखाय) श्रेष्ठ व्यवहार के लिए (त्वा) 
शं शिरोवद्‌ वत्तंमानाय त्वा त्वां, मखाय तु, तथा (मखस्य) श्रेष्ठ व्यवहार की सिद्धिके 
यासाय त्वा त्वां, मखस्य साद्धोपाद्धस्य (शीर्ष्णे) शिरके तुल्यहोने के लिए (त्वा) तुके; 
स्य श्ीष्णे शिरोवत्सर्वोपरिवत्तंमानाय त्वा त्वां, (मखाय) योगाभ्यास के लिए (त्वा) तुम; (मखस्य) 
` भलाय एेदवयप्रदाय त्वा त्वां मखस्य दवय प्रदस्य साद्धोपाङ्ध योगके (लीष्णं) शिर के तुल्य सर्वो 
श्ीष्णं सर्वोत्किर्षाय त्वा त्वां वयं सेवेमहि ।॥३७।८॥ परि होने के लिए (त्वा) तुके, (मखाय) एेश्वयं 
(2 प्रदाता होने के लिए (त्वा) तुभे, (मखस्य) 
द्वयं प्रदाता के (रीरष्णो ) सव उत्कषं == उन्नति 
के लिए (त्वा) तुभं हम सेवन करते द; तेरी हम 
सेवा करते हैँ | ३७।८ ॥ 
ग्ञच्तरतर््रः-- ये सत्क्रियायामृत्तमाः सन्ति न्च जो श्रेष्ठ कर्मो में उत्तमदहँवे 
नपि सत्कारिणो निर्माय मस्तकवदृत्तमाद्धा भ्रन्योंको भी श्रेष्ठ कमं करने वाले बनाकर मस्तक 
भवेयुः ।। ३७। ८ ॥ के तुल्य उत्तम भ्रंग वाले होते ।। ३७।८॥ 


न््ररूख सपर मनुष्य विद्वान्‌ के साथ कंसे वर्तव करं विद्वान्‌ ब्रह्मचयं नामक यज्ञका 
होता है । ग्रतः विद्या का ग्रहण, ज्ञान सम्बन्धी उत्तम व्यवहार के लिए मनुष्य विद्वान्‌ कौ सेवा करे । 

मनन नामक यज्ञ का शिर होता है। श्रतः गृहस्थ-व्यवहार तथा ज्ञान सम्बन्धी उत्तम व्यवहार के 
मनुष्य विद्वान्‌ की सेवा करे । विद्वान्‌ गृह-कार्यो का चिर होता है । प्रतः गृहस्थ के कार्यों कौ संगति 
के लिए तथा ज्ञान सम्बन्धी उत्तम व्यवहार के लिए मनुष्य विद्वान्‌ की सेवाकरं। विद्वान्‌ सदुग्यवहारों 
की सिद्धिकाशिर होता है अ्रतः योगाभ्यास, सांगोपांग योग, शिर के तुल्य सर्वोपरि वत्तंमान, देश्वयं- 
प्रदान, एेश्वयेदाता को सर्वोत्कषं के लिए मनुष्य विद्वान्‌ कौ सेवा करं ॥ ३७। ८ ॥ & 


दध्यङ ङाथर्वेणः । च्जिढ्टग्रन्ब्रू==स्पष्टम्‌ । पूर्वस्योत्तरस्य च प्रतिशक्वरी । पचमः ॥ 
के मनुष्याः सुखिनो भवन्तीत्याह ॥\ 
कौन मनुष्य सुखी होते हैँ, यह उपदेद किया है ॥ 

अश्व॑स्य खा ष्णः शकना भरंपयामि देव थजंने पृथिव्याः । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्ण । 
अश्वस्य त्वा ष्णं; शक्ना धृपयामि देवयज॑ने पृथिव्याः । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे । 
अश्व॑स्य त्वा ष्ण; शक्ना धपयामि देवयजंने पुथिव्याः । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण | 
राय॑ त्वा मखस्य॑॑त्वा शीर्ष्णे । मखाय ला मखस्य त्वा शीर्ष्णे | 
मरखायं॑त्वा मखस्यं॑स्वा शीर्णं । ९॥ 
ध. स्रन्डशर््रः- (श्रवस्य) वह्भचादेः (त्वा) त्वाम्‌ (वृष्णः) बलवतः (कक्ना) शकृता =दुगेन्धादि- 
 निवारणसामर्येन धूमादिना (घूषयामि) सन्तापयामि (देवयजने) विद्र्यजनाधिकरणे. (पृथिव्याः) 
 श्रन्तरिक्षस्य (मखाय) वायुुद्धिकरणाय (त्वा) (मखस्य) शोधकस्य (त्वा) (शष्णं ) | (श्रवस्य) 

रङ्गस्य (त्वा) (वृष्णः) वेगवतः (शक्ना) शकृता (सूषयामि) (देवयजने) देवा यजन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ 
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चै 
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(पृथिव्याः) भूमेः (मलाय) पृथिव्यादिविज्ञानाय (तवा) (मखस्य) ततत्वोघस्य (त्वा) (शोषण ) (ग्रह्वस्थ) 
प्राथुगामिनः (त्वा) (वृष्णः) बलवतः (शक्ना) शक्रतः (्ुपयाभि) (देवयजने) विदुषां पूजने (पृथिन्याः) 
भूमेः (मखाय) उपयोगाय (त्वा) (मखस्य) (तजा) (ज्ञीषणे ) शिरसे (भवाय) (त्वा) ( मखस्य) (त्वा) 
(ष्णं ) (मखाय) (त्वा) (मखस्य ) (त्वा) (शौष्े) (मखाय) (त्वा) (मखस्य) (त्वा) (शोष्णा ) ।। € ॥ 

अन्त्यः हे मनुष्य ! यथाऽहं पृथिव्या देवयजने वृष्णोऽश्वस्य शक्ना त्वा मखाय त्वा 
मखस्य शीर्णे त्वा धूपयामि । पृथिव्या देवयजने वृष्णोऽश्वस्य शकना त्व। मखाय त्वा मखस्य शीष्णे त्वा 
मखाय त्वा मखस्य दीष्णं त्वा धूपयामि । पृथिन्या देवयजने वृष्णोऽश्वस्य शक्ना त्वा मखाय त्वा मखस्य 
शीष्णं, त्वा मखाय त्वा मखस्य लीष्णा त्वा मखाय त्वा मखस्य शीष्णें त्वा धूपय।मि ॥ ६ ॥। 


स्रप्नब्डद्रथ्रन्च्रखः- हे मनुष्य ! यथाऽह 
पुथिव्याः अन्तरिक्षस्य देवयजने विद्र्यजनाधिकरणे 
वृष्णः बलवतः श्रवस्य. . वह्नयादेः शक्ना शकृता = 
ुर्गन्धादिनिवारणसाम्यंन धूमादिना त्वा त्वां 
मखाय वायुशुद्धिकरणाय त्वा त्वां मखस्य शोधकस्य 
शलीष्णं त्वा त्वां श्रुषयामि सन्तापयामि । 


पृथिव्याः भूमेः देवयजने देवा यजन्ति यस्मि- 
स्तस्मिन्‌ बृष्णः वेगवतः श्रवस्य तुरङ्घस्य ज्क्ना 
रकृता त्वा त्वां मखाय पृथिव्यादिविज्ञानाय त्वा 
त्वां मखस्य तत्ववोधस्य शीष्णं त्वा त्वां धूपयामि 
सन्तापयामि । 


पृथिव्याः भूमेः देवयजने विदृषां पूजने वृष्णः 
बलवतः अ्रहवस्य भ्राञुगामिनः ज्ञक्ना टाकता त्वा 
त्वां मखाय उपयोगाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे शिरसे 
त्वा, मखाय त्वा, मखस्य श्ोष्णं त्वा, मखाय त्वा, 
मखस्य शोष्णं त्वा, मखाय त्वा, मखस्य शीर्ष्णे 
त्वा ध्रूपयामि [तथा त्वमपि धृपय | ॥ ३७।६॥ 


न्वयः प्रत्र 
योतनार्थम्‌ । ये मनुष्या 
वह्मयादीन्‌ पदार्थान्‌ 
जायन्ते ।॥ ३७ । ६ ॥ 


पुनवं चनमतिशयित्व- 
रोगादिक्लेशनिव्ृत्तये 
संप्रयुञ्जते ते सुखिनो 


न्प्र हे मनुष्य! जैसे ै-- 
(पृथिव्याः) प्रन्तरिश्च सम्बन्धौ (देवयजने) विद्वानों 
के यज्ञ-स्थान में (वृष्णः) बलवान्‌ (ग्रश्वस्य) ्रग्नि 
प्रादि के (शक्ना) द्गंन्ध श्रादि निवारणामें समर्थं 
धूमादि से (त्वा) तुभे; तथा (मखाय) वायु को 
गुद्धे करने के लिए (त्वा) तुभे; (मखस्य) शोधक 
यज्ञ के (शीष्ण) शिर के तुत्य होने के लिए (त्वा) 
तुभे (धूपयामि) धूपित करता ह । 

(प्रथिग्याः) भूमि सम्बन्धी (देवयजने) विद्वानों 
के यज्ञ-स्थान में (वृष्णः) वेगवान्‌ (ग्रइवस्य) घोड़े 
के (रक्ता) शकृत्‌ =मल से (त्वा) तुभे; (मखाय) 
पृथिवी प्रादिके विज्ञानके लिए (त्वा) तुभे; 
(मखस्य) तत्त्व-बोध के (शीष्णं ) शिर के तुल्य होने 
के लिए (त्वा) तुभे (धूपयामि) धूपित करता 

(पृथिव्याः) भूमि सम्बन्धी (देवयजने) विद्वानों 
के पुजन में (वृष्णः) बलवान्‌ (ग्रश्वस्य) शीघ्रगामी 
घोड़े के (शक्ना) शकृत्‌ मल से (त्वा) तुक; 
(मखाय) पदार्थो के उपयोग के लिए (त्वा) तुभे 
(मखस्य) उपयोग के (शीष्णं) शिर कै तुल्य होने 
के लिए (त्वा) तुभे (धूपयामि) धूपित करता ह; 
वेसेतू भी धूपित कर ॥ ३७।६९ ॥ 

ग्ऋच्ऋर्थ यहाँ मखाय त्वा' इत्यादि का 
पुनवंचन ग्रधिकता को प्रकाशित करने के लिए है। 
जो मनुष्य रोगादि क्लेशो की निवृत्ति के लिए 
ग्रम्नि प्रादि पदार्थो का संप्रयोग करतेदहःवे सुखी 
रहते हैँ ।। ३७ । ६ ॥ 


नऋरसत्ररत्र- कौन मनुष्य सुखौ होते है--जो मनुष्य ग्रन्तरिश्च सम्बन्धी, विद्वानों के 
यज्ञ-स्थान मे बलवान्‌ श्रग्नि प्रादि के दर्गन्धादि के निवारण में समथं धूमादि को पहचते है; वायुको 
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शुद्ध करने के लिए तथा शोधको के शिर (मुख्य) वनने के लिए यज्ञ करते भूमि सम्बन्धी, विदानो के 


श-स्थान मे वेगवान्‌ घोड़ के रक़ृत्‌ =मल से धूमा करते है, तथा पृथिवी प्रादि के विज्ञान के लिए तथा 
तत्वबोध में शिर के तुल्य मुख्य बनने के लिए यज्ञ करते हैँ श्र्थात्‌ रोगादि वलेों की निवत्त के लिए 
श्रन्ति भ्रादि पदार्थो का संप्रयोग करते है; वे सुखी होते ह ।। ३७। 


दध्यङडाथवंणाः । चिर स्त्रः=स्पष्टम्‌ । स्वराट्‌ पदिक्तः । पञ्चमः ॥ 
के महद्राज्यं प्राप्नुबन्तीत्याह्‌ ।। 
कौन बड़े राज्य को प्राप्त करते, 


यह उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


 ऋनवें त्वा साधवे त्वा सुक्षित्यै लां । मखाय॑ त्वा मखस्यं त्वा शीर्ष्णे । 
प्रखाय त्वा परखस्य॑त्वा शीर्ष्णे | मखाय॑ ता मखस्य त्वा शीर्ष्णे | १०॥ 
प्रब्डग्रश्वः-- (ऋजवे) सरलाय (त्वा) त्वाम्‌ (साधवे) परोपकारसाघकाय (त्वा) (सृक्षत्ये) 


उत्तमाय भूम्यं (त्वा) (मखाय) विदुषां सत्काराय (त्वा) (मखस्य) यज्ञस्य (त्वा) (ज्ञीष्णं ) (मखाय) 
(त्वा) (मखस्य) (त्वा) (शीष्णं ) (मखाय) (त्वा) (मखस्य) ( 


) (ज्ञीष्णं ) ।। १० ॥ 


अ्रन्व्खः- हे विद्रन्‌ ! ऋजवे त्वा मखाय त्वा मखस्य शीर्णं त्वा साधवे त्वा मखाय त्वा 


स्रप्यच्टव्श्रन्च्रियखरः 
सरलाय त्वा त्वां, मखाय विदुषां सत्काराय त्वा त्वां 


 भखस्य यज्ञस्य श्ीष्णं त्वा त्वां, साधवे परोपकार- 


साधकाय त्वा त्वां, मखाय विदुषां सत्काराय त्वा 
त्वां, मखस्य यज्ञस्य शीष्णें त्वा त्वां, सृक्षित्ये 
उत्तमाये भम्ये त्वा त्वां, मखाय विदुषां सत्काराय 
त्वा त्वां मखस्य यज्ञस्य शीष्णं त्वा त्वां, वयं 
स्थापयामः ।। १० ॥ 


न्वर्थः ये विनयसाधुत्वाभ्यां युक्ता 
१ प्रयतेन सर्वोपकाराख्यं यज्ञं साघ्नुवन्ति ते 
महद्राज्यमाप्नुवन्ति ॥ २७ । १० ॥ 


राख्यस्य यज्ञस्य ।। 


न्प्र प्रब्ड्र्रः- ऋजवे==विनयेन युक्ताय । 


मखस्य शीर्णे त्वा सुक्षितये त्वा मखाय त्वा मखस्य शीष्णां त्वा वयं स्थापयामः ।। १० ॥ 


न्ष हे विद्वान्‌ ! (ऋजवे) सरल 
होने के लिए (त्वा) तुभे; (मखाय) विद्वानों के 
सत्कार के लिए (त्वा) तुभे; (मखस्य) यज्ञ के 
(शोष्णे) शिर के तुल्य होने के लिए (त्वा) तुभे; 
(साधवे) परोपकार के साघक होने के लिए (त्वा), 
तुभे; (मखाय) विद्वानों के सत्कार के लिए (त्वा) 
तुभे; (मखस्य) यज्ञ के (शीष्णं ) शिर के तुल्य होने 
के लिए (त्वा) तुभे; (सुक्षित्ये) उत्तम भूमि के लिए 
(त्वा) तुभे; (मखाय) विद्वानों के सत्कार के लिए 
(त्वा) तुभे; (मखस्य) यज्ञके (शीष्णं) शिर के 
तुल्य होने के लिए (त्वा) तुभे हम स्थापित करते 
हैँ | ३७ । १० ॥ 

म्र जो विनय ग्रौर साधुता से युक्त 
जन प्रयत्न से सर्वोपकार नामक यज्ञ को सिद्ध करते 
है; वे महान्‌ राज्य को प्राप्त होते हैँ ।। ३७। १० ॥ 


साधवे = साधघुत्वयुक्ताय । मखस्य = 


 न्ऋख्यास्पर--कोन महान्‌ राज्य को प्राप्त करते है-जो मनुष्य सरल, स्वभाव वाले 
त्कार करने वलि, यज्ञादि शुभ कर्मो के शिर, परोपकार साधक, उत्तम भूमि को प्राप्त करने 
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दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


तः 


वाले विदान्‌ को राज्यम स्थापित करते है; ्रौरजो विनय तथा साधुता से युक्त होकर प्रयत्न से 
सर्वोपकार नामक यज्ञ को सिद्ध करते हैँ वे महान्‌ राज्य को प्राप्त करते हैँ ।॥ ३७। १० ॥ @ 


दध्यङ डाथर्वणः । रत्र च्छत्र ग =-सज्जनः । व्िष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
ग्रथ सज्जनाः कीटशा भवन्तीत्याह ।। 
ग्रब सज्जन कंसे होते है, यह उपदेश किथा है ।। 


यमाय॑ त्वा परखायं लवा 


सथ्यस्य त्वा 


तप॑से । 


देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः सथ स्पृशस्पाहि । 
अयिरसि शोचिरंसि तपोऽसि ॥ ११॥ 
परब्र: (यमाय) (त्वा) त्वाम्‌ (मखाय) न्यायानुष्ठानाय (त्वा) (सूयंस्य) प्रेरकस्येश्चरस्य 
(त्वा) (तपन्ते) घर्मानुष्ठानाय (देवः) दाता (त्वा) (सविता) रेदवर्यकर्ता (मध्वा) मधुरेण (ब्रनक्तु) 
संयुनक्तु (पृथिव्याः) भूमेः (संस्पर्शः) सम्यक्‌ स्पर्शात्‌ (पाहि) (श्रचिः) प्रदीप्िः (श्रसि) (शोचिः) गोचि- 
रिव पवित्रः (श्रसि) (तपः) धमे श्रमकर्ता (रसि) ।। ११॥ 
अन्च्रखः- हे विद्ठन्‌ ! सविता देवो मखाय यमाय त्वा सूयंस्य तपसे गृह्णातु । पृथिव्यास्त्वा 
मध्वाऽनक्तु स त्वं संस्पृशः पाहि यतस्वमचिरसि शोचिरसि तपोऽसि तस्मात्वा सत्करर््याम ।॥ ११ ॥ 


स्रप्रव्भरन्व्छयखः- हे विद्रन्‌ ! सविता 
एेशव्यकर्ता देवः दाता मखाय न्यायानुष्ठानाय 
यमाय त्वा त्वां सुर्यस्य प्रं रकस्येरवरस्य तपसे धर्मा 
नुष्ठानाय [त्वा] त्वां गृह्ातुः; पृथिव्याः भूमेः 
त्वा त्वां मध्वा मधुरेण श्रनक्तु संयुनक्तु; सत्वं 
संस्पृश्शः सम्यक्‌ स्पर्लात्‌ पाहि; यतस्त्वमचिः प्रदीप्तिः 
श्रसि; शोचिः शोचिरिव पवित्रः श्रि; तपः धर्मे 
श्रमकर्ता श्रसि; तस्माच्वा त्वां सत्कु्य्याम ।२३७।११॥ 


नक्रः ये न्यायव्यवहारेणा प्रदीप्त 
यज्ञसो भवन्ति, ते दुःखस्पर्शात्‌ पृथग्‌ भूत्वा तेज- 
स्विनो भवन्ति; दुष्टान्‌ परिताप्य श्रेष्ठान्‌ सुखधन्ति 
च ॥ ३७ । ११॥ 


अग्ष््र्श््र हे विद्वान्‌ ! (सविता) एेड्वयं 
का उत्पादक, (देवः) दाता जन (मखाय) न्याया- 
चरण के लिए (यमाय) नियामक होने के लिए 
(त्वा) तुभे; तथा (सूर्यस्य) प्रेरक ईइवर के (तपसे) 
धर्मानुष्ठान के लिए (त्वा) तुभे ग्रहण करताहै; 
(पुथिन्याः) भूमि के (त्वा) तुभे (मध्वा) मधुर 
गुण से (अनक्तु) संयुक्त करता है; सो तू-- 
(संस्पृशः) दुःख के संस्पगं से (पाहि) रक्षा कर; 
क्योकि तू- (ग्रचिः) उत्तम दीप्ति (ग्रसि) हैः; 
(शोचिः) तेज के तुल्य पवित्र (ग्रसि) है; (तपः) 
घमं मेंश्रम करने वाला (रसि) है; भ्रतः (त्वा) 
तुभं हम सत्कृत करते है; तेरा सत्कार करते हैं । 
| ३७। ११ ॥ 

म्बत जो न्याय व्यवहार प्रदीप्त यश्च 
वलेहोतेदहै; वेदुःख के स्पशं से पृथक्‌ होकर, 
तेजस्वी होते ह; ग्रौर दृष्ट जनों को परितप्त करके 
श्रेष्ठं को सुखी करते ह ॥ ३७ । ११॥ 


न्ऋ० प्रच्छाय; - प्रचि: =न्यायव्यवहारेणा प्रदीप्यशाः। संस्पृश: =दुःखस्पर्शात्‌ । शोचिः = 
तेजस्वौ । तपःज=दृष्टान्‌ प्रिताप्य श्रेष्ठानां सुखयिता ॥ | 


सप्तत्रिंश श्रध्याय २८९ 


च्र्यखरत्रगर- सज्जन कंसे होतेह जो पदवर्य के उत्पादक, दाता पृरुष- न्यायाचरगा > 

॥ | 1 4 ‡ ५१९ २. +< ६ 1 के 
लिए, तथा नियन्ता होने के लए प्रेरक ईङ्वर के श्रादेशानुसार धर्माचरणा करनेके लिए विद्वान्‌ 
 काग्रहण करते है; पृथिवी के मधुर पदार्थो से विद्वान्‌ को संयुत करते है; दुःख के स्पशसे रक्षा करते 
जो एक उत्तम दीप्ति; तेज के तुल्य पवित्रैः धमंमें श्रम करने वालिः भ्र्थात्‌ दृष्टो को परितप्त 
करके श्रेष्ठो को सुखी करते हँ वे सज्जन होते है ॥ ३७। ११॥ @ ४ 


दध्यङ्‌ डाथवंणः । प्छरध्पिव््री =-सुलक्षरा पत्नी । स्वराइत्कृतिः । षड्जः ॥ 
पुनमनुष्येः कि कक्तव्यमित्याह्‌ ॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किवा है ॥ 


अनाधृष्टा पुरस्ताद्ग्नेराधिपत्य॒ ऽ आयुर्मे दाः । 
पत्रव॑ती दक्षिणत ऽ इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां पर॑ दाः 
सुषदा पश्वदवस्यं सवितुराधिपत्ये चश्र्धे दाः 
आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोषं मे दाः। 
विधंतिरूपरिं्राद्‌ वृहस्पतेराधिपत्य ऽ ओजो मे दाः । 
विश्वाभ्यो मा नाण्राभ्य॑स्पाहि मनोरश्वासि ॥ १२॥ 


¢. स््रन्ट्रथरः-- (ञ्रनाधृष्टा) परेधषंण रहिता (पुरस्तात्‌) पूवंदेशार्‌ (श्रग्नेः) पावकस्य (श्राधिपत्ये) 
7 अ्रधिपतेभवि (श्रायः) जीवनप्रदमन्नम्‌ । श्रायुरित्यन्नना० ॥ निषं० २। ७॥ (मे) मह्यम्‌ (दाः) दद्याः 
। (घुत्रबती) प्रशस्ताः पुत्रा विदन्ते यस्याः सा (दक्षिणतः) दक्षिणादेशात्‌ (इन्द्रस्य) विद्युत रेश्वयंस्य वा 
(श्राधिपत्ये) ्रधिष्ठातृत्वे (प्रजाम्‌) (मे) मह्यम्‌ (दाः) दाः (सुषदा) सृष्टं सीदन्ति यस्यां सा (पञ्चात्‌) 
परिचमतः (देवस्य) देदीप्यमानस्थ (सवितुः) सवितृमण्डलस्य (अ्राधिपत्ये) (चक्षुः) (मे) मह्यम्‌ (दाः) 
(श्राश्रुतिः) समन्ताक्रवणं यस्याः सा (उत्तरतः) (धातुः) वत्तु्वायोः (श्राधिपत्ये) (रायः) धनस्य (पोषम्‌) 
पृष्टम्‌ (मे) (दाः) (विधृतिः) विविधा धारणा यस्याः सा (उपरिष्टान्‌) ऊर्ध्वात्‌ (बृहस्पतेः) बृहतां 
पालकस्य सूत्रात्मनः (श्राधिषत्ये) (ग्रोजः) बलम्‌ (मे) (दाः) (विहवाम्यः) सवभ्यः (मा) माम्‌ 
(नाष्ट्राभ्यः) नष्टश्रष्टस्वभावाभ्यो व्यभिचारिणीम्यः (पाहि) (मनोः) अन्तःकरणस्य (ब्रक्वा) व्यापिका 
(श्रसि) भवसि ।। १२ ॥ 
श्रर्तऋण्र्थ (श्रायः) जीवनप्रदमन्तम्‌ । श्रायु' यह पदं निघण्टु (२1७) में अनन्न-नामां 
मे पठित दहै। । 

अन्व्रखः- हे स्त्रि! त्वमनाधृष्टा सती पुरस्तादग्नेराधिपत्ये म श्रायुरदाः पूत्रवती सती दक्षिणत 
इन्द्रस्याधिपत्ये मे प्रजां दाः सुषदा सती पश्चात्सवितदेवस्याधिपत्ये मे चकषु्दा ्राश्रुतिः सत्यत्तरतो धातु- 
राधिपत्ये मे राथस्पोषं दाः । विधृतिः सल्युपरिष्टाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्ये म श्रोजो दाः । यतो मनोरश्चाऽसि 
 तस्माद्िश्वाम्यो नाष्टराम्यो मा पाहि ।। १२॥ । 


स्रस्न्टश्र्न्च्रखः- हे स्त्रि! त्वम- म्प्र हे स्त्री! तू-(ग्रनाधृष्टा) 
 नाधुष्टा परर्धषणरहिता सतौ परस्तात्‌ पूवदेशाद्‌ दूसरों से न दवने वाली होकर (पुरस्तात्‌) पूवं देश 
श्रग्नेः पावकस्य श्राधिपत्ये श्रधिपतेभवि मे मह्यम्‌ से (श्रग्नेः) प्रग्निके (भ्राधिपत्ये) स्वामित्व में 
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भ्रायुः जीवनप्रदमन्ं दाः दद्याः । 


पुत्रवती प्रशस्ताः पत्रा विदन्ते यस्याः सा सती 
` दक्षिणतः दक्िणादेशात्‌ इन्द्रस्य विद्युत एेड्वयंस्य वा 
श्राधिपत्ये ग्रधिष्ठातृत्वे मे मह्य प्रजां शाः द्याः । 


सुषदा सुष्टु सीदन्ति यस्यां सा सतौ पडचात्‌ 
परिचमतः सवितुः सवितुमण्डलस्य देवस्य देदीप्य- 
मानस्य श्राधिपत्ये अ्रचिपतेभविमे मह्य ॒चक्षर्दाः 
दद्याः । 

श्राभुतिः समन्ताच्छरवणं यस्याः सा सत्यत्तरतो 
धातुः धर्तर्वायोः श्राधिपत्ये ्रधिपतेमविमे मह्य 
रायः घनस्य पोषं पुष्टि दाः दद्याः । 


विधृतिः विविधा धारणा यस्याः सा सत्यु 
परिष्टाद्‌ ऊर्ध्वात्‌ बृहस्पतेः बृहतां पालकस्य 
सूत्रात्मनः श्राधिपत्ये ्रधिष्ठातुत्वे मे मह्यम्‌ श्रोजः 
बलं दाः दयाः । 

यतो मनोः अन्तःकरणस्य श्रह्वा व्यापिका 
श्रसि भवसि, तस्माद्विश्वाभ्यः सर्वाभ्यः नाष्ट्ाभ्यः 
नष्टश्रष्टस्वभावाभ्यो व्यभिचारिणीम्यः मामां 
पाहि ।। ३७। १२ ॥ 

न्त्रपच््छर्््‌ः- हे मनुष्याः ! यथाऽग्निर्जीवनं, 
यथा विद्युत्‌ प्रजां, यथा सविता दशनं, धाता धियं, 
महारायो बलं च ददाति; तथेव सुलक्षणा पत्नी 
सर्वाणि सुखानि प्रयच्छति, तां यथावद्‌ रक्षत ॥१२॥ 


न््रए० प्रच्टर्थ्रः--्रायुः == जीवनम्‌ । 
शयस्य ॥ 
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(मे) मेरे लिए (ग्रायुः) जीवन प्रदान करने बाले 
ग्रनन को (दाः) दे। | 

(पुत्रवती) प्रशस्त पुत्रों वाली होकर (दक्षिणतः) 
दक्षिण देशा से (इन्द्रस्य) विद्युत्‌ वा ेइ्वयं के 
(श्राधिपत्ये) श्रचिष्ठातृत्वमे (मे) मेरे लिए 
(प्रजाम्‌) प्रजा (दाः) दे। 

(सुषदा) उत्तम सभा के तुल्य होकर (पडचात्‌) 
परिचम देश से (सवितुः) सूर्यमण्डल के (देवस्य) 
देदीप्यमान (ग्राधिपत्ये) स्वामित्वमें (मे) मेरे 
लिए (चक्षुः) नेत्र (दाः) दे । 

(आश्रुतिः) सव प्रोर॒ श्रवण वाली होकर 
(उत्तरतः) उत्तर देश से (चातुः) धर्ता वागु के 
(ञ्राधिपत्ये) स्वामित्वमें (मे) मेरे लिएु (रायः) 
धन की (पोषम्‌) पुष्टि (दाः) दे । 

(विधृतिः) विविध धारण शक्ति वाली टीकर 
(उपरिष्टात्‌) उध्वं देश से (बृहस्पतेः) बड़ों के 
पालक सूक्ष्म श्रात्मा के (्राचिपत्ये) स्वामित्व में 
(मे) मेरे लिए (ग्रोजः) बल (दाः) दे । 

क्योकि तू--(मनोः) अ्रन्तःकरण को (ग्रश्वा) 
व्याप्त करने वालौ (म्रसि) है; श्रतः (विश्वाभ्यः) 
सव (नाष्ट्राभ्यः) नष्ट-्रष्टस्त्रभाव वाली व्यभि- 
चारिणी स्त्रियों से (मा) मेरी (पाहि) रक्षा कर। 


न्त्राच्पर- हे मनुष्यो ! जसे अग्नि जीवन, 
जैसे विद्युत्‌ प्रजा, जँषे सूये दर्शन, धाता=वायु 
श्री, ग्रौर महाशय विद्वान्‌ बल देतादहै; वसे ही 
सुलक्षणा पत्नी सब सुख प्रदान करती है; उसकी 
यथावत्‌ रक्षा करो ।। ३७ । १२ ॥ 


चक्षुः दशनम्‌ । रायः =श्रियः। वृहस्पतेः =महा- 


स्रयखसत्रर- मनुष्य क्या करे स्त्री दूसरोँसे न दवने वाली होकर पूवंदिशामें श्रग्नि 
को प्रधिपति वनक्रर जीवनदायक ग्रनन प्रदान करे । वह्‌ पुत्रवती होकर दक्षिण दिशा मेँ विद्युत्‌ वा ेर्वयं 
कौ अ्रधिपति बनकर प्रजा प्रदान करे। वह उत्तम सभ।के तुल्थ होकर परिचम दिशा मे देदीप्यमान 
सूयमण्डल कौ प्रधिपति बनकर चक्षु प्रदान करे । सव ग्रोर श्रवणा प्रसिद्धि वाली होकर उत्तर दिज्ञामें 
वायु कौ श्रधिपति वनकर घन की पुष्टि प्रदान करे । विविध घ।रणा वालो होकर ऊध्वं दिशा में सूक्ष्म वाध 
को ्रधिपति वनकरः वल प्रदान करे । मन प्र्थात्‌ ग्रन्तःकरण में व्यापक होकर सव व्प्रभिचारिणी स्त्रियों 
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करे । तात्पयं यह है किं सुलक्षणा पत्नी सव सुख प्रदान करती है प्रतः मनुष्य मनुष्य की यथावत्‌ 
करें ॥ ३७ । १२ @ $ 


दध्यङ्‌ काथर्वेणः । च्िढरान्त््‌ स्पष्टम्‌ । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
सवाहा मरद्धिः परि श्रीयस्व दिषः स॒ स्पृशसयाहि । मु मथु मधुं ॥ १३ ॥ 


। &। प्बन्टतर्््ः (स्वाहा) सत्यां क्रियाम्‌ (मरणः) मनुष्ये: सह (परि) स्वं तः (श्रीयस्व ) सेवस्व / 
। श्रत विकरणव्यत्ययेन श्यन्‌ (दिवः) प्रकाशाद्विद्युतः (संस्पृश) यः संस्पृशति तस्मात्‌ (पाहि) (मधु) कर्मं 
(मधु) उपासनम्‌ (मधु) विज्ञानम्‌ । १३ ।। 

र श्रन्ऋणत्र्थ  (श्रीयस्व) यहां विकरणा-व्यत्यय से इयन्‌! विकरणा है । 
; अन्त्रखः- ठे विदरस्त्वं मरुद्भिः स्वाहा मधु मधु मधु श्रीयस्व सस्पृशो दिवोऽस्मान्‌ परि 
पाहि । १३॥ 


:  सष्रब्टवश्रन्च्रखः- है विद्वन्‌! त्वं ग््रवष्प्रण्थ्र- हे विद्रान्‌ ! तू- (मरुद्भिः) 
भरुद्धिः मनुष्येः सह स्वाहा सत्यां क्रियां मधु कम॑ मनुष्यों के साय (स्वाहा) सत्य क्रिया, ( मधु) कर्म, 
मधु उपासनं मधु विज्ञानं श्रीयस्व सेवस्व । (मधु) उपासना प्रौर (मधु) विज्ञान का (श्रीयस्व) 
सेवन कर । 

संस्पृ्ञः यः संस्पृशति तस्मात्‌ दिवः प्रकागाद्‌ = (संस्पृशः) संस्परं वाली, (दिवः) विचयुत्‌ से 
विद्युतः श्रस्मान्‌ परि पाहि स्वेतः [पाहि] हमारी (परि+पाहि) सव श्रोर से रक्षा 

॥। ३७ । १३ ॥ कर्‌ ।। ३७। १३ ॥ 
च्रग््रः-ये पुँ विदरद्धिः सह कर्मोपासना न्च जो पुरां विद्वानों से कमं, उपा- 


ज्ञानविदां सत्क्रियां च गृहीत्वा सेवन्ते ते सर्वतो सना, ज्ञान, विद्या ग्रौर उत्तम क्रिया को ग्रहणा करके 
रक्षिताः सन्तो महदेश्वर्य प्राप्नुवन्ति ।॥ ३७। १३॥ उनकी सेवा करते है; वे सव श्रोर से रक्षित होकर 
महान्‌ एेश्वयं को प्राप्त करते हैँ ।। ३७ । १३॥ 


न््राठ ष्डन्डव्र््रः- मरुद्भिः पूरणे विद्रद्धिः सह । मधु =कर्मविद्याम्‌ । मधु=-उपासना- 
विद्याम्‌ । मधु =ज्ञानविद्याम्‌ ॥ 
न््रणर्खरत्गर- मनुष्य क्या करे विद्वान्‌ मनुष्य सब मनुष्यों के साथ सत्य क्रिया, कमं, 


उपासना श्रौर विज्ञान का सेवन करे । वह संस्पशं वाली विद्युत्‌ से मनुष्यों कौ रक्षा करे जिससे मनुष्य 
महान्‌ एेरवयं को प्राप्त करे ॥। ३७। १३ ॥ @ 


दध्यडःडाथवंणः । रकशच्छररः स्पष्टम्‌ । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथेश्वरोपासनाविषयमाह । 
भ्रव ईइवर उपासना का उपदेश किया जाता है । 


५. 
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गभो देवानां पिता म॑तीनां पतिः प्रजाना । 
सं देवो देवेनं सवित्रा ग॑त सथ सूर्ग्यैण रोचते ॥ १४ ॥ । 
प्रब्दः (गभः) गभं इवान्तःस्थितः (देवानाष्‌) विदुषां पृथिव्यादीनां वा (पिता) जनक 
इव (मतीनाम्‌) मननशौलानां मेधाविनां मनुष्याणाम्‌ (पतिः) पालकः (प्रजानाम्‌) उत्पन्नानां पदार्थानाम्‌ 


(सम्‌) एको मावे (देवः) स्वप्रकाशस्वरूपः (देवेन) विदुषा (सवित्रा) प्रसवहेतुना (गत) प्राप्नुत । भ्रत्र लोटि 
शपो लुक्‌ (सम्‌) (सूयेण) प्रकाशकेन सह (रोचते) प्रकाशते ।। १४ ॥ 


श्रस््रएण्र््य- (गत) प्राप्नुत । यहाँ लोट्‌ लकार में शप्‌! का लुक्‌ है ॥। 
अन्त्रख्छः- हे मनुष्या यो देवानां गर्भो मतीनां पिता प्रजानां पतिदंवः परमात्मा सवित्रा 


देवेन सूग्यण सह संरोचते तं यूयं संगत । १४॥ 


स्रप्मद्टध्र््च्रयखः- हे मनुष्याः ! यो 
देवानां विदुषां पृथिव्यादीनां वा गर्भः गभ इवान्तः- 
स्थितः, मतीनां मननशीलानां मेधाविनां मनुष्याणां 
पिता जनक इव, प्रजानाम्‌ उत्पन्नानां पदार्थानां 
पतिः पालकः, देवः परमात्मा स्वप्रकाशस्वरूपः 
सवित्रा प्रसवहेतुना देवेन विदुषा सुर््येण प्रकारकेन 
सह सम्‌ 1- रोचते एकोभावेन प्रकाशते, तं ूयं सङ्खत 
एकीभावेन प्राप्नुत ।। ३७ । १४ ॥ 


स्त्रः हे मनुष्या ! यः सवेषां जनकः, 
पितृवत्पालकः, सूर्यादीनामपि प्रकाशकः, सवं त्राऽभि- 
व्याप्तो जगदीरवरोऽस्ति, तमेव पूर्णं परमात्मानं 
सदेवोपासताम्‌ ।। ३७ । १४॥ 


ग्रस्त - हि मनुष्यो ! जो (देवानाम्‌) 
विद्वानों वा पृथिवी ्रादिके (गभः) गभं के तुल्य 
ग्रन्दर स्थित; (मतीनाम्‌) मननशील मेधावी मनुष्यों 
का (पिता) पिता के तुल्य रक्षक; (प्रजानाम्‌) 
उत्पन्न पदार्थो का (पतिः) पालक (देवः) स्वप्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा है; वह (सवित्रा) प्रसव के हेतु 
(देवेन) विद्वान्‌ तथा (सूयण) प्रकाशक सूयं के 
साथ (सम्‌ रोचते) एक होकर प्रकाशित हो रहा 
है; उसे तुम (सं+गत) एक होकर प्राप्त करो । 
।॥ ३७ । १४॥ 


स्प्धच््र्थ- हे मनुष्यो | जो सबका जनक, 
पिता क तुल्य पालक, सूयं श्रादिकाभी प्रकाशक, 
सवत्र व्यापक जगदीइवर है; उसी पूणं परमात्मा 
की सदेव उपासना करो ।॥ ३७ । १४॥ 


स््= प््रन्टग्र्रः-- पिता सर्वेषां जनकः, पितृवत्पालकः । गर्भः सरवंत्राऽभिन्याप्तः ॥ 
न्तररय्सत्रषर-ईइवर को उपासना--जो देव म्र्थातु विद्वानों भ्रौर पृथिवी प्रादि पदार्थौ 


मे गभं के तुल्य म्नन्दर स्थित है; मननशील मेधावी मनुष्यों का पिता है, उत्पन्न हुए सब पदार्थो का पालक 
है; वह स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा प्रसव के हेतु विद्वान्‌ तथा सूयं के साथ एक होकर प्रकारित हो रहा 
है । सव मनुष्य मिलकर उपे प्राप्तकर । वही सव क। जनक, पिता के तुल्य पालक, सूर्थादिकाभी 
प्रकाशक ग्रौर सवत्र व्यापक है। उशी पूरणं परमात्मा को सदा उपाषना करे ॥ ३७। १४॥ @ 


दव्यङ्डाथवंणः । अचिनत = ईडवरः । निचुदुब्राह्मचनुष्टुप्‌ ! गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईव र-उपासना का फिर उपदेश किया है ॥ 


` दिषु भवेन (सवित्रा) एेश्वयंकारकेण (सम्‌) 
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 समग्निरग्निनां गत सं देवंन सवित्रा स मूर््य॑णारोचिष् । 

स्वाहा समग्रिस्तपसा गत्‌ सं दैव्यैन सवित्रा स सूर्ययैणारूरुचत ॥ १८ ॥ 

¦ (र प्वन्टपर्रः-- (सम्‌) सम्यक्‌ (श्रग्निः) प्रकाशकः (श्रग्निना) स्वयंप्रकारेन जगदीश्वरेणा 
विजानीत (सम्‌) (देवेन) देवेन निर्मितेन (सवित्रा) प्रेरकेण (सम्‌) (सूर्येण) 
(स्वाहा) सत्यया क्रियया (सम्‌) (ग्रग्निः) (तपसा) धर्मानृष्ठानेन (गत) (सम्‌) (देव्येन) देवेषु =पृथिव्या- 
(स्थर) प्रेरकेण (श्ररूरु्चत) सम्थक्‌ प्रकाशते ।। १५॥। 


२६३ 


(गत) 
(श्ररोचिष्ट) प्रकाठाते 


5 अ्रन्च्रखः- हे मनुष्या योऽग्निनाऽग्नि्देवेन सवित्रा सूर्येण सह समरोचिष्ठ तं परमात्मानं 
शयं स्वाहा सङ्गत योऽग्निदेव्येन सवित्रा सूर्येण तपसा समरूरुचत तं मूयं स द्घत ॥ १५॥ 


` स््रप््न्टथ्रल्न्च्रिखः हे मनुष्याः |! 
 योऽग्निना स्वयंप्रकाशेन जगदीडवरेगा श्रग्निः 
प्रकाशकः, देवेन देवेन निर्मितेन सवित्रा प्रेरकेरा 
सूर्येण सह सम्‌ +श्ररोचिष्ट सम्यक्‌ प्रकाशते; तं 
परमात्मानं युयं स्वाहा सत्यथा क्रियया सङ्क 
सम्यक्‌ विजानीत । 

`  योऽग्रग्निः प्रकाशकः दैव्येन देवेषु पृथिव्यादिषु 
भवेन सवित्रा रेदवय्यं-कारकेण सूरे प्रेरकेण 
तपसा धर्मानुष्ठानेन सम्‌ + श्ररूर्चत सम्यक्‌ 
प्रकाशते, तं यूयं सङ्कत सम्यक्‌ विजानीत ।३७।१५॥ 


न्प्रव्छवर्थरः--ये मनुष्या अ्रग्नेरग्नि, सवितुः 
सवितारं, सूरयेस्य सूर्य परमात्मानं विजानीयुस्तेम्यो- 
ऽभ्थुदयनिःश्रेयसे सुखे सम्यक्‌ प्राप्नुतः ।। ३७।१५॥ 


न्त्स टे मनुष्यो । (ग्रग्निना) स्वयं 
प्रकाश वाले जगदीङवर से (ग्रग्निः) श्रभिनि प्रकाशक 
है; (देवेन) देव से निर्मित (सवित्रा) प्रेरक सूय 
के साथ (सम्‌ ।ग्ररोचिष्) प्रच्छ प्रकार प्रकारित 
हो रहाहै; उक्त परमात्मा को तुम (स्वाहा) 
सत्याचरणा से (सम्‌ + गत) ब्रच्छे प्रकार जानो । 

जो (ग्रग्निः) प्रकाशक ईइवर (देव्येन) देव = 
पृथिवी प्रादि पदार्थो मेँ व्रिद्यमान, (सवित्रा) 
ठेङ्वये को उत्पन्न करने वाले (सूर्येण) प्रेरक सूयं 
तथा (तपसा) धर्माचिरणा से (सम्‌ +-ग्ररूरुचत) 

भ्रच्चे प्रकार प्रकारित होता; उसे तुम (सम्‌+ 

गत) ग्रच्छे प्रकार जानो ।। ३७ । १५॥ 

न्पपच्छछर्थ्र- जो मनुष्य--ञ्मग्निके अग्नि, 
प्रेरक कै प्रेरक, सूयं के सूयं परमात्मा को जानते हैः 
उनको श्रभ्युदय ग्रौर निःश्रेयस्‌ सुख भ्रच्छे प्रकार 
प्राप्त होते है ।। ३७। १५॥ 


| न्र्खस्र्रर- ईदवर की उपासना- जो प्रकाशक भ्रग्नि स्वयं प्रकाश वाले जगदीर्वर 

तथा सूर्यं से सम्यक्‌ प्रकाशित हो रहा है, उस परमात्मा को मनुष्य सत्याचरण से ठीक-ठीक जानें । जो 

मगति भ्र्थात्‌ प्रकाशक ईदवर प्रथिवी श्रादि मे विद्यमान होने से, एेद्वयं को उत्पन्न करने वाले सूयं के 
दृष्टान्त से तथा धर्माचरण से सम्यक्‌ प्रकाशित हो रहा रै, उस ईदवर को मनुष्य प्रच्छे प्रकार जानं । 
| परमात्मा श्रग्ति का भी श्रग्नि, एेवर्यकारकों का भी एेश्वयंकारक, सूयं काभौ सूवंहै। 
१ मनुष्य उस परमात्मा को जानें । उसकी उपासना करं । भ्रभ्पदय ग्रौर निश्रेयस्‌ सुख को प्राप्त 
करे ।॥ ३७ । १५॥ @ 
दध्यङ्‌डाथर्वणः । ईच्छररः स्पष्टम्‌ । भुरिग्वृहती । मध्यमः ॥ 

` पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
ईश्वर उपासना का फिर उपदेश किया है ॥ 


२९४ 


वाच॑मस्मे नि य॑च्छ देवायुवम्‌ ॥ १६ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


- ष 
धर्ता दिवो षि भाति तपंसस्पृथिव्यां धर्ता देवो देवानाममत्य॑स्तपोजाः । 


प्रथः (धर्ता) (दिवः) प्रकामयस्य सुयपदिः (वि, भाति) विशेषेण प्रकाशते (तपसः ) 
प्रतापकस्य (पृथिव्याम्‌) अ्रन्तरिभे (घर्ता) (देवः) प्रकाशस्वरूपः (देवानाम्‌) पृथिव्यादीनाम्‌ (श्रमत्यः) 
मत्युधमं रहितः (तपोजाः) यस्तपसो जायते ==प्रकटचते सः (वाचम्‌) सुशिक्षितां वाणीम्‌ (ग्रस्मे) प्रस्मम्यम्‌ 
(नि) नितराम्‌ (यच्छ) देहि (देवायुवम्‌) या देवान्‌ चपृथिव्यादीन्‌ दिव्यगुणान्विदुषो वा यावयति 


ताम्‌ ।। १६॥ 


अरन्क्रखः- टे विदन्‌ ! यः पृथिव्यां तपसो दिवो धर्ता यस्तपोजा भ्रमर्त्यो देवो देवानां धर्ता 
जगदीश्वरो विभाति तद्वज्ञानेनाऽस्मे देवायुवं वाचं नियच्छ ।। १६॥ 


स्प््रद्टगश्र्त्रखः- है विद्रत्‌! यः 
पृथिव्याम्‌ अन्तरि तपसः प्रतापक्रस्य दिवः 
प्रकाशमयस्य सूय्यदिः धर्ता, यस्तपोजाः यस्तपसो 
जायते = प्रकट चते सः, भ्रमत्य: मृत्युधमं रहितः, देवः 
प्रकाशस्वरूपः, देवानां पृथिव्यादीनां धर्ता 
जगदीश्वरो वि + भाति विेषेणा प्रकाशते; तद्विज्ञाने- 
नास्मे भ्रस्मम्यं देवायुवं या देवान्‌ =पृथिन्यादीन्‌ 
दिव्यगुणान्‌ विदुषो वा यावयत्ति तां, वाचं 
सुरिक्षितां वा), नि +-यच्छं नितरां देहि ।३७।१६॥। 


ग््पच्छ्ः- हे विद्रांसो ! यः परपेडवरः 
सर्वषां धर्ता, प्रकाशकः, तपसा विज्ञातन्योऽस्ति, 
तज्जञापिकां विद्यामस्मभ्यं दत्त । ३७ । १६ ॥ 


गल प्रचट; देवः --प्रकाराकः। 
विद्याम्‌ ।। 


न्प्र हे विद्रान्‌ ! जो (पृथिव्याम्‌) 
म्रन्तरिक्ष में (तपसः) सबको तपाने वाले, (दिवः) 
प्रकाशमय सूयं श्रादि को (धर्ता) धारणा करने 
वालाहै; जो (तपोजाः) तपसे प्रकट होने वाला, 
(ग्रमत्येः) मृत्यु धमंसे रहित, (देवः) प्रकाश 
स्वरूप, (देवानाम्‌) परथिवी श्रादि को (धर्ता) 
धारण करने वाला जगदीश्वर (वि-+भाति) विशेष 
रूप से प्रकाशितहो रहा है; उसके विज्ञान से 
(म्रस्मे) हमें (देवायुवम्‌) देव भ्र्थात्‌ पृथिवी श्रादि 
पदां, दिव्य गुण वा विद्वानों को प्राप्त कराने वाली 
(वाचम्‌) सुशिक्षित वाणी को (नियच्छ) सवथा 
प्रदान कर ॥ ३७। १६॥ 

न्प्र टे विद्रानो! जो परमेख्वर 
सबको धारण करने वाला, प्रकाशक तथा तपसे 
जानने योग्य है; उस बतलाने वाली विद्याको हमें 
प्रदान करो ।। ३७ । १६ ॥ 


तपोजाः == तपसा विज्ञातव्यः। वाचम्‌ =तज्जापिकां 


च्ररख्ररत्रर -ईहवर को उपासना--जो प्रन्तरिक्ष में प्रतापक, प्रकाशमय सूर्यं रादि को 


धारण करने वालादहै; जौ तपसे प्रकट होतादहै; जौ मृत्यु घमं से रहित है; जो प्रकाशस्वरूप दहै; जो देव 
म्र्थात्‌ पृथिवी श्रादि पदार्थो को धारण करने वाला वह्‌ विशेषरूपसे प्रकाशित हो रहा है। विद्रा 
लोग उक्त जगदीश्वर के विज्ञान (उपासना) से सव मनुष्यों को पृथिवी श्रादि पदार्थं, दिव्य गुरा श्नौर 
विद्वानों से मेल कराने वाली सुशिक्षित वाणी प्रदान करं ॥ ३७ । १६॥ @ 


दीघंतमाः । ईव्ररः स्पष्टम्‌ । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः 
ईश्चरोपासकाः कीटशा भवन्तीत्याह ॥। 
ईरवर के उपासक कंसे होते है, यह्‌ उपदेश किथा है ॥ 


` (भुवनेषु) लोकलोकान्तरेषु (श्रन्तः) मध्ये ।। १७ ॥ 


सत्रप््रन्ट^श््रन्क्रखः हि मनुष्याः ! ब्रह 
यं पयिभिः ज्ञानमार्गं; श्राचरन्तं पराचरन्तं प्राप्नु- 
 वन्तम्‌, श्रनिपद्यमानम्‌ ग्रपदनलीलमचलं, गोपां 
रक्षकम्‌ जगदीहवरमपहयम्‌ परयेयम्‌, 


सच सध्रीचीः सह वत्तमानाः सच विषूचीः 
व्याप्ताः वसानः म्राच्छादकः सन्‌ भुवनेषु लोकलोका- 
न्तरेषु शन्तः मध्ये श्रा + वरीवत्ति समन्ताद्‌ भृशमा- 
वृणोति समन्ताद्‌ वत्तंते वा, तं यूयमपि पश्यत । 
|| ३७ । १७ ।। 


न्ऋव््द््ः- ये मनुष्याः सर्वलोकाभिव्यापिन- 
मन्तर्यामिरूपेण प्राप्तमधामिकेरविद्रद्धिरयोगिभि- 
र विज्ञेयं परमात्मानं विज्ञाधात्मना युञ्जते, ते सर्वान्‌ 
धर्म्यान्‌ मगात्‌ प्राप्य विशुध्यन्ति ।। ३७ । १७ ॥ 


सप्तति श्रघ्याय 


प॑श्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च परथिभिश्र॑न्तम्‌ | 
स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान 5 आ वरीवर्चि भुवनेष्वन्तः || १७ ॥ 
प््रद्टवर्थ्ः- (श्रपरयम्‌) पश्येयम्‌ (गोपाम्‌) रक्षकम्‌ (ग्रनिपद्यमानम्‌) ग्रपदनज्ञीलमचलम (ग्रा) 


) (षरा) (च) (षिभिः) ज्ञानमार्गे: (चरन्तम्‌) प्रापनुवन्तम्‌ (सः) (सध्रीचीः) सह्‌ वर्तमानाः 
` (विषूचीः) व्याप्ताः (वसानः) म्राच्छादकः (श्रा) (वरीवत्ति) 


२९५ 


(सः) 


समन्तादभ्लमाव्रणोति == समन्ताद्रत्तते वा 


अ्रन्च्रयखः- टे मनुष्या ग्रहं यं पथिभिराचरन्तं पराचरन्तमनिपद्यमानं गोपं जगदीडवरमपदयं 
सच सध्रीचीः स च विषरचीवेसानः सन्‌ भुवनेष्वन्तरा वरीवत्ति तं यूयमपि परयत ।। १७ ॥ 


च्प्राष्जदथ टे मनुष्यो । मेँ जिस (पथिभि 
जञान-मार्गो से (म्रा+ चरन्तम्‌, परा+चरन्तम्‌) 
धर श्रौर उधर प्राप्त होने वाते, (ग्रनिपद्यमानम्‌) 
गति रहित, ्रचल, (गोपाम्‌) रक्षक, जगदीश्वर को 
(ग्रपव्यम्‌) देखत - 

श्रौर (सः) वह (सध्रीचीः) साथ वर्तमान, 
दिशाश्रों को तथा वह (विष्रूचीः) व्याप्त उप- 
दिशाश्रों को (वसानः) श्राच्छादित करने वाला 
होकर (भवनेषु) लोक-लोकान्तरों के (म्रन्तः) 
मध्यमे (म्रा+वरीवत्ति) सव श्रोर से सबको 
म्रत्यन्त भ्राच्छादित कर रहाहै; भ्रथवा सवभ्रोर 
विद्यमान है; उसे तुम भी देखो ॥ ३७ । १७ ॥ 

म्पच््र्- जो मनुष्य सव लोकों में व्यापक, 
म्रन्तयमिी रूप से प्राप्त, ग्रधामिक भ्रविद्वान्‌, 
म्रयोगी जनोंसे न जानने योग्य, परमात्माको 
जानकर भ्रात्माको युक्त करते; वे सव घर्मं 
युक्त मार्गो को प्राप्त करके विशुद्ध होते हैँ ।। ३७।१७॥ 


न्रा प्रब्दः पथिभिः =-सर्वेधम्येंमिंः ॥ 
न््रुखरत्रर--ईहवर के उपासक कंसे होते हैँ - ईडर के उपासक लोग ज्ञान-मार्गोसे 


इधर श्रौर उधर भ्रर्थात्‌ सर्वत्र प्राप्त होने वाले, गति रहित भ्र्थात्‌ अ्रचल ओ्रौर रक्षक जगदीइवर को 
देखते है । वह सब दिशाश्रों श्रौर उपदिलशाग्रों को प्राच्छादित करने वालादहै। वह्‌ लोक-लोकान्तरो में 
विद्यमान है। उस जगदीड्वर को उपासक लोग देखते हैँ । वे परमात्मा को जानकर भ्रात्माके साथ 
युक्त करते ह । वे सब धमंयुक्त मार्गो को प्राप्त करके विशुद्ध होते दँ ।। ३७ । १७ ॥ 


दध्यडःडगथवेणः । ईङच्छररः स्पष्टम्‌ । प्रत्यष्टिः। गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईइवर उपासना का फिर उपदेश किया है ॥ 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर # 


विश्वासां भुवां पते विश्व॑स्य पमनसस्पते विश्व॑स्य पचसस्पते सर्व॑स्य वचसस्पते । 
देवशु्छं दव घ्मं॑देवो देवान्‌ पराह्यत्र प्रावीरतुं वां देववीतये । 
मधरु माध्वीभ्यां मधु माधरंचीभ्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रखरः (विश्वासाम्‌) समग्राणाम्‌ (भुवाम्‌) पृथिवीनाम्‌ (पते) स्वामिन्‌ (विश्वस्य) 
समग्रस्य (मनसः) स ङ्ल्पविकल्पादिव्त्तियक्तस्थान्तःकरणास्य (पते) रक्षक (विश्वस्य) (वचसः) वेदवाचः 
(पते) पालक (सवस्य) ग्रखिलस्य (वचसः) वचनस्य (पते) रक्षक (देवश्रुत्‌) यो देवान्‌ = विदुषः शृणोति 
सः (त्वम्‌) (देव) सवंसुखदातः (घमं) प्रदीपक (देवः) रक्षकः सन्‌ (देवान्‌) धार्मिकान्‌ विदुषः (पाहि) 
(भरत) भ्रस्मिन्‌ जगति (प्र) (श्रवः) देहि । प्रत्र लोडये लुङ्डभावश्च (श्रगु) (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (देववीतये) 
दिव्यानां गुणानां व्याप्तये (मधु) मधु ==विनज्ञानम्‌ (माध्वीभ्याम्‌) मधुरादिगुणयुक्ताभ्यां विद्यासुरिक्षाम्याम्‌ 
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(मधु) मधुरादिगुणयुक्तं घरम॑म्‌ (माध्रचौभ्याम्‌) यौ मधुविद्यामचतस्ताभ्याम्‌ ।। १८ ॥ 
श्रन्त्ऋणतर्र - (श्रवीः) देहि । यहां "लोट्‌" लकार के अथं मे “लुड्‌' लकार श्रौर ्र्‌' 


ग्रायम का प्रभाव है॥ 


अन्त्रखः- टे विरव्रासां भृवां पते विङवस्य मनसस्पते विरवस्य वचसस्पते सर्व॑स्य वचस्पते 
घमं देव जगदीश्वर ! देवश्रुदवस्त्वमत्र देवान्पाहि । माध्वीभ्यां सह्‌ मधु प्रावीर्माधूचीभ्यां देववीतये देवान- 
नुपाहीति । हे श्रघ्यापकोपदशकौ ! वां युवाभ्यामहमिदमुपदिशेयम्‌ ॥ १८ ॥ 


स्रष्वरब्टगथ्रन्त्रखः-- हे विदवासां सम- 
प्राणां भुवां पृथिवीनां पते स्वामिन्‌ ! विरवस्य 
समग्रस्थमनसः स ङ्ुल्पविकल्पादिवृत्तियुक्तस्यान्तः- 
करणास्य पते रक्षक ! विश्वस्य वचसः वेदवाचः पते 
पालक ! सवस्य श्रविलस्य वचसः वचनस्य पते 
रक्षक ! धमं प्रदीपक, देव जगदीइवर सर्वसुखदातः ! 
देवभृत्‌ यो देवान्‌ = विदुषः श्यृणोति सः, देवः रक्षकः 
सन्‌, त्वमत्र प्रस्मिन्‌ जगति देवान्‌ धामिकान्‌ विदुषः 


पाहि । 


माध्वीभ्यां मधुरादिगुरायुक्ताभ्यां विद्यासुशिक्षा- 
म्यां सह मधु मधु = विज्ञानं भ्रावौः देहि । 


मा्रूचीभ्यां यौ मधुविद्यामचतस्ताभ्यां [मधु] 
मधुरादिगृणयुक्तं घमं देववीतये दिव्यानां गुणानां 
व्याप्तये देवान्‌ धामिकान्‌ विदृषः श्रनुपाहीति । 


हे श्रध्यापकोपदेशकौ ! 


वां =युवाम्यामह- 
मिदमुपदिङोयम्‌ ॥ ३७ । १८ ॥ 


न्ञष््रग्थटे (विदवासाम्‌) सब (भुवाम्‌) 
पृथिवियों के (पते) स्वामिन्‌ ! (विश्वस्य) सब 
(मनसः) संकल्प-विकल्प रादि वृत्ति से युक्त न्तः 
करणा के (षते) रक्षक ! (विरवस्य) सव (वचसः) 
वेदवाणी के (पते) पालक ! (सर्वस्य) सब (वचसः ) 
वचनो के (पते) रक्षक ! (धमे) प्रकाशक ! (देव) 
सव सुखो के दाता जगदीरव र! (देवधरुत्‌) विद्वानों की 
प्राथेना को सुनने वाला तथा (देवः) रक्षक होकर 
तू म्रत्र) इस जगत्‌ में (देवान्‌) धार्मिक विद्वानों 
की (पाहि) रक्षा कर। 

तु (माध्वीम्याम्‌) मधुर प्रादि गुणोंसे युक्त 
विद्या प्रौर सुरिक्षा के साथ (मधु) विज्ञान को 
(प्रावीः) प्रदान कर । 

तु (माधूचीम्याम्‌) मधु विद्या को प्राप्त 
करने वालि दो विद्रानों के साथ [मधु] मधृरश्रादि 
गणो से युक्त धमं को, तथा (देववीतये) दिव्य 
गुणो को प्राप्त करने के लिए (देवान्‌) धामिक 
विद्वानों कौ (ग्रनु ।-पाहि) रक्षा कर । 

हे प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक ! (वायु) तुम दोनों 
के लिए यट उपदेश करता है ॥ ३७ । १८ ॥ 


न्त्यः हे विद्वांसो ! यूयं विदववरदा- 
 त्ममनसां स्वामिनं, सरवश्रोतारं सर्वस्य रक्षितारं 
` परमात्मानं विज्ञाय, दिव्यं सुखं प्राप्यान्यान्‌ प्राप- 
यत ॥ ३७ । १८ ॥ 


है तथा धार्मिक विद्वानों की 
विज्ञान प्रदान करता है । माधुयं 


को भी प्राप्त करावे ॥ ३७। १८॥ @ 


सप्तत्रिंश ्रघ्याय 
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न्तत टे विद्रानो ! तुम- सव वेद, 
परात्मा श्रौर मनके स्वामी, सवके श्रोता, सव के 


रक्षक परमात्मा को जानकर, दिव्य सुख को प्राप्त 
करके श्रन्यों को प्राप्त कराग्रो । ३७ । १८ ॥ 


न्ब प्रन्डवश्यरः- पते स्वामिन्‌ । देवश्रुत्‌ = सर्व॑श्रोता । मधु । दिव्यं सुखम्‌ । 

6: "अ्र८खरतरवर-ईरवर कौ उपासना- जो जगदीदवर सव पृथिवियों का स्वामी है, मन 
अर्थात्‌ संकल्प == विकल्प रादि वृत्ति से युवत ग्रन्तःकरणा का रक्षक 

वचनो का रक्षक है, सव का प्रकारक तथा सव सुखो का दाता है । 

रक्षा करताहै। वह माधुर्यं आ्रादि 


है, सकल वेदवाणी का पालक है; सव 
वह विद्धानों कौ प्राथंना सुनने वाला 
गणो से युक्त विद्या श्रौर सुरिक्षासे 


गुणा से युक्त विद्या को प्राप्त करने वाले श्रघ्यापक श्नौर उपदेशक से 
मधुरादि गुणों से युक्त धर्मं की तथा दिव्य गुणों कौ प्राप्ति के लिए धामिक विद्वानों की रक्ना करता है । 
विद्वान्‌ लोग उक्त परमात्मा की उपासना करके रथात्‌ उसे जानकर दिव्य सुख 


को प्राप्त करे ग्रौर श्रन्यों 


ग्राथवंणः । ईछटच्त्ररः स्पष्टम्‌ । विराड्ष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह । 
ईर्वर उपासना का फिर उपदेश किया है । 


रदे त्वा मन॑सेत्वा दिवे त्वा सू्यीयत्वा। उर्वो ऽ अध्व॒रं दिवि देवेषु घरेहि ॥ १९ ॥ 
प्बब्टगथः (हृदे) हदयस्य चेतनत्वाय (त्वा) त्वाम्‌ (मनसे) विज्ञानवतेऽन्तःकरणाय (त्वा) 


(दिवे) विदयाप्रकाशाय विदयुद्ि्याये वा (त्वा) (सुग्ययि) सू्ग्यादिलोकविज्ञानाय 
सर्वेभ्य उत्कृष्टः (अ्रध्वरम्‌) प्रहिसामयं यज्ञम्‌ (दिवि) दिव्ये व्यवहारे (देवेषु) 


प्रचारय ।। १६ ॥ 
अजन्च्रखः- हे 
दिवि देवेषु चाध्वरं धेहि । १६ ॥ 


सत्रप््रन्डव्श्रन्त्रखः--है जगदीश्वर ! यं 
हृदे हदयस्य चेतनत्वाय त्वा त्वां, मनसे विज्ञानवते- 
स्न्त.करणाय त्वा त्वां, दिवे विद्ाप्रकाशाय 
विद्युद्ि्याये वा त्वा त्वां, सूर्याय सूर्यादिलोक- 
विज्ञानायत्वा त्वां ध्यायेम; स उध्वंः सवेभ्य 
उत्कृष्टः त्वं दिवि दिव्ये व्यवहारे, देवेषु विद्वत्सु 
 चाध्वरम्‌ श्रहिसामयं यज्ञं ेहि प्रचार ।। ३७।१६॥ 


च्यः ये मनुष्याः सत्यभावेनात्मान्तः- 
कर ` सृष्टिविद्याये चेदवरमुपासते, स 


(त्वा) (ऊध्व) 
विदरत्सु (वहि) 


जगदीश्वर ! यं हृदे त्वा मनसेत्वा दिवे सूर्याय त्वा ध्यायेम स॒ ऊ्व॑स्ता 


पग्र दे जगदीङवर ! (हृदे) हृदय 
कौ चेतनताके लिए (त्वा) तुभे, (मनसे) 
विज्ञानवान्‌ अन्तःकरण के लिए (त्वा) तुभे, (दिवे) 
विद्ाध्रकाश वा विदयुत्‌-विद्या के लिए (त्वा) तुभे, 
(सूर्याय) सूर्यादि लोकों के विज्ञान के लिए (त्वा) 
तुके हम ध्याते; तेरा हम ध्यान करते हैः सो 
(ऊर्वः) सवसे उत्कृष्ट तू - (दिवि) दिष्य व्यवहार 
मं ग्रौर (देवेषु) विद्वानों मे (अध्वरम्‌) ्रहिसामय 
यज्ञ का (षेहि) प्रचार कर ।। ३७ । १६ ॥ 

च््पच्््र जो मनुष्य सत्य भावसे आत्मा 
म्रौर अन्तःकरण की शुद्धिके लिए ्रौर सृष्टि- 


२६८ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर छे 


कृपालुरीइवरो विद्याधमंदानेन सर्वेभ्यो दु.वेभ्य विद्याकेलिएु ईहवर की उपासना करते हैः वह 
उद्धरति ॥ ३७। १९ ॥ कृपालु ईङ्वर विद्या ग्रौर धमं के दान से सब दूःखों 
से उद्धार करता है ।। ३७ । १६ ॥ 

न्प प््रन्टग्रः हदे = म्रात्मशुद्धये । मनसे =अ्न्तःकरणशुद्धये । सूर्याय =सृष्टिविद्यायै । 
ग्रध्वरम्‌ = विद्याधमं दानम्‌ ॥ 

न्पर्यख्सत्रार- ईडवर को उपासना- सव मनुष्य--हृदय की चेतनता, विज्ञानवान्‌ ग्रन्तः- 
करणा, विद्या-प्रकाश, विद्युत्‌-विद्या रौर सूर्यादि लोकोंके विज्ञानकौो प्राप्तिके लिए जगदीश्वर का 
ध्यान करे; उसकौ उपासना करं । वह्‌ स्वोत्करष्ट, कृपालु ईङ्वर--दिन्य व्यवहार में तथा विद्वानों मेँ 
ग्रहिसामय यज्ञ का प्रचार करता है । विद्या ग्रौर धमं के दान से सब दुःखों से उद्धार करता है। ्रतः सब 
मनुष्य सच्ची भावना से प्रात्मा ओर श्रन्तःकरण की शुद्धिके लिए ग्रौर सृष्ि-विद्ाकीप्राप्तिके लिए 
ईरवर की उपासना करे ।। ३७ । १६ ।। 


प्राथवंणः । व्रः स्पष्टम्‌ । निच दतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईश्व र-उपासना का फिर उपदेश किया है ॥ 


पिता नोऽसि पितानों बोधि नम॑स्ते ऽ अस्तमा मां दिशसीः। 
त्वष्टरमन्तसत्वा सपेम पुत्रान्‌ पृश्ून मयि धेहि प्रनामस्मासु बरद्यरि्टद सह पत्या भूयासम्‌ ॥ २०॥ 
प््रच्छ्र््रः- (पिता) जनक इव (नः) प्रस्माकम्‌ (श्रसि) (पिता) राजेव पालकः (नः) श्रस्मान्‌ 
(बोधि) बोधय (नमः) (ते) तुभ्यम्‌ (श्रस्तु) (मा) निषेधे (मा) माम्‌ (हिसीः) हिसया युक्तं कुर्य्याः 
(त्वष्ट्‌ मन्तः) वहवस्त्वष्टारः ==प्रकाशात्मानः पदार्था विद्यन्ते येषु ते (त्वा) त्वाम्‌ (सपेम) सम्बन्धं कुर्य्याम 
(पत्रान्‌) पवित्रगुणकमंस्वभावान्‌ (पश्यन्‌) गवादीन्‌ (मपि) (वहि) (प्रजाम्‌) राष्ट्रम्‌ (ग्रस्मासु) (षेहि) 
(अ्ररिष्टा) श्रहिसिता (श्रम्‌) (सहपत्या) स्वामिना सह (मूधासम्‌) । २० ॥ 
अतरन्त्रखः टे जगदीश्वर ! त्वं नः पिताऽसि पिता सन्नोऽस्मान्‌ बोधिते नमोऽ््तुत्वं मा 
मा हिसीस्त्वष्टु मन्तो वयं त्वा सपेम त्वं पूत्रानु पञुन्‌ मयि वैहि ग्रस्मासु प्रजां वेहि यतोऽहमरिष्ा सती 
सहपत्या भूयासम्‌ ।। २० ॥। 


सत्रप््रब्टव्श्रन्त्रखः-- है जगदीहबर ! 
त्वं नः अ्रस्माकं पिता जनङ्र इव श्रसि; पिता राजेव 
पालकः सन्‌ नः =श्रस्मान्‌ बोधि बोधय । 


ते तुभ्यं नमोस्स्तु, त्वं मामां मान हिसीः 
हिसया युक्तं कुर्य्या: । 


त्वष्टुमन्तः वहवस्त्वष्टारः = प्रकालात्मानः 
पदार्था वियन्ते येषु ते, वयं त्वा त्वां सपेम सम्बन्धं 
कू्य्यामि । 


न्ष हे जगदीश्वर ! तू-(नः) हमारे 
(पिता) पिता के तुल्य (ग्रसि) है; तू (पिता) राजा 
के तुल्य पालक होकर (नः) ह्मे (बोधि) बोध 
करा। 

(ते) तेरे लिए (नमः) नमस्कार (रस्तु) हो; 
त्‌ (मा) मुभे (म, हिसीः) हिसा से युक्त मत 
कर । 

(त्वष्ट मन्तः) बहुत से प्रकाश्चत्मक पदार्थो वाले 
हम लोग (त्वा) तुक से (सपेम) सम्बन्ध स्थावित 
करते है| 


नोऽस्माकं पिता=स्वामी बन्धुमित्रो रक्षकोऽसि, 


सप्तखिरा प्रध्याय २९६ 


त्वं पुत्रान्‌ पवित्रगुणकर्मस्वभावान्‌ पशून्‌ गवा- तू-- (पुत्रान्‌) पवित्र गुण-कर्म-स्वभाव वाले 
मनि चेहि, श्रस्मायु प्रजां र्ट वहि, पुत्रोंतथा (पून्‌) गौ प्रादि पञुग्रों को (मयि) मुभा 
ऽहम श्रहिसिता सतौ सहपत्या स्वामिना में ( वेहि) स्थापित कर, (ग्रस्मासु) हम में (प्रजाम्‌) 
शरूयासम्‌ ।। ३७।२०।। राष्ट को (वेहि) स्थापित कर, जिससे (ग्रहम्‌) मँ 
0 (श्ररिष्टा) ग्रहिसित होकर (सहपत्या) पति सहित 
(भूयासम्‌) र्हं ॥ ३७ । २०॥ 

स्वर्थं हे जगदीच्वर ! त्राप हमारे पिता 
मर्थात्‌ स्वामी, बन्धु, मित्र एवं रक्षक हो; अ्रतः 
भ्रापको हम सदा उपासना करते हँ । 


च्चः -- हे जगदीदवर ! भवान्‌ 


तस्मात्‌ त्वां वयं सततमुपास्महे । 


हे स्व्ियो ! यूयं परमात्मन एवोपासनां नित्यं हे स्त्रियो ! तुम- परमात्मा की ही उपासना 
कुरुत, यतः सर्वाणि सुखानि प्राप्नुत । ३७।२०॥ नित्य॒ करो जिससे सव सुखो को प्राप्त 


करो ।। २७ ।२०॥। 
= प्रब्दः -पिता=स्वामी, बन्धुः, मित्रः, रक्षकः ॥ 
च्रखसत्रजर--ईइवर कौ उपासना- जगदीश्वर हमारे पिता के तुल्यहै। वह्‌ राजाके 
तुल्य पालक है । बह हमें सब बोध कराता है । हम उसे नमस्कार करते ह; उसकी उपासना करते है । 
वह हमे हिसा से युक्त नहीं करता । बहुत प्रकाशात्मक पदाथं उपमे विद्यमान हँ । हम उससे सम्बन्ध 
स्थापित करते हैँ । वह पवित्र गुण-कर्म-स्वभाव वले पूत्रों तथा गौ श्रादि पयुभ्रों को हमें 
स्थापित करता है। वह हममे र्ट कौ स्थापना करतादहै। ्रतः हम उस जगदीद्वर को उपासना 


करते हैं । 


स्त्रियां भी उक्त जगदीर्वर की ही उपासना नित्य किया करे जिससे ग्रहितित होकर सदा पति 
के साथ रहे भ्र्थात्‌ सव सुखो को प्राप्त करे ।। ३७ । २० ॥ @ 


ग्राथवेणः । ईरच््ररः स्पष्टम्‌ । ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
ईदव र-उपासना का फिर उपदेश किया है ॥ 
अहः केतुनां जुषतां सुज्योतिज्यों तिपा स्वाहां । 
रात्रिः केतुनां जषता सुज्यो तिज्योतिषा स्वाहां ॥ २१॥ 


प््रब्डग्र््ः (अ्रहः) दिनम्‌ (केतुना) जागरूकेण ज्ञानेन = जागृतावस्थया (जुषताम्‌) सेवताम्‌ 


(ज्योतिः) वि्यप्रकाशम्‌ (ज्योतिषा) सूर्यादिप्रकाशेन वा घर्मादिभ्रकाशेन (स्वाहा) सत्यया क्रियया 
(रात्रिः) (केतुना) प्रज्ञया सुकमंणा वा (जुषताम्‌) (सुज्योतिः) (ज्योतिषा) प्रकाडेन सह (स्वाहा) 


सत्यया वाचा ॥ २१॥ 
अ्रन्व्बखः- हे विद्रन्‌ विदुषि स्त्रि वा ! भवती स्वाहा केतुना ज्योतिषा चाहः सुज्योतिजुंषतां 


८ ् स्वाहा केतुना ज्योतिषा सह सुज्योतीरात्रिरस्मान्‌ जुषताम्‌ ।। २१॥ 


३०० 


स्रप्यन्द थ्रिन्च्जरयखरः-हे विद्रन्‌ ! विदुषि 
स्त्रि! वा भवती स्वाहा सत्यया क्रियया केतुना 
जागरूकेण ज्ञानेन, जागृतावस्थया ज्योतिषा 
ूर्यादिप्रकाशेन वा धर्मादिप्रकारेन च श्रहः दिनं 
सुज्योतिः विद्या प्रकाशं जुषतां सेवताम्‌ । 


स्वाहा सत्यया वाचा केतुना प्रज्ञया सुकमंणा वा 
ज्योतिषा प्रकाशेन सह सुज्योतिः विद्याप्रकाशं 
रात्रिरस्मान्‌ जुषतां सेवताम्‌ ।। ३७।२१॥ 


स्व्छर्यः- ये स्त्रीपुरुषा दिवास्वापं 
रात्रावतिजागरणं विहाय युक्ताहारविहारा 
ईङइवरोपासनतत्परा भवेयुस्तानहनिशं सुखकरं वस्तु 
प्राप्नोति । श्रतो यथा प्रज्ञा वद्धेत तथाजनुष्ठा- 
तव्यमिति ॥ ३७। २१॥ 


दथानन्द-यजु्वेदभाष्य-मास्कर 


स्पष्टे विद्वान्‌ ! वा विदुषी स्वी । 
ग्राप--(स्वाहा) सत्य प्राचरण से, (केतुना) ज्ञान 
एवं जाग्रत्‌ भ्रवस्था से, श्रौर (ज्योतिषा) सूर्यादि के 
प्रकाशवा धर्मादि के प्रकाशसे (ग्रहः) प्रतिदिनं 
(सुज्योत्तिः) विद्या-प्रकाश का (जुषताम्‌) सेवन 
करो । ग्रौर-- 

(स्वाहा) सत्यवाणी, (केतुना) प्रज्ञा वा कमं 
तथा (ज्योतिषा) प्रकाशके साथ (सुज्योतिः) 
विद्या-प्रकाश को (रात्रिः) प्रत्येक रात्रि हमें 
(जुषताम्‌) सेवन करावे, विद्या-प्रकाश प्रदान 
करे ।। ३७ । २१॥ 

च्जव्छर्य्र-जो स्त्री पुरुष दिन में शयन 
ग्रौर रात्रिम भ्रतिजागरण को चछोड़कर युक्त 
श्राहार-विहार वाले होकर ईदहवर की उपासनामें 
तत्पर होते हैँ उन्हे दिन-रात सुखकारक वस्तु 
प्राप्त होती है । श्रत: जसे प्रज्ञा वुद्धि बढे वसे सब 
मनुष्य ्राचरणा करे । (इति' पद श्रध्याय-समाप्ति 
का योतक है । ३७।२१ ॥। 


म््रार्खस्रएर-ईश्वर कौ उपासना- विद्वान्‌ श्रौर विदुषी स्त्री सत्य क्रिया, जाग्रता- 
वस्था, सूर्यादि के प्रकाश तथा धर्मादिके प्रकाश से प्रतिदिन विद्या-प्रकाशका सेवन कर । सत्य वाणी 
प्रज्ञा श्रौर सुकमं से तथा धर्मादि के प्रकाशसे रात्रि में विद्या-प्रकाश का सेवन करे । 


तात्पर्यं यहदहै कि स्त्री ओ्रौर पुरुष दिनमेंन सोवें। रात्रिमें प्रति जागरणन करे । युक्त 
ग्राहार-विहार करं । ईइवर उपासना में तत्पर रहँ । दिन-रात विद्या-प्रकाश रूप सुखकर वस्तु को प्राप्त 


करे । प्रज्ञा ग्रौर उत्तम कर्मो को बढाव ।। ३७।२१॥ 


[ पूर्वापराध्यायाथंसंगतिमाह-- ] 


ग्रतरेदवरस्य योगिनः सूर्यपृथिव्योर्यज्ञस्य 
सन्मा्गस्य स्त्रीपत्योः पितरृवद्रत्तंमानस्य परमेरवर- 
स्य च वणेनं युक्ताहारविहारस्य चानुष्ठानमुक्त- 
मत एतदथेस्य पूवध्यायेन सह॒ संगतिरस्तीति 
वेद्यम्‌ ।। ३० ॥ 


यहां ईङवर (१), (योगी) (२), सूयं श्रौर 
पृथिवी (३), यज्ञ (६-१०), सन्मागं (१७), स्त्री 
ग्रौर पति तथा पिताके तुल्य वत्तंमान (२०), 
परमेश्वर (१६-२१) ग्रौर युक्त भ्राहार-विहार के 
ग्रनुष्ठान (२१) का उपदेश है; ग्रतः इस प्रध्याय 
के प्रथं की पूवं के साथ संगत्ति है; रेस 
समभ ।। ३७ ॥ 


दति श्रौयुतपण्डितसुदशेनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करे 
सप्तत्रिज्ञोऽध्यायः सम्पुरंः ॥। 


स्ना दात्री (श्रसि) भवसि ।। १॥ 
हस्ताभ्यां त्वाददे ।। १॥। 


ताशरहिताये नीत्ये रास्ना दात्री श्रसि 
मात्‌ सवितुः सकलजगदुतपादकस्य देवस्य 
प्रसवे उत्पत्तिधर्मके, श्रहविनोः सूर्या 
धां बलवीरय्याभ्यामिव भुजाभ्यां 
हस्ताभ्यां गतिधारणाभ्यामिव 
श्राददे गृह्णीयाम्‌ ।॥। ३८ । १॥ 


॥ श्रोरम्‌ । 


# अथाष्टात्रिशो ऽभ्याय आरभ्यते # 


ओम्‌ विशवानि देव सवितईरितानि परां सुव । यद्र तन्नऽआासुव ॥ १ ॥ 


य०२३०।३॥ 


ञ्राथवणः। स्च्ि्रय =सुयंः । निचृत्तषटुप्‌ । धेवतः ॥। 

ध श्रथ पतन्या किभूतया भवितव्यमित्याह ॥ 

भ्रब श्रडतीसवे श्रध्याय का प्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में पत्नी कंसी होनी चाहिए, 

यह्‌ उपदेश किया है ॥ 

सवितः भ॑सवेऽश्विनोंबाहुभ्या पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ ददेऽदित्य रास्नासि ॥ १ ॥ 
प्प््धग्र्थः- (देवस्य) कमनीयस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) सकलजगदुत्पादकस्य 
कै (श्रश्विनोः) सूर्याचन्द्रमसोः (बाहुभ्याम्‌) बलवीरय्याभ्यामिव भुजाभ्याम्‌ (पुषः) पोषकस्य 
) गतिवारणाम्ामिव कराभ्याम्‌ श्रा) (ददे) गृह्णीयाम्‌ (श्रदित्ये) नाशरहिताये नीत्य 


(प्रसवे) 


` अन्त्खरः- हे विदुषि ! यतस्त्वमदित्ये रास्नासि तस्मात्सवितुदवस्प प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुभ्यां 


म्प्र रे विदुषी स्त्री! क्योकि त्‌-- 
(ग्रदित्ये) नाश रहित नोति के लिए (रास्ना) सुख 
देने वालो (रसि) है; अरतः (सवितुः) सकल जगत्‌ 
के उत्पादक (देवस्य)कामना करने योग्य ईदवर के 
(प्रसवे) उत्पत्ति धर्मा जगत्‌ मे (्रस्विनोः) सूयं 
मरौर चन्द्रमा के (वाहभ्याम्‌) बल ग्रौर वौयं को 
तुल्य भुजां से, (पृष्णः) पोषक वायु के (हस्ता- 


३०२ 


न्वर्थः हे स्ति! यथा सूर्यो भूगोलान्‌, 
प्राणः शरीरम, प्रध्यापकोपदेशकौ सत्यं गृह्णन्त, 
तथेव त्वामहं गृह्णामि; त्वं सततमनुकरला सुखप्रदा 
च भव ॥ ३८। १॥ 


च्ऋ= प््रद्धगथ्यः ग्रदिवनोः = स्रध्यापकोपदेकौ । पृष्णः=प्राणस्य । रास्ना==सः 


कला सुखप्रदा च ।। 


न्र्खररतऋर- पत्नो कंसीहो--विदुषौ पत्नी नाशरहित नीति कै लिए सुखदायक ह 
सकल जगत्‌ के उत्पादक, कामना करने के योग्य ईरवर के उत्पत्तिधर्मा जगत्‌ मे सूयं श्रौर चन्द्रमा के ` 
भ्रौर वीयं के तुल्य दोनों भुजान तथा पोषक के वायु की गति श्रौर धारण शक्ति के तुल्य दोनों हाथों 
उक्त पत्नी को पूरुष ग्रहण करे । जे सूयं भूगोलों को, प्राण शरीर को, अध्यापक भ्रौर उपदेशक 
ग्रहण करते हँ वेसे पुरुष पत्नी को ग्रहणा करे । ग्रौर पत्नी सदा श्रनुक्ल श्रौर सुखदायक हो ।॥३८।१ ॥ & 


प्ाथव्ंणः । स्ररस्त््रत््र =प्रजञस्तविज्ञानयुक्ता स्त्री । निचृदुगायत्री । षड्जः ॥ ` 
स््रोपुरुषौ कथं विवहेतामित्याह ॥\ 
स्त्री पुरुष कंसे विवाह करं, इस विषय का उपदेश किथा जाता है ॥ 
इड ऽ च्यादित्‌ ऽ एहि सरंस्त्येहिं । असावद्यसावेद्यसावेि ॥ २ ॥ 
प््रच्टर्थः- (इडे) सुशिक्षिता वागिव (एहि) प्राप्नुहि (श्रदिते) ग्रखण्डितानन्ददे ( 
(सरस्वति) प्रशस्तविज्ञानयुक्ते (एहि) (श्रसौ) (एहि) 


अन्च्खः- हे इडे! त्वं मामेहि योऽसौ त्वां प्राप्नुयात्‌ तमेहि। हे श्रदिते ! त्वमख 
नन्दमेहि योऽसौ त्वामखण्डितानन्दं ददयात्तमेहि । हे सरस्वति ! त्वं निदसमष्ि' थोऽसौ शि 


स्यात्तमेहि । २॥ 


सत्रप्रच्टगरन्त्रखः- है इडे सुरिक्षिता- 
वागिव ! त्वं मामेहि प्राप्नुहि; योऽसौ त्वां प्रापनु- 
यात्‌; तमेहि प्राप्नुहि । 

हे श्रदिते ! श्रखण्डितानन्ददे ! त्वमखण्डिता- 


नन्दमेहि प्राप्नुहि; योऽसौ त्वामखण्डिततानन्दं 
दद्यात्तमेहि प्राप्नुहि । 


हे सरस्वति ! प्रशस्तविज्ञानयुक्ते ! स्वं विददरासि- 
मेहि प्राप्नुहि; योऽसौ सुरिक्षकः स्यात्तमेहि प्राप्नुहि 
॥ ३८ ।२॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


भ्याम्‌) गति श्रौर 


पराण शरीर को, भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक सत्य को 
ग्रहण करते है; वेसेही तुभे भँ ग्रहण कर 
त्‌ सदा भ्रृक्रल श्रौर सुख प्रदान करने वाल 
।॥ ३८ । १॥ ॥ 


(श्रसौ) (एहि) (्रसौ) (एहि) ॥ २॥ 


न्त्रषर्था- हे (इ३) सुरिक्षित वार 
तत्य स्त्री ! तु- मुके (एहि) प्राप्त हो; जो ( 
रप तुमे प्रप्त हो, उतत तु (एहि) प्रप्त हो 

हे (म्रदिते) श्रवण्डित श्रानन्द देने वाली 
त्‌ ग्रखण्डित ्रानन्द को (एहि) प्राप्त कर 
(ग्रसौ) पुरुष तुभ श्रखण्डित श्रानन्द 
उसे तु (एहि) प्राप्त हो । | 

दे (सरस्वत्ति) प्रशस्त विज्ञान चे 
त्‌- विद्वानु को (एहि) शाप्त कर; 
पुरुष उत्तम शिक्षक हो 
कर ॥३े८।२॥ 


र थ 


ग्रष्ठात्रिश ्रध्याय 


ज्वऋश््रः--यदा स्वरपुरुषौ विवाहं कर्त 
{; तदा ब्रह्मचर्येण विद्यया स्त्रीपुरुषधर्मा- 
विदित्वेव कुर्याताम्‌ । ३८। २ ॥ 


३०३ 
स्पच्ऋर्य--जव स्त्रीपुरुष विवाह्‌ करना 
चाहें तव ब्रह्मचयं से विद्याके द्रारा स्त्री-पुरुष श्रौर 
धमचिरणा को जानकर ही करे ॥ ३८ । २॥ 
, 7० प्न; इ३े [इडा] विद्या । श्रदिते [भ्रदितिः] ब्रह्मचर्यम्‌ । सरस्वति 
[सरस्वती | =धमचिंरणम्‌ ॥ 
| | न्बदएय्ररत्र्र- स्तरी-पुरष कंसे विवाह करे जव विवाह करने की इच्छा हो तव परुष 
स्तीसे कहे-हे सुदिक्षित वाणी के तुल्य स्त्री ! तू मुभे प्राप्त हो । ओर जो पुरुष तुमे प्राप्रहो, उसेतू 
प्राप्त कर । हे ्रखण्डित ग्रानन्द प्रदान करने वाली स्त्री! तू मके प्रखण्डित श्रानन्द को प्राप्त करा। 
श्रौर जो पुरुष तुभ भ्रखण्डित भ्रानन्द प्रदान करे उसे तु प्राप्त कर। हे प्ररस्त विज्ञान से युक्त स्त्री 
तु विद्धानु पुरुष को प्राप्त कर । ग्रौर जो उत्तम शिक्षक पुरुष हो उसे तू प्राप्न कर। 
तात्पयं यह है कि जब स्त्री-पुरुष विवाह करना चाहं तब ब्रह्चर्य मे विद्याके द्वारा परस्पर 
स्त्री पुरूष को तथा धर्माचरण को जान कर ही विवाह करं ।॥ ३८।२। @ 


पि 
~ + 


प्राथवंणः । प्रखर ==पोषिका स्त्री । भुरिक्साम्नी बृहती । मध्यमः ॥ 
स्त्रिथा कि काय्यंमित्याह्‌ ।। 
स्त्री को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
अद्वये रास्न॑सीन््राण्या 5 उष्णीषः । पृषासिं धर्माय दीप्व ॥ ३ ॥ 
प््च्टर््रः- (श्रदित्य) नित्यविज्ञानम्‌ । भ्त्र कर्मरि चतुर्था। (रास्ना) दात्री (श्रसि) 
(इनद्राण्यं) परमेश्व्यंकारिण्ये राजनीत्ये (उष्णीषः) रिरोवेष्टनमिव (पुषा) भूमिरिव पोपिका (श्रसि) 
(धर्माय) प्रसिद्धाऽ्रसिद्धसुखप्रदाय यज्ञाय (दीष्व) देहि । भ्रत्र शपो लुक छन्दस्युभययेत्याधातुकत्वम्‌ ॥। ३ ।। 
्रन्ऋणत्र्थ -(ज्रादित्ये) नित्यविज्ञानम्‌ । यहाँ कमं मे चतुर्था विभक्ति है । (दीष्व) देहि 
यहाँ शप्‌ का लुक्‌ तथा “छन्दस्थुभयथा' (्र० ३।४। ११७) से भ्रार्धधातुक्रत्व है ॥ 
अअन्च्रखः- हे कन्ये | या त्वमदित्ये रास्नासि उष्णीष इवेन्द्राण्यं पूषासि सा त्वं धर्माय 
दीष्व ॥३॥ 


स्रस््र्टव्श्त्रन्च्रखः- हे कन्ये! या स्प्रपष्रगर्थ्र है कन्या! जो तू--(ग्रदित्ये) 


त्वमदित्यं नित्यविज्ञानं रास्ना दात्री श्रसि; उष्णीषः 
शिरोवेष्टनम्‌ इवेनद्राण्ये परमेइवर्यकारिण्ये राजनीत्यं 
पुषा भूमिरिव पोषिका श्रसि, सा त्वं घर्माय 
 श्रसिद्धाऽप्रसिद्धसुखप्रदाय यज्ञाय दीष्व देहि ॥।३०८।३॥ 


नित्य विज्ञान को (रास्ना) दने वाली (अ्रसि) है; 
(उष्णीषः) पगड़ी भ्रादिके तुल्य सुखदायक है; 
तथा (इन्द्राण्ये) परम रेड्वयं को उत्पन्न करने 
वाली राजनीति कं लिए (पूषा) भूमिके तुल्य 
पोषिका (असि) है; सो तू-(घर्माय) प्रसिद्ध- 
भ्रपरसिद्ध सुखदायक यज्ञ कं लिए (दीष्व) दान 
कर ॥ ३८।३॥ 

न्प्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलकाररहै। हे स्त्रो! जेप पगडो प्रादि वस्त्र 


२३०४ 


सन्ति, तथाऽपत्याय सुखानि प्रयच्छ ।। ३८। ३ ॥ 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


सुखदायक होते वैसे-वेसेतु सन्तान को सुख 
प्रदान कर | ३८।३ ॥ 


न्ज= प्व्दर््रः- उष्णीषः --उष्यीषादीनि वस्त्राणि । घमयि=म्रपत्याय।॥३८।३॥ 

न्ऋष्खस्रयर- १. स्त्रीक्या करे-स्त्री नित्य विज्ञान कोदेने वाली हो । पगड़ी श्रादिके 
तुल्य सन्तानो के लिए सुखदायक हो । परम एेडवयं को उत्पन्न करने वाली राजनीति के लिए भूमि के तुल्य 
पोषकं हो । प्रसिद्ध श्रौर प्रप्रसिद्ध सुख देने वाले यज्ञ के लिए दान करने वाली हो । 

२. श्रलंकार-- इस मन्त्र में उपमावाचक् 'इव ' प्रादि पद लुप्त है; ्रतः वाचक लुप्तोपमा ग्रलंकार 
है। उपमा यहरहै कि जसे पगड़ी श्रादि वस्त्र सुखदायक होते हैँ। वेसे स्त्री सन्तानो के लिए सुखदायक 


हो ॥ ३८।३।। ॐ 


ग्राथवेणः। सरस्वती स्त्री । प्राचीं पडिक्तः। पचमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्रीकोक्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है । 


्रिविभ्यां पिन्वस्व सरंस्वत्ये पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व | 


स्वाहे्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्प्रव्टथ्थरः 


(अ्रदिवभ्याम्‌) चन्द्रम्याभ्याम्‌ (पिन्वस्व) तृप्नुहि (सरस्वत्यं ) सुशिक्षिताय वाचे 


(पिन्वस्व) (इन्द्राय) परमेरवर्थाय (पिन्वस्व) (स्वाहा) सत्यया क्रियया (इन्द्रवत्‌) इन्द्रं पर मेइवर्य विद्यते 
यस्मिस्तद्‌ गृहीत्वा (स्वाहा) सत्यया वाचा (इन्द्रवत्‌) चेतनात्मगुणसंयुक्तं शरीरं प्राप्य (स्वाहा) (इन्द्रवत्‌) 


विद्युत्‌ ॥ ४॥ 
अअन्त्रखः- 
गिन्वस्वेन्द्रवत्स्वहिन्द्राय पिन्वस्व ।॥ ४।। 
स्त्रप््रद्टव्रन्चत्रखः-- ह विदुषि स्त्रि! 


त्वमिन्द्रवत्‌ इन्द्रं -परमेश्वर्य विद्यते यस्मिस्तद्‌ 
गृहीत्वा स्वाहा सत्यया क्रियया श्ररिविभ्यां चन्द्र- 
सूय्यभ्यिां पिन्वस्व तृप्नुहि । 

इन्द्रवत्‌ चेतनात्मगुणसंयुक्तं शरीरं प्राप्य स्वाहा 
सत्यया वाचा सरस्वत्यं सुशिक्षिताये वाचे पिन्वस्व 
पनि । 

इन्द्रवत्‌ विदयुद्रत्‌ स्वाहा सत्यया क्रियया इन्द्राय 
पर मेरवर्याय पिन्वस्व तृप्नुहि ।। ३८ । ४ ॥ 


न्रपच्त्श्रः-- ये स्त्रीपुरुषा विद्यदादिवि्ययै- 
श्वयंमुन्नयेयुस्ते सुखमपि लभेरन्‌ ॥ ३८ । ४॥ 


विदुषि स्वि ! त्वमिन्द्रवत्स्वाहाऽदिवभ्यां पिन्वस्वेन्द्रवत्स्वाहा सरस्वत्यं 


स्तष्रण्थ्रं हे विदुषी स्त्री! तु-- (इन्द्रवत्‌) 
परम एेश्वयं से युक्त वस्तु को ग्रहण करके (स्वाहा) 
सत्य श्राचरणा से श्रदिवम्पराम्‌) सूयं श्रौर चन्द्रमा 
के लिए (पिन्वस्व) तृप्त हो । ग्रौर-- 

(इन्द्रवत्‌) चेतन श्रात्मा के गणौ से युक्त शरीर 
को प्राप्त करके (स्वाहा) सत्य वाणी से (सरस्वत्ये ) 
सुशिक्षित वाणी के लिए (पिन्वस्व) तृप्त हो । 

(इन्द्रवत्‌) विद्युत्‌ वाली विद्याको प्राप्त करके 
(स्वाहा) सत्य म्राचरण से (इन्द्राय) परम एेदवयं 
के लिए (पिन्वस्व) वप्त हो ॥ ३८।४॥ 

च्तऋक्तर्थख-- जो स्त्री-पुरुष विद्यत्‌ प्रादि 
विद्या से वयं को उन्नत करते है; वे सुखको भी 
प्राप्त होते हैँ ।। ३८। ४ ॥ 


{८ ्रष्टातरिश श्रध्यायं ३०५ 
= चैन प््रच्टयर््रः-- पिन्वस्व सुखं लभस्व ॥ 

` ऋ्ऋर्खरऋर स्त्री व्याकरे विदुषी स्त्री परम णडवर्यं से गृक्त वस्तु > 
१ स्तुको प्राप्त करके 
क्रिया के द्वारा चन्द्र ्रौरसूथं कौ विया से तृप्त हो । वह्‌ चेतन भ्रात्मा क गुणोंसे युक्त शरीर को 
प्राप्तं करके सत्य वाणी के दारा सुशिक्षित वाणी से तृप्त हो । विद्युत्‌ वाले पदार्थो को प्राप्त करक सत्य 
क्रिया 1. हारा परम एेश्वयं से तृप्त हो । तात्पयं यह है कि स्त्री-पुरुष विद्युदादि विद्याको जानकर 
द्वयं को बहाव तथा सुख को प्राप्त करे ।। ३८।४। 


४८ दीघंतमाः । च््रर्‌ = विज्ञानवती स्त्री । निचदतिजगती । निषादः ॥ 

2 पुनः स्त्रीपुरुषौ कि कुर्य्यातामित्याह ॥ 

4 फिर स्त्री पुरुष क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 

यस्ते स्तन॑ः शशयो यो मयोभूर्य र॑सनधा वसुविद्यः सुदत्रः । 

येन विश्वा पुष्यसि वाय्यौणि सर॑स्वति तमिह धातत॑वेऽकः । उरवन्तरिक्षमन्वैमि ॥ ५ ॥ 

प््ब्ट्र््रः--(यः) (ते) तव (स्तनः) दुग्बध।रमङ्गम्‌ (शश्षयः) रेते यस्मिन्‌ सः (यः) (मयोभूः) 

यो मयः = सुखं भावयति सः (यः) (रत्तधाः) यो रत्नानि दधाति सः (वदयुवित्‌) यो वसूनि घनानि 

विन्दति =प्राप्नोति सः ६ (यः) (सुदत्रः) शोभनं दत्रं दानं यस्य सः (येन) (विश्वा) समग्राणि (पुष्यसि) 

` (बार्थाणि) वरितुमर्हाशि (सरस्वति) बहुविज्ञानयुक्ते (तम्‌) (इह) स्मिन्‌ संसारे (धातवे) धातुम्‌ (रकः) 


कू्य्याः (उर) बहु (श्रन्तरिन्ञप्‌) प्राकारम्‌ (रनु) (एमि) प्राप्नोमि ॥ ५॥ 


अ्रन्च्रखः--हे सरस्वति स्ति! यस्ते शरायः स्तनो यो मयोभूर्यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रो 
येन विश्वा वार्य्याि पुष्यसि तमिह धातवेऽकः । तेनाहमूवेन्तरिक्षमन्वेमि ॥ ५॥ 


रत्र प््रब्टदथ्रण्न्व्निखः- -है सरस्वति | बहु 
विज्ञानयुक्ते स्त्र ! यस्ते तव शशयः रेते यस्मिन्‌ 
सः, स्तनः दुग्धाधारमद्ध, यो मयोभरुः यो मयः 
सुखं भावयति सः, यो रत्नधा: यो रत्नानि दधाति 
सः, वसुवित्‌ यो वसूनि धनानि विन्दति प्राप्नोति 
सः, यः सुदच्रः शोभनं दत्र =दानं यस्य सः, येन 
विद्वा समग्राणि व्याणि वरितुमर्हाणि पुष्यसि; 
तमिह श्रस्मिन्‌ संसारे धातवे धातुम्‌ श्रकः कुर्याः, 
तेनाहमुरु वहु श्रन्तरिक्षम्‌ श्राकाशम्‌ श्रन्वेमि 
प्राप्नोमि ॥ ३८।५॥ 


५६ न्पवपर्थः- यदि सत्री न स्यात्‌ तहि बाल- 
नमशक्यं भवेत्‌ । 


न्ष हे (सरस्वति) बहुत विज्ञानसे 


- युक्त स्त्री ! (यः) जो (ते) तेरा (शशयः) जिसके 


श्राश्चय पर बालक सोता दहै वह (स्तनः) दूषका 
म्राधार स्तनहै, श्रौर (यः) जो (मयोभूः) मय 
सुख को उत्पन्न करने वाला, (यः) जो (रत्नधाः) 
रत्नो को धारण करने वाला, (वसुवित्‌) वसु = 
धनो को प्राप्त करने वाला, (यः) जो (सुदत्रः) 
उत्तम दान करने वाला पति है; (येन) जिससे 
(विश्वा) सब (वार्याणि) वरण ग्रहण करने योग्य 
बालकों को (पुष्यसि) पष्ट करती है; (तम्‌) उस 
पति को (इह) इस संसार मे (घातवे) धारण करने 
के लिए (ग्रकः) स्वीकार कर। उससे मैः (उरु) 
बहुत विस्तृत (अन्तरिक्षम्‌) सुख को (अन्वेमि) 
प्राप्त करता है ।।३८।१५॥ 

म्प्र यदिस्त्रीनटहोतो बालकोंका 
पालन नहीं हो सकता । 


३०६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कंर ^) ५ 


यया पुरषो बहुसुखं, येन स्त्री च पृष्कलं सुख- श) (ते पुरुष बहुत सुख भ्रौर जिस पुरुष 
माप्नुयात्‌ तौ हावितरेतरं विवहेताम्‌ ॥ ३८।५॥ सेस्त्री सुख को प्राप्तहौ वे दोनों परस्पर 
विवाह कर ॥ ३८। ५॥ 
न्त प्रग: वार्याणि == वालकाः। उरु पुष्कलम्‌ । प्रन्तरिक्षम्‌ = सुखम्‌ ॥ 
न्दर रत्र स्त्री-पुरुष क्या कर वहत विज्ञान से युक्त स्त्री जिसके श्राश्रय से बालकं 
शयन करता है उस स्तन से तथा सुख को उत्पन्न करने वाले, रत्नों को धारण करने वाले, धनों को 
भ्रप्त करने वाले, उत्तम दान करने वाले पति कै प्राश्रय से सब वरणा ग्रहण करने योग्य सन्तानो का 
पालन-पोषण करे । स्व के विना बालकों का पालन प्रसम्भवहै। स्त्री से पुरूष बहुत सुख को प्राप्त 
करताहं भ्रौर स्त्री भौ परुष से बहुत सुख को प्राप्त करती है। श्रत तुल्य गुण-करम-स्वभाव वाले 
सत्री-पुरुष परस्पर विवाह करं ॥ ३८ । ५।॥ @ 


दीघंतमाः। अ्रटिव्छन्ञ्र ~ स्त्रपुरुषौ । निच दत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषयोः कौटशः सम्बन्धः स्यादित्याह ॥। 
स्वी पुरुष का कंसा सम्बन्ध हो, इस विषय का उपदेश करिया जाता है ॥ 


गायत्रं छन्दोऽसि चषटुमं छन्दोऽसि चावांपृथिवीभ्यां त्वा परि गृरहवामयन्तरिकषेणोप यच्छामि ॥ 
्राचिना मधुनः सारघस्य वरम पात्‌ वसंबो यज॑ते वाट्‌ । 
स्वाहा सूर्य॑स्य रश्मये वृष्टिवनये ॥ ६ ॥ 


प्वन्टग्रथ्रः (गायत्रम्‌) गायत्री छन्दसा प्रकाशितम्‌ (छन्दः) स्वतन्त्रा्वादकरमिव (श्रसि) 
(वेष्टुभम्‌) त्रिष्टुभा व्याख्यातमर्थजातम्‌ (छन्दः ) स्वतन्त्रमिव (श्रसि) (द्यावापृथिवीभ्याम्‌) सूयेभूमीम्याम्‌ 
(त्वा) त्वाम्‌ (परि) सर्वतः (गृह्णामि) स्वीकरोमि (श्रन्तरिक्षेण) उदकेन सह प्रतिज्ञाताम्‌ (उपयच्छामि) 
गरह्णामि (इन्द्र) परमेश्वग्य॑युक्त (श्ररिवना) प्राराऽपानाविव का््यंसाधकौ (मधुनः) मधुरादिगुणयुक्तस्य 
(सारघस्य) सरघाभि्मधुमक्षि काभिनि्मितस्य (घमंम्‌) सुखवप॑कं यज्ञम्‌ (पात) रक्षत (वस्वः) पृथिव्यादय 
इव प्रथमविद्याकल्पाः (यजत) सङ्खच्छघ्वम्‌ (वाट्‌) सुष्टु (स्वाहा) सत्यया क्रियया (सुययस्य) (रमये) 
शोधनाय (वृष्टिवनये) वृष्टेः संविभाजक्ाय ॥ ६॥ 


न्त्यः टे इनदर यथा त्वं गायत्रं छन्द इव ह्यं स्वयं प्राप्तवानसि वरष्टुभं छन्द इव 
्रशंसितां लब्धवानसि तथाऽहं त्वा इष्ट्वा यावापृथिवीभ्यां प्रियां स्त्रियं परिगृह्णाम्यन्तरिक्षेणोपयच्छामि । 
है श्रदिवना ! स्तरीपुरुषौ युवां तथेव वरत्तेयाथाम्‌ । है वसवो विद्वांसो यूयं स्वाहा मधुनः सारघस्य धर्म 
पात सूय्य॑स्य वृष्टिवनये रइमये वाट्‌ यजत ॥ ६॥ 


, खपद्टगरन्त्रखः- हे इन्द्र परमे न्ग टे (इन्र) परम देद्य से युक्त 
स्वययुक्त ! यथा त्वं गायत्रं गायत्री छन्दसा पुरुष ¦! जेसे तू--(गायत्रम्‌) गायत्री छन्द से 
प्रकारितं छन्दः .स्वतन्त्राह्लादकरम्‌ इव हृद्यां स्त्रियं प्रकारित (छन्दः) स्वतन्त्र ्रानन्दकारक अथं के 
प्राप्तवानसि; त्रष्टुभं व्रिष्टुमा व्याख्यातमथंजातं तुल्य प्रियास्त्रीको प्राप्त कर चुका (्रसि) है; 
छन्दः स्वतनचम्‌ इव श्रशंसितां लब्धवानसि; तथाऽहं ( वेष्टुभम्‌) त्रिष्टुप्‌ छन्द से व्याख्यात (छन्दः) 
त्वा त्वा दृष्ट्वा दचावापृथिवीम्यां सूर््य॑भमीभ्यां स्वतन्त्र श्र्थं के तुल्य प्रश्शसितस्त्रीको प्राप्त कर 


यं परि + गृह्णामि सवतः स्वीकरोमि, 
उदकेन सह प्रतिज्ञाताम्‌ उपयच्छामि 


हि श्ररविना=स्त्रीपुरुषौ प्राणाऽपानाविव कां 
 साधकौ ! युवां तथेव वर्तेयायाम्‌ । 


है वसवः = विद्वांसः प्रथिव्यादय इव प्रथम- 
 विद्चाकल्पाः ! भयं स्वाहा सत्यया क्रियया मधुनः 
 मधुरादिगुरायुक्तस्य सारघस्य सरघामिमंधु- 
मक्षिकाभिनि्मितस्य धमं सुखवर्षकं यज्ञं पात रक्षत; 
` सुर्यस्य वृष्टिवनये वृष्टेः संविभाजकाय रइमये 


शोधनाय वाट्‌ सुष्टु यजत सद्धगच्छध्वम्‌ ।। ३८।६॥ 


त्रः -म्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 

यथा शब्दानामर्थेः सह॒ वाच्यवाचकसम्बन्धः, सूर्येण 
सह॒ पृथिव्या, रदिमभिः सह वृष्टेः, यज्ञेन सह 
 यजमानस्यत्विजा चास्ति, तथेव विवाहितयोः 
, स्त्रीपुरुषयो, सम्बन्धो भवतु ।। ३८।६॥ 


श्रष्टात्रिश श्रध्याय 


३०७ 


उका (रसि) है; वैसे मै- (त्वा) तुके देखकर 
(्ावापृथिवीम्याम्‌) सूयं श्रौर भूमि के लिएप्रिया 
स्त्री को (परिगृह्णामि) सव प्रोरते स्वीकार 
करता हु; (ग्रन्तरिक्षेण) जल =ग्राचमन के साथ 
प्रतिज्ञात स्वी को (उप यच्छामि) ग्रहण 
करता हं । 

हे (अ्रदिवना) प्राण प्रौर प्रपान के तुल्य कार्य- 
साधक स्त्री-पुरुषो ! तुम दोनों वैसे ही वर्ताव 
करो । 

हे (वसवः) पृथिवी ग्रादि के तुल्य प्रथम कोटि 
कै विद्रानो ! तुम-(स्वाहा) सत्याचरण से 
(मधुनः) मधुर श्रादि गुणों से युक्त (सारघस्य) 
सरघान=मधु मक्खियों से निर्मित मधुके (घम्‌) 
सुख-वषंक यज्ञ की (पात) रक्षा करो । (सूर्यस्य) 
सूयं कौ वृष्टिवनये) वर्षा की विभाजक (रदमये) 
किरणोंकी शुद्धि के लिए (वाट्‌) ्रच्छ प्रकार 
(यजत) यज्ञ॒ करो; विद्वानों का संग करो 
॥ ३८। ६ ॥ 

न्पच्र्य- दस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारदहै। जैसे शब्दो(कैश्रथो के साथ वाच्य- 
वाचक सम्बन्ध हे, सूयं के साथ पृथिवी का, किरणों 
के साथ वर्षा का, यज्ञ के साथ यजमान का 
ग्रौर ऋत्विक्‌ के साथ भी यजमान का सम्बन्ध 
है वसे ही विवाहित स्त्री-पुरुषों का सम्बन्ध 
हो ॥ ३८। ६॥। 


नअ्र्य्त्रर्तरगर-- १. स्त्री-पुरुष का कंसा सम्बन्ध हो- परम एेरवयं से युक्त पुरुष गायत्री पुरुष 


` छन्दं से भ्रकारित, स्वतन्त्र एवं श्रानन्दकारक अ्रथं के तुल्य हृदय को प्यारी लगने वाली स्त्री को प्राप्त करे । 

वह त्रिष्टुप्‌ छन्द से व्याख्यात, स्वतन्त्र श्रथं के तुट्य प्रशंसित स्त्री को प्राप्त करे । उसका श्रनुकरणा करके 
अन्य पुरुष भी सूय श्रौर भूमि के लिए प्रिय स्त्रीको स्वीकार करे । जल (भ्राचमन) के साथ प्रतिज्ञात 
स्त्री को स्वीकार करे । प्राण श्रौरश्रपान के तुल्य परस्पर कायं -साधक स्तरी-पुरुष प्रेमपुर वर्ताव करे । 


पृथिवी भ्रादि के तुल्य सुखदायक प्रथम कोटि के "वसु" नामक विद्वान्‌ लोग--स्वाहा' नामकं 
क्रिथा से मधु की सुखमय वर्षा करने वाले यज्ञ की रक्षाकरं । वृष्टिकी विभाजक सूयं की किरणों 
क लिए अ्रच्छे प्रकार यज्ञ करे । 

जसे गायत्री भ्रादि छन्दो के शब्दों का भ्र्थो के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध है, जैसे सूर्यं के साथ 
सम्बन्ध है, जसे किरणों के साथ वर्षा का सम्बन्धरै, यज्ञ प्रौर ऋत्विक्‌ के साथ यजमान का 
सा ही विवाहित स्त्री प्रौर पुरुष का परस्पर सम्बन्ध है ।॥। ३८। ६ ॥ 


३०८ दयानन्द-येजुवंदभाष्य-भास्करं 


२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव भ्रादि पद लुप्तहै; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । उपमा यह है कि गायत्री श्नादि छन्दो के शब्दाथं सम्बन्ध कै तुल्य स्वरी श्रौर पुरूष का सम्बन्ध 


है इत्यादि ॥ ३८।६॥ कछ 


दो घंतमाः। च्ऋग्तरः=सुष्टिविद्या। भुरिग्टिः। मध्यमः॥ 
पुनः कृतविवाहौ स्त्रीप्‌सौ कि कु्यतिामित्याह्‌ ॥। 
विवाहित स्त्री पुरुष क्या करं, यह उपदेश किया है ॥ 


समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा । सरिराय त्वा वातांय स्वाहा। 
दनाधृप्यायं त्वा वातय स्वाहां । अप्रतिधृष्यायं त्वा वाताय्‌ स्वाहा । 
अवस्यव त्वा वाताय स्वाह । अशिचिदाय त्वा वाताय स्वाहां ॥ ७ ॥ 


प््रन्टत्रः- (समुद्राय) प्रन्तरिक्षे गमनाय (त्वा) त्वाम्‌ (वाताय) वायुविद्याये वायोः शोधनाय 
वा (स्वाहा) सत्यया वाचा क्रियया वा (सरिराय) उदकशोधनाय (त्वा) (वाताय) गृहस्थाय वायवे 


(स्वाहा) (ज्नाधृष्याय) 


यघषंणराहित्याय (त्वा) (वाताय) श्रोषधिस्थवायुविज्ञानाय (स्वाहा) 


(गरप्रतिधृष्याय) श्रधर्षितुं योग्यान्‌ प्रति वत्तंमानाय (त्वा) (वाताय) वायुवेगगतिविन्ञानाय (स्वाहा) 


(श्रवस्यवे) श्रात्ममनोऽवमि 


(त्वा) (वाताय) प्राणशक्तिविज्ञानाय (स्वाहा) (श्रशिमिदाथ) यदइयते = 


भूज्यते तदन्नं तमेदते यरिमरतसमे रसाय (त्वा) (वाताय) उदानाय (स्वाहा) । ७ ॥ 


अन्च्रखः- हे स्त्र पुरुष वाऽहं स्वाहा समुद्राय वाताय त्वा स्वाहा सरिराय वाताय त्वा 
स्वाहाऽनाधृष्याय वाताय त्वा स्वाहाऽप्रतिघृष्याय वाताय त्वा स्वाहाऽवस्थवे वाताय त्वा स्वाहाऽशिमिदाय 


वाताय त्वोपयच्छामि | ७॥ 


सत्रप््रन्डवश््र्न्च्रखः- हे स्त्रि! पुरुषवा। 
श्रहुं स्वाहा सत्यया वाचा क्रियया वा समुद्राय ग्रन्त- 
रिञ्ने गमनाय वाताय वायुविद्यायं वायोः शोधनाय 
वा त्वा त्वां; स्वाहा सत्यया वाचा क्रियया वा 
सरिराय उदकरोधनाय वाताय गृहस्थाय वायवे 
त्वा त्वां, स्वाहा सत्यया वाचा क्रियया वाश्रना- 
धृष्याय मथघपषेणराहित्याय वाताय ्रोषधिस्थवायु- 
विज्ञानाय त्वा त्वां, स्वाहा सत्यया वाचा क्रियया वा 
्रप्रतिधृष्याय श्रघपितुं योग्यान्‌ प्रति वत्त॑मानाय 
वाताय . वायुवेगगतिविज्ञानाय त्वा त्वां, स्वाहा 
सत्यया वाचा क्रियया वा श्रवस्थवे भ्रात्म-मनोऽव- 
मच्छवे वाताय प्रारश्यक्तिविज्ञानाय त्वा त्वां, 
स्वाहा सत्यया वाचा क्रियया वा श्रज्ञिमिदाय 
यदश्यते = मृज्यते तदन्नं तन्मेदते यस्मस्तस्मे रसाय 
वाताय उदानायत्वात्वाम्‌ उपय्च्छामि ।॥ ३८।७ ॥ 


न््पस्रगर्थ-- हे स्वरी! वा पुरुष! मै-- 
(स्वाहा) सत्य वाणी वा क्रिया से (समृद्राय) भ्रन्त- 
रिक्षमें जाने के लिए तथा (वाताय) वायुविद्या वा 
वायु के शोधन के लिए (त्वा) तुभे; (स्वाहा) सत्य 
वाणी वाक्रियासे (सरिराय) जल के शोधन के 
लिए तथा (वाताय) घर की वायुके लिए (त्वा) 
तुभे; (स्वाहा) सत्यवाणी वा क्रिया से (श्रना 
घृष्याय) भयं एवं धषंण से रहित होने के लिए तथा 
(वाताय) भ्रौषधि के वायु-विज्ञान के लिए (त्वा) 
तुभे; (स्वाहा) सत्य वाणी वा क्रिया से (ग्रप्रति- 
घृष्याय) श्रधर्षण के योग्य जनों के प्रति वर्तविके 
लिए तथा (वाताय) वायु कै वेग ग्रौर गतिके ` 
विज्ञान के लिए (त्वा) तुके; (स्वाहा) सत्य वाणी ` 
वाक्रिया से (्रवस्यवे) श्रात्मा ्रौर मन की रक्षा 
कं इच्छुक कं लिए तथा (वाताय) प्राण श्त कं ` 


श्रष्टात्रिंश प्रध्याय । ३०8 


विज्ञान के लिए (त्वा) तुभे; (स्वाहा) सत्य वाणी 
वाक्रियासे (अ्रश्िमिदाय) श्रन्नग्रौर रसके लिए 
तथा (वाताय) उदान वायु के लिए (त्वा) तु 
(उप +-यच्छामि) ग्रहण करता हई ।। ३८। ७॥ 
श्रः प्रत्र पूवेस्मान्मन्त्राद्‌ उप न्तऋपच्तऋर््थ यहां पूर्वं मन््रसे 'उप' ग्रौर 
पदे भ्रनुवत्तते । 'यच्छामि' इन दो पदों की ग्रनुचृत्ति दै । 
हौ स्त्रीपुषौ सृष्टिविद्योन्नतये प्रयते- विवाहित स्त्री-पुरुष सृष्टि-विद्या की उन्नति क 
। ७॥ लिए प्रयत्न करे ।। ३८। ७ ॥ 
` च्छा प्च्डतर््ः- वाताय ==सृष्टिविदयोन्नतये ॥ 
 ज््ररूखस्त्रगर- विवाहित स्त्री-पुरष क्था करे स्त्री श्रौर पुरुष--सत्य वाणी वास्य 
| | से आकाश मे गमन वायु-विय्या की प्राप्ति तथा वायु का योधन, जल का शोधन, गृहस्थ वायुका 
` शोधन, भय से रहित होने, भ्रोषधिथों मे स्थित वायु के विज्ञान, प्रधर्षण के योग्य जनों के प्रति वर्तावि 
। वाधुके वेग श्रौर गति के विज्ञान, श्रात्माश्रौर मन की रक्षा की इच्छा, प्राण-शक्ति के विज्ञान, 
कै उपभोग तथा उदान के विज्ञान के लिए विव्राह करे । विवाहित स्त्री ग्रौर पुरुष मन्त्रोक्त 
की उन्नति के लिए प्रयत्न करे ।। ३८ । ७॥ 


दीघेतमाः। छन्ब्टः = परमेश्वयंम्‌ । प्रष्टि: । मध्यमः॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषेः कि कत्तव्यपित््ाह ॥ 
स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश कियाहै॥ 


वस॑ते रुद्रव॑ते साहेनद्र॑य त्वादित्यव॑ते स्वाहेन्द्राय लाभिमातिष्ने स्वाहां । 
त्वं ऽ ऋभुमतं विभुमते वाजवते स्वाहा । ब्रहस्पतये त्वा वि्वदव्यावते स्वाहां ॥ ८ ॥ 


 प्यब्डर्थ्ः-- (इन्द्राय) परमेवर्याय (त्वा) त्वां स्वरियं पुरुषं वा (वसुमते) बहुधनयुक्ताय 
) बहवो रद्राः =प्राणा विद्यन्ते यसिमंस्तस्मे (स्वाहा) सत्यया वाचा क्रियया वा (इन्द्राय) दुःख- 
(त्वा) (्रादित्यवते) पूर्णविद्यायुक्तपाण्डित्यवते (स्वाहा) (इन्द्राय) परमेखवयप्रदाय (त्वा) 
मातिन्ने) योऽभिमातीन्‌ = गत्रन्‌ हन्ति तस्मे (स्वाह!) (सवित्रे) सवितृवि्याविदे (त्वा) (छभमते) 
वे ऋभवो मेधाविनो विद्यन्ते यस्मिंस्तस्मे (विभुमते) विभवः=-पदार्था = विदिता येन तस्म 
(वाजवते) पुऽकलान्नयुक्ताव (स्वाहा) (बरृहस्थते) बृहत्या वाचः पत्ये (त्वा) (विश्वदेव्यावते) विश्वानि 
` देव्याति विन्ते यस्मिंस्तस्मे (स्वाहा) । ८ ॥ 

अरन्क्रखः- हे स्वि पुरुष ! वाऽहं स्वाहा वसुमत इन्द्राय त्वा स्वाहाऽऽदित्यवते श्रवत 
` इन्द्राय त्वा स्वाहाऽभिमातिष्न इन्द्राय त्वा स्वाहा सवित्र ऋभुमते विभूमते वाजवते त्वा स्वाहा बृहस्पतये 
विरवदेन्यावते त्वोपयच्छामि ।। ८॥ 


` त्रप््ब्टगश्रहिन्क्रखः- है स्त्रि पुरुष वा! न्त्रस्य ेस्तीवा पुरुष ! मै (स्वाहा) 
हं स्वाहा सत्यया वाचा क्रिया वा वसुमते बहु- सत्य वाणी वा सत्य क्रिया से (वघुमते) बहुत धन 
इन्द्राय परमेश्वर्याय त्वा त्वां स्वरिथं॑से युक्त तथा (इन्द्राय) परम ठेड्रथैवान्‌ होने के | 


(५3 ` 


३१० 


पुरुषं वा स्वाहा सत्यया वाच। क्रियया व। श्रादित्यवते 
पणंविद्यायुक्तपाण्डित्यवते रुद्रवते बहवो रद्राः = 
प्राणा विन्ते यस्मिंस्तस्मे इन्द्राय दुःखविदारकाय 
त्वा स्वाहा सत्यया वाचा क्रिधया वा श्रभिमातिष्ने 
योऽभिमातीन्‌ शत्रून्‌ हन्ति तस्मे इन्द्राय परमेरवये- 
प्रदाय त्वा स्वाहा सत्यया वाचा क्रियया वा सवित्रे 
सवितृविद्याविदे ऋशुमते बहव ऋभवो मेधाविनो 
वियन्ते यस्पिंस्तस्मं विभरुषते विभवः=पदार्था 
विदिता येन तस्मे वाजवते पुष्कलान्नयुक्ताय त्वा 
स्वाहा सत्यया वाचा क्रियया व। बहुस्पतये बृहत्याः= 
वाचः पत्ये विश्वदेव्यावते विशवानि देव्यानि विद्यन्ते 
यस्मिंस्तस्मं त्वा उपयच्छामि ¦ ३<।८॥ 


न्मपव्र्र्यः-- स्रव्राप्युप +-यच्छामीति पदे 
भ्रनुवत्तं ते । 

ये स्त्रीपुरूषा वसुभिरादित्येरेरवयं मुन्नयन्ति ते, 
विघ्नान्‌ हत्वा, बुद्धिमतः सन्तानान्‌ प्राप्य, सर्व॑स्य 
रक्षां विधातुं शक्नुवन्ति ॥ ३८ । ८ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभौष्य-भास्कर त 


ध 0. ८.५८. 
लिए (त्वा) तुभे; स्वरी वा पुरुष को (स्वाहा) सत्य 
वाणी वा सत्य क्रिया से (ग्रादित्यवते) पूणं विद्या 
से युक्त पाण्डित्य वाला होने, (रुद्रवते) बहुत रद्र = 
प्राणों वाला होने तथा (इन्द्राय) दुःखों का विदा- 
रक बनने के लिए (त्वा) तुभे; (स्वाहा) सत्य वाणी 
वा सत्य क्रिया (श्रभिमातिष्ने) शत्रुश्रों को घातक 
होने तथा (इन्द्राय) परम ठेडवयं का दाता बनने 
के लिए. (त्वा) तुके; (स्वाहा) सत्य वाणी वां सत्य 
क्रिया से (सवित्रे) सूयं-विद्या का ज्ञाता, (ऋभुमते) 
बहुत मेधावी जनों से युक्त, (विभुमते) नाना पदार्थो 
का वेत्ता, (वाजवते) पुष्कल श्रनन से युक्त होने के 
लिए (त्वा) तुभे; (स्वाहा) सत्य वाणी वा सत्य 
क्रिया से (बृहस्पतये) वाणी का पति तथा (विइव- 
देव्यावते) सब दिव्य गुणो वाला होने केलिए 
(त्वा) तुभे; (उप +-यच्छामि) स्वीकार करता/करती 
है ।॥ ३८।८॥ 

न्यच पहां उप' श्रौर 'यच्छामि' इन 
दो पदों की भ्रनुदृत्ति है । 

जो स्त्री-पुरुष वसु श्रौर श्रादित्यों से एेडवये को 
वाते हैँ वे विघ्नोंको नष्ट कर बुद्धिमान्‌ सन्तानों 
को प्राप्त करके, सब की रक्षा कर सकते हैँ ।॥३८।८।। 


न््र० प््रव्ट््रः--प्रभिमातिष्ने=विघ्नविनाशकाय। ऋभुमते =बुद्धिमत्सन्तानान्‌ प्राप्य । 


विहवदेव्यावते -सवेरक्षक्राय ॥ 


न्ऋष्य्ररत्रजरर- स््री पुरुष क्या करं स्त्री ्रौर पुरुष सत्य भाषण श्रौर सत्याचरण से बहुत 
घन से युक्त, परम देडवयंवान्‌, पूणां विद्या से युक्त पाण्डित्य वाले, बहुत प्राणों वाले, दुःखों के विदारकः, 
गत्रु्रो के घातक, परम टेड्वयं के दाता, सूर्यं -विद्या के ज्ञाता, मेधावी सन्तानो से युक्त, सब पदार्थो के 
ज्ञाता, पुष्कल प्रन से युक्त, वेदवाणौ के पति तथा सब दिव्य गुणों से युक्त होने के लिए एकं दूसरे को 
<वीकार करे प्र्थात्‌ परस्पर विवाह करें ॥ ३८ । ८ ॥ @ 


रीघंतमाः । च्ऋखुः प्राणः । भुरिग्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहां घर्माय स्वाहां घमः पित्रे ॥ ९ ॥ 


प्न्टगश्व्रः- (यमाय) न्यायाधीशाय (त्वा) 


त्वाम्‌ (श्रद्धिरस्वते) विद्युदादिविद्या यस्मिन्‌ 


वियन्ते तस्म (पितरम) पितरः =पालका विज्ञानिनो विद्यन्ते यर्मस्तस्मं (स्वाहा) (स्वाहा) (घर्माय) ` 
मन्ञाय (स्वाहा) (घमः) यज्ञः (पित्रे) पालकाय ।| & ॥ ं १ 


# 


श्रष्टात्रिश श्रध्याय 


३११ 


„ -अन्च्खः-हे खि पुरुष वा घर्मोऽ्हं स्वाहाऽङ्किरस्वते यमाय पितृमते स्वाहा घर्मायस्वा 


पित्र त्वोपयच्छामि ॥ ६ ॥ 


रत्रप््रब्टग्थ्रन्त्रखः- हे स्त्रि ! पुरुष 
वा! यज्ञः श्रं स्वाहाऽङ्धिरस्वते विद॒दादि- 
विद्या यस्मिन्‌ विद्यन्ते तस्मे यमाय न्यायाधीशाय 
पित्रुमते पितरः पालक्रा विज्ञानिनो विद्यन्ते 
यस्मिस्तस्मे, स्वाहा घर्माय यज्ञाय, स्वाहा पित्रे 


 पालकायत्वात्वाम्‌ उपयच्छामि । ३८। & ॥ 


स्त्रयः प्रत्रोप + यच्छामीति पदे श्रनु- 
वत्तंते। 

यौ स्त्रीपुरुषौ प्राणवन्न्यायं जनकान्‌ विदृषङ्च 
सेवेतां तौ यज्ञवत्‌ स्वेषां सुखकरौ स्याताम्‌ 
।। ३८ । ६ ॥ 


स्तरष््रठर््र-हेस्त्रीवा पुरुष ! (घर्मः) यज्ञ 
स्वरूप मँ- (स्वाहा) सत्यवाणी वा क्रिया से 
(ब्रद्धिरस्वते) विदयुत्‌-प्रादि विदा वाले (यमाय) 
न्यायाधीश तथा (पितृमते) पितर पालक विज्ञानी 
लोग जिसमें हँ उस यज्ञ के लिए; (स्वाहा) सत्य 
वाणी वा क्रिया से (घर्माय) यज्ञ के लिए; (स्वाहा) 
सत्य वाणी वा क्रियासे (पित्रे) पालक पिताक 
लिए (त्वा) तुके (उप-+-यच्छामि) ग्रहण करता 
ह ।। ३८। & ॥ 

न््राव्छछश्र-यहां (उपः प्रौर 'यच्छामि' इन 
दो पदोंकी भ्रनुव्त्तिहै। 

जो स्त्री-पुरुष प्राण के तुल्य न्याय, जनक प्रौर 
विद्वानों की सेवा करतेर्हैःवे दोनों यज्ञ के तुल्य 
सब को सुख देने वाले होते हँ ।। ३८ । ६ ॥ 


न्त्रा० प्रब्दः -्रद्भिरस्वते =प्राणवते । यमाय = न्यायाय । पितृमते विदुषे । पित्रे = 


जनकाय । घर्माय =यन्ञवत्‌ सवषां सुखकराय ॥ 


न्भ्रार्यखरत्र7र - स्त्री-पुरुष क्या करे -यज्ञस्वरूप पुरुष--स्वाहा' नामक सत्य क्रियासे 
विद्यदादि विद्या से युक्त न्यायाधीश, पितूमान्‌ (विज्ञानी जनों वाले महापुरुष), यज्ञ तथा पितर जनों कौ 
सेवा के लिए विवाह करे । स्त्री भी इसी उदेश्य से विवाह करे । विवाहित स्त्रीपुरुष प्राण के तुल्य 


व्याय से माता-पिता भ्रौर विद्वानों की सेवा करे । यज्ञ के तुल्य सवके सुखकारी हों ॥ 


। € ।। @ 


दीर्घतमाः । अत्रिच्रन्यी प्रध्यापकोपदेशकौ । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 
पुनरध्यापकोपदेदाकौ कि कुयतिाभित्याह ॥\ 
' फिर ्रध्यापकं ग्रौर उपदेशक क्या करे, यह उपदेश किया दै ।। 
विश्वा ऽ आशां दक्षिणसद्िश्वास्देवानयांडिह । स्वाह।7ृतस्य वपस्प मधे; ।पवतमाशच्ना ॥ १० ॥ 


प््च्छ्र्थः- (विर्वा) सर्वाः (राज्ञाः) दिर (दक्षिणसत्‌) यो दक्षिरो देशे सीदति 
(विवान्‌) समग्रान्‌ (देवान्‌) शुभान्‌ गुणान्‌ विदुषो वा (अरपाट्‌) यजेत्स ङ्गच्छेत्‌ (इह) प्रस्मिन्‌ संसारे 


(स्वाहाकृतस्य) सत्यक्रियानिष्पन्नस्य (घर्मस्य) यज्ञस्य 
 (अरदिवना) श्रध्यापकोपदेशकौ ।। १० ॥ 


(मधोः) मधुरादिगुणयुक्तस्य (पिबतम्‌) 


अरन्व्रखः- हे प्रश्विना ! यथा युवामिह्‌ स्वाहाकृतस्य घमस्य मधोरवशिष्टं भागं पिबतं 


तथाऽयं दक्षिसज्जनो विश्वा भ्राशा विदवान्देवानया्‌ सङ्गच्छेत ।। १० ॥ 


३१२ 


र्रष्यन्डआप्रट््व््िः- है श्रिवना । 
मरध्यापकोपदेशकौ ! यथा युवामिह ्रस्मिन्‌ संसारे 
स्वाहाकृतस्थ सत्यक्रियानिष्पन्नस्य घमंस्य यज्ञस्य 
मधोः मघुरादिगुणयुक्तस्य श्रवक्षिष्टं भागं पिबतम्‌; 
तथाऽयं दक्षिरसत्‌ यो दक्षिणो देशे सीदति जनो 
विश्वाः सर्वाः श्राज्ञाः दिशः, विवान्‌ समग्रान्‌ 
देवान्‌ युभान्‌ गुणान्‌ विदुषो वा श्रयाट्‌ = सङ्गच्छेत 
यजेत्‌ ।। ३८ । १० ॥ 


नच: यथोपदेशकाऽध्यापकाः शिभेर- 
न्तव्थापयेधुश्च तथेव सवे सङ्‌ गृह्णोयुः ॥ ३८।१०॥ 


म््० प्प्रब्डर्यः- श्रयाट्‌ संगृह्णीयात्‌ ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


स्पषर्थ हे (स्रथिना) श्रध्यापक श्रौर 
उपदेशक ! जैसे तुम दोनो (इह) इस संसार में 
(स्वाहाकृतस्य) सत्य क्रिया से निष्पन्न (चरमस्य) 
यज्ञ के (मधोः) मधुर प्रादि गुणों से युक्त पदाथ के 
प्रविष्ट भाग का (पिवतम्‌) पान करते हो; वेसे 
यह (दक्षिणसत्‌) दक्षिण देश मे बेठने वाला ब्रह्मा 
(विदवाः) सव (ग्राशाः) दिशाग्रों एवं (विवान्‌) 
सब (देवान्‌) शुभ गुणों व। विद्रानों का (ग्रयाद्‌) 
संग करे ।॥ ३८। १० ॥ 

न्त्र जेसे उपदेशक ग्रौर ्रध्यापक 
लोग शिक्षा करें ग्रौर पडावें वसे ही सब लोग ग्रहण 
करे ।। ३८ । १० ॥ 


मयस्य श्रध्यापक श्रौर उपदेशक क्या करे--प्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोग इस 


संसार में स्वाहा' नामक सत्य-क्रिया से निष्पन्न यज्ञ के मधुरादि गुणों से युक्त पदाथं के भ्रवरिष्ट भाग 
कापान करे । यज्ञवेदी के दक्षिण देश मे बैठने वाला ब्रह्मा सब दिशाग्रों, सब शुभ गुणों तथा विद्वानों 
का संग करे। जसे उपदेशक लोग शिक्षा करें तथा श्रध्यापक लोग पढ़ें वेसे ही सब लोग उनकी शिक्षा 
श्रौर विद्या को ग्रहण करं ।॥ ३८ । १० ॥ @ 


दीर्घतमाः । खल्व: =वेदिककमं । विराङष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषाः कि कुथ्य रित्याह ॥ 
सत्री ओ्रौर पुरुष क्या करं, यह फिर उपदेश किया है ॥। 
दिवि ध 5 इपं यन्नपिमं यं दिवि ध।; । खार यत्गिया॑य शे यजँभ्यः॥ ११॥ 

। प्प्रव्डटदर्ः- ( दिवि) व (घाः) बेहि (इमम्‌) गृहाश्रमन्यवहा रोपयोगिनम्‌ (यज्ञम्‌) 
सर्गतुमर्दब्‌ (इम ग्‌) परमर्थसिद्धिकर संन्पासाश्रमोपयोगिनम्‌ (यत्नम्‌) विद्रत्संगथुक्तम्‌ (दिवि) 
विज्ञानप्रकि ५ (घाः) धेदि (स्वाहा) सत्यया क्रियया [ब्रस्नये) पावकाय (यज्ञियाय) यज्ञार्हा (शम्‌) 
सुखम्‌ (यजुम्यः) याजकेम्टो यजुरवेदविभागेभ्यो वा ॥ ६१॥ 


,  अआन्क्रखः-टेखि पुरुष वा त्वं यजुभ्येः स्वाहाऽग्नये यज्ञियाय दिवीमं यज्ञं गं धाः । दिवीमं 
यज्ञं शं धाः ॥ ११॥ 


स्रप््रन्ट्रश्रल्न्व्रिखः- हे स्त्रि! पुरुष ! वा न्त्रगस्तरर््र्‌- देखी वा पुरुष! तू- (यनुम्यंः) 


त्वं यजुम्यः यानकेम्यो यनुक्दविभगेभ्यो वा 
स्वाहा सत्यया क्रियया श्रग्नये पावकाय यज्ञियाय 
यज्ञार्हायि दिवि सूर्य्यादिप्रकाले इमं गृटाश्रमग्यवहा- 
रोपयोगिनं यज्ञं वित्य द्गयुक्तं शं सुवं धाः वेदि । 


याजक लोगोंके लिए वा यजुर्वेदके विभागोंके 
लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया से (म्रगनये) प्रग्नितथा 
(यज्ञियाय) यज्ञके योग्य पृरूषके लिए (दिवि) 
सूर्यादि के प्रकाश मे (इमम्‌) इस गृहाश्रम व्यवहार 


^ ग्रष्टात्रिश श्रघ्याय भ 


नभ्रा इमं परमार्थसिद्धिकरं संन्थासा- के उपयोगी (यज्ञम्‌) विद्ठानोंकेसंगसे यक्त यज्ञ 
गिनं यन्ञं सङ्खन्तुमर्ह शं सुखं धाः धेहि को तथा (शम्‌) सुवको (घाः) धारण कर । 
श्रौर--(दिवि) विज्ञान के प्रकाश मे (इमम्‌) इस 
परमार्थं की सिद्धि करने वाले संन्यास प्राश्रमके 
उपयोगी (यज्ञम्‌) संगति के योग्य यज्ञ.को तथा 
॑ (लम्‌) सुख को (धाः) धारणा कर ॥ ३८ । ११॥ 
 न्ध्पक्ऋर्थः-ये स्व्रीपुरषा ब्रह्मचर्येणा- ग्ऋच्ऋ््र जो स्त्री-पुरुष तब्रह्मचरयपूवेक 
ऽखिलां विद्यासुदिक्षां प्राप्य वेदरीत्या कर्माण्यनु- प्रवि विया प्रौर सुचिक्षा को प्राप्त करके वेद- 
` स्िष्ठेयुस्तेऽतुलं सुखं लभेरन्‌ ।। ३८ । ११॥ रीतिसेकर्मोका श्रनृष्ठान करतेर्है; वे ग्रतुल सुख 
को प्राप्त होते हैँ ।। ३८ । ११ ॥ 
न्रा प्प्रब्ड्र्थः- यजुरभ्यः = वेदरीत्या केभ्यः । यज्ञम्‌ =त्रह्मचये णावा वियासुिक्नाम्‌ । 
शम्‌ =श्रतुलं सुखम्‌ ॥ 

र म्णर्यखरत्रमर- स्त्री श्रोर पुरुष क्या करं स्त्र ्रौर पुरुष याजक्‌ लोगों के लिए तथा 
टके विभागों की रक्षा लिए स्वाहा" नामक सत्य क्रियासे रग्नि की गुद्धिके लिए तथा यज्ञां 
पुरुष के लिए द्युलोक (सूर्यादि के प्रकाश } में इस गृहाश्रम के उपयोगी विद्वानों के संगसे युक्त यज्ञको 
तथा सुख को धारण करें । वे विज्ञान के प्रकार मे इस परमार्थं कौ सिद्धि करने वाले संन्थासाश्रमके 
उपयोगी यज्ञ को तथा सुख को धारण करं । 


तात्प यह है कि स्वी श्रौर ` पुरुष ब्रह्मचयं से सव विदा ग्रौर सुशिक्षाको प्राप्त करके, वेद 
करी रीति चे यज्ञादि कर्मो का श्रनुष्ठान करे तथा श्रतुल सुख को प्राप्त करं ॥ ३८ । ११ ॥) @ 


दीर्घतमाः । अअष्टिव्छन्त्रम --सृन्िक्षितो स्त्रीपुरषौ । प्राची पटिक्तः। पचमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
स्त्री श्नौर पुरुष क्या करे, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


अश्विना घ पतथहाद्रौनमहरदिवाभिरूतिभिः | तन्त्रायिणे नमो द्यावापृथिवीभ्याम्‌ ॥ १२॥ 


प्प्रब्धद्र््रः - (श्रहिवना) सुरिक्षितौ स्वीपुरुषौ (घम्‌) (पातम्‌) रक्षतम्‌ (हानम्‌) हदं 
वनति --सम्भजति येन तदेव (रहः) प्रतिदिनम्‌ (दिवामिः) ग्रहनिशवत्तमानाभिः (ऊतिभिः) रक्षादिभिः 
, (लन्त्रायिणे) तन्त्राणि =कलाशस्त्राणि ग्रथितुं ज्ञातुं प्राप्तुं वा शीलं यस्य तस्मे (नमः) ग्रन्नम्‌ 
(द्यावापूथिवीभ्याम्‌) सूर्यान्तरिक्षाम्याम्‌ ॥ १२ ॥। 
अन्च्रखः- ठे प्रथिना स्वीपुरुषौ युवामहरदिवाभिऽतिमिस्तन्त्रायिणो हाद्रनिं धमं पातं 
दयावापृथिवी्यां तन्त्रायिे नमो दत्तम्‌ ।॥ १२॥। 


सप्परन्डथरष्न्क्रखः- हे अ्रषिविना ! = ग्ब्रषवरर्थ हे (्ररिवना) सुशिक्षित स्वी- 
 स्त्रपुरुषौ ! सुरिक्षितौ स्तरीपुरुषौ ! युवात्‌ श्रः पुरुषो ! तुम दोनों (रहः) प्रतिदिन (दिवाभिः) 
प्रतिदिनं दिवाभिः प्रहनिशवत्तमानाभिः ऊतिभिः दिनरात वतमान रहने वाली (उतिभिः) रक्षादि 


 रक्षादिभिः तन्त्रापिणे तन्त्राणि =कलाशास््राणि से (तन्त्रायिशे) तन्त्र =कला-शास्तरों को जानने वा 


५५1 


प्रथितुं = ज्ञातु प्राप्तुं वा शीलं यस्थ तस्म, हानं प्रप्त करने वाले विदान्‌ के लिए (हाद्रनिम्‌) 


हृदं वनति = सम्भजति येन तदेव घमं पातम्‌ रक्षतम्‌ । 
तन्त्रायिखे | रक्षा करो । (दावाप्रथिवीभ्याम्‌) सूयं श्रौर १ 


द्यावापृथिवीभ्यां सूर्य्तिरिक्षाम्धां 


तन्त्राशि =कलाशस्त्राणि भ्रयित्‌ =ज्ञतुं प्राप्तं व 


शीलं यस्य तस्मे नमः अन्नं दत्तप्‌ ॥ ३८ । १२॥ 


न््यव्छछ््रः--यथा भूमिसू्यौ सदा परस्परोप- 
कारिणौ सह वतेते तथा सौहादंन सहितौ सततं उपकारी होकर साथ रहते हैँ वेसे सौहादं के साथ 


सत्रीपुरुषौ वत्तेयाताम्‌ ॥ ३८। १२॥ 


न््र= प्वद्टशर््रः- यावापृथिवीम्याम्‌ = भूमिसूर्याम्याम्‌ । 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर , 0 


का संसेवन करने वाले (घमेम्‌) यज्ञ की (प 


के लिए तथा (तन्त्रायिो) तन्त्र =कलाशास्वरौ 
जाने वा प्राप्त करने वाले विद्वानों के लिए (नमः) 
ग्रन्न (दत्तम्‌) प्रदान करो ।॥ ३८। १२॥ 


स्त्क्रग्र््र- जेते मूमि प्रौर सूर्यं सदा परस्पर्‌ 


सदा स्त्री-पुरुष वर्तव करं ॥ २८ । १२॥ 


न्प्पर्खरत्र- स्त्री श्रौर पुरुष क्या करे सुशिक्षित स्त्री श्रौर पुरुष रक्षादि क्रियाश्रों से 


कला-शस्तरों के ज्ञाता विद्वान्‌ के लिए हृदय के लिए हितकारी यज्ञ की रक्षा करे । सूयं ग्रौर अन्तरिक्ष 
के लिए तथा कला शस्तो के ज्ञाता विद्वान्‌ के लिए श्रनन का दान करें । जसे भूमि श्रौर सूयं परस्पर . 
उपकारी होकर साथ रहते हैँ वेमे स्वरौ श्रौर पुरुष सौहादेपूवंक वर्ताव करे ॥ ३८ । १२॥ @ 


दीघंतमाः। अ रिच्न््र =स्त्रीपुरुषौ । निचृदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री ग्रौर पुरुष क्या करे, यह्‌ फिर उपदेश किया है 


अपातामधिनां वर्षमनु चयवापृथिवी 5 अंमशचसाताम्‌ । इहैव रातय; सन्तु ॥ १२ ॥ 


ष््रब्डगर्थ्थः- (श्रपातास्‌) रक्षेतम्‌ (ज्रसविना) सुरीत्या वत्तमानौ स्तरीपुरुषौ ` (घमम्‌) गृहा- 9 
श्रमव्यवहा राञनुष्ठानम्‌ (श्नु) भ्रानुकृल्ये (चावापुथिवी) सूर््य॑भूमी इव (्रमंसाताम्‌) मन्येताम्‌ (इह) 
प्रस्मिन्नात्रमे (एव) (रातयः) विद्यादिसुखदानानि (सन्तु) ।॥ १३ ॥ ५ 

अअन्च्रखः- टे ्रश्चिना ! युवां वायुविद्युताविव घमंमपातां द्यावापृथिवी इव घमंमन्वमंसातां ६ 


यत इह रातय एव सन्तु । १३ ॥ 


स्त्रप््न्टग्भ्र्न्त्रखः- हे श्रर्विना । 
सुरीत्या वत्त॑मानौ स्त्रीपुरुषौ ! युवां वायुविद्य॒ताविव 
घमं गृहाश्रमव्यवहाराऽनुष्ठानम्‌ श्रषातां रक्षेतम्‌ । 
द्यावापृथिवी सूयेभूमी इव घमं गृहाश्च मव्यवह्‌।रा- 
जनुष्ठानम्‌ श्रनु + श्रमंसाताम्‌ ग्रनुकरलं मन्यताम्‌ । यत 
इह श्रस्मन्ताश्रमे रातथः विद्यादियुखदानानि 
एव सन्तु ।। ३८। १३ ॥ 


म््पच्छथ््‌ः श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा वायुविदयुतौ भूमिधर सह्‌ वत्तित्वा सुखानि 


न्त्य हे (ज्रदिवना) सुरीतिसे वर्तव 
करने वाने स्त्री-पुरुषो ! तुम दोनो--वायु ग्रौर विद्युत्‌ 
के तुल्य (घमंम्‌) गृहाश्रम व्यवहार के प्रनुष्ठान की: 
(ग्रपाताम्‌) रक्षा करो। ग्रौर (चावापृथिवी) 
सूयं ग्रौर भूमिके तुल्य (घर्मम्‌) गृहाश्रम-उ्यवहार 
के भ्रनुष्ठान कौ (रनु +ग्रमंसाताम्‌) भ्रनुकृलता 
पूर्वक स्वीकार करो। जिससे (इह) इस श्रश्रममें 
(रातयः) विद्यादि सुखो के दान (एव) ही (स 
हों ॥ ३८ । १३॥ 

म्पच्तर्य-इस मन्त्रम वाचक लुप्त 
ग्रलंकारदै। जैसे वायु ्रौर विद्युत्‌, भूमि 
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दत्तस्तथैव - सत्ीपुरुपौ प्रीत्या सह वत्तंमानौ सूयं साथ रहकर सुख देते; वेमे ही स्त्रीपुरुष 
सर्वेभ्योऽतुलं सुखं दद्याताम्‌ । ३८। १३॥ ्ीतिपूर्वंक वर्ताव करके सवको श्रतुल सुख 
देवें ।। २८ । १३ ॥ 

ग्र स््रद्डगर्थ्ः--प्रिनौ == वायुविदयुतौ ॥ 

न्एर्खसत्रगर- स्त्री श्रौर पुरुष क्या करे उत्तम रीतिसे वर्ताव करने वालेस्व्री ्रौर 
पुरुष वायु श्रौर विद्युत्‌ के तुल्य परस्पर मिलकर गृहाश्चम के व्यवहार की रक्षाकरं। भूमि श्रौर सूरयंके 
तुल्य परस्पर मिलकर गृहाश्रम के व्यवहार को भ्रनुक्रुल तपूवकं स्वीकार करं । जिससे इस रृहाश्रममें 
विद्यादि सुखो का दान होता रहे । स्वरी ग्रौर पुरुष प्री तिपूवंक साथ रहँ तथा सवको प्रतुल सुख प्रदान 
करें || ३८ । १३ ।। @ 


दीर्घतमाः । ऋग्च्गस्तरख्िव्ी = मुमिसुयेवत्‌ स्त्रीपुरुष । प्रतिराक्वरी । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
स्त्री श्रौर पुरुष क्या करं, यह्‌ फिर उपदे क्या है ॥ 


इषे पिन्वसोरजे पिन्वस्व ब्रह्म॑गे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व दयावा पृथिवीरभ्यां पिन्वस्व । 
धर्मीसि सुधर्माबिन्यस्मे नृम्णानि धारय ब्रह्म॑ धारय क्षत्रं धा॑रय विश धारय ।। १४ ॥ 


न्क 


प््रन्डतर््ः- (इषे) प्रनना्याय (पिन्वस्व) सेवस्व (ऊनं) बलाद्याय (पिन्वस्व) (बरह्मणे) 
वेदविज्ञानाय परमेदवराय वेदविदे ब्राह्मणाय वा (पिन्वस्व) (क्षत्राय) राज्याय (पिन्वस्व) (चावापुथिवो- 
स्यात्‌) भूति रूधम्पाम्‌ (पिन्वस्व) (धमं) सत्यघारक (ब्रसि) (सुधमं) शोभनो धर्मो यस्य तत्सम्बुद्धौ 
(श्रमेनि) ्रह्िसकः सन्‌ । श्रत सुपां सुलुगिति बुलोपः (अस्मे) ब्रस्मम्यम्‌ (नृम्णानि) घनानि (धारय) (ब्रह्य) 


वेदं ब्राह्म णं वा (धारय) क्षत्रम्‌) क्षत्रियं राज्यं वा (धारय) (विक्ञम्‌) प्रजाम्‌ (वारय) ।। १४॥ 
्रज्तऋण्प्र्थ- (श्रमेनि) प्रहिसकः सन्‌ । यहां "सुपां सुलुक्‌'° (ग्र ० ७। १।३६) इस सूत्र ` 


सेसु" कालोपदै। 
अअन्व्रखः- हे 


धमं सुध पुष स्त्र वा त्वममेन्यसि येनाऽस्मे नृम्णानि धारय ब्रह्य धारय 


क्षत्रं धारय विशं धारय तेनेषे पिन्वस्वोजं पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व दयावापृथिवीभ्यां 


पित्वस्व ।॥ १४ ॥ 


स्रस्रव्टवश्व्ररिन्च्रयखः- हे धमं सत्यधारक 
सुधमं शोभनो धर्मो यस्य तत्सम्बुदधौ पुरुष स्त्र ! वा 
त्वममेनि प्रहिसकः सन्‌ श्रसि । येनाऽस्मे ब्रस्मभ्यं 
नृम्णानि धनानि धारय; ब्रह्य वेदं ब्राहाणं वा 
धारय, क्षत्रं क्षत्रियं राज्यं वा धारय, विशं प्रजां 
धारय; तेनेषे भ्रन्नाद्याय पिन्वस्व सेवस्व, उजं 
बलाद्याय पिन्वस्व सेवस्व, ब्रह्मणि वेदविज्ञानाय 
परमेश्वराय वेदविदे ब्राह्मणाय वा पिन्वक्व सेवस्व, 
क्षत्राय राज्याय पिन्वस्व सेवस्व, दयावापुथिवोभ्यां 
भूमिसूर्धाभ्भां पिन्वस्व सेवस्व ।। २८ । १४॥। 


ग्प्रपष्प्रण्थ हे (घर्म) सत्य को धारण 
करने वाले (सुवमे) उत्तम धमं वाले पुरूष वा स्त्री ! 
तू (मेनि) ग्रहिसक (प्रसि) दै; जिससे (ग्रस्मे) 
हमारे लिए (नृत्णानि) घनोंको (धारय) धारण 
कर; (ब्रह्म) वेरव। ब्रह्मण को (धारय) धारण 
कर; क्षत्रम्‌) क्षत्रिय वा राज्य को (धारय) 
धारण कर; (विशम्‌) प्रजा को (धारय) धारण 
कर । उससे (इषे) प्रन्नादि के लिए (पिन्वस्व) सेवा 
कर; (ऊजं ) बलादि के लिए (पिन्वस्व) सेवा कर, 
(ब्रह्मणे) वेद-विज्ञान, परमेश्वर वा वेदज्ञ ब्राह्मण 
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कै 
के लिए (पिन्वस्व) सेवा कर, (क्षत्राय) राज्यके 
लिए (पिन्वस्व) सेवा कर, (दयावापृथिवीम्याम्‌) 
भूमि भ्रौर सूर्यं के लिए (पिन्वस्व) सेवा कर 
।। ३८ । १४॥ 


म्ऋच्र्थः- ये स्वीपुरुषा श्रहिसका न्च -जो स्त्रीपुरुष प्रहिसक श्रौर 
धामिकाः सन्तः स्वयं धनानि, विद्यां, राज्यं प्रजां धा्िक होकर स्वयं धन, विद्या, राज्य श्रौर प्रजा 
च धृत्वाऽन्यान्‌ धारयेयुः, तेऽन्न-बल-विद्या-राज्यानि को धारण करके ्रन्यो को धारणा कराते 
प्राप्य, भरमिसूयंवत्‌ हष्टसुखा जायरेन्‌ ।॥। ३८ । १४॥ है; वे अनन, बल, विद्या श्रौर राज्य को प्राप्त 
करके भूमि श्रौर सूर्यं के तुल्य प्रत्यक्ष सुख वाले 

हों ॥ ३८ । १४॥ 


स्पा प्वच्टग्रः सुम =धामिकः । ब्रह्म = विद्याम्‌ । 


ररसतररर- स्त्री श्रौर पुरुष क्थाकरे- सत्यको धारण करनेवाला तथा श्रेष्ठ धमं 
वाला पुरूष तथा स्त्री प्रहिसक हों । वे धन, वैद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राज्य श्रौर प्रजा को धारण करे ।वे 
मरन, बल, वेद-विज्ञान प्रौर राज्यको प्राप्तकर श्नौरवे भूमि भ्रौर सूर्यं के तुल्य प्रत्यक्ष सुख वाले 
हों ॥ ३८ । १४॥ @ द । 

ञबन्खच्ऋ र्खगर्यगत्- [क] - (षे पिन्वस्व०) है भगवन्‌ (इषे) हमारी गुभकमं 
करने हीकी इच्छाहो प्रौर हमारे शरीरो को उत्तमश्रननसे सदा पुष्टि युक्त रखिएु (अजे ०) श्र्थात्‌ 
भ्रपनी कृपा से हम को सदा उत्तम पराक्रम यक्त भ्रौर द प्रयत्न वाले कीजिए (त्रह्मरो०) सत्य शास्त्र 
भ्र्थात्‌ वेदविद्या के पठने-पढाने रौर उससे यथावत्‌ उपकार लेने मेँ हमको भ्रत्यन्त समथं कीजिए भ्र्थात्‌ 
जिस में हम लोग उत्तम विद्यादि गुणो श्नौर कर्मो को करके ब्राह्मण वणं हों (क्षत्राय०) है परमेदवर श्राप के 
अनुग्रह्‌ से हम लोग चक्रवत्ति राज्य श्रौर शुरवीर परुषो कौ सेन। से युक्त हों कि क्षत्रिय वणं के ग्रधिकारी 
हम को कीजिए (चावाप) जैसे पृथिवी सुय्यं प्रगति जल ग्रौर वागु ग्रादि पदार्थो से सव जगत्‌ का प्रकाश 
भ्रौर उपकार होता है वंसे ही कला कौशल विमान ग्रादि धान चलानेके लिएुहम को उत्तम सुख सहित 
कीजिए कि जिससे हम लोय सव सृष्टि के उपकार करने वाले हों (धर्मासि०) हे सुधमेन्‌ न्याय करने हारे 
ईवर प्राप न्यायकारीहैँ वैवेहमकोभी न्था्रकारी कौजिए (ग्रमे०) है भगवन्‌ जैसे श्राप निरवेर होके 
सवते वत्तते हो वेसे ही सव से वैर रहित टमको भी कीजिए (ग्रस्मेऽ) है परम कारुशिक हमारे लिए 
(नम्णानि) उत्तम राज्य उत्तम धन प्रौर गुभगण दीजिए ब्रह्मऽ) हे परमेरवर श्राप ब्राह्मणों को हमारे 
वीच में उत्तम विद्या युक्त कीजिए (क्त्रम्‌) हमको श्रत्यन्त चतुर शुरवीर ग्रौर क्षत्रिय वणं का श्रधिकारी 
कोजिए (विशम्‌०) म्र्थात्‌ वेश्य वणं ग्रौर हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिए क्रि जिससे हम गुभगण 
वाले होकर प्रत्यन्त पुरुषार्थ हों (ऋष्ेदादिभाष्यभूमिका, प्राथनायाचनासमर्पण विषय) ॥ 


[ख] हे सर्वसौख्यप्रदेदवर ! हमको ““इषे'" उत्तमान्न के लिए पृष्ट कर, ्रननन के श्रपचन वा 
कुपच के रोगों से बचा तथा विना ग्रनन के दुखी हम लोगकभीनहों। ह महाबल ! "ऊर्जं" प्रत्यन्त 
पराक्रम के लिए हमको पुष्ट कर। हे वेदोत्पादक ! “ब्रह्मणो” सत्य वेदविया के लिए बुद्धचादि बल से 
सदव हम को पृष्ट ग्रौर वलगुक्त कर । हे महाराजाधिराज परब्रह्मन्‌ ! "त्राय श्रदवण्ड चक्रवर्ती राज्य 
क लिए शोय, धेयं, नीति, विनय, पराक्रमे श्नौर वलादि उत्तम गुणयुक्त कृषासे हभ लोगों को यथावत्‌ 
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वृष्ट कर । श्रन्थ देशवासी राजा हमारे देश मे कभी न हों तथा ठम लोग पराधोन कमो न हो । दे स्वग 
पृथिवी ! “द्यावापृथिवीम्याम्‌'' स्वगं (परमोतकृष्ट मोक्षसुख) पृथिवी (संसारसुख) इन दोनों के लिए 
| हमको समथं कर । 


सुष्टु धर्मशील ! तू धममेकारी हो तथा धैरय॑स्वखूप ही द्रो, हम लोगोंको भीकृपा से 
धर्मात्मा कर । “्रमेनि'' तू निर्वेरदहै हमको भी निरवेर कर, तथा करृपाहष्टि से “श्रस्मं'" (ग्रस्मम्यम्‌) 
हमारे लिए ॒“नृम्णानि"" विद्या, पुरुषार्थ, हस्ती, श्रदव, सुवर्णे, हीरादि रत्न, उक्कृष्ट राज्य, 
उत्तम पुरूष श्रौर प्रीव्यादि षदार्थो को धारण कर । जिससे टम लोग किसी पदाथं के विना 
दुखी न हों । 
हे सर्वाधिपते ! ब्राह्मण (पणं वि्यादिसदगुणयुक्त), क्षत्र (वृद्धि विद्या तथा रौर्यादिगुणयुक्त), 
“विदा अनेक विद्यो्यम, बुद्धि, विया, धन प्रौर धान्यादि वलयुक्त तथा शूद्रादि भौ सेवादि गुणयुक्त 
उत्तम हमारे राज्यमेंहों। इन सवकाधारण श्र ही करो जिससे श्रखण्ड एेदवयं हमारा प्राप कौ कृपा 
से सदा बना रहे (श्ार्याभिविनय २।३१) ॥ ३८ । १४।। @ 


दीर्घतमाः । प्वूष््व्टयखरो त्किज्नोक्तप्र ==पृष्टिकार कादयः स्त्रीपुरुषाः । स्वराड्‌ 
जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
स्त्री श्नौर पुरुष क्या करे, यह फिर उपदेश कियाहै॥ 
स्वाहां पूष्णे शर॑स साहा ग्रावभ्यः स्वाहां मतिरवेभ्यः । 
स्वाहां पितृभ्य ऽ उर््वव॑हिर््यो घयपाव॑भ्यः स्वाहा द्याव॑पृथिवीभ्या 
साहा विब्वैभ्यो देवेभ्यः ॥ १५ ॥ 
` प्ब्डगर्थः- (स्वाहा) सत्या क्रिया (पृष्ठे) पुष्ठिकारकाय (शरते) हिसकाय (स्वाहा) सत्या 
वाक्‌ (ग्रावभ्यः) गर्जकेम्यो मेधेम्यः । प्राविति ्ेधना० । निघं० १। १० ॥ (स्वाहा) (परतिरवेभ्यः) ये रवान्‌ 
परतिरुवन्ति शब्दायन्ते तेभ्यः (स्वाहा) (पितृभ्यः) पालकेभ्य ऋतव इव वत्तंमानेभ्यः (उदुध्वबहिभ्येः) 
उद्ध्व॑मुतकृष्टं बहिरवंद्धेनं येभ्यस्तेम्पः (घर्मपावम्यः) घमेण ==यज्ञेन पवित्रीकतृभ्यः (स्वाहा) (च्ावापयिवी- 
भ्याम्‌) सूय्यन्तरिक्षाभ्पाम्‌ (स्वाहा) (विवेभ्यो) समग्रेम्यः (देवेभ्यः) दिव्येभ्यो पृथिव्यादिभ्यो विद्वद्भ्यो 
वा ॥ १५॥ 
अरणतर्थ- (प्रावभ्यः) गरजकेभ्यो मेषेभ्यः। शावा यह्‌ पद निघण्टु (१1 १०) मेग्मेघ- 
` नामों मे पठित है ॥ 
अन्वयः स्त्रीपुरुषेः पूष्णो शरते स्वाहा प्रतिरवेभ्थः स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहोदध्वंबहिभ्यो 


 घर्मपावभ्यः पितृभ्यः स्वाहा द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यश्च स्वाहा सदा प्रयोज्या ॥ १५॥ 


३१८ 

रत्रप्प्रन्ट्थ्ररिन्व्यखः- स्त्रीपुरुषेः पूष्णे 
पुष्टिकारकाय श्ञरसे हिसकाय स्वाहा सत्या क्रिया, 
प्रतिरवेभ्यः ये रवान्‌ प्रति रुवन्ति शब्दायन्ते तेभ्यः 
स्वाहा सत्या वाक्‌, ्रावभ्यः गजेकेम्यो मेवेभ्यः 
स्वाहा सत्या क्रिया, ऊध्वंबहिभ्यः उदध्वेमुतकृष्ट 
विवधं येम्यस्तेभ्यः घमेपावम्यः घमंरा यज्ञेन 
पवित्रीकत्त्‌ म्यः पित्रभ्यः पालकेभ्य ऋतव इव 
वत्तंमानेभ्यः स्वाहा सत्यवाक्‌ द्यावापुथिवीभ्यां 
सूर््यान्तरिक्षाम्यां स्वाहा सत्या क्रिया, विञ्वेभ्यः 
समग्रे म्यः देवेभ्षः दिव्येभ्यो पृथिव्यादिम्यो विद्रद्भूचो 
वा च स्वाहा सत्या क्रिया वाग्‌ वा, सदा प्रयोज्या 
।॥ ३८ । १५॥ 


न्त्रयक्पर््ः-स्त्रीपुरुषेः सत्येन विज्ञानेन, 
सत्यया क्रिययेहशः पुरुषां कत्तव्यो, येन विश्वं 
पुष्टमानन्दितं स्यात्‌ ।। ३८ । १५॥ 


दैयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्करं 


कै 


न््रष्तरर््य- स्त्री भ्नौर पुरुषे--(पुष्णो) पुष्ट 
कारक तथा (शरसे) हिसक के लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया, (प्रतिरवेभ्यः) प्रति शन्द करने वालों के 
लिए (स्वाहा) सत्य वाणी, (ग्रावम्यः) गजेना करने 
वाले मेघो के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, ऊष्वं- 
वहिभ्यः) उत्तम वृद्धि के निमित्त (घमंपावभ्यः) 
घमं यज्ञ से पवित्र करने वाले, (पितृभ्यः) 
ऋतुर्न के तुल्य पालक जनों के लिए (स्वाहा) 
सत्य वाणी; (दावापृथिवीम्याम्‌) सूये श्रौर 
ग्रन्तरिक्न के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (विश्वेभ्यः) 
सब (देवेभ्यः) दिव्य पृथिवी श्रादिवा विद्रानों के 
लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया वा सत्य वाणी का सदा 
प्रयोग करं ।। ३८ । १५॥ 

न्म्राच््््व्र स्त्री ग्रौर पुरुष सत्य विज्ञान 
तथा सत्य क्रिया से एेसा पुरुषां करे जिससे विर्व 
पष्ट श्रौर भ्रानन्दित हो ॥ ३८ । १५॥ 


म्प्रा= प््रद्ध्र््ः- स्वाहा सत्येन विज्ञानेन, सत्यया क्रियया ॥ 
न्त्पर्खसत्रगर- स्त्र श्रौर पुरुष क्या करं स्त्री श्रौर पुरुष पुष्टिकारक तथा हिसक पुरूष के 


लिए यथायोग्य स्वाहा" नामक सत्य क्रिया का प्रयोग करे । प्रतिशब्द करने वाले पुरुषों के लिए सत्य 
वाणी का प्रयोग करें । गजंने वाले मेघो के लिए सस्वाहा' नामक सत्य क्रियाका प्रयोग करे । 
उत्तम रीति से वृद्धि के हेतु, यज्ञ से पवित्र करने वाले, ऋतु्रों के तुल्य पालक पितर जनों के लिए सत्य 
वाणीका प्रयोग करं। सूयं ग्रौर प्रन्तरिक्न के शोधन के लिए 'स्वाहा' नामक सत्य क्रिया का प्रयोग 
करे । दिव्य गुणों से युक्ति पृथिवी श्रादि पदार्थो की शुद्धि के लिए स्वाहा' नामक सत्य क्रिया का प्रयोग 
करे । दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों के लिए सत्यवाणीका प्रयोग करं । स्त्री श्रौर पुरुष सत्य 
विज्ञान ग्रौर “स्वाहा' नामक सत्य क्रियासे एेसा पुरुषां करं कि जिससे सव पृष्ट प्रौर श्रानन्दित 


रह ।॥। ३८ । १५। @ 


दीघंतमाः । चन्दग््धयखरः प्राणादयः । भुरिगतिधृतिः । षड्जः ॥ 
पुनमेनुष्येः कि कत्तव्यमित्याह्‌ ।! 
फिर मनृष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


साहा शराय दहतये खाद्रा सं ज्योतिंपा ज्योतिः । 

अहः केतुनां जुपता% सुज्योतिर्ज्यातिषा खाहां । 

रात्रिः केतुनां जषता सुज्योतिर्ज्योतिषा साहा । | 

मधुं हृतमिन््र॑तमे ऽ अग्नावर्यामं ते देव घम नम॑स्तेऽअस्तु मा मां दिथ॑सीः ॥ १६॥ 


(ज्योतिषा) 


40 1" 9.1 
8 4८+. ॐ 
न 

क 1.1 


1 तस्मे (स्वाहा) (सम्‌) 


श्रष्टात्रिंश श्रध्यायं 
प््न्डर्रः- (स्वाहा) (खद्राय) जीवाय (दद्हूतये) ्ाः=प्राणा जीवा वा हुयन्ते = स्तूयन्ते 
प्रकाशेन (ज्योतिः) प्रकाशम्‌ (अ्रहः) दिनम्‌ (केतुना) प्रज्ञया । 


३१९ 


रिति परजञान1० ॥ निघं० ३। ९ ॥ (जुषताम्‌) सेवताम्‌ (सुज्योतिः) शोभनं विद्यादिसद्गु प्रकारम्‌ 


` (ज्योतिषा) सत्यवि्योपदेश्यप्रकारोन (स्वाहा) 
रूपचिद्ध न (जुषताम्‌) (सज्योतिः) 


(रात्रिः) रात्रिम्‌ । श्रत्र विभकितिव्यत्ययः (केतुना) संकेत- 
धर्मादिसदुगुराप्रकाशम्‌ (ज्योतिषा) 


मननादिरूपप्रकारेन (स्वाहा) 


(मधु) मधुरादिगरणयुवतं घृतादि (हृतम्‌) वल्लो प्रक्षिप्तम्‌ (इन्द्रतमे) भ्रतिरयेनेश्व्यं कारके विदयुदृरूपे 
(भग) धावक (अरसयाम) भरषटुमाम (ते) तुभ्यम्‌ (देव) विद्‌ (चम) प्रकाशमान (नमः) (ते) (अत) 


(मा) निषेधे (मा) माम्‌ (हिसीः) दिस्याः ।। १६॥ 


शर्ण (केतुना) प्रज्ञया । केतु यह पद निघण्टु (३। ६) में प्रज्ञा-नामों मे परित 


है ~ प्रज्ञा बुद्धि । (रात्रिः) 
प्रथमा विभक्ति है ॥ 


रात्रिम्‌ । यहाँ विभक्ति का व्यत्ययहै। द्वितीया विभक्ति के स्थानें 


अबरन्च्रखः- हे स्वि पुरुष वा भवति भवन्वा केतुना श्राय रदरहूतये स्वाहा ज्योतिषा ज्योतिः 


स्वाहा ज्योतिषा सुज्योतिरहः स्वाहा संजुषताम्‌ । केतुना ज्योतिषा 


सुज्योतिः रात्री रात्रि स्वाहा 


जुषताम्‌ । है देव घमं ! येन त इन्द्रतमेऽग्नौ मधु हुतमद्याम ते नमोऽस्तु त्वं मा मा हिसीः ॥ १६॥ 


सत्रप््ब्टव्थ्रल्न्त्रिखः- हे स्त्रि ! पुरुष वा ! 
भवति ! भवन्‌ ! वा केतुना प्रज्ञया रुद्राय जीवाय 
खद्रहूतये रद्राः न=प्राणा जीवा वा हूयन्ते स्तूयन्ते 
येन तस्मे स्वाहा, ज्योतिषा प्रकादोन ज्योतिः प्रकाशं 
स्वाहा, ज्योतिषा सत्यविद्योपदेशरूपप्रकाशेन 
सुज्योतिः शोभनं विद्यादिसदगुरा प्रकाशम्‌ श्रुः दिनं 
स्वाहा संजुषतां सेवताम्‌ । 


केतुना संकेतरूपचि ह्न न ज्योतिषा मननादिषूप- 
प्रकाशेन सज्योतिः धर्मादिसदुगुणप्रकाशं रात्रिः = 
रत्नि स्वाहा जुषतां सेवताम्‌ । 


हे देव विद्रन्‌ घमं ! प्रकाशमान ! येन ते तुभ्यम्‌ 
इ्द्रतमे श्रतिरयेनेरवय्यंकारके विदयुदुरूपे श्रग्नौ 
पावके मधु मधुरादिगुणयुक्तं घृतादि हूतं वल्लौ 
प्रक्षिप्तम्‌ श्रहयाम प्राप्नुयाम, ते तुभ्यं नमोऽस्तु; 
त्वमा मांमान हिसीः हिस्याः॥ ३८ । १६॥ 


न्यस्त -हे स्त्री वा पुरुष ! `श्राप-- 
(केतुना) प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा (रद्राय) जीव के 
लिए तथा (सद्रहूतये) प्राणों वा जीवों के स्तुति 
निमित्त के लिए (स्वाहा) सत्य वाणी से, 
(ज्योतिषा) प्रकाश से (ज्योतिः) प्रकाश को 
(स्वाहा) सत्य क्रिया से, (ज्योतिषा) सत्य विद्या 
के उपदेश रूप प्रकाश से (सुज्योतिः) उत्तम विद्यादि 
शुभ गणो के प्रकाश को (ग्रहः) प्रतिदिन (स्वाहा) 
सत्य वाणी से (संजुषताम्‌) सेवन करो । भ्रौर- 

(केतुना) संकेत रूप चिह्न से तथा (ज्योतिषा) 
मनन श्रादि रूप प्रकाश से (सज्योतिः) धर्मादि यभ 
गुणो के प्रकाश को तथा (रात्रिः) रात्रि को 
(स्वाहा) सत्य वाणी वा सत्य क्रिया से (जुषताम्‌) 
सेवन करो । 

हे (देव) विदन्‌ ! (घर्म) प्रकाशमान ! जिससे 
(ते) तेरे लिए ॒(इन्द्रतमे) भ्रत्यन्त॒एेडवयेकारक 
विद्युत्‌ रूप (्रग्नौ) अ्रग्नि में (मधु) मधुरादि गणो 
से युक्त (हृतम्‌) प्रगति मे होम किये हए घृतादि को 
(्रश्याम) प्राप्त करते हैँ; अ्रतः (ते) तेरे लिए 
(नमः) नमस्कार (अरस्तु) हो; तु (मा) मुभे 
(मा, हिसीः) हिसित मत कर; मेरी हिसा मत 
कर ।। ३८ । १६॥ 


२२० 
न्वः मनुष्यः प्राणानां जीबनस्य 
समाजस्य च रक्षणाय विज्ञानेन कर्मण्यहोरात्रह्च 
युक्त्या सेवनीयः । 
प्रतिदिनं प्रातः सायं कस्तूर्यादिसुगन्धियुक्तं धृतं 
वह्नौ हुत्वा वाय्वादिशुद्धिद्ारा नित्यं मोद- 
नीयम्‌ ॥ ३८ १६।। 
सरल प््रच्डव्र्््‌ः-- रद्रहूतये = प्राणानां 


दयोनन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


म्क्छ्र्-- मनुष्य प्राण, जीवन श्रौरं 
समाज की रक्ना के लिए विज्ञान से कर्मो भ्रौर दिन- 
रात का युक्तिसे सेवन करं। 

प्रतिदिन प्रातः सायं कस्तूरी भ्रादि सुगन्धि से 
युक्त घृत का श्रग्नि मे होम करके वायु श्रादि कौ 
शुद्धि कै द्वारा नित्य हषित रहे ।। ३८ । १६ ॥ 


जीवनस्य समाजस्य च रक्षणाय। ज्योतिषा 


विज्ञानेन । सुज्योतिः =कर्माि । संजुषताम्‌ = युक्त्या सेवताम्‌ । मधु =कस्तूर्यादिसुगन्धियुवतं घृतम्‌ । 
न््ररर्खरपरर- मनुष्य क्या करे- स्त्री श्रौर पुरुष बुद्धिपूवैक जीव के लिए तथा प्राणौ 


वा जीवों के स्तुति के निमित्त पदाथं विक्ेष के लिए स्वाहा नामक सत्य क्रिया का सेवन करे । प्रकाश 
के द्वारा प्रकाश को उक्त सत्य क्रिया से सेवन करे । सत्य-विद्या के उपदेश रूप ज्योति से उत्तम विद्यादि 


सद्गुणो की ज्योति का प्रतिदिन सत्य वाणी से सेवन करं । 

संकेत रूप चि प्र्थात्‌ पताकादि से तथा मननादि रूप प्रकार से धर्मादि सद्गुणो के प्रकाश 
कोतथा रात्रि को सत्यक्रिया तथा सत्य वाणी से सेवन करे। तात्पये यह है कि मनुष्य प्राण, जीवन 
श्रौर समाज की रक्षा के लिए विज्ञानपूर्व॑क कर्मो का भ्रौर दिन-रात का युक्ति से सेवन करं । 

मनुष्य विद्या से प्रकाशमान विद्वान्‌ के लिए श्रत्यन्त एेवयंकारक विद्युत्‌ रूप प्रम्नि मे मधुरादि 
गुणों से युवत घृतादि पदार्थो का होम करे श्रौर उससे वायु श्रादि की शुद्धि करके सदा हषित रहँ; हिसित 
कभीन होवें ।। ३५८ १६ @ 


दीर्घतमाः । अ्ररिन्ञः= विद्वान्‌ । निच्‌दतिशक्वरी । पच्चमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


अभम महिमा दिवे विप्रौ वभूव सप्रथाः । 
उत श्रव॑सा पृथिवी % सछसीदस्व महो २5 अंति रोच॑स देववीतमः । 
वि धृमम॑गने ऽ अरुषं भियेदधय सुज प्र॑शस्त दशेतम्‌ ॥ १७ ॥ 
प््रन्टद्र््रः--(श्रभि) ्राभिमूख्ये (इमम्‌) (महिमा) (दिवम्‌) अरविद्यागुणप्रकाशम्‌ (विग्रः) 
मेधावी (बभूव) भवति (सप्रथाः) सुकीत्िप्रख्यातियुक्तः (उत) अपि (श्रवसा) श्चरवरोनाऽ्नेन वा 
(पृथिवीम्‌) भूमिम्‌ (सम्‌) (सीदस्व) सम्यगास्व (महान्‌) (रसि) (रोचस्व) श्रभितः प्रीतो भव (देववीतमः) 
यो देवान्‌ = दिव्यान्‌ गणान्‌ विदृपो वेति व्याप्नोति प्राप्नोति सोऽतिशयितः (वि) (धूमम्‌) (श्रे) 
ग्रग्निरिव प्रकालमान विद्वन्‌ ! श्रदषम्‌) प्रारक्तरूपविरिष्म्‌ (मियेध्य) दृष्टानां प्रक्षेपणशील ! (सृज) 
सजंय (्रन्ञस्त) (दज्ञंतम्‌) ददानीयम्‌ ॥ १७ ॥ 
अ्रन्च्रखः- टे प्रलर्त मियेध्याऽग्ने महिमा सप्रथा विग्रस्त्वमिमं दिवमभि बभूव। उतापि 
श्रवसा पृथिवी सं सीदस्व यतो देववीतमौ महानसि तस्माद्रोचस्वारुूषं धूमं विषरज ।। १७।। 


म्रष्टात्रिश श्रघ्याय 


३२१ 
प्डब्डब््र7न्च्य्रः-- हे प्रशस्त मियेध्य ग्स्त हे प्रशस्त, (मियेष्य) दृष्टो को 
प्रभनेपणलील श्रण्ने श्रग्निरिव भकारमान दुर करने वाले (ग्रगने) 6 


प्रग्नि के तुल्य प्रकाशमान 
महिमा सप्रथाः सुकीतिप्रख्यातियुक्तः विभ्रः विद्वान्‌ ! (महिमा) महान्‌, (सप्रथः) उत्तम कीति 
प्विद्यागुणप्रकाशं श्रभि+ श्रौर च्याति से युक्त (विप्रः) मेधावी तू-- (इमम्‌) 


श्राभिमुख्येन भवति । इस (दिवम्‌) ्रविद्या गुण के प्रकादा कौ (ग्रभि+ 
। बभूव) प्रभिभूत करता है-- 

=श्रपि श्रवसा श्रवशोनाञन्नेन वा पृथिवीं (उत) श्रौर- (श्रवसा) श्रवणा वा ग्रनन के 
सं 1 सौदस्व सम्यगास्स्व, यतो देववीतमः यो निमित्त (पृथिवीम्‌) भूमि पर (सं +-सीदस्व ) ग्रच्छे 
== दिव्यान्‌ गुणान्‌ विदुषो वेति व्याप्नोति ~ प्रकार बेठ, वर्योकि तु (देववीतमः ) दिव्य गुणों वा 
सोऽतिशयितः, महानसि; तस्माद्रोचस्व विद्वानों को ग्रत्यन्त प्राप्त करने वाला तथा (महान्‌) 
तः श्रीतो भव, श्ररुषम्‌ श्रारक्तरूपविरिष्ट महान्‌ (ग्रसि) है, ग्रतः (रोचस्व) सव श्रोरसे 
दशतं | दर्शनीयं धमं विसृज सजय ॥ ३८ । १७॥। प्रसन्न हो, (भररुषम्‌) धोड़े लाल रूप से युक्त 
[ दशतम्‌ | दशनीय (धूमम्‌) धूम को (वि-+ सृज) 

विशेष रूप से उत्पन्न कर । ३८ । १७ ॥ 
चव्य यी मनुष्यों की महिमादहै कि 
ब्रह्मचयं से विद्याको प्राप्त करके, सर्वत्र उका 
विस्तार करके, शुभ गुणों का प्रचार करके, सृष्टि 

विद्या को उन्नत करते हैँ । ३८ । १७ ॥ 
=गरय्त्ररतऋबर-- विद्वान्‌ मनुष्य क्याकरे- प्रशंसनीय, दृष्टो को दूर भगाने वाला, विद्या से 
श्रग्नि के तुल्य प्रकारमान विद्वान्‌ उत्तम कीत्ति तथा ख्याति से युक्त हो तथा मेधावी हो । वहं ग्रवि्या 
 . को श्रभिभूत करे, दवावे । श्रवणा वा ग्रन्न के निमित्त भूमि पर प्रच्छ प्रकार वैठे । दिव्य गुणों वा विद्वानों 
को भ्रत्यन्त प्राप्त करने वाला होकर महान्‌ बने । विद्वान्‌ मनुष्य की यही महिमा दहै कि वह्‌ ब्रह्मचयं से 
` विद्याको प्राप्त करे, सवंत्र उसका विस्तार करे, शुभ गणो को प्रचार करे, सृष्टि विद्या को उन्नत करे । 
सव श्रोरसे प्रसन्न रहे । भ्रारक्त (थोड़ा लाल), दशनीय धूम (यज्ञीय) को विशेष रूप से उत्पन्न करे । 

।। ३८ । १७ ॥ कि 


 न्प्रगच्छछथः- प्रयमेव मनुष्याणां महिमा यद्‌ 
ब्रह्मचयंण विद्यां प्राप्य, सर्वत्र विस्तारय, गुभानां 
` गुणानां प्रचारं कृत्वा सृष्टिवि्यामुन्नयन्ति ।।३८। १७॥ 


दीघेतमाः । खच्ञः विद्वान्‌ विदुषी वा । भुरिगाकृतिः । पञ्चमः ॥ 
पुनः स्वोपुरुषौ कि कुयुं रित्याह ॥ 
स्त्री श्रौर पुरुष क्या करे, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
या ते घमं दिव्या शुग्या गतप हविधनिं । सात ऽ आ प्यांयतान्नि- 
शयायतां तस्थै ते खाहां । या तँ घर्मान्तिरिकत शुग्या षटवभ्यागनप । सा 
तऽ अ। प्यायताचिषट्यायतां तस्थै ते खाह।। यातं घर्म एथिव्या 
शुग्था जग॑त्या थसदस्पा । सा त ऽ आ प्यांयतान्निष्टयायतां तस्यै ते खाहां ।। १८ ॥ 
पब्टगश््रः- (या) (ते) (घमं) प्रकाशात्मन्‌ (दिष्या) दिव्येषु गुरोषु भवा (शुक्‌) शोचन्ति = 
` विचारयन्ति यथा सा (या) (गायताम्‌) गायतो रक्षिकायां विद्यायाम्‌ (हविधनि) हविषां धारणे (सा) 


५ 


३२२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर १। 

तव (श्रा) (प्यायताम्‌) सर्वतो वदताम्‌ (निः) नितराम्‌ (स्त्यायतताम्‌ ) श्रत व्यत्ययेनात्मनेषदम्‌ । संहत 1 
क 4) (0 द (स्वाहा) प्रशंसिता वाक्‌ (या) (ते) तव (घमं) .दिनमिव्‌ 
(भरन्तरि्षे) श्राकारे (शुक्‌) सूर्य॑स्येव प्रदीप्तः (या) (त्रिष्टुभि) त्रिष्टुब्‌ -निरमितेऽथं (श्ाग्नीधरे) श्रग्नीध्रः 
शरणे (सा) (ते) तव (श्रा) (प्यायताम्‌) (निः) (स्त्यायताम्‌) (तस्ये) (ते) (स्वाहा) (या) (ते) तव 
(घम) वियुतः प्रकाश इव वत्तंमान (पृथिव्याम्‌) भूमौ (शुक्‌) प्रदोप्तिः (या) (जगत्याम्‌) जगदन्वितायां 
ृषटौ (सदस्या) सदसि सभायां (सा) (ते) तव श्रा) (प्यायताम्‌) (निः) (स्त्यायताम्‌) (तस्ये) (ते) 


(स्वाहा) भवा (सत्यविद्या) ।। १८ ॥ 


श्रर्ऋण्पर्थ- (स्त्यायताम्‌) यहाँ व्यत्यय से म्रात्मनेपद है ।। 
न्व्रखः- हे घमं विद्रन्‌ ! विदृषिवा! याते गायव्यां हविधनि युग्या च दिव्या वत्त॑ते 
सात श्राप्यायतां निष्ट्यायतां तस्यं ते स्वाहा स्यात्‌ । हि षमं ! या तेऽन्तरिक्षे शुग्या परागनीधे त्रिष्टुभि 
युगस्ति सा त प्राप्यायतां निष्ट्यायतां तस्ये ते स्वाहा । है घमं ! या ते पृथिव्यां या सदस्या जगत्यां शुगस्ति 
सा त ्राप्यायतां निष्टचायतां तस्ये ते स्वाहा भवतु ।॥ १८ ॥ 


स्प्यन्टग्थ्रन्क्रखः- है घमं विदन्‌ ! 
विदुषि वा ! प्रकाशात्मन्‌ ! याते गायतां गायतो 
रक्षिकायां विद्यायां, हविधनि हविषां धारणे, शुक्‌ 
शोचन्ति विचारयन्ति यया साया च दिव्या 
दिव्येषु गुरोषु भवा वत्तते; सा ते तव भ्रा +-प्यायतां 
सवंतो बद्धतां, नि +-ष्टचायतां नितरां संहता भवतु, 
तस्यं ते तुभ्यं स्वाहा प्रशंसिता वाक्‌ स्यात्‌ । 


हे धमे दिनमिव विशालविद्य ! धाते तव 
श्रन्तरिक्षे प्राकाशे शुक्‌ सूर्य॑स्येव प्रदीप्निः; या 
श्रागनीध्ने ग्रगनीघ्रः शरणो त्रिष्टुभि त्रिष्टुब्‌निमितेऽथं 
शुक्‌ सू््येस्येव प्रदीप्तः, सा ते तव ॒श्राप्यायतां 
सवतो वद्धेतां, निष्टचायतां नितरां संहता भवतु, 
तस्यं ते तुभ्यं स्वाहा प्रशंसिता वाक्‌ स्यात्‌ । 


है घमं ! विद्य॒तः प्रका इव वर्तमान ! याते 
तव पृथिव्यां भूमौ, या सदस्या सदसि सभायां, 
जगत्यां जगदन्वितायां सृष्टौ शुक्‌ प्रदीप्तिः श्रस्ति; 
साते तव श्राप्यायतां सर्वंतो बद्धतां निष्ट्यायतां 


स्प्रपष्रर््र--हे (घमं) प्रकारितग्रात्मा वाले 
विद्रान्‌ वा विदुषी! (या) जौ (ते) श्रापकी 
(गायत्रयाम्‌) गते हुए की रक्षा करने वाली विद्या 
मे तथा (हविधनि) हवियों के धारण करनेमें 
(शुक्‌) विचार करने का साधन बुद्धि ग्रौर (या) 
जो (दिव्या) दिव्य क्रियाहै; (सा) वह (ते) तेरी 
बुद्धि तथा दिव्य क्रिया (म्रा+प्यायताम्‌) सब श्रोर 
बढ़ तथा (निष्टचायताम्‌) सर्वथा संहत हो; (तस्ये ) 
उस बुद्धि तथा दिव्य क्रियाकौ प्राप्तिके लिए 
(ते) म्रापके लिए (स्वाहा) प्रशंसिता वाणी हो । 

हे (घमं) दिनके तुत्थ विशाल विद्या वाले 
विद्धान्‌ ! (या) जो (ते) आ्रापकी (ब्रन्तरिक्षे) 
श्राकाश में (गुक्‌ ) सूयं के तुल्य चमक है; तथा (या) 
जो (श्राग्नीघ्रे) ्रग्नियों की शरण रूप (त्रिष्टुभि) 
त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रतिपादित भ्रथं में (जुक्‌) सूयं के 
तुल्य चमकरहै; (सा) वह (ते) श्रापकी दीप्ति 
(ग्रा +-प्यायताम्‌) सव ग्रोर बढ़ तथा (निष्टयाय- 
ताम्‌) स्वंथा संहत हो (तस्ये) उस दीप्ति की 
प्राप्ति केलिए (ते) भ्रापके लिए (स्वाहा) प्रगंसित 
वाणी हो। 

हे (घमं) विद्युत्‌ के प्रकाश के तुल्य वतमान 
विद्वान्‌ ! (या) जो (ते) श्रापकी (पृथिव्याम्‌) भूमि 
पर, (या) जो (सदस्या) सभा मेँ तथा (जगत्याम्‌) 
जगत्‌ से युक्त सृष्टि मे (गुक्‌) चमक दैः (सा) बह 


्रेष्टात्रिश प्रध्याये ३२३ 
संहता भवतु; तस्थे ते तुभ्यं स्वाहा भवा (ते) ्रापकी (ज्राप्यायताम्‌) सव श्रोर वटे, वह्‌ 
विद्या) भवतु ।। ३८। १८ ॥ (निष्टयायताम्‌) सवंथा संहत हो, (तस्ये) उस 
। दीप्ति की प्राप्तिके लिए (ते) अ्रापके लि 
(स्वाहा) सत्य विद्या हो ॥। ३८ । १८ ॥ 
 स्प्राक्र्थः--ये स्त्रीपुरुषा दिव्यां क्रियां न्त्व जो स्त्रीपुरुष दिव्य क्रिया, युद्ध 
शद्धामुपासनां पवित्रं विज्ञानं च प्राप्य प्रकाशन्ते, उपासना श्रौर पवित्र विज्ञान को प्राप्त करके 
तं एव मनुष्यजन्मफलापन्ना भवन्ति; श्रन्यानपि प्रकारित होते; वे ही मनुष्य-जन्मके फल को 
` तथेव कुर्युः ।। ३८। १८॥ प्राप्त होते; वे अरन्योँको भी वैसा ही बनावे 
ध । ३८ । १८ ॥ 
न्त प्न्डग्र्यः- दिव्यादिव्या क्रिया । शुग्‌ -गुद्धोपासना । गायत्रयाम्‌ == पवित्रविज्ञाने । 
ग््रमरुखसत्रणर- स्त्री श्रौर पुरष क्याकरे-विदयासे प्रकाशित ग्रात्मा वाला विदान्‌ 


।  , श्रौर विदुषी स्वी विद्याम तथा हविथोंके धारणा करनेम बुद्धि ग्रौर दिव्यक्रियाको सवग्रोरसे 


५५ बावे । वह वुद्धि श्रौर दिव्य क्रिया सर्वथा संहत हो । उसके लिए वे प्रशंसित वाणी को प्राप्त करें । 

। दिन के तुल्य विशाल विद्या वाला विद्वान्‌ तथा विदुषीस्त्रीकौ प्राकाडमेंसूरयं की चमक के 
तुल्यं विद्या की चमक बढ़ । अ्रग्नियों के गरणा रूप त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रतिपादित ्रथं में उनको जो सूयं के 
तुल्य दीप्ति है वह सब ग्रोर बढ़ तथा सर्वथा संहत हो । उसके लिए उनको प्रशंसित वाणी हो । 

विद्युत्‌ के प्रकाश के तुल्य विद्याप्रकाश से युक्त विद्वान्‌ ्नौर विदुषी स्त्रीकीजो पृथिवी पर, 
सभा मे तथा जगत्‌ मे जो विद्या की चमक है वह्‌ सव श्रोर बढ़ । वह सर्वथा संहत हो । उसके लिए उनकी 
सत्य विद्या हो । 
तात्पयं यह है कि विद्वान्‌ पुरुष श्रौर विदृषी स्त्री दिष्य क्रिया, गुध उपासना श्रौर पवित्र विज्ञान 
को प्राप्त करके सर्वत्र प्रकाशित हों। मनुष्य-जन्म के फल से युक्त हों तथा अन्यो को भी उक्त विधिसे 
मनुष्य-जन्म के फल से युक्त करे ।। ३८ । १८ ।। @ 


दीरधतमाः । खच्ञः = विद्वान्‌ राजा । निचुदुपरिष्टादबृहती । मध्यमः ॥ 


श्रथ राजप्रजे कि कुर्यातामित्याह्‌ ॥\ 
ग्र राजा श्रौर प्रजा क्या करे, यह्‌ उपदेश किया दै ।। 
्त्रस्यं स्वा परस्पाय ब्रह्मणस्तन्वं पादि । 
विशस्त्वा धर्मणा वयमनुं क्रामाम सुविताय॒ नव्यसे ॥ १९ ॥ 
प्प्रब्ड्र्थथः- क्षत्रस्य) राजन्यकुलस्य राष्टृस्य वा (त्वा) त्वाम्‌ (परस्पराय) येन परानन्यान्‌ 

पाति तस्म (ब्रह्मः) ब्रह्मविदः (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (पाहि) (विक्ञः) मनुष्यादिभ्रजाः । विका इति मनुष्यना० 
॥ निघं० २।३॥ (त्वा) त्वाम्‌ (घमा) घर्मेण (वथम्‌) (रनु) (क्रामाम) भ्रनुक्रमेण गच्छेम (सुविताय) 
देश्वर््यप्राप्तये (नव्यसे) अ्रतिशयेन नवीनाय । १६ ॥ ५ 
` श्रमण - (विहः) मनुष्यादिप्रजाः । 'विश' यह पद निष्ट (२।२ ) मे मनुष्य-ना 
१५, ४. राजन्‌ ! राज्ञिवा! त्वं परस्पाय क्षत्रस्य ब्रह्मणस्त्वा तन्वं पाहि यथा वयं 
नव्यसे सुविताय घर्मणाऽनुकामाय तथेव धर्मेण वत्तंमानं त्वा विंशोऽनुगच्छन्तु ।1 १६ ।1 


३२४ 


सष्यन्दगथ्र्न्व्खः- हे राजन्‌ ! राजि 
वा! त्वं परस्पाय येन परानन्यान्‌ पाति तस्मे 
क्षत्रस्य राजन्यकुलस्य राष्टृस्य वा ब्रह्मणः ब्रह्मविदः 
त्वा त्वां तन्वं शरीरं पाहि । 


यथा वयं नव्यसे भ्रतिशयेन नवीनाय सुविताय 
रेश्वयंप्राप्तये धमेणा धमण श्रनु + क्रामाम 
भरनुक्रमेण गच्छेम, तथेव धर्मेण वत्तमानं त्वा त्वां 
विज्ञः मनुष्यादिप्रजाः भ्रनुगच्छन्तु ।। ३८ । १६ ॥ 


स्प्रव्रण्थः- राज्ञा राजपुरुषेश्च धर्मेण 
विदुषः प्रजारच संरक्षणीयाः । एवं प्रजाभी राज- 
पुरुषेरच राजा सदा संरक्षणीयः । एवं न्याय- 
विनयाभ्यां वत्तित्वा राजग्रजे नृतनमेश्वयंमून्नयेताम्‌ 
॥ ३८ । १६ ॥ 


न= प््ब्टगरः-त्रह्मराः विदुषः । क्षत्रस्य प्रजायाः । 


वत्त॑नेन । नव्यसे = तनाय । सुविताय =-एेश्वर्याय ॥ 


न्जरर्खर्छर- राजा ्रौर प्रजा क्या 
की प्राप्ति के लिए क्षत्रिय कुल, राष्ट्‌, ब्रह्मज्ञानी विद्रा 


प्रौर राजपुरूष धमं से विद्रानोंका रौर प्रजाका 


दैयानन्द-यजुवेदभाष्य भास्कर | 


स्र हे राजन्‌ ! वा रानी! तू-- 
(परस्पराय) दूसरों कौ रक्षा करने के साधनक 
प्राप्ति के लिए (क्षत्रस्य) क्षत्रिय कुल वा राष्ट््‌-- 
तथा (ब्रह्मणः) ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ के तथा (त्वा) 
ग्रपने (तन्वम्‌) शरीर की (पाहि) रक्षा कर।, 

जेसे हम लोग-- (नव्यसे) श्रत्यन्त॒ नवीन 
(सुविताय) एेश्वयं की प्राप्तिके लिए (धर्मणा) 
घमं से (ग्रनुक्रमाम) श्रनुक्रमसे चलते, वेसेही 
धमंपूवेक वर्ताव करने वाले (त्वा) श्रापका (विशः) 
मनुष्य ्रादि प्रजा (ग्रनुगमन) करे ।। ३८ । १६ ॥ 

न्पच्छद््र राजा प्रौर राजपुरुष धमं से 
विद्वानों श्रौर प्रजाका संरक्षण करे । इस प्रकार 
प्रजा श्रौर राजपुरूष राजा का सदा संरक्षण करे । 
इस प्रकार न्याय म्रौर विनय से व्तवि करके राजा 
ग्रौर प्रजा नवीन एे्वयं को उन्नत करं; बढ़ावें 
।॥ ३८। १६ ॥ 
धर्मणा =न्यायविनयाभ्यां 


करे राजा ्रौर रानी श्रन्योंकी रक्षाके साधनं 
न्‌ तथा ।्रपने शरीर की रक्षा करे । भ्र्थात्‌ राजा 
सरक्षण करं । इसी प्रकार प्रजा ग्रौर राजपुरुष भी 


राजा का सदा संरक्षण करं । राजा श्रौर प्रजा दोनों मिलकर धमं म्र्थात्‌ न्याय ग्रौर विनय से श्रत्यन्त 
नवीन रेश्वयं की प्राप्ति के लिए ्रनुक्रम से चले भ्र्थात्‌ ेश्वयं को बढ्ावे ॥ ३८ । १६ ॥ क@ 


दीर्घतमाः । खच्च: = विद्वान्‌ परमेश्वरश्च । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमनुष्याः कि कु्युरित्याह ॥ 
मनुप्य क्या करं, यह फिर उपदेशा किथा है । 


चतुः सरकतिर्नाभिक्तस्यं समयाः स नों विश्वायुः समयाः स न; 


स्वायुः सप्रथा: | 


अप द्वेषो ऽ अप॒ ह्रोऽन्यत्रतस्य सश्चिम ।। २० ॥ 


प्ट; (चतुःलक्तिः) 


२ + चदुरका (नानिः) नाभिरिव (ऋतस्य) सत्यस्वरूपस्थ (सप्रथाः 
विस्तारेरा सह्‌ वतत॑मानः (सः) (नः) रसमानु (विश्वापुः) (ऋतस्य) सः (सप्रथाः) 


सवंमायुर्यस्य (सव्रथाः) विस्तारेण सद वत्तंमानः 


(सः) (नः) अ्रस्मानु (सर्वायुः) सम्पूंजीवनम्‌ (सभ्रयाः) विस्तरं षुलः (श्रप) दूरीकरणो (देषः) ये द्विषन्ति 


तान्‌ (ग्रष) (ह्वरः) ये ह्वरन्ति कुटिलं गच्छन्ति तान्‌ 


(सश्चिम) दूरे प्राप्नुयाम गमयेम वा ॥ २० ॥ 


(श्रन्यत्रतस्य) ग्रन्येषां पालने ब्रतं --शीलं यस्य तस्य 


अरन्त: टे मनुप्या यथा चतु-लवितर्नाभिरिव सप्रथा मरन्यत्रतस्यत्तंस्य परमात्मनः सेवां 


म तथा यूयमपि कुरुत ।। २०॥ 


` र्प््रब्टग्श्व्रल्न्त्रिखः- हे मनुष्याः ! यथा 
चतुःल्वितः चतुरस्रा [नाभिः] नाभिरिव सप्रथाः 
विस्तेरण सह वत्तंमानः, श्रन्यत्रतस्य भ्रन्येषां पालने 
व्रतं = शीलं यस्य तस्य ऋतस्य परमात्मनः सत्य- 
स्वरूपस्य सेवां करोति, स सप्रथाः विस्तेरण सह 
 वत्तंमानः विश्वायुः सवंमायूरयंस्य, नः श्रस्मान्‌ 
` बोधयतु । 

स सप्रथाः विस्तीणंसुखः सर्वायुः सम्पूरांजीवनं 
नः भ्रस्मान्‌ परमेहवरविद्यां ग्राहयतु; येन वयं 
^ दवेषः ये द्विषन्ति तान्‌ [ह्वरः] ये ह्वरन्ति=कुटिलं 
1 गच्छन्ति तान्‌, श्रप + सरचिम दुरे प्राप्नुयाम गमयेम 
वा; तथा यूयमपि कुरुत ।। ३८ । २०॥ 


म्त्ाव्रवर््ः--म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! यथा प्राप्तरसा नाभी रसमुत्पाद्य 
सर्वान्‌ शरीरावयवान्‌ पृष्णाति; तथा सेविता 
विद्वांस उपासितः परमेशवरस्च द्ेषं कुटिलतादि- 
दोषांश्च निवायं सर्वान्‌ जीवान्‌ संरक्षतीति मत्वा, 
तेषां तस्य च सततं सेवा कार्या ॥ ३८ । २० ॥ 


ग्रष्टात्रिह म्रध्याय । ३२५ 


1 


स सप्रथा विश्वायुर्नोऽस्मान्‌ बोधयतु स सप्रथाः सर्वायुर्नः परमेश्वरविदयां प्राहयतु येन वयं द्ेषो- 


स््प््रगर्--हे मनुष्यो ! जेसे- (चतुःसखक्तिः) 
चार कोणो वाली (नाभिः) नाभिके तुत्य (सप्रथाः) 
विस्तार से युक्त पुरूष (ग्रन्यत्रतस्य) श्रन्योंके 
पालन करने वाले (ऋतस्य) सत्य स्वरूप परमात्मा 
की सेवा == उपासना करता है; (सः) वह्‌ (सप्रथाः) 
विस्तार से युक्त (विदवाथुः) पृं ्रायु वाला 
विद्वान्‌ (नः) हमे बोध करावे । 

(सः) वह (सप्रथाः) विस्तीणं सुख वाला तथा 
(सर्वायुः) सम्पूणं ्रायु वाला विद्वान्‌ (नः) हमें 
परमेडवर-विद्या को ग्रहण करावे; जिससे हम लोग 
(द्वेषः) द्वेष करने वाले तथा [ह्वरः] कुटिल गति 
वाले लोगों को (ग्रप-+सदिचम) दूरकरं--वेसे तुम 
भी करो ।। ३८।२०॥ 

ग्राव इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारदै। हे मनुष्यो ! जसे रसको प्राप्त हुई 
नाभि रस को उत्पन्न करके सब शरीर के अ्रवयवों 
को पुष्ट करती है; वेसे सेवा क्पि हुए विद्वान्‌ तथा 
उपासना करिया हूभ्रा परमेडवर देष श्रौर कुटिलता 
श्रादि दोषों का निवारण करके सब जीवों का 
संरक्षण करता है, एेसा मानकर उन विद्वानों कौ 
रौर उस परमेश्वर की सदा सेवा एवं उपासना 
करो ।। ३८। २० ॥ 


न्तर्= प््रन्टग्र्रः--चतुःसखव्तिः =प्राप्तरसा । 
ग््रयर्यरत्रजर--१. मनुष्य क्या करे चार कोणों वाली नामि के तुल्य विस्तार से युक्त 


र्थात्‌ विशाल हृदय वाला विद्वान्‌ पुरुष श्रन्यों का पालन करने वाले, सत्यस्वरूप परमात्मा कौ सेवा 
(उपासना) करे । वह विशाल हृदय वाला होकर तथा पूणं रायु को प्राप्त करके मनुष्यों को विद्याका 
बोध करावे । वह्‌ विस्तीणं सुख वाला तथा सम्पूणं श्रायु बाला होकर मनुष्यों को परमेश्वर-सम्बन्धी विचा 
का उपदेश करे । जिससे सब मनुष्य द्वेष करने वाले तथा कुटिल गति वाले लोगो को दूर भगा सकं । म्रतः 
सब मनुष्य विद्वानों की सेवा श्रौर परमेश्वर कौ उपासना प्रवय करं 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' आ्रादि पद लुप्त है; प्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि सव मनुष्य विद्वान्‌ पुरुष के तुल्य श्रनुष्ठान करे ।॥ ३८। २० ॥ 

अन्यत्र च्यखप्य्यखग्तल- हे महावे्य ! सर्वरोगनाशकेश्वर ! चार कोणो वाली नाभि 
(मरम॑स्थान) ऋतु की भरी, नं रोग्य ्रौर विज्ञान का घर “सप्रथाः विस्तीणं सुखयुक्त आाप कीक्पासे 
हो, तथा श्राप की कृपा से "विश्वायुः ' पूण श्रायु हो । श्राप जैसे सवं सामथ्यं विस्तीणं हो वसे ही विस्तत 


सुख से विस्तार सहित सर्वायु हमको दीजिए । 


३२६ 


दयानन्द-यजुरवदभाष्य-भास्कर ह 
हे ईश । हम “श्रपद्रेषः रहित श्रापकीकृपासे तथा “प्रप रः" (कम्पन) रहित हौं । श्रापकी 


ग्रज्ञाग्रौरभ्रापसे भिन्नव्रतको कभी न मानें किन्तु श्राप को “सरदिचम'' सदा सेवे यही हमारा परम 

निरचय है इस परम निश्चय की रक्षा ्रापही कृषा से करे ॥ श्रार्याभिविनय २।.४१ ॥ ३८ । २० ॥ 

दीघेतमाः । खच्ञः == विद्वान्‌ जगदीश्वरो वा । ्रनुषटरप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषथमाह ॥ 
मनुष्य क्या करे, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 

घर्मेततते पुरीषं तेन वदध॑स्व चा च॑ प्यायख । वर्धिषीमहि च वयमा चं प्यासिषीमहि ॥ २१॥ 
प््न्ट्र्रः-- (घमं) पूजनीयतम ! (एतत्‌) (ते) तव (पुरीषम्‌) व्यापनं पालनं वा (तेन) 
(वदस्व) (च) (श्रा) (च) (प्यायस्व) पुषारा (वद्धिषीमहि) पूर्णा वृद्धि प्राप्नुयाम (च) (बयम्‌) (श्रा) 


(च) (प्यासिषीमहि) सवंतो वद्धंम । २१॥ 


अअन्त्रखः- है घमं स्वंतः प्रकामय जगदीइवर विद्रन्‌ ! वा यदेतत्ते पुरीषमस्ति तेन त्वं 
वद्धंस्व चाऽन्यान्‌ वद्धंय स्वयमाप्यायस्वाऽन्यांश्च पोषय तव कृपया शिक्षया वा यथा वयं वद्धिषीमहि तथा 
चाऽन्यान्‌ वयं वद्धयेम यथा च वयमाप्यासिषीमहि तथाऽन्यान्‌ समन्ततः पोषयेम तथा यूयमपि कुरुत ॥२१॥ 


[ विद्धान्‌ | 


सत्रप््रन्टगथ्रन्त्रखः -- है घमं--सवंतो 
प्रकाशमय विद्रन्‌ पूजनीयतम ! यदेतत्ते तव पुरीषं 
पालनम्‌ श्रस्ति; तेन त्वं वद्धंस्व, च = भ्नन्यान्‌ वद्धंय; 
स्वयमाप्यायस्व पृषारा, श्रन्यांश्च पोषय । 


तव शिक्षया यथा वयं वद्धिषोमहि पूर्णां बृद्धि 
प्रप्नुयाम, तथा चाऽन्यान्‌ वयं बद्धयेम । 


यथा च वयमाप्यासिषीमहि सवतो वर्धेम, 
तथाऽन्यान्‌ समन्ततः पोषयेम, तथा यूयमपि कुरुत 
।॥ ३८ । २१॥ 


न्ष हे (घमं) सव श्रोर प्रकाशमय, 
पुज्यतम विद्वान्‌ ! जो (एतत्‌) यह (ते) तेरा 
(पुरीषम्‌) पालन है, (तेन) उससे तू (वद्धस्व) बढ, 
(च) भ्रौर श्रन्यों को बढ़ा; स्वयं (्राप्यायस्व) पृष 
हो तथा भ्रन्यों को पुष्ट कर । 

प्रापकौ रिक्षासे जसे टम लोग (वर्धिषीमहि) 
पूणं बृद्धि को प्राप्त करते हैँ वसे ्रन्यों को हम 
बावे । 

म्रोर जसे हम लोग ब्राप्यासिषीमहि) सब ्रोर 
वहते है तथा भ्रन्यो को सव प्रोरसे पष्टकरते हैः 
वेसे तुम भी करो ।। ३८। २१॥ 


[ ईश्वरः | 


सत्रप्रन्टग्श््रन्त्रखः -- हे घमं =-सर्वतो 
प्रकशमय जगदोडवर ! यदेतत्ते तव पुरीषं व्यापनम्‌ 
भ्रस्ति, तेन त्वं वद्धंस्व, च ग्रन्थान्‌ वद्धय, स्वयमा- 
प्यायस्व पृपाण श्रन्यांश्च पोषय तव कृपया यथा 
वयं, वद्धिषीमहि पूर्णा वृद्धि प्राप्नुयाम तथा चाऽन्यान्‌ 
वयं वद्धयेम । 


यवा च वयमा {प्यासिषीमहि सवंतो वद्धेम 


न्ऋष्वरगर्थ्- हे (घर्म) सव श्रोर से प्रकाश- 
मय, जगदीइ्वर ! जो (एतत्‌) यह (ते) तेरा 
(पुरीषम्‌) व्यापन है, (तेन) उससे तू (वद्धेस्व) बढ़ 
(च) श्रौर प्रन्यों को बढ़ा; स्वयम्‌ (म्राप्यायस्व) 
पृष्ठहो ग्रौर प्रन्योँको पष्टकर। ्रापकीक़ृपा से 
जसे हम (वद्धिषीमहि) पूर्ण वृद्धिको प्राप्त करे 
वसे श्रन्यों को हम बढ़ावे। । 

ग्रोर जेसे (वयम्‌) हम लोग (ग्राप्यासिषीमहि) 


यान्‌ समन्ततः पोषयेम तथा यूयमपि कुरुत 
= । २१॥ 

न्तरच््रतर्थः -- प्रत्र रलेषवाचकनलुप्तोपमा- 
 लङ्कारौ रौ । हे मनुष्याः ! यथेरवरेण सर्वं त्राभिव्याप्तेन 


श्रष्टात्रिश प्रध्याय 


२३२७ 


सव श्रोर बढते हँ तथा भ्रन्यों को सव प्रोर से पृष्ट 

करते है; वसे तुम भी करो।। ३८।२१॥ 
न्त्थ इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 

प्रलद्धारदै। हे मनुष्यो ! जसे सर्वत्र व्यापक ईदवर 


रक्ष्यते पोष्यते च, तथेव पुष्टेरस्माभिः सर्वं 


4 सव का रक्षण म्रौ पोप करतादै; वेसेही 
जीवा याः पोषणीया्च ॥ ३८। २१ ।। 


पष्टहृए हम लोग सव जीवों को बढाव श्रौर पूष 
करं ।। ३८ । २१॥ 

न्प्रयठ प््रब्डग्र्थ्ः- पुरीषम्‌ --सवंत्राभिव्याप्तम्‌ । 

ग्रख्खसर्त्रमर- १. ईइवर- सव श्रोर प्रकाशमय जगदीदवर का स्वरूप व्यापक दै । ग्रतः 
बह सब श्रोर बढता है तथा श्रपने उपासको को भी बढाता द । स्वयं सव ग्रोर पृष है तथा ग्रपने उपासको 
कामी पोष करताहै। 

= ईङ्वर के उपासक लोग जंसे उसकी कृपा से पणं वृद्धि को प्राप्त करं वेते अन्य जनोंकोभी 
बढाया करं । जसे उपासक लोग स्वयं सव प्रोर से बदु वैसे प्रन्य जनों का भी सव प्रोर से पोषण क्रिया 
५. २. विद्वान्‌ विद्या से सव श्रोर प्रकाशमय, पूजनीयतम विद्वान्‌ का मनुष्यादि का पालन करता 
। 1 है उससे वह बढता है तथा श्रन्यों को बढाता है, स्वयं सवश्रोरसेपुष्टहोता दहै तथा ग्रन्यों को पृष करता 
& है । उक्त विद्वान्‌ कीरिक्षासे मनुष्य पूणं वृद्धिको प्राप्त करते दहै तथा भ्रन्योंको मी बढ़ाते तथा 
| उनका पोषण करते ह । 

(6 ३. श्रलंकार-इ 7 मन्त्र में इलेष श्रलङ्कार है। ग्रतः मन्व का ग्रथं ईवरपरक श्मौर 
विद्धान्‌ परक है। उपमा-वःचफ़ पदको लुप्त मानकर वाचकं लुप्तोपमा प्रलंकार भौदहै। उपमा यह्‌ 
है कि. मन्त्र मे प्रतिपादित ईद्वर श्रौर विद्वान्‌ के तुल्य मनुष्य सब जीवों कौ वृद्धि ग्रौर उनका पोषण 
करे ।॥ ३८।२१। @ 


दीर्घतमाः । खच्ञः विद्युत्‌ । परोष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्य क्या करं, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


अचिक्रदद्रषा हरिषेहान्मित्रो न द॑शेतः । स सूर्य्य दिधुतदुदधिनिधिः ॥ २२॥ 
प््रन्टगर्ः- (श्रचिक्रदत्‌) शब्दं कुर्वन्‌ (वृषा) वष॑कः (हरिः) प्रागुगन्ता (महान्‌) स्वेभ्यो 
ज्येष्ठः (मित्रः) सखा (न) इव (दक्ष॑तः) द्रष्टव्यः (सम्‌) (सूर्येण) सवित्रा (दिद्यतत्‌) विद्योतते (उदधिः) 
उदकानि धीयन्ते यस्मिंस्तस्त्समुद्रोऽन्तरिक्षं वा (निधिः) निधीयन्ते पदार्था यस्मिन्‌ सः ।॥ २२॥ 
अअन्व्रखः- हे मनुष्या यो वृषा हरिर्महानचिक्रदन्मित्रो न दशतः सू्यंण सह्‌ उदधिनिधिरिव 
संदिद्युततस एव वियद पोऽग्निः सर्वः संप्रयोज्यः ॥ २२॥ 
सरप्ब्टश्रिन्त्रखः- है मनुष्याः! यो मण्य हे मनुष्यो ! जो (वृषा) वर्षा 


वृषा वर्ष॑कः, हरिः प्राशुगन्ता, महात्‌ स्वेभ्यो करने वाला, (हरिः) शीघ्रगामी, (महान्‌) सबसे 
ज्येष्ठः, भ्रचिक्रदत्‌ शब्दं कुवन्‌, मित्रः सखा न इव वड़ा (अनिक्रदत्‌) शब्द करने वाल, (मित्रः) मित्र 


३२८ 
दशतः द्रष्टव्यः, सूर्ये सवित्रा सह॒ उदधिः उदकानि 
धीयन्ते यसमिंस्तत्समुद्रोऽन्तरिक्षं वा, निधिः 
निधीयन्ते पदार्थाः यस्मिन्‌ सः संदिद्युतत्‌ विद्योतते; 


स॒ एव विद्युद्रूषोऽग्निः सर्वेः सम्प्रयोज्यः 
॥ ३८ । २२॥ 
स्ऋच्ार्ः -- प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 


लङ्कारौ। हे मनुष्याः ! यथा वृषभास्तुरङ्गाश्च 
शब्दायन्ते, यथा सखा सखीन्‌ प्रीतयति, तथेव 
सर्वेलोक: सह वत्तंमाना विद्युत्‌ सर्वान्‌ प्रकाशयति; 
तां विजानीत ॥ ३८। २२ ॥ 


ग्ल प्रब्दः वृषा वृषभः । 
विद्युत्‌ । संदिदयुतत्‌ = सर्वानि प्रकाशयति ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


हरिः=तुरङ्गः। 


॥, 
(न) के तुल्य (द्शंतः) दशनीय, तथा (सूर्थेख) 
सूयं कं साथ--(उदधिः) जल को धारण करने 
वाला समृद्रवा प्राकाश जो (निधिः) पदार्थो को 
धारण करने वाला है वह (संदिदयुतत्‌) सम्यक्‌ 
प्रकाशित होता है; उसी विद्युत्‌ रूप ्रग्निका सब 
संप्रयोग करं ।। ३८ । २२॥ 

न्त्य इस मन्त्रमे उपमा रौर वाचक 
लुप्तोपमा प्रलेकार हैँ । है मनुष्यो ! जसे बेल श्रौर 
घोडे शब्द करते हैँ; जसे मित्र मि्ोंसेप्रेम करता 
हैः केसेही सव लोकों के साथ वर्तमान विद्युत्‌ 
सवको प्रकाशित करता है; उसे जानो ॥३०।२२।। 


सूयेण = सर्वलोकः । निधिः 


न्रत्ररत्रपर- १. मनुष्य क्या कर वर्षा करने वाला, शीघ्रगामी, सव से बड़ा बैल श्रौर 


घोडे के तुल्य शब्द करने वाला, 


मित्रके तुल्य दशंनीय, सूं के साथजलोंको धारण करने वाले समूद्र 


वा ब्रन्तरिक्ष के तुल्य, पदार्थो को धारण करने वाला जो विद्युत्‌ रूप श्रभ्नि चमक रहा है, एवं सब को 
प्रकाशित कर रहा है; विद्वान्‌ मनुष्य उस अ्रग्नि को जानं तथा उसका सम्यक्‌ प्रयोग करे । 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'न' पद है; श्रतः उपमा अ्रलंकार है। उपमा यह्‌ है 
कि विद्युत्‌ रूप प्रग्नि मित्र के तुल्य दशनीय है । उपमा-वाचक पद को लुप्त मानकर वाचक लुप्तोपमा 


ग्रलकारभी है। उपमा यह्‌है 
है ॥। ३८ ।। २२॥ @ 


करि विद्युत्‌ रूप प्रग्नि बेल श्रौर घोडेके तुत्थ शब्द करने वाला 


दीघंतमाः । अग्ष प्राणाः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ सज्जनदुजेनङृत्यमाह ॥ 
भ्रव सज्जन रौर दुजंनों के कायं का उपदेश किया जाता है ॥ 


-4 "८-4 


६ 


प््व्टय 
सोमाद्याः (सन्तु) 


शः (सुमित्रियाः) सृष्ट सखाय इव (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ 
(दुमित्रियाः) दृष्टानि मित्राणीव (तस्मे) 


सुमित्रिया न 5 आपृ ऽ ओष॑धयः सनतु दुमितरियास्तस्म सन्त 
युऽस्मान द्रष्ट यं च॑ वयं द्विष्मः ॥ २३ ॥ 
द 


(श्रापः) प्राणाः ्रोषधयः) 
(सन्तु) (यः) पक्षपातेनाऽधर्मी (श्रस्मान्‌) 


(द्रेष्टि) (यम्‌) (च) (वयम्‌) (द्विष्मः) न प्रीणीमः ॥ २३॥ 
ञरनव्ञखत्रः टे मनुष्या प्राप ग्रोषधयो नोऽस्मभ्यं सुमित्रिया इव सन्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यच्च 


वयं द्विष्मस्तस्मे श्राप ग्रोषधयदच दभित्रिया इव सन्तु 


स्रप्रच्टाश्व्र्त्रखः--हे मनुष्याः ! श्राप 
प्राणाः ग्रोषधयः सोमा्याः नः श्रस्मभ्पं सुमित्रियाः 


ष्वतर्थ हे मनुष्यो ! (ग्रापः) प्राणा तथा 


(ग्रोषधयः) सोम ्रादि श्रोषधियां (नः) हमारे लिए, 


धर्मी श्रस्मान्‌ टेष्टि, यञ्च वयं 
पः, तस्म श्रापः श्रोषधयश्च 
नि मित्राणि इव सन्तु ।। ३८। २३ ॥ 


्रः--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
भ्न्येषां सुपथ्यौषधिप्राणवद्‌ रोगदःख- 

धन्याः, ये च कुपथ्यदृष्टौषधमृत्यु- 
स्तान्‌ धिग्धिक्‌ ।। ३८ । २३ ॥ 


्रष्टात्रि प्रध्यायं 


३२६ 
(सुमित्रियाः) उत्तम मित्रों के तुल्य सुखदायक 
(सन्तु) हौं । 

(यः) जो पक्षपात करने से प्रधर्मी पुरुष 
(म्रस्मान्‌) हम से पद्ेष्ि) द्रेषकरतादहै, (यंच) 
ग्रौर जिससे (वयम्‌) हम (द्विष्मः) देपकरते ह; 
(तस्मे) उस श्रघर्मी के लिए प्राण ग्रौर श्रोषधियां 
दु्मित्रियाः) दुष्ट मित्रों कै तुल्य दुःखदायक (सन्तु) 
हों । ॥ ३८। २३ ॥ 

न्त्वत्र इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा । 
ग्रलंकार है। जो मनुष्य प्रन्यों के सुपथ्य, ग्रोषधि 
प्राणों के तुल्य रोग श्रौर दुःखों का निवारण 
करने वालेर्है; वे धन्यर्है; ग्रौर जो कुपथ्य, दुष 


ग्रौषध तथा मृत्यु के तुल्य भ्रन्यो को दुःख देने वाले 
हैँ उन्हे बार-बार धिक्कार है।। ३८। २३ ॥ 
ज्र प्रब्ट्रः सुमित्रियाः=दुःखनिवारकाः । दरमित्रियाः=दुःखप्रदाः ॥ 
न्त्रारयखसत्रगर--१. सज्जनो का कार्यं सज्जन पुरुष सुपथ्य, सोमादि ग्रोषधि तथा प्राणों के 
य रोगों श्रौर दुःखों का निवारण करने वाले होते दँ । ये सज्जन पुरुष धन्य हैँ । 

२. दुजेनों का कायं पक्षपात से प्रधमं करने वाले, धार्मिक पुरूष जिनसे द्वेष करते हैः 
ध्य दृष्ट श्रौषध श्रौर मृत्यु के तुल्य दुर्जन पुरुष भ्रन्यों को दुःख देने वाले होते है । उन्हें बार-बार 
छ है ॥ 

४ २. श्रलङ्कार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक 'इव' श्रादि पद लुप्त दै; प्रतः वाचकलुप्तोपमा 
 अ्रलंकार है । उपमा यह है कि सुपथ्य, ग्रोषधि ग्रौर प्राणों के तुल्य रोगों प्रौर दुःखों के. निवारक सज्जन 
पुरुष होते है; तथा कुप्य, दृष प्नौषध प्रौर मृत्यु के तुल्य ्न्योंकोदुःख देने वाले दुजेन पुरुष होते 
हैं ।॥ ३८।२३॥ @ 


दीर्घतमाः । स्र चित्र परमात्मा । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

। कटो जनः सुखमाप्नुयादित्याह ॥ 

कंसा पूरुष सुख को प्राप्त होता है, यह उपदेश किया है ।। 
उद्रयन्तसस्परि स्वः पश्यन्त 5 उत्तरम्‌ । देवं दवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रन्डग्रः- (उत्‌) (वयम्‌) (तमसः) अ्रन्यकारात्‌ (परि) वजंने (स्वः) सुखम्‌ (पहयन्तः) 
उत्तरम्‌) सर्वेभ्यः पदारथेम्य उत्तरस्मिन्‌ वत्तंमानम्‌ (देवम्‌) दिव्यगुणकर्मस्वभावम्‌ (देवत्रा) देवेषु = 
षु पदार्थेषु (स्यम्‌) सवितृवत्‌ प्रकाशमयम्‌ (ग्रगन्म) (ज्योतिः) सवस्य प्रकाशकम्‌ (उत्तमम्‌) 
सर्वे्करषटम्‌ ।।२४॥ 

अन्त्यः हे मनुष्याः ! यथा वयं यं तमसः पृथक्‌ वत्तं मानमुत्तरं देवत्रा देवमृत्तमं ज्योतिः 

पदयन्तः सन्तः स्वः सुखं पर्युदगन्म तथेव यूयमपि प्राप्नुत ।। २४ ॥ 


३३० 
सरसप्यन्टगश्व्र्न्च्रिखः--हे मनुष्याः | यथा 
वये यं तमसः श्रन्धकारात्‌ [परि | = पृथक्‌ वत्त 
मानमुत्तरं सर्वेभ्यः पदा्थेभ्य उत्तरस्मिन्‌ वत्तंमान, 
देवत्रा देवेषु दिव्येषु पद।थेषु देवं दिग्यगुणकमंस्व- 
भावम्‌, उत्तमं सर्वो्करष्ट, ज्योतिः सवस्य प्रकाशकं 
सूयं सवितृवत्‌ प्रकाश मयं परयन्तः सन्तः स्वः -- सुखं 
पयुंदगन्म; तथेव यूयमपि प्राप्नुत ।। ३८ । २४॥ 


गव्यः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्या विद्युदादिविद्यां प्राप्य परमात्मानं साक्षात्‌ 
पद्येयुस्ते प्रकाशिताः सन्तः सुखमाप्नुयुः ॥३८।२४॥ 


दंयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


स्ष्र्थ्‌ है मनुष्यो! जैसे हम लोगं 
(तमसः) अ्रन्धकार से [परि] पृथक्‌, (उत्तरम्‌) 
सब पदार्थो से उत्तर मे वत्तमान (देवत्रा) दिव्य 
पदार्थो में (देवम्‌) दिव्य गुण-कमं-स्वभाव से धुक्त 
(उत्तमम्‌) सब से उत्कृष्ट, (ज्योतिः) सव कै प्रकाशक 
(सूयं म्‌) सूयं के तुल्य प्रकाशमय परमात्मा को देखते 
हुए (स्वः) सुख को (पयुंदगन्म) सब ्रोरसे 
उत्तमतापूवेक प्राप्त करते; वसे ही तुम भी 
प्राप्त करो । ३८ । २४॥ 

न्त्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्काररै। जो मनुष्य विद्युत्‌ श्रादि विद्या 
को प्राप्त करके परमात्मा को साक्षात्‌ देखते 
है; वे प्रकाशित होकर सुख को प्राप्त करते 
है ॥ ३८ । २४॥ 


न्त्र प्डन्टग्र्रः--सूयंम्‌ -विद्युदादिविद्याम्‌ परमात्मानम्‌ ।। 

म्प्पर्खस्पर--१. कसे पुरुष सुख को प्राप्तहोतेहै-जो विद्धान्‌ मनुष्य श्रन्धक्नार से 
पृथक्‌, सब पदार्थो से उत्तर मे वत्तंमान, दिव्य पदार्थो मे दिग्य गण-कमे-स्वभाव वाले, सब से उत्कृष्ट, 
सवके प्रकाशकं, सूयं के तुल्य प्रकारमय परमात्मा को साक्षात्‌ देखते हँ; वे प्रकाशित श्रात्मा वाले होकर 


सुख को प्राप्त होते हैँ । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
प्रलङ्कार है। उपमा यहहै कि सब मनुष्य विद्वानों के तुल्य मन्त्रोक्त परमात्मा का साक्षात्कार 


करं ।। ३८ । २४॥ @ 


दीघततमाः । व्र रः =-स्पष्टम्‌ । साम्नी पङिक्त: । पञ्चमः ॥ 
भ्रथाऽग्निमिषेण योगिकृत्यमाह्‌ ॥ 
भ्रव श्रग्नि के मिषसे योगियों के कर्तव्य का उपदेश किया जाता है ।। 


एधौऽस्येधिषीमदिं समिदसि तेजोऽसि तेजो मयि प्रेहि ॥ २५॥ 


प््न्ट प्‌ः (एवः) इन्धते =प्रदीपयन्ति येन तद्त्‌ (श्रसि) (एधिषीमहि) सवंतो वर्धयेम 
(समित्‌) सम्यक्‌ प्रदीप्तेव (श्रसि) (तेजः) प्रकालमयः (श्रसि) (तेजः) (मधि) (वेहि) ।। २५॥ 
अन्त्यः हे परमेश्वर ! यस्त्वमस्मदात्मस्वेध इव प्रकारकोऽसि समिदिवाऽसि तेजोवत्सर्व- 
विद्याद्ञंकोऽसि स त्वं मयि तेजो घेहि भवन्तं प्राप्य वयमेधिषी महि ।। २५॥ 


रत्रप््ब्टगथ््र्न्त्रखः- है परमेश्वर ! 
यस्त्वमस्मदात्मस्वेधः इन्धते प्रदीपयन्ति येन तद्वत्‌ 
(इव) प्रकाकोऽसि, समित्‌ सम्यक्‌ प्रदीप्तेव श्रसि, 


न्ख हे परमेदवर ! जो तू-हमारे 
ग्रात्मा्रो मे (एधः) इन्धन के तुल्य प्रकाश करने 
वाला (असि) दै; (समित्‌) सम्यक्‌ प्रदीप्त हई 


श्रः हे मनुष्या | यथेन्धनेन भरतेन 
वर्धते तथेवोपासितेन जगदीइवरेण 
पानः प्रकाशिता भवन्ति ॥ ३८ । २५॥ 


२५ । @ 


[) नाशरहितम्‌ ।॥ २६॥ 


सत्रष्वब्टश्ररन्च्रखः- है इन्द्र विदुदिव 
! ते तव॒ यावती यावत्परिमाणे द्यावा- 
` भुमिसूर्यो, यावत्‌ यावत्मरिमाणाः च सप्त 
समुद्राः वि {तस्थिरे विशेषेण तिष्ठन्ति; 
क्षतं क्षयरहितं ग्रहं गृह्णाति येन तम्‌, ऊर्जा 

गृह्णामि; तावन्तमक्षितं नाशरहितं 
३८।२६॥ 


प्रष्टात्रिश श्रध्यायं 


: भ्रकाशमयः श्रि, समिधा के तुत्य (ग्रसि) दै; [तेजः] तेज के 
प्राप्य वयमेधिषीमहि 


३२१ 
तुल्य 
सब वियाग्नोंका दशक एवं प्रकाशमय (रसि) दै; 
सोतु (मयि) मुम (तेजः) तेज कौ (चेटि) 
स्थापित कर । श्रापको प्राप्त करके हम लोग 
(एधिषीमहि) सव ओ्रोर वटं ॥। ३८ । २५॥। 

न्पच््र्््र- टे मनुष्यो ! जैसे इन्धन ्रौर 
घृतसे श्रणि की ज्वाला वदती है, वसे ही 
जगदीइवर की उपासना से योगी जनों की ग्रात्मा्ं 
प्रकारित होती हैँ ।। ३८ । २५॥ 


र्रब० प्परब्ड्पः-- एधः =-इन्धनम्‌|घृतम्‌ । तेजः = म्रमेर्ज्वाला ।। 
 च्तरबऽय्त्ररत्ढट-श्रग्नि के मिषसे योगो के क्यं का उपदेश - परमेश्वर योगी जनों कौ ग्रात्मा 
डाले हुए इन्धन के तुल्य प्रकाश करने वाला दै; वह प्रदीप्त हुई समिधा के तुल्य प्रकाशित है 
कै तुल्य सब विचयाग्रों का दर्शक एवं प्रकाशक है । वह योगी जनों की श्रात्मामें तेज को स्थापित 
दै । योगी जन उति प्राप्त करके सव श्रोर बढते है; योग-विद्या का सर्वत्र प्रसार करते हँ 


दीधेतमाः । छ न्ज्टंः विद्वान्‌ । स्वराट्‌ पडिकतः । पश्वः ।। 
पुनविद्वांसः कि कुर्यु रित्याह्‌ ॥। 
विद्वान्‌ लोग क्या करे, यह उपदेश किया जाता है ॥ 
याव॑ती चारवापृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे | 
तावेन्तमिनद्र ते ग्रूर गृहाम्यकषितं मथि गृहाम्यकषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
प््रब्टवर्रः-- (यावती) यावत्परिमाो (्यावापुथिवी) भूमिसूर्यो (यावत्‌) यावत्परिमाराः 


(सप्त) (सिन्धवः) समुद्राः (वितस्थिरे) विशेषेण तिष्ठन्ति ( तावन्तम्‌) (इन्द्र) विद्युदिव वत्तंमान 
(ग्रहम्‌) गृह्णाति येन तम्‌ (ऊर्जा) बलेन (गृह्णामि) (रक्षितम्‌) क्षय रहितम्‌ (मयि) (गृह्धामि) 


अअन्च्खः- हे इन्द्र । ते यावती चावापृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे तावन्तमक्षितं 
जाऽ ग्रह्णामि तावन्तमक्षितमहं मयि गृह्णामि ॥ २६॥। 


स्सा हे (इन्द्र) विद्युत्‌ के तुल्य 
वतमान विद्वान्‌ ! (ते) तेरे (यावती) जितने 
(द्यावापृथिवी) भूमि ग्रौर सूयं (यावच्च) श्रौर 
जितने (सप्त) सात (सिन्धवः) समुद्र (वि-+ 
तस्थिरे) स्थित हँ; (तावन्तम्‌) उतने ग्रक्षितम्‌) ` 
क्षय == नाश रहित (ग्रहम्‌) ग्रहण करने योग्य विद्युत्‌ 
ग्रादिके गणो को (ऊर्जा) बलसे मै (गृह्णामि) 


३३२ 


ग्त्रयच्छा््रः- विद्रटूयविच्छक्यं तावत्‌ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्करं 


भै 


ग्रहण करता ह, (तावन्तम्‌) उतने (श्रक्षितम्‌) नाश 
रहित सुख को (मयि) श्रपनेमें (गृह्णामि) ग्रहण 
करता ह || ३८ । २६॥ 

न्च विद्वान्‌ लोग जहां तक हो सके 


पृथिवी विच्युदादिगुणान्‌ गृहीत्वाऽक्षयं सुखमाप्त- वहां तक पृथिवी ग्रौर विद्युत्‌ श्रादि षदार्थो के गृणों 


व्यम्‌ ।॥ ३८ । २६ ॥ 


को ग्रहण करके ्रक्षय सुख को प्राप्ठ करे ॥ २६॥ 


न्त्राल प्न्दग्थः- चावापृथिवी =पृथिवीविदयुदादिगुणाः । श्रक्षितम्‌ = भक्षय सुखम्‌ । 


ऊर्जा यावच्छक्यम्‌ ॥ 


च्ऋरुखसत्रार- विद्वान्‌ लोग बया करे वियत्‌ के तुल्य तेजस्वी विद्वान्‌ जहां तक हो सके 
वहां तक भरमि, सूयं (वियत्‌), ्रौर सात समुद्रोंके गुणों को ग्रहण करके ्रक्षय सुख को प्राप्त 


करं ॥ ३८ । २६ @ 


दी घंतमाः । खच्ञः= सुखम्‌ । पडिवितः । पश्चमः ॥ 
श्रथ मनुष्यान्‌ कि सुखयतीत्याह्‌ ॥ 
भ्रव मनुष्यों को वया वरतु सख देती है, यह उपदेश किया जाता है ॥ 


मयि द्यादिन्दियं वृह्मयि दक्षो मयि क्रतुः | 
य॒मस्तिशुग्वि र।जति विराजा अ्योतिषा सह द्रहणा तेज॑सा सह ॥ २७॥ 
प्वच्टव्रथ््ः- (मयि) इन्द्रे जीवात्मनि (त्यत्‌) तत्‌ (इन्द्रियम्‌) मन भ्रादि (बृहत्‌) महत्‌ (मय) 
(दक्षः) बलम्‌ (मयि) (क्रतुः) प्रज्ञाक्मंवा (धर्मः) प्रतापोय्ज्ञोवा (च्रद्धक्‌) तिस्रो मृदृमध्यतीब्रा दीप्तयो 
यस्य सः (विराजति) (विराजा) विरोदेरा प्रकाशेन (उयोतिषा) द्योतमानेन (सह) (बहर1) धनेन 


(तेजसा) तीक्ष्णोन (सह) ।॥ २७ ॥ 


अ्रन्च्रखः- टे मनूष्या यथा विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह्‌ च त्रिद्युक्‌ घर्मो 
विराजति तथा मयि वृहत्‌ त्यदिन्द्रियं मयि दक्षो मयि करतुविराजति तथा युष्मासु स्वयं वि राजतम्‌ ॥ २७ ॥ 


सत्रप््रच्यश््रन्च्रखः- हे मनुष्याः! यथा 
विराजा विशेषेण प्रकाशेन ज्योतिषा द्योतमानेन 
सह ब्रह्मणा धनेन तेनसा तीक्षेन सह च त्रिश्ुक्‌ 
तिस्नो मूृदुमध्यतीत्रा दीप्तयो यरय सः घर्मः प्रतापो 
यज्ञो वा विराजति; तथा मयि इन्द्रे जीवात्मनि 
बृहत्‌ महत्‌ त्यत्‌ तत्‌ इन्द्रियं मन श्रादि, मयि 
इन्द्र जीवात्मनि दक्षः बलं, मयि इन्द्रे -जीवा- 
त्मनि क्रतुः प्रज्ञां कमं वा विराजति; तथा युष्मासु 
स्वयं विराजताम्‌ । ३८ । २७॥ 


च्तरवस्र्थ- हे मनुष्यो ! जेसे-- (विराजा) 
विशेष प्रकाश तथा (ज्योतिषा) ज्योत्तिके साथ, 
(ब्रह्मणा) घन श्रौर (तेजसा) तेज के साथ वर्तमान 
(त्रिशुक्‌) मृदु, मध्य श्रौर तीव्र तीन प्रकार की 
दीन्ति वाला (घर्मः) प्रतापवा यज्ञ (विराजति) 
प्रकाशित होता है; तथा (मयि) मुभ इन्द्र 
जीवात्मा में (वृहत्‌) महान्‌ (त्यत्‌) वह॒ (इन्द्रियम्‌) 
मन प्रादि, (मयि) मुभ इन्द्र--जीवात्मामें (दक्षः) 
नल, (मयि) मुभ इन्द्र-जीवात्मा में (कतुः) 
प्रलञावा कमं (विराजति) प्रकाशित होता है; वसे 
तुम लोगो मे भी स्वयं प्रकारित हो ॥ ३८ । २७॥ 


| 


ष्क जिः 
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 वाचकनुष्तोपमाल द्रः । स्बरषत्र्य् उप मन्त्रमें वाचक लुःतोषमा 
ग्तिविचयतसूरयरूपेण त्रिविधः प्रलंकारहै। हे मनुष्यो ! जैपेब्रग्नि, वियत्‌ ग्रौर 
ति, तथोत्तमं बलं कर्म, प्रज्ञा सूं रूपमे तीन प्रकार का प्रकाश जगत्‌ को 
 जितमिन्दिं वृहत्‌ सुखं प्रयच्छति प्रकाशित करता है; वेसे उत्तम वल, कमं, वुद्धि 
ह धर्पूर्वेक संचित धन श्रौर जीती हुई इन्द्रियां 
| बहुत सुख देती हँ ।। ३८ । २७ ॥ 
ज््रा> प्न्डगर््रः- त्रिगुक्‌ =ग्रग्निविद्यतूसु्यूपेण त्रिविधः [प्रकाशः] घर्मः =प्रकागः। 
मिं बलम्‌ । क्रतुः = कमं, प्रज्ञासंचितं धनम्‌ । इन्दरिधम्‌ -जितमिन्दरियम्‌ ।। 
` ऋऋरूयखासत्रगर--१. मनुष्यों को क्या वस्तु सुख देती है - मृद्‌, मध्य श्रौर तीन्र दीप्ति वाला 
भ्रौर सूयं रूपमे तीन प्रकार का प्रकाशै; जो विशेष प्रकाल से युक्त ज्योति, धन ग्रौर 
१ है। इसी प्रकार जीवात्मामें महान्‌ मनश्रादि इन्द्रियां, वल, प्रज्ञा श्रौर कमं विराजमान 
म बल, उत्तम करम, प्रज्ञा से धमेपूवंक संचित धन तथा वश में किया हुभ्रा मन इन्द्रिय मनुष्यो को 
दान करता है । 
् २. श्रलंकार- दस मन्त्र मे उपमा-वाचकं "इव ' ्रादि पद लुप्त दै; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
[रहै । उपमा यहदहै कि मनुष्य प्रग्नि श्रादि के तुल्य श्रात्मा को उत्तम गुणोंसे प्रकारित 
। ३८ । २७ ।। @ 


दीर्ध॑तमाः। खच्च घुल म्‌ । स्वराधृतिः । पञ्चमः 
पुनमनुष्याः कि कि कुर्युंरित्याह । 
फिर मनुष्य क्या क्या करे, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


पय॑सो रेत ऽ आभृतं तस्य दोदहैमशीमदयुत्तरामुत्तरा% समाम्‌ । 

चष: संदृक्‌ क्रतवे दक्षस्य ते सुपुम्णस्यं ते सुषुम्णा्निहृतः ॥ 

इन्द्रपीतस्य भ्रजापंतिभक्षितस्य मधुमत 5 उपहूत्‌ऽउपहृतस्य भक्षयामि ॥ २२८ ॥ 

¢ प््रच्छर््ः - (पयसः) उदकस्य दुग्धस्य वा (रेतः) वीर्यम्‌ (आगतम्‌) फ ० क 
वा (तस्य श्रपूत्तिम्‌ (ग्र्लीमहि) प्राप्नुयाम (उत्तरापृत्तराम्‌) ग्रागामिनीमागामिनीम्‌ (समाम्‌ 
र १ (संवक्‌) यः संवृते सः (करत्वे) प्रज्ञाये (दक्षस्य) बलस्य (ते) तव (सुषुम्स्य) 
शोभनं सुम्नं =सुखं यस्य (ते) तव (सुबुम्ण) शोभनसुखगुक्त (श्रग्नहुतः) अ्रणनौ हृतं =प्रक्षिप्तं येन 
(इन्द्रपीतस्य सूयेण जीवेन वा पीतस्य [प्रजापतिभक्षितस्य ) प्रजास्वामिनेश्वरेणा सेवितस्य भक्षितस्य 
मधुमतः) मधुरादिगुरायुक्तस्य (उपहूतः) उप समीपे कताऽह्वानः (उपहृतस्य) समीपमाहूतस्य 
) ॥ २८॥ | 
ॐ अन्न्यखः- पुषुम्ण ! यथा त्वया यस्य पयसो रेत ्राभृतं तस्य॒ दोहमृत्तरामृत्तरां समां 
म ॐ“ ते क्रत्वे ध दक्षस्य त ्राभृतमक्शीमहि सुषुम्णस्ये्दरपीतस्य प्रजापतिभक्षितस्योपहुतस्य 
दोषान्‌ संदृक्‌ सनतुपहूतोऽग्नहुतोऽहं भक्षयामि ।। २ ।। 


एः 


कमी 


३३४ 


रत्रस््रन्डथ्र््त्रिखः-- हे सुषुम्ण ! शोभन- 
सुखयुक्त ! यथा त्वया यस्य पयसः उदकस्य दुग्वस्य 
वा रेतः वीर्यम्‌ श्रा+ भुतं समन्तात्पष्ट धृतं वा, 
तस्य दोहं प्रपूत्तिम्‌ उत्तरामृत्तराम्‌ प्रागामिनी- 
मागामिनीं समां वेलां वथमश्ीमहि प्राप्नुयाम । 


तस्य ते तव क्रत्वे प्रज्ञाथे त्विषः प्रदीप्तस्य 
दक्षस्य बलस्य ते तव श्राभृतं समन्तात्पुष्ट घृतं वा 
प्रशीमहि प्राप्नुयाम । 


सुषुम्णस्य शोभनं सुम्नं = सुखं यस्य, इन्द्रपीतस्य 
सूयंण॒ जीवेन वा पीतस्य, प्रजापतिभक्ितस्य 
वा प्रजास्वामिनेश्वरेण सेवितस्य भक्षितस्य वा, 
उपहूतस्य समीपमाहूतस्य, मधुमतः मधुरादिगुण- 
युक्तस्य, पयसः उदकस्य दुग्धस्य वा दोषान्‌ संवृक्‌ 
यः संव्रक्ते सः सन्तुपहूतः उप समीपे कृताऽऽह्वानः 
श्रग्निहुतः श्रग्नौ हतं = प्रक्षिप्तं येन ग्रहं भक्षयामि 
|| २८ । २८ ॥ 


न्च; मनुष्यः सदा वीर्यं वद्धंनीयं, 
विद्यादिन्ुभगुणा घत्तव्याः, प्रतिदिनं सुखं वद्ध॑नीयं, 
यथा स्वस्य सुखमिच्छेयुस्तथाल््येषामप्याकाडक्न- 
रन्तिति ॥ ३८। २८॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर द 


न््स्र््र -हे (सुषुम्णा) उत्तम सुख से युक्तं 
विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे तूने जिस (पयसः) जल वा 
दुध के (रेतः) बल को (आरभत्‌) सब श्रौर मे 
पुष्ट वा धारण कियाहै; (तस्य) उसकी (दोहम्‌) 
प्रणता को तथा उसके (उत्तरामृत्तराम्‌) प्रत्येक 
ग्रागामी (समाम्‌) काल को हम (ब्रशोमहि) प्राप्त 
करे । 

सो (ते) तेरी (क्रतवे) प्रज्ञा के लिए (त्विषः) 
प्रदीप्त (दक्षस्य) वेल की (ते) तेरी (प्राभृतम्‌) 
सव ग्रोरसे पुष्टिवा धारणको हम (ग्रशीमहि) 
प्राप्त करे । 


(सुषुम्णस्य) उत्तम ॒सुखदाधक (इन्द्रपीतस्य) 
सूर्यं वा जीव के द्वारा पान क्ये हए (प्रजापति- 
भक्षितस्य) प्रजा के स्वामी राजाके द्वारा सेवन वा 
भक्षण किये हुए, (उपहृतस्य) समीप लाये हए 
(मधुमतः) मधुरादि गुणों से युक्त (पयसः) जल 
वा दूध के दोषों को (संवक्‌) दुर करने वाला होकर 
(उपहृतः) श्रामन्व्रित तथा (ग्रम्तिहुतः) अरग्ति में 
होम करने वाला मँ ग्रन्नादि का (भक्षयामि) भक्षण 
करता ह ।। ३८ । २८ ॥ 


अच्छात्‌ मनुष्य सदा वीयं को बढाव, 
विद्यादि शुभ गणोंको धारण करे, प्रतिदिन सुख 
को बढाव, जसे भ्रपने सुख की इच्छा करे वेसे भ्रन्यों 
के लिए भी सुख की कामना करे । इति पद श्रध्याय- 
समाप्ति का योतक है । ३८।२८॥ 


न्ऋरुख्‌ रत्र मनुष्य क्या-क्या कर विद्वान्‌ मनुष्य जलवा दूधके बल को सब श्रोरसे 
पृष्ट करे तथावलकोधारण करे। उस वल की पूरणता को भविष्य मेँ भ्नन्य मनुष्य भी प्राप्तं करें । 
उक्त विद्रान्‌ कौ प्रज्ञाकी प्राप्ति के लिए प्रदीप्त बल की पुष्टिको प्राप्त करं तथा उक्त बलको 
धारण करं । उत्तम सुख देने वाले, सूर्यं वा जीवसे पान कयि गए, राजा के द्वारा सेवित, समीप 
प्राप्त हए, मधुरादि गणो से युक्त जलवा दूधके दोषोंका निवारण करके उसका सेवन करे । 
विद्वान्‌ मनुष्य निमन्त्रित होकर ग्रग्निमे व्रेतादि पदार्थोका होम करके प्रन्नादि पदार्थोका भक्षण 


करे । 


मनुष्य सदा वीयं को बढ़े । विद्यादि शुभ गुणों को धारण करे प्रतिदिन सुख को बड़ावें । 
ग्रपने समान ्रन्यों के सु की भी कामना करें ॥ ३८ । २८ ।। @ 


ग्रष्टात्रिश प्रघ्याय २३५ 


[ पूर्वापराध्यायायंसंगतिमाह-- ] 


श्रस्मिन्नव्यायेऽस्यां सृष्टौ गुभगुणग्रहणं, स्वस्य इस प्रध्याय में-इस सृष्टिमें गभ गुणोंका 
५9 पोषणं, यज्ञेन जगत्पदा्थंगोधनं, सर्वत्र ग्रहण (१), श्रपना ग्रौर दूसरों का पोषण (१५), 
 सुखप्रप्िपराधनं, धर्मानुष्ठानं, पुष्टिवद्धेनमीरवर- यज्ञ से जगत्‌ के पदार्थो का शोधन (१६), सवत्र 
गुण्याय, सर्वैतो बलवरद्नं सुलमोगरचोक्तोऽत सुल प्राप्ति के सावन (११-- १५), चर्मानु्ठ.न (१९), 
।  एतदध्याधोक्तारथस्य पूर्वाऽ्यायेन सह सङ्खति- पृष्टिकावदाना (२१), ईदवर के गणां की व्याख्या 
 रस्तीतिवे्यम्‌ ॥ इन ॥ (२४), सव श्रोर बल की वृद्धि (२५), भ्रौर सुभोग 
८ (२८) का उपदेश किया है; श्रतः इस प्रध्याय में 
प्रतिपादित भ्र्थं की पूवं श्रध्याय के साथ संगति है; 
णसा समभ । ३८ ॥ 


इति श्रीयुतषण्डितयुदज्ं तदेवा चार्यविरचिते दयानन्द -यजुवद-भाष्य-भास्करे 
भ्रष्टात्रिश्लौऽध्यायः सम्पुणेः ॥ 


॥ ग्रो३म्‌ ॥ 
सपरथेकोनचत्वारिंशो.इध्याय आरभ्यते 


ओम्‌ विश्वानि देव सवितटुरितानि परां छव । यद्र त्न आ सव ॥ १ ॥ 
प०३०।३॥ 


दीघंतमाः। ्ण्णब्टयखो त्ठिज्ञोऋतः =प्राण-परथिवो-ग्र्तरिक्ष-वाधु-दिव्‌-सर्याः । 
पडि क्त । पचमः ॥ 
श्रथान्त्येष्टिकममविषयमाह्‌ ॥ 


भ्रव उनतालीसवे प्रध्याय काग्रारम्भ है। इसके प्रथम मन्तरमें अ्रन्त्यषटि 
कमं का विषय कहते हैँ | 


सवाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । पृथिव्ये खाहाग्नये खाान्तरिक्षाय 
खाहां वायवे खाहां दिवे खाहा सूय्यीय खाहा॑ |} १ ॥ 


प्रद्टार्रः- (स्वाहा) सत्यक्रिया (प्रालेभ्यः) जीवनहेतुम्यः (साधिपतिकेभ्यः) प्रधिपतिना = 
जवेन सह वत्तं मनिम्यः (पृथिभ्ये) भूम्पं (स्पराह्‌।) सत्या वाक्‌ (श्रण्नये) पावक्राप (स्वाहा) (अ्रन्तरिक्षाय) 
प्रकशि गमनाय (स्वाह) (वायत) वाुप्रप्तवे (स्वहा) (दरे) विचुूप्र प्ते (स्वाहा) (सुर्याय) 
सवितृप्रापणाय (स्वाहा) ।॥ १ ॥ 

श्रन्व्रखः- ठे मनुष्या युष्माभिः साधिपतिकेभ्यः प्रारोभ्यः स्वाहा पृथिव्ये स्वाहाऽग्नये 
स्वाहाऽन्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा च यथावत्‌ संप्रयोज्या ॥ १॥ 


स्रष््रच्टाश््रन्त्रखः-- है मनुष्याः ! न्पसर्र्‌ टे मनुष्यो ! तुम- -(साधिपति- 
युष्माभिः साधिपतिकेभ्यः ग्रधिपतिना जीवेन सह॒ केभ्यः) ्रधिपति=जीव के साथ वत्त॑मान 
वत्त॑मानेम्यः प्राणेभ्यः जीवनहैतुम्यः स्वाहा सत्या प्रायेभ्यः ) जीवनकेदतु प्राणों के लिए (स्वाहा) 
क्रिया, पृथिव्ये भूम्यं स्वाहा सत्या वाक्‌ श्रण्नये सत्य क्रिया, (पृथिव्ये) भूमिके लिए (स्वाहा) सत्य 
ववकराय स्वाहा सत्यावाक्‌, श्रन्तरिक्षाय अ्रकलि वाणो, (ग्रण्नप्रे) म्रग्नि के लिए (स्वाहा) सत्य 
गमनाय स्वाहा सत्या क्रिया, वायवे वायुप्राप्तये वाणी, (ग्रन्तरिक्नाय) प्राकाश मेँ गमन करने के 


सत्या क्रिप्रा, दिते वियु तूभाप्तमे स्वाहा सत्था 
सूर्याय सवितृप्रापणाय स्वाहा सत्या क्रिया 
परावत्‌ संप्रधोज्या ॥ ३६ । १॥ 


ृष्मेधो दाहकमेत्यनर्थान्तरं नामोच्यते । यदा 
कश्चिन्भ्नियेत तदा शरीरभारेणा तुट्यं घृतं गृहीत्वा 
तत्र प्रतिप्रस्थमेकरक्तिकामात्रां कस्तूरीं मापकमात्र 
कैसर चन्दनादीनि काष्ठानि च यथायोग्यं संभृत्य 
 यावानू्वंबाहकः पुरुषस्तावदायामप्रमितां सार्दत्रि- 
हस्तभात्राभूपरिष्टाद्िस्तीर्णां तावद्‌ गभीरां वितस्ति- 
भात्रामवेग्विदीं निर्मायाऽधस्तादर्धमातां समिद्ध 
 श्रपूय्ये तदुपरि शवं निधाय पुनः पाश्वं योरपरिष्राच्च 
सम्यक समिधः सच्ित्य वक्षःस्थलादिषु कर्पूरं 
संस्थाप्य कर्पूरेण प्रदीप्तमग्नि चितायां प्रवेदय यदा 
प्रदीप्तोऽग्निभेवेत्तदेतेः स्वाहान्तेरेतदध्यायस्थे मंत्रं 
पुनः पुनरनुद्र्या धृतं हुत्वा शवं सम्यक्‌ प्रदहेयुरेवं 
कृते दाहकानां यज्ञफलं प्राप्नुयान्न कदाचिच्छवं भूमौ 
निदध्युर्नारण्ये त्यजेयुने जले निमज्जयेय्‌विना दाहेन 
सम्बन्धिनो महत्पापं प्राप्नुयु: कुतः प्रेतस्य विकृतस्य 
शरीरस्य सकाशादधिकदुगंन्धोन्नतेः प्राण्यप्रारिष्व- 
 संख्यरोगप्रादुर्भावात्तस्मात्पूर्वोक्तिविधिना शवस्य 
दाहएव कृते भद्रं नान्यथा । ३६ । १ ॥ 


न्ञर्यखस््रशर-श्रन्त्येष्टि कमं सवर मनुष्य भ्र 


एकोनचत्वारिश श्रध्याय 


थः प्रस्मिन्नध्यायेऽन्त्येषटिर्यस्या नृमेधः 


३३७ 


लिए (स्वाहा) सत्प क्रिषा, (वायवे) जुद्धवाय्‌ की 
प्राप्ति के लिए (स्व्राहा) सत्य क्रिषा, (द्धि) 
विद्युत्‌ की प्राप्ति के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिधा, 
ग्रौर (सूर्याय) सूर्यं कोप्रप्त करने के लिए 
(स्वाहा) स्वाहा नामक सत्य क्रिया का यथावत्‌ 
संप्रयोग करो ।। ३६ । १।। 


न््रच्छयश््र- उस प्रध्याय में ब्रन्त्येष्ि कमं 
का उपदेश दै। जिसको नरमेध, पुरुपमेध, ग्नौर 
दाहकमं भी कहते हैँ । जब कोई मर जाये तव 
गरीर-मार के तुल्य घृत लेकर, उसमें प्रति सेर में 
एक रत्ती कस्तूरी, एक मासा केसर प्रौर चन्दनादि 
काष्ठ को यथायोग्य लेकर, ऊर्ध्व॑वाहु पुरुष प्रमाण 
लम्बी, साढ़े तीन हाथ प्रमाणा ऊपर ते चौड़ी ग्रौर 
उतनी ही गहरी, एक बालिदत नीचे तले में वेदी 
बनाकर, नीचे से श्राधी वेदी को समिधाग्रोंसे 
भरकर, उसके उपर शव को रखकर, फिर दोनों 
पाइवे भागों में ग्रौर उपर ्रच्छे प्रकार समिधानो 
को चुनकर, वक्षःस्थल (छाती) ्रादि में कपूर 
रखकर, कपूर से प्रदीप्तकी हई रग्नि को चितामें 
प्रविष् करके, जब श्रभ्ति प्रविष्ट हो जये तव इन 
स्वाहान्त इस प्रध्याय के मन्त्रो से वार-वारघृत 
होम कर, शव को भ्रच्छे प्रकार दण्वकरे। 7ेसा 
करने से दाह करने वालों को यज्ञ के फल की प्राप्ति 
होती दहै। शव को कभी भूमिमेंन गाड, न जंगल 
मे छोड, न जल में डवोवे । राव के दाह्‌ किये विना 
उसके सम्बन्धी महापाप को प्राप्त होतेह; प्रेतके 
विकृत शरीर से अ्रधिकदुरगेन्ध के बढ़ने से तथा 
प्राणौ ग्रौर श्रप्राणियों में संख्य रोगों के प्रादुरभावि 
होने से । ग्रतः पूर्वोक्त विधिसे शवके दाह करनेमें 
ही कल्याण है; श्रन्यथा नहीं ।। ३६ । १॥ 
ष्टि कमंमें इस प्रध्याय के मन््रोका 


प्रथोग करे । जीव के साथ वर्तमान प्राण, भूमि, अर्ति, म्र कराश, वायु, विद्यन्‌ ग्रौर सूयं के गोधन के 
लिए श्रन्त्येष्टि करम मे (स्वाहा! नामक सत्य क्रिया का यथावत्‌ संप्रयोग करे ।॥ ३६। १। ॐ 


| दीर्घतमाः । व्डि्गव्ययखो त्िज्लोक्छ्त्वः ~ 
4 युरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


दिक्‌-चन्द्र-नक्षत्र-प्रप्‌-वर्ण-नाभि-पुताः। 


८ पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
=: ्न्तयेष्टिक्मं का फिर उपदेश किया है ॥ 


३३८ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ज 


दिभ्यः स्वाहां चन्द्राय खाहा नक्षत्रेभ्यः ख'हाद्यः खाहा वरुणाय स्वाहां । 


नाभ्ये खाहां ताय खाहां ॥ २ ॥ 


प्रच्छाय (दिगम्पः) दिलु. हुतद्रञपस्य गमनाय (स्वाह) (चन्द्राय) चन्द्रलोकस्य प्राप्तये 
(स्वाहा) (नभतरेभ्यः) नञ्ञत्रयकाशप्राप्तये (स्वाहा) (ग्रडम्धः) प्रप्सु गमनाय (स्वाहा) (वर्णाय) 
सतुद्रादिवु गमनाय (स्याह) (नाम्परे) नमेदंहनाय (स्वाहा) (पूताय) पवित्रकरणाय (स्वाहा) ॥ २ ॥ 

अअन््रयखः- हे मनुष्पाः युधं शरीरस्य दाहे दिग्भ्यः स्वराहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा- 
ऽद्धयः स्वाह वणय स्वाहा नाम्प्रं स्वाहा पूताय स्वाहा सत्यां क्रियां सम्प्रयुङध्वम्‌ ॥ २ ॥ 


स्रप्च्टग्श्र्न्च्रखः- हे मनुष्याः ! यूयं 
शरीरस्थ दाहे दिश्स्पः दिक्षु हृतद्रव्यस्य गमनाय 
स्वाहा, चन्द्राय चन्द्रनोकस्थय प्राप्तये स्वाहा, 
नक्षत्रेभ्यः नक्नत्रप्रकाशप्राप्तये स्वाहा, श्रदुभ्यः श्रप्सु 
गमनाय स्वाहा, वर्णाय समूद्रादिषु गमनाय 
स्वाहा, नाभ्ये नापेदंहनाय स्वाहा, पूताय पवित्र 
करणाय स्वाहा =षत्यां करिणां सम्प्रधुर्‌ध्वप्‌ 
॥ ३६।२॥ 


न्ऋच्र्यः--मनुष्याः पूर्वोक्तविधिना शरीरं 
दग्ध्वा सर्वाम दिलु शरीरावयवानग्निद्रारा गमयेयुः 
।॥ ३६।२॥ 


स्प्यः टे मनुष्यो ! तुम-शरीरके 
जलाने मेँ (दिग्भ्यः) दिशामेंहोम किए हुए द्रव्य 
के गमन के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (चन्द्राय) 
चन्द्रलोक की प्राप्ति के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, 
(नक्षत्रेभ्यः) नक्षत्रों के प्रकाशकी प्राप्तिके लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिया, (ग्रदुभ्यः) जलों मेँ गमन 
करने के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (वरुणाय) 
समद्रादिमें गमन करनेके लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया, (नाभ्ये) नाभिको जलाने के लिए (स्वाहा) 
सत्य क्रिया, (पूताय) पवित्र करने के लिए 
(स्वाहा) स्वाहा नामक सत्य क्रिधाका संप्रयोग 
करो ।। ३६।२॥ 

ग्व मनुष्य पूवेक्ति विधिसे शरीर 
को जलाकर, सव दिशाश्रों में शरीरके प्रवथवों को 
ग्रम्निके द्वारा पहँचावें | ३६ ।२॥ 


चऋ<्य्रस््रपर-ग्रन्त्येष्टि कमव मनुष्य पूर्वोक्त विधिसे शरीर का दाहु-कमं करें तथा 
सव दिशां, चन्द्र, नक्षत्र, जल प्रौर समुद्रमें शरीर के ग्रवथवोंको श्रग्निके द्वारा (स्वाहा, नामक सत्य 
क्रिया से) पैव । शरोरकौ नाभिके दहन के लिए तथा समस्त वातावरण को पवित्र करनेके लिए 
(स्वाहा' नामक सत्य क्रिथा का संप्रयोग करे । ३६९ ।२। @ 


दीघंतमाः। च्व ्रष्व्ट खो त्तिज्ोच्छत्यः वाक्‌ -प्राण-चक्षुः-भोत्रारि । 
स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ग्रन्त्येष्टि कमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


वाचे खहा प्राणाय खाहां प्राणाय खहां। चश्ुवे खाहा चश्रुवे खाहा | 


श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्राय स्वाहां ॥ ३ ॥ 


1 


एकोनचत्वारिदा श्रध्याय 


स््रब्टर््रः-- (वाचे) वागिन्दरियहोमाय (स्वाहा) (प्राणाय) 
गमनाय (स्वाहा) (प्राणाय) घनज्जयगमनाय (स्वाहा) (चक्षुषे) एकस्य चक्षर्गोलिकस्य दहनाय 
(स्वाहा) (चक्ष षे) इतरस्य ने व्रगोलकस्य दहनाय (स्वाहा) (श्रोत्राय) एकस्य श्रोत्रगोलकस्य विभागाय 
क (स्वाहा) (श्रोत्राय) द्वितीयस्य श्रोत्रगोलकस्य विभागाय (स्वाहा) ॥ ३ ॥ 


३३६ 
शरी रस्याऽवयवान्‌ जगत्प्राणो 


अन्च््रखः- टे मनुष्या मूं मृतशरीरस्य वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा चक्षे 


स्तरस््रन्टश्रणन्च्रखः हे मनुष्याः ! युं 
मृतशरीरस्य वाचे वागिद्दियहोमाय स्वाहा, प्राणाय 
शरीरस्थाऽवयवान्‌ जगत्प्राणो गमनाय स्वाहा 
प्राणाय धनज्जयगमनाय स्वाहा, चक्ष षे एकस्य 
चक्षुर्गोलकस्य दहनाय स्वाहा, चक्षषे इतरस्य 
नेत्रगोलकस्य दहनाय स्वाहा, श्रोत्राय एकस्य 
श्रोत्रगोलकस्य विभागाय स्वाहा, श्रोत्राय द्वितीयस्य 
श्रोत्रगोलकस्य विभागाय स्वाहोक्ता घुताहृती- 
हिचतायां प्रक्षिपत ॥ ३६ । ३॥ 


न्प्राच््ा्खः-ये सुगन्धियुक्तेन घृतादि- 
सम्भारेण मृतं शरीरं दाहयेयुस्ते पष्यभाजो 
जायन्ते ॥ ३६।३ ॥ 


स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्राय स्वाहोक्ता घृताहुतीरिचतायां प्रक्षिपत ।। ३ ॥ 


ग्स्त टे मनुष्यो ! तुम--मृत शरीर 
की (वाचे) वाणी इन्द्रिय के होमके लिए (स्वाहा) 
सत्य क्रिया, (प्राणाय) शरीर कै श्रवयवोँको जगत्‌ 
के वायु में परहैचाने के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, 
(प्राणाय) धनंजय नामक प्राणके गमनके लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिया, (चक्षुषे) एक चक्षु-गोलक 
को जलाने के लिए (स्वाहा ) सत्य क्रिया, (चक्षुषे) 
दुसरे नेत्रगोलक्र को जलाने के लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया, (श्रोत्राय) एक श्रोत्रगोलक के विभागके 
लिए (स्वाहा) स्यं क्रिया, (श्रोत्राय) दूसरे श्रोत्र 
गोलक के विभाग के लिए (स्वाहा) स्वाहा नामक 
सत्य क्रिया भ्र्थात्‌ उक्त घृताहूतियों को चितामें 
छोडो ।। ३६।३ ॥ 

म्ब्व जो सुगन्धि-युक्त घृतादि संभार 
से मृत शरीर को जलाते हवे पुण्य भागी वनते 
हैँ ।॥ ३९६ ।३ ॥ 


न्प्ररुख स्र - श्रन्त्येष्टि कमं--सव मनुष्य मृतक शरीर की वागिन्दिय, प्राण, धनंजय 
नामक प्राण, दोनों चक्षुश्रों के गोलक, दोनों श्रोत्रोंके गोलकं को दग्ध करने के लिए स्वाहा-युक्त 
घृताहृतिथों को चिता मे छोड; ्र्थात्‌ सुगन्धियुक्त घृतादि संभारसे मृतक शरीर का दाहकमं करके 
पुण्य के भागी बने । ३६ । ३ @ 


न्क 2 + == ~ 4 


दीर्घतमाः । ऋ; =प्रनाधनधान्यादीनि । निचृद्बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
्रन्त्येष्टि कमं का फिर उपदे किया है 
मन॑सः काममाङ्रूतिं वाचः सत्यपशीय । 
पशुना रूपमन्न॑स्य॒ रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि खाहां ।। ४ ॥ 


। प्रब्दः (मनसः) ्रन्तःकरणस्य (कामम्‌) इच्छापूतिम्‌ (्राकूतिम्‌) उत्साहम्‌ (वाचः) 
` वाण्याः (सत्यम्‌) सत्सु साधु वचः (श्रज्लीय) प्राप्नुयाम्‌ (पञ्चुनाम्‌) गवादीनाम्‌ (रूपम्‌) सुन्दरं स्वरूपम्‌ 


7 प्क - स कि 5 =; 


३२४० 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य -भास्कर # 
(श्रन्नस्थ) ग्रत॒मरस्यौदनादेः (रकः) मधुरादिः (यशः) कौतिः (श्रीः) शोभनश्च च (श्रयताम्‌) सेवताम्‌ 
(मधि) जोवात्मनि (स्वाहा) सत्यया क्रियया ॥ ४॥। 


अतन्व्येखः- हे मनुष्या यथाहं स्व हैवं प्ैरोक्तप्रकरेण मृत्ताति शरीराणि दश्वा मनो 
वाचश्च सत्यं काममाकृति पनां रूपमशीय यथ। मध्यन्नस्य रसो यशः श्रः श्रपतां तथेव कृत्वा यूथमेनं 


प्राप्नूत एता युष्माचु श्र यन्ताम्‌ ॥ ४॥ 


रप्रन्टबश्र्न्च्रिखः- है मनुष्याः | यथाह 
स्वाहा सत्यया क्रियया एवं पुवेपरोक्तप्रकारेर 
मृतानि शरीराणि दश्वा मनसः ग्रन्तःकरणस्य, 
वाचः वाण्याः च सत्यं सत्सु साधु वचः, कामम्‌ 
इच्छापूतिम्‌, श्राकूतिप्‌ उत्साहं, पशुनां गवादीनां 
रूपं सुन्दरं स्वरूपम्‌ श्रज्ञीय प्राप्नुयाम्‌; यथा मयि 
जीवात्मनि श्रननस्य प्रत्‌महंस्यौदनादेः रसः 
मधुरादिः, यशः कीतिः, श्रीः शोभनेश्र्य च श्रयतां 
सेवताम्‌; तथेव कृत्वा युयमेनं प्राप्नुत, एता युष्मासु 
श्रषन्ताम्‌ ।। ३६ । ४ ॥ 


स्त्रः रत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्याः सुविज्ञानोत्साहसत्यवचनेभृ तानि 
शरीराणि विधिना दाहयन्ति, ते पशून्‌, प्रजाधन- 
धान्यादीनि पुरुषार्थेन लभन्ते ॥ ३६ ।४॥ 


र्ऋष्तर्थ हे मनुष्यो ! जेते मैँ-- (स्वाहा) 
सत्य क्रिया से एवं पूवं तथा परचात्‌ उक्त प्रक्रार से 
मृत शरीरो को जलाकर (मनसः) अ्रन्तःकरणा ्रौर 
(वाचः) वाणी कै (सत्यम्‌) सत्य वचन को, 
(कामम्‌) इच्छा-पूति को, (ग्राकृतिम्‌) उत्साह को 
(पशूनाम्‌) पञुश्रों के (रूपम्‌) सुन्दर स्वरूप को 
(ग्रशीय) प्राप्त करता ह; ग्रौर- जसे (मयि) 
मुभ जीवात्मा मेँ (ग्रन्नस्य) भक्षण करने योग्य 
ग्रोदन==भात श्रादि के (रसः) मधुरादि रस 
(यशः) कीति श्रौर (श्रीः) उत्तम एेदवयं (श्रयताम्‌) 
प्राप्तहो; वेसेही करके तुम इसे प्राप्त करो, तथा 
ये वाणी ग्रादि तुम मे प्राप्त हों ।॥। ३६।४॥। 

स्राव दस मन्त्र मेँ वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । जो मनुष्य उत्तम विज्ञान, उत्साह तथा 
सत्य-वचन से मृत शरीरो को विधिपूर्वकं जलाते 
है; वे पशुभ्रों तथा प्रजा के लिए धन धान्य श्रादि 
को पुरुषाथं से प्राप्त करते हैँ ।। ३६।४॥। 


न= प्ब्डग्रथः- मनसः =सुविज्ञानेन । सत्यम्‌ = सत्यवचनम्‌ । श्रीः = प्रजाधनधान्यादीनि ॥ 
न्रषर्यर्ट--१. श्रन्त्येष्टि कमं--विद्रान्‌ मनुष्य स्वाहा' नामक सत्य क्रिधासे एवं 
पूवोक्ति तथा परोक्त प्रकारसे मृतशरीरोंका दाह-कमं करके मन श्रौर वाणी की सत्य कामना, उत्साह 
ग्रोरगौ प्रादि पयुग्रोंकेसुन्दरखूपको प्राप्त करतादहै। ओओर उक ग्रात्मामें श्रोदन (भात) ्रादका 


मधुर रस, कौति ग्रौर उत्तम ठेदवयं प्रप्त 
पुरुषार्थं से प्राप्त होता है । 


होता ह । श्र्यात्‌ वह पञ्चु, प्रजा ग्रौर धनधान्य ्रादिको 


, ए. श्रलङ्कुर उम मन्त्रम उपम~वाचक इव" श्रादि पद लुप्त दैः प्रतः वाचक लुप्तोपमा 
भरलंकरारदै। उपमा यदै कि सव मनुष्य विद्वान्‌ के तुल मन्त्रो ब्रन्येष्डि कर्मक म्रनुष्ठान 


करं । ३६ । ४।। ॐ 


दीघतमाः। श्चतस्रः जीवः। कृतिः । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
्रनत्येष्टि कमं का फिर उपदेश किथा है ॥ 


एकोनचत्वारिश् श्रध्यायं 


शरजापंतिः सम्थ्ियमांणः सम्राट्‌ सम्भृतो वैश्वदेवः स॑श्सन्ना ध्मः 
प्र्रक्तस्तेज ऽ उग्य॑त 5 आशिनः पय॑स्यानीयमाने पोष्णो विंष्पन्दमाने पारतः कधन | 
मेत्रः शरंसि सन्ताय्यमानि वायव्यो हियमांण 5 आग्नेयो दयमाना वाग्युतः ॥ ^ ॥ 


प्न्ड्र््रः- (प्रजापतिः) प्रजायाः पालको जवः (सम्श्रियमाणः) सम्यक्‌ पोप्यमाणो भ्रिय- 
माणो वा (सख्राद्‌) यः सम्यग्राजते सः (संमतः) सम्यक्‌ पोषितो धृतो वा (वैहवदेवः) विच्वेषां देवानां = 
दि्यानां जीवानां पदार्थानां वा यः सम्बन्धी (संसननः) सम्यक्‌ गच्छन्‌ प्राप्नुवन्‌ (घमः) (प्रवृक्तः) 
शरीरासयृथक्‌ भूतः (तेजः) (उद्यतः) ऊर्ध्वं गच्छन्‌ (श्रादिवनः) भ्राधिनोः=प्राणापानगत्योरयं सम्बन्धी 
(षयसि) उदके (श्रानीयमाने) समन्तात्प्राप्ते (पौष्णः) पूष्णः पृथिव्या भ्यं सम्बन्धी (विस्पन्दमाने) 
विशेषेण गम्पमाने (मारुतः) मनुष्यदेहानामयम्‌ (क्लथन्‌) टिसां कुवेन्‌ (मंत्रः) मित्रस्यायं सम्बन्धी 
(श्ञरसि) {तडागे (सन्ताय्यमाने) विस्तायंमारो पाल्यमाने वा (वायव्यः) वायौ भवः (ह्ियमाणः) 
यो ह्यते सः (्राग्नेयः) प्रग्तिदेवताकः (हृयमानः) गन्यमानः (वाक्‌) यो वदति सः (हुतः) 


३४१ 


शब्दितः ॥ ५॥ 


अरन्च्रयखः- हे मनुष्या येनेश्वरेण सम्थ्रियमाणः सम्राड्‌ वेश्वदेवः संसन्नो घम॑स्तेजः प्रवृवत 
उद्यत ्राश्चिन श्रानीयमाने पयसि पौष्णो विस्पन्दमाने मारुतः कलथन्मेत्रः सन्ताय्यमाने शरसि वायव्यो 
द्धियमाण ्राग्नेयो हयमानो वाग्धुतः प्रजापतिः सम्भृतोऽस्ति तमेव परमात्मानं यूयमुपाध्वम्‌ ॥ ५॥। 


सत्र््ब्डश्रण्न्च्रिखः-- हे मनुष्याः ! येने- 
इवरेर सम्श्रियमारः सम्यक्‌ पोष्यमाणो भियमाणो 
वा, सभ्राड्‌ यः सम्यग्राजते सः, वेहवदेवः विदवेषां 
देवानां = दिव्यानां जोवानां पदार्थानां वायः 
सम्बन्धी, संसन्नः सम्यक्‌ गच्छन्‌ प्राप्नुवन्‌, घमे- 
स्तेजः, प्रवृक्तः शरीरात्पृथक मूतः, उद्यतः ऊध्वं 
गच्छन्‌ श्रार्विनः श्रश्विनोः==प्राणापानगत्योरपं 
सम्बन्धी, श्रानीयमाने समन्तात्प्राप्ते पयति उदकं 
पौष्णः पूष्णः पृथिव्या श्रयं सम्बन्धी, विस्पन्दमाने 
विशेषेण गम्यमाने मारतः मनुष्य देहानामयं क्लथन्‌ 
िसां कुवन्‌, मंत्रः मित्रस्थायं सम्बन्धी, सन्ताग्यमाने 
विस्तायंमाणो पाल्यमाने वा शरसि तडागे वायव्यः 
वायौ भवः, ह्ियमाणः यो दियते सः ्रागनेयः 
म्रग्निदेवताकः हूयमानः शब्यमानः, वाग्‌ यो वदति 
स, हृतः शब्दितः प्रजापतिः प्रजायाः पालको जीवः 
सम्भृतः सम्यक्‌ पोषितो धृतो वा श्रस्ति; तमेव 
परमात्मानं यूयमुपाध्वम्‌ ।। ३६ ।५॥ 


ग्र हे मनुष्यो! जिस ईश्वर कं 
दरारा- (सम्भ्रियमाणः) सम्यक्‌ पोषरावाधारण 
करने योग्य, (सम्राट्‌ ) सम्यक्‌ प्रकादामान, (वेश्च 
देवः) सब देव भ्रर्थात्‌ दिव्य जीवों वा पदार्थोसे 
सम्बन्ध रखने वाला, (संसन्नः) सम्यक्‌ प्राप्त 
होने वाला, (घर्मः) पवित्र॒ (तेजः) तेज 
स्वरूप, (प्रदरृक्तः) रारीर से पृथक्‌, (उद्यतः) ऊपर 
को गति करने वाला, (म्राश्चिनः) प्राण प्रर श्रपान 
से सम्बन्ध रखने वाला, (ग्रानीयमाने) सव प्रोरसे 
प्राप्त (पयसि) जल में (पौष्णः) पूषा पृथिवी से 
सम्बन्ध रखने वाला, (विस्पन्दमाने) विशेष गति में 
(मारुतः) मनुष्य देह से सम्बन्ध रखने वाला तथा 
(क्लथन्‌) हिसा करने वाला, (मंत्रः) मित्रसे 
सम्बन्ध रखने वाला, (सन्ताय्यमाने) विस्तार वा 
पालन किये हृए (शरसि) तालाव मे (वायव्यः) वायु 
म विद्यमान, (यमाणः) लज्जाशील, (आग्नेयः) 
श्रग्नि के गुणो से युक्त, (हुयमानः) उपदेड करने 
योग्य, (वाक्‌) बोलने वाला, (हृतः) उपदेश 
किया हृश्रा (प्रजापतिः) प्रजा का पालक जीव 
(सम्भृतः) सम्यक्‌ पोषण वा धारण क्या 


देयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्करं ' 


३४५२ | 
हृश्रा दै; उसी परमात्मा कौ तुम उपासनं 

करो ॥ ३६ । ५॥ ४. 

सर्य; - यदाऽ्यं देहं त्यक्त्वा सर्वेषु ्रणल्र््--जव यह्‌ जीव देह को चडकः 


पृथिव्ादिपदाथेषु रमन्‌ यत्र कुत्र प्रविशन्‌, यतस्ततो सव पृथिवी प्रादि पदार्थोमें भ्रमण करता हृश्रा, 
गच्छन्‌, कर्मानुसारेणेश्वरव्यवस्थया जन्म प्राप्नोति, जहां कहीं प्रविष्ट होकर, जहां -तहां गति करता हशर 
तदेव सुप्रसिद्धो भवति ॥ ३६ । ५॥ कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से जन्म प्राप्त करता 

है तभी जीव सुप्रसिद्धहोतादै॥३६।५॥ 


न्जष्यसगर- श्रन्तयेषटटि क्म-जो जीव पोषण श्रौर धारण करते योग्य है। जो सन्ना ५ 
्र्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकाशमान है । सव जीवों तथा पदार्थो से सम्बन्ध रखने वाला है । श्रच्छे प्रकार प्राप्त होनें 
वाला है । पवित्र, तेजःस्वरूप है । शरीर से पृथक्‌ है । उपर को गति करने वाला है । प्राण ग्रौर प्रपान की 
गति ते सम्बन्ध रखने वाला है । सव प्रोर से प्राप्त जल मेँ पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाला है । विशेष ति 
मे मनुष्य देह से सम्बन्ध रखने वाला, हिसा करते वाला तथा मित्रों से सम्बन्ध करने वाला है । विस्तीणें 
तालावमें वायु में रहने वाला है । लज्जाशीलदै। ग्रभ्नि के गुणों से युक्त ह । उपदेश करने के योग्य है। 
बोलने वाला है । उपदेश किया हुश्रा है । प्रजा का पालक दहै । इस जीव का पोषण श्रौर धारण ईश्वः 
करता दहै। श्रत: परमात्मा को सब मनुष्य उपासना करं । 1. 


तात्पयं यह्‌ है कि जव जीव शरीर को छोड़कर पृथिवी श्रादि पदार्थौ में श्रमणा करता है । जहां -तहां 
प्रविष्ट होता है । जहां-तहां गति करता है । कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से जन्म पाता है। तः 
सुप्रसिद्ध =प्रकट होता है ।॥ ३९ । ५ @ 


दीर्घतमाः । ख न्नित्रणदयरः = सूयंप्रकाज्ञादयः । विराड्धृतिः। धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। | 
ग्न्त्येष्टि कमं का फिर उपदेश किया है ।। 
सविता प्रथमेऽद॑ननग्नर्ितीय वायुस्तृतीय॑ 3 आदिलयश्तुरथे चन्द्रमाः 
पञ्चम 5 ऋतुः परे मरूतः सप्तमे वृहस्पतिंरष्रमे । 

मित्रो न॑वमे वर्णो दशम 5 इनदरं ऽ एकादशे विन्व॑ देवा द्रौदरे ॥ ६ ॥ # 
र परब्र (सविता) सूयः (परथमे) भ्रादिमे (श्रहन्‌) दिने (श्रग्निः) वद्भिः (द्वितीये) दयोः 
धूं (वायुः) (तृतीये) (श्रादित्यः) (चतुय) (चन्द्रमाः) (पञ्चमे) (ऋतुः) (षष्ठे) (मरतः) मनुष्यादयं 
(सप्तमे) (बहस्पतिः) बृहतां पालकः सूत्रात्मा (श्रष्टमे) (मित्रः) प्राणः (नवमे) (वरुणः) उदानः ( 
(इन्द्रः) विद्युत्‌ (एकादशे) (विदवे) सरवे (देवाः) दिव्यगुणाः द्वादजे) ॥ ६ ॥ ः 
अ्न्ल्रखः- टे मनुष्या ग्रनेन जीवेन प्रथमेऽहन्‌ सविता द्ितीयेऽग्निस्तृतीये वायुङ्चतुथं ॐ दित 
पचम चन्द्रमाः षष्ठ ऋतुः सप्तमे मरूतोऽष्टमे बृहस्पतिनंवमे मित्रो दशमे वरुण एकादश इन्द्रो द्वादशे 
विड्वे देवाइ्च प्राप्यन्ते ।। ६ ॥ ॥ 


८. 


स््रप्न्र्रन्त्रियखः है मनुष्याः! श्रनेन न्तरा दे मनुष्यो | यह 
जीवेन प्रथमे, ्रादिमे श्रहून्‌ दिने सविता सूरयः, प्रथमे) पहले (अहन्‌) दिन (सविता 


पूणं श्रग्निः वल्लिः, तृतीये वायु- 
। पञ्चमे चन्द्रमाः, षष्ठ ऋतुः, 
मरुतः मनुष्यादयः, श्रष्टमे बृहस्पतिः वृहतां 
त्मा, नवमे मित्रः प्राणः, दज्ञमे वरुण 
इन्द्रः विद्युत्‌, द्वादशेऽहनि विश्वे 
२ च प्राप्यन्ते । ३६।६॥ 


| | न्प्राच्छश्ः--हे मनुष्याः ! यदेमे जीवाः 
शरीरं त्यजन्ति तदा सूयंप्रकाशादीन्‌ पदार्थान्‌ प्राप्य 
किञ्चित्कालं रमणं कत्वा, स्वकर्मानुयोगेन 
गर्भाशयं गत्वा, शरीरं धृत्वा जायन्ते; तद॑व पृण्य- 
पापकमणा सुखदुःलादिफलानि भुञ्जते ।३६।६॥ 


एकोनचत्वारिश श्रघ्यायं 


३४३ 


(द्वितीये) दूसरे दिन (ज्रग्निः) भ्रग्नि, (तृतीये) 
तीसरे दिन (वायुः) वायु, (चतुर्थे) चौथे दिन 
(ग्रादित्यः) श्रादित्य (पञ्चमे) पांचवें दिन 
(चन्द्रमाः) चन्द्रमा, (षष्ठे) छे दिन (ऋतुः) ऋतुः, 
(सप्तमे) सातवे दिन (मरूतः) मनुष्यादि, (ग्रष्टमे) 
ग्राठवे दिन (बृहस्पतिः) वड़ो का पालक सूक्ष्म 
वायु, (नवमे) नवमे दिन (मित्रः) प्राण, (दशमे) 
दशमे दिन (वरुणः) उदान, (एकादशे) ग्यारहवें 
दिन (इन्द्रः) विद्युत्‌ ग्रौर {दरादशे) बारहवें दिन 
(विख्वे) सब (देवाः) दिव्य गुणो को प्राप्त करता 
है ।। ३६ 1 ६॥ 

स्त्रवते मनुष्यो ! जवये जीव शरीर 
को छोडते है, तव सूर्य-प्रकाश भ्रादि पदार्थोको 
प्राप्त करके, कु काल भ्रमण करके प्रपने कर्मोके 
म्रनुसार गर्भाशिय को प्राप्त करके, शरीर को धारण 
करके उत्पन्न होते हैँ; तभी पुण्य-पाप कमंके द्वारा 
सुख-दुःख रूप फलों को भोगते हँ ।। ३६।६॥ 


न्जद= प्रन्डवर्थ्रः- सविता =सूर्ंप्रकालः॥ 
न्ञार्खर्र्र-श्रन्त्येष्टि कमे--जवये जीव रीर को छोड़ते हैँ तव पहले दिन सूयं, दुसरे 


दिन श्रग्नि, तीसरे दिन वायु, चौथे दिन भ्रादित्य, पांचवें दिन चन्द्रमा, छठे दिन ऋतु, सातवें दिन 


मनुष्यादि प्राणी, श्राठवे दिन सूक्ष्म वायु, नवमे दिन प्राणा, दशमे दिन उदान, ्यारहवें दिन विद्युत्‌ ग्रौर 
बारे दिन सब दिव्य गुणो को प्राप्त करते हँ । कुद काल भ्रमणा करके भ्रपने कर्मानुसार गर्भागयमें 
पहुंचकर शरीर को धारण करके उत्पन्न होते हँ । तभी पापपुण्य कमं से सुख-दुःख रूप फलो को 


भोगे है ।॥ २९।६॥ @ 


दीर्घतमाः । च्र.रूत्रः जीवाः । भुरिग्गायत्री । षड्जः | 


॥- ; -+ +. 


पुनः के जीवाः कि गुरः सन्तीत्याह । 
कौन जीव किंस गुण बाले है, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


उग्रं भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च । सासूह्वोशांभियुग्वा च वित्तिः खाहां ॥ ७ ॥ 

) तीव्रस्वभावः (च) शान्तः (भीमः) विभेति यस्मात्स भयंकरः (च) निर्भयः 
(ध्वा्तः) ध्वान्तमन्धकार' प्राप्तः (च) प्रकाशं गतः (धुनिः) कम्पमानः (च) निष्कम्पः (सासह्वान्‌) 
भृशं सहमानः (च) श्रसहमानो वा (अ्रभियुग्वा) योऽभितो युङ्क्ते स॒ (च) वियुक्तः (विक्षिपः) यो 

` + व प्राप्नोति सः (स्वाहा) स्वकीयया क्रियया ।॥ ७ ॥ 


अन्व्रखः- हे मनुष्या मरणं प्राप्तो जौवः स्वाहोग्ररच भीमइचध्वान्तस्च घुनिरच सास- 
9 


मयुग्बा च विक्षिपो जायते ।। ७।। 


२४४ 

सत्र प्यन्दवथ््रहिन्च््िखः- है मनुष्याः ! मरणां 
्राप्तो जीवः स्वाहा स्वकीयया क्रियया उग्रः तीव्र 
स्वभावः, च शान्तः, भीमः बिभेति यस्मात्स 
भयङ्करः, च निर्भयः, ध्वान्तः ध्वान्तमन्धकारं प्राप्तः, 
च प्रकाशं गतः, धुनिः कम्पमानः, च निष्कम्पः, 
सासह्वान्‌ भृशं सहमानः, च॒ असहमानो वा, 
श्रभियुग्वा योऽभितो युङ्क्ते सः, च वियुक्तः विक्षिपः 
यो विक्षिपति = विक्षेप प्राप्नोति सः जायते ।३६।७।। 


न्प्र; हे मनुष्या! ये जीवाः पाप- 
चरणास्त उग्रा, ये धर्माचिरणास्ते शान्ता, ये 
भयप्रदास्ते भीमा, ये भयं प्राप्तास्ते भीता, येऽभय- 
प्रदास्ते निभेया, येऽविद्यायुक्तास्तेऽन्धका रावृत्ता, 
ये विद्रांसो यो गिनस्ते प्रकाशयुवता, येऽजितेन्दरियास्ते 
चञ्चलाः, ये जितेन्दरियास्तेऽचञ्चलाः, स्वस्वकमं- 
फलानि सहमानाः, संयुवता, विक्षेपं श्राप्ताः सन्तोऽत्र 
जगति नित्यं भ्रमन्तीति विजानीत ।। ३६ । ७ ॥ 


दंयौनन्दे-यजुवं दभाष्य-भास्कर 


| 

स्रग्खवर््- हे मनुष्यो | मृत्यु को प्राप्त 
हु्रा जीव- (स्वाहा) अ्रपनी क्रियान्=कमं से 
(उग्रः) तीत्र (च) श्रौर शान्त स्वभाव वाला, 
(भीमः) भयंकरः (च) ग्रौर निभेय, (ध्वान्तः) 
प्रनधकार (च) ्रौर प्रकाशको प्राप्त, (धुनिः) 
कम्पमान (च) श्रौर कम्पन रदित, (सासह्वाच्‌) 
प्रत्यन्त सहनशील (च) ग्रौर सहन न करने वाला, 
(ग्रभियुग्वा) संयुक्त (च) ग्रौर वियुक्त होने वाला 
(विक्षिपः) विक्षेप को प्राप्त होने वाला उत्पन्न 
होत। है ।॥ ३६।७।। 

स्तऋच्र््र हे मनुष्यो! जो जीव पापाचरण 
वालेहैँवेउग्रजो धर्माचरण वालेहैँ वे शान्त, जो 
भय प्रदान करने वले हँवे भयंकर, जो भको 
प्राप्त हैँ वे भीत, जो श्रभय प्रदान करने बालेहैँवे 
निर्भय, जो श्रविद्यासे युक्तै वे श्रन्धकारसे 
ग्रावृत, जो विद्वान्‌ योगी हवे प्रकाश से युक्त, जो 
श्रजितेन्दरिय हैँवे चंचल,जो जितेन्द्रियिहैँ वे 
प्रचंचल शान्त, श्रपने-ग्रपने कर्मं-फलों को सहन 
करने वाले, संयुक्त तथा विक्षेप को प्राप्त हुए इस 
जगत्‌ मे नित्य भ्रमण करते हैँ; एसा जानो 
॥ ३६ । ७॥ 


स्प्रबछ प्न्टग्रध्यरः- उग्रः पापाचरणः। चधर्माचरणः शान्तः। भीमः =-भयप्रदः, भयं 
प्राप्तः स॒ मीतः। च=ग्रभयप्रदो निभयः। ध्वान्तः==योऽविद्यायृक्तः सोऽन्धकारावृतः । च = यो विद्वान्‌ 
योगी स प्रकाशयृक्तः । धुनिः = योऽजितेन्दरियः स चश्चलः। चयो जितेन्द्रियः सोऽचशचलः। सासह्वाच्‌ = 
स्वस्वकमं फलानि सहमानः । ्रभियुग्वा = संयुक्तः । च = वियुक्तः । विक्षिप्तः = विक्षेपं प्राप्तः । 


न््रर्खरत्रष्ट- कौन जीव किस गुर बालिह- मृत्यु के उपरान्त श्रपनी पापाचरण रूप 
क्रियासे जीव तीक्ष्स्वेभाव वाला धर्माचरण से शान्त स्वभाव वाला, उत्पन्न होता है । ्रपने कर्मोके 
म्रनुसार ही भीम प्र्थात्‌ भयंकर, भीत ग्रौर निर्भय उत्पन्न होता है । जो भ्रविद्या से युक्त है वह भ्रन्धकार 
से ्रावृत्तप्रौर जो विद्वान्‌ योगी है वह प्रकाश से युक्त उत्पन्न होता है ग्रौर जो ग्रजितेन्दरिय है वह्‌ कम्पमान 
चंचल तथा जो जितेन्द्रिय है वह निष्कम्प = ग्रच॑चल उत्पन्न होता है । कर्मानुसार ही ग्रत्यः्त सहनशील 
तथा प्रसदिष्रु, म्रभियोगी (सव से सम्पकं करने वाला), वियोगी (सम्पकं न करने वाला) तथा विक्षिप्त 
उत्पन्न होता है ॥ ३६।७॥ (क | 


दीघतमाः । अतगन्खवन्द्ख)ो त्क्व =श्रष्यादथः। निचृदत्यष्टिः। गान्धारः ॥ 
के जना उभयजन्मनोः सुखमाप्नुवन्तीत्याह्‌ ॥ 
कोन मनुष्य दोनों जन्म मे सुख पाति द, यह्‌ उपदेश किया जाता है ॥ 


# 


एंकोनचत्वारिश श्रघ्याय' ३४५ 


ञ्ग्नि हृदथेनाशनि% हदयात्रेणं पशुपतिं कृत्स्नेन भवं य॒क्ना । 
शव मत॑स्नाभ्यामीजञौनं मन्युनां महादेवम॑न्तः पशव्येनोग्रं देवं वनिष्ठुना 
वसिष्रहनुः शिङ्गीनि कोश्याभ्या॑प्‌ ॥ ८ ॥ 


प््रब्डश््रः-- (श्रग्निम्‌) पावकम्‌ (हृदयेन) हदयावथवेन (श्रश्निम्‌) विद्युतम्‌ (हृदयाग्रेण) 
हृदयस्य पुरोभागेन (पञ्युपतिम्‌) पनां पालकं जगद्र्तारं सद्र सवं प्राणाम्‌ (कृत्स्नहूदयेन) सम्पूंहदयावयवेन 
(भवम्‌) यस्सवेत्र भवति तम्‌ (यक्ना) यकृता शरी राऽवयवेन (शर्वम्‌) विज्ञातारम्‌ (मतस्नाभ्याम्‌) 
हृदयपार्शाऽ्वयवाम्याम्‌ (ईज्ञानम्‌) सवस्य जगतः स्वामिनम्‌ (मन्युना) दृष्टाचारिणः पापं च प्रति वत्त॑मानेन 
क्रोधेन (महादेवम्‌) महांदचासौ देवइच तं परमात्मानं (्रन्तःपज्व्येन) अन्तःपार्श्वावयवभावेन (उग्रम्‌) 
तीक्ष्स्वभावम्‌ (देवम्‌) देदीप्यमानम्‌ (वनिष्ठुना) प्रान्त्रविशेषेण (वसिष्ठहनुः) वसिष्ठस्यातिशयेन 
वासहेतोहंनुरिव हनुयंस्य तम्‌ । श्रत्र सुपां सुलुगित्यमः स्थाने सुः (शिङ्धीनि) ज्ञातु, प्राप्तुं योग्यानि । श्रत्र 


स्रगिधातोः पृषोदरादिनाभीष्टरूपसिद्धिः (कोरयाभ्याम्‌) कोशा = उदरे भवाभ्यां मांसपिण्डाभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


ध श्रन्णत्रतर (वसिष्ठहनुः) यहाँ “सुपां सुलुक्‌ ०' (ग्र० ७। १।३६) से ग्रम्‌' विभक्ति के 
स्थानम सु विभक्ति दै। (रिङ्धीनि) ज्ञातु, प्राप्तुं योग्यानि । यहाँ खगि' घातु से (प्षोदरादीनि 
यथोपदिष्टम्‌, ्र० ६ ।३। १०६) इस सूत्रसे प्रभीष्टरूप कौ सिद्धिहै॥ 


5 अन्व््रखः ते मनुष्या ये ते मृता जीवा हृदयेनाग्नि हृदयाग्रेणाशनि कत्स्नहृदयेन पञयुपति 
यक्ता भवं मतस्नाभ्यां शर्वं मन्ुनेशानमन्तःपरव्येन महादेवमुग्रं देवं वनिष्ठुना वसिष्ठहनुः कोडयाभ्यां 


शिङ्गीनि प्राप्नुवन्तीति यूयं विजानीत ॥ = ॥ 


सत्रप््रब्दगश्र्न्च्रिखः- हे मनुष्याः! ये ते 
मृता जीवप हदयेन हदयावयवेन श्रग्नि पावक, 
हृदयाग्रेण हदयस्य पुरोभागेन श्रशनि विद्युतं, 
कृत्स्नहूदयेन सम्पूणेह्‌दयावयवेन पञ्चु्पाति पनां 
पालकं जगद्धरत्तारं रुद्रं सवंप्राणं, यक्ना यक्ता ~ 
शरी राऽवयवेन भवं यस्सवंत्र भवति तं, मतस्नाभ्यां 
हृदयपादर्वाऽवयवाभ्यां शवं विज्ञातार, मन्युना दुष्टा 
चारिणः पापं च प्रति वत्तंमानेन क्रोधेन ईशानं 
सर्व॑स्य जगतः स्वामिनम्‌, अ्रन्तःपश्ेव्येन ब्रन्तः 
पाद्व वियवभावेन महादेवं महांङ्चासो देवच तं 
परमात्मानम्‌, उग्रं तीक्ष्णस्वभावं देवं देदीप्यमानं, 
वनिष्डुना प्रान्त्रविशेषेण वसिष्ठहनुः वसिष्ठस्याति- 
शयेन वासहैतोरहैनुरिव हनुथंस्य तं, कोदयाभ्यां 
कोड उदरे भवाभ्यां मांसपिण्डाभ्यां शिङ्खीनि 
ज्ञातु, प्राप्तुं योग्यानि प्राप्तुबन्तोति पयं विजानोत 
|| ३६ । ८।। 


स््षरणर््य हे मनुष्यो! जोये मृत जीवहँ 
वे (हृदयेन) हृदय रूप ग्रवयव से (स्रग्निम्‌) प्रभग्न 
को, (हृदयाग्रेण) हृदय के भ्रग्रभाग से (म्ररनिम्‌) 
विद्युत्‌ को, (कृत्स्तहदयेन) संपूणं हृदय रूप भ्रवयव 
से (पशुपतिम्‌) पञुग्रों के पालक, जगत्‌ के धर्ता, 
रुद्र, सब प्राणों को, (यक्ना) यकृत्‌ रूप शरीर कै 
श्रवयवों से (भवम्‌) सर्वत्र व्यापक को, (मतस्ना- 
भ्याम) हृदय के पाइवं ्रवयवों से (गवम्‌) विज्ञाता 
को, (मन्युना) दृष्टाचारी ग्रौर पाप के प्रति वतंमान 
क्रोध से (ईशानम्‌) सब जगत्‌ के स्वामी को, (अन्त 
पर्शव्येन) आन्तरिक पादवं प्रवयव से (महादेवम्‌) 
महान्‌ देव को, (उग्रम्‌) तीक्ष्ण स्वभाव वाले 
(देवम्‌) प्रकाशमान परमात्मा को, (वनिष्टुना) 
श्रांत विशेष से (वसिष्ठहनुः) ग्रत्यन्त वासके हैतु 
राजा के तुल्य ठोढी वाले जन को, (कोडयाभ्याम्‌) 
कोश उदर मे विद्यमान दो मांस पिण्डों से 
(शिङ्गीनि) जानने एवं प्राप्त करने योग्य सुखो 
को- प्राप्त करते है; ठेसा तुम जानो ।। ३६।८ ॥ 


२४६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


+ 
न्वर्थः ये मनुष्याः सर्वाद्धं धंमाचिरणं, न्मव्प्र्भ-जो मनुष्य सव श्रंगों से धर्मा- 
विद्याग्रहणं, सत्सङ्ग , जगदीरवरोपासनं च कुर्वन्ति चरण, विद्या का रहण, सत्संग श्रौर जगदीरवर 
ते वत्तंमानभविष्यतोर्जन्मनोः सर्वाणि सुखानि प्राप्नु- कौ उपासना करते है; वे वतंमान प्रौर भविष्यत्‌ के 
वन्ति ॥ ३६।८॥ जन्मों के सब सुखो को प्राप्त करते हँ ।। ३६ । ८ ॥ 
न्त्रार्खस्र7र- कौन मनुष्य दोनों जन्मों मे सुख पति हँ जो मनुष्य हृदय से श्रग्नि, हृदय 
के श्रग्रभाग से विद्युत्‌, सम्पूणं हृदय से सव प्राण, य्त्‌ से सर्वेव्र विद्यमान ईइवर, मतस्न प्र्थात्‌ हृदय के 
पादर्थवर्तीं दो ्रवयव-विेषों से विज्ञाता ईवर, मन्यु =क्रोध से सब जगत्‌ कै स्वामी, श्रान्तरिकं पाश्वं 
भागसे, तीक्ष्ण स्वभाव वाले, प्रकाशमान महादेव परमात्मा, "वनिष्टु नामक प्रान्त्र (श्रत) विशेष 
से श्रत्यन्त वास के हेतु राजा के तुल्य ठोड़ी वाले विशिष्ट पुरूष, कोश्य ब्र्थात्‌ उदर मे विद्यमान दौ 
विशेष मांसपिण्डों से जानने श्रौर प्राप्त करने योग्य सुखो को प्राप्त करते हैँ वे दोनों जन्मों मे सुखी 
रहते हैँ । 
तात्पयं यह्‌ है किं मनुष्य सब श्रद्धोंसे ध्मचिरणा, विद्या ग्रहण, सत्संग श्रौर जगदीश्वर की 
उपासना करं तथा वतंमान श्रौर भविष्यत्‌ दोनों जन्मो मेँ सब सुखो को प्राप्त करे ॥ ३६ । ८ ॥ @छ 


दीघंतमाः। ठ ग्न्य त्तिज्चयोव्त्रग्रः=तोत्रगुणादयः। मुरिगष्टिः। मध्यमः॥ 
मनुष्याः कथमुग्रस्वभावादीन्‌ प्राप्नुवन्तीत्याह्‌ ॥। 
मनुष्य कंसे उग्र स्वभाव श्रादि को प्राप्त होते है, यह उपदेश किया है ॥ 


उग्रं टोदितेन मित्रं सोत्रत्येन शरं दोत्रैतयनेनद्रं पक्रीडेन मरुतो वटेन साध्यान्‌ प्रमुदां । 
भवस्य कण्ठच॑९ सद्रस्यान्तः पार्यं महादेवस्य यकृच्छवेस्य॑ वानिष्टुः प॑शुपतैः पुरीतत्‌ ॥ ९ ॥ 


परव्डग्र््ः (उग्रम्‌) तीव्र गणम्‌ (लोहितेन) शुद्धेन रक्तेन (मित्रम्‌) प्राणमिव सखायम्‌ 
(सोत्रत्येन) श्रेष्ठेन कमणा (इन्द्रम्‌) परमंश्व्यं विद्युतं वा (र्द्रम्‌) रोदयितारम्‌ (दौत्र त्येन) दृष्टाचारेण 
(प्रक्रोडेन) (मरुतः) उत्तमान्‌ मनुष्यान्‌ (बलेन) (साध्यान्‌) साद्धुं योग्यान्‌ (प्रमुदा) प्रकृष्टेन हषेण 
(भवस्य) यः प्रशंसितो भवति तस्य (कण्ठम्‌) कण्ठे भवं स्वरम्‌ (रुद्रस्य) दृष्टानां रोदयितुः (श्रन्तः- 
पाव्यम्‌) अ्रन्तः पादवं भवम्‌ (महादेवस्य) महतो विदुषः (यकृत्‌) हृदयस्थो रोटितः पिण्डः (शंस्य) 
थ (वनिष्ठुः) प्रान्त्रविशेषः । श्रत्र सुपां सुलिगित्यमः स्थाने सुरादेशः (पशुपतेः) (पुरीतत्‌) हृदयस्य 
नाडी ॥ ६ ॥ 


शर्ण (वनिष्ठुः) प्रान्वरविदोषः । यहां सुपां सुलुक्‌०' ( ७। १।३६) इस सूत्र से 
श्रम्‌' विभक्ति के स्थानम सु' श्रादेशदहै॥ 
, , अआअन्व्रखः-दे मनृष्या गर्भाशयस्थ। जीवा बाह्या वा लोहितेनो ग्रं सौत्रतयेन मित्रं दौत्रत्येन 
र प्रक्रोडनेन्द्रं बलेन मरूतः प्रमदा साध्यान्‌ भवस्य कण्ठच॒सद्रस्यान्तः पार्यं महादेवस्य यक्च्छर्वस्य 
वनिष्टूः पञ्युपतेः पुरीतत्‌ प्राप्नुवन्ति ।। € ।। 


सत्रप््रव्टव्रन्त्रखः- है मनुष्याः ! च्तष््र्प्र- टे मनुष्यो | गर्भाय में स्थित 
ग्ाज्ञियस्था जीवा बाह्या वा लोहितेन शुद्धेन वा बाह्य जीव--(लोहितेन) शुद्ध रक्त से (उग्रम्‌) 
रक्तेन उग्रं तीत्र गुणं, सोत्रस्येन श्रेष्ठेन कर्मणा तीव्र गुण को; (सौत्रत्येन) श्रेष्ठ क्म से (मित्रम्‌) 


मिन्ं्राणमिव सखायं, दोतरत्येन दृष्टाचारेण खर 


रोदयितार, श्रक्रोडनेनद्रं॑परमेदवर््यं विद्युतं वा 


बलेन मरुतः उत्तमान्‌ मनुष्यान्‌, प्रमदा प्रकृष्टेन 


हर्षेण साध्यान्‌ साधुं योग्यान्‌, भवस्य यः प्रशंसितो 


भवति तस्य कण्ठ्यं कण्ठे भवं स्वर, सदरस्य दृष्टानां 
रोदयितुः श्रन्तःपाढर्व्थं ग्रन्तःपारव भवं, महादेवस्य 
महतो विदुषः यकृत्‌ हदथस्थो रोहितः पिण्डः, 
शर्वस्य सुखप्रापकस्य वनिष्टुः प्रान््रविज्ेषः, पञ्युपतेः 
पुरीतत्‌ हदयस्य नाडी प्राप्नुवन्ति ।। ३६।९ ॥ 


न्च्छ्थः- हे मनुष्याः! यथा देहिनो 
रुधिरादयेरुग्रादिस्वभावादीन्‌ प्राप्नुवन्ति, तथा गर्भा 
रायेऽपि लभन्ते ॥ ३६ । ६ ॥ 


एकोनचत्वारिश श्रघ्यायं 


३४७ 


प्राण कै तुल्य मित्र को, (दौत्रत्येन) दुष्टाचरणा से 
(रुद्रम्‌) खाने वाले को, (प्क्रीडेन) उत्तम विहार 
से (इन्द्रम्‌) परम एेदवयं वा विदत्‌ को, (वलेन) 
बल से (मरूतः) उत्तम मनुष्यों को, (प्रमुद) ग्रत्यन्त 
हषं से (साध्यान्‌) सिद्ध करने योग्य पदार्थो को, 
(भवस्य) प्रशंसित होने वाले पुरुष के (कण्ठ्यम्‌) 
कण्ठ में विद्यमान स्वर को, (सद्रस्य) दुष्टों को 


` रुलाने वाले के (ग्रन्तःपाङव्यंम्‌) श्रान्तरिक पादवं 


भ्रवयव को (महादेवस्य) महान्‌ विद्वान्‌ के (यक्रत्‌) 
हृदयम स्थित लाल पिण्ड को, (शवस्य) सुख 
प्रापक पुरुष के (वनिष्टुः) ग्रत विशेष को, 
(पदयुपतेः) पयुग्रों के रक्षक पुरुष की (पुरीतत्‌) 
हृदय को नाडी को प्राप्त करते हैँ ।। ३६ । € ॥ 

स्रवे मनुष्यो ! जैसे देहधारी 
रुधिर भ्रादिसे उग्र श्रादिस्वभाव श्रादि को प्राप्त 
करते है; वैसे जीव गर्भारायमें भी प्राप्त करते 
हैँ ॥ ३६ । ९ ॥ 


न्त्र स्यन्द्र; लोहितेन = रुधिरेण । उग्रम्‌ = उग्रस्वभावम्‌ ॥ 


न्ञखरत्रगर- मनुष्य कंसे उग्र स्वभाव श्रादिको प्राप्त होते है--गभस्थ वा बाह्य जीव बुद्ध 
रक्त से उग्र स्वभाव, श्रेष्ठ कमं से प्राणा के तुल्य मित्र, दुष्टाचरणा से रुद्र, उत्तम विहार से परम एेडवयं वा 
विद्युत्‌, बल से उत्तम मनुष्य, भ्रत्यन्त हषं से- साध्य जन, प्रशंसित हुए पुरुष के स्वर, दुष्टो को रुलाने 
वालं पुरुष के श्रान्तरिक पादवं प्रवयव, महान्‌ विद्धान्‌ के य्त्‌, सुख प्रापक पुरुष कौ 'वनिष्ट्‌ ' नामक 
श्रांत, प्युभ्रो के पालक पुरुष की पुरीतत्‌ (हदय-नाड़ी) नामक नाड़ी को प्राप्त होते हैँ । 


तात्पयं यह है कि जैसे देहधारी मनुष्य रुधिरं ्रादि से उग्रस्वभाव प्रादि को प्राप्त होते हँ वेसे 
गभदिाय मे भी जीव मन्त्रोक्त श्राचरणा से उग्र स्वभाव प्रादि गुणों को प्राप्त होते हँ ।। ३६ । € ॥ @ 


दीर्घतमाः । अअ रिन्बः-भोतिकः । अ्राकृतिः । पचमः ॥ 
मनुष्येभस्मान्तं शरीरं मन्तररदह्यमित्याह ॥! 
मनुष्य को भस्म होने तक शरीर का मन्त्रो से दाह करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
लोमभ्यः खाहा लोम॑भ्यः खाहां तचे स्वाहां त्वचे सखाहा लोहिताय 
स्वाहा लोहिताय खाहा मेदोभ्यः खाहा मेदोभ्यः खाहां मासेभ्यः खाहां 
 माथसेभ्यः स्वाहा स्नाव॑भ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहास्थभ्यः 
स्वाहां पज्जभ्यः खवाहां मज्जभ्यः स्वाहां । रेत॑मे स्वाहां पायवे स्वाहां ॥ १० ॥ 


प्रद्धर्थ्ः-- (लोमभ्यः) त्वगुपरिस्थेभ्यो बालेभ्यः (स्वाहा) (लोमभ्यः) नखादिभ्यः (स्वाहा) 


[र -यजुवेदभाष्यः भास्कर प 
३४८ द्यानन्द-यजुवंदभाष्य-भं ॥ 


(त्वचे) शरीरावरणदाहाय (स्वाहा) (त्वचे) तदन्तरावरणदाहाय (स्वाहा) (लोहिताय) रक्ताय (स्वाहा) 
(लोहिताय) हदयस्थाय लोहितपिण्डाय (स्वाहा) (मेदोभ्यः) स्निगधेभ्यो धातुविरेषेभ्यः (स्वाहा) (मेदोभ्यः) 
सर्वशरीरावधवाद्रीकरेभ्यः (स्वाहा) (मांसेभ्यः) बहिःस्थेभ्यः (स्वाहा) (मांसेभ्यः) शरी रान्तगंतेभ्यः 
(स्वाहा) (स्नावभ्यः) स्थुलनाडीम्यः (स्वाहा) (स्नावभ्यः) सूक्षमाम्यः रिराभ्यः (स्वाहा) (्रस्थभ्यः) 
शरीरस्थकठिनावयतेभ्यः (स्वाहा) (ग्रस्थम्यः) सृक्ष्मावयवाऽस्थिरूपेभ्यः (स्वाहा) (मज्जभ्यः) 
मरस्थ्यन्तर्गतेभ्यो धातुम्थः (साहा) (मज्जभ्यः) तदन्तगंतेभ्यः (स्वाहा) (रेतसे) वीर्याय (स्वाहा) (पायवे) 
गह्यावयवदाहाय (स्वाहा) ।। १० ॥ 

अअन्व्रयखः- मनुष्यैः प्रेतक्रियायां घुतादेर्लोमिभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे 
स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मांसेभ्यः स्वाहा मांसेभ्यः 
स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहाऽस्थभ्यः स्वाहाऽस्थभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा 


रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा सततं प्रयोज्या । १० ॥ 


स्रप्न्डव्श््रिन्च्रिखः-मनुष्येः प्रेतक्रियायां 
घुतादेलोमिभ्यः त्वगुपरिस्थेभ्यो बालेभ्यः स्वाहा, 
लोमभ्यः नखादिभ्यः स्वाहा, त्वचे शरीरावरण- 
दाहाय स्वाहा, त्वचे तदन्तरावरणदाहाय स्वाहा, 
लोहिताय रक्ताय स्वाहा लोहिताय हूदयस्थाय 
लोहितपिण्डाय स्वाहा, मेदोभ्यः स्निग्ेम्यो धातु- 
विशेषेभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः सवंशरी रावयवारद्रीकरेभ्यः 
स्वाहा, मासेभ्यः बहिःस्थेम्यः स्वाहा, मासेभ्यः 
शरी रान्तगंतेम्यः स्वाहा, स्नावभ्यः स्थुलनाडीभ्यः 
स्वाहा, स्नावभ्यः सृक्ष्माम्यः शिराम्यः स्वाहाऽस्थभ्यः 
शरी रस्थकवठिनावयवेम्यः स्वाहा, ऽस्थभ्यः सृक््मावय- 
वाऽस्थिरूपेम्यः स्वाहा, मज्जभ्यः भ्रस्थ्यन्तगं तेभ्यो 
धातुभ्यः स्वाहा, मज्जम्यः तदन्तगंतेम्यः स्वाहा, 
रेतसे वीर्याय स्वाहा, पायवे गुह्यावयवदाहाय 
स्वाहा सततं प्रयोज्या ॥ ३६ । १०॥ 


न्प्र; हे मनुष्याः | यावत्लोमान्यारभ्य 
वीर्यपर्यन्तस्य तच्छरीरस्य भस्म न स्यात्‌ तावद्‌ 


न्त्यस्र््र-मनुष्य-- प्रेतक्रिया मे घृतादि 
की (लोमभ्यः) त्वचा के ऊपर विद्यमान बालों के 
लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (लोमभ्यः) नख श्रादि 
के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (त्वचे) शरीरके 
म्रावरण रूप त्वचा के दाह के लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया, (लोहिताय) रक्त के लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया, (लोहिताय) हदय में स्थित लाल पिण्ड के 
लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (मेदोभ्यः) स्निग्ध धातु 
विशेषो के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (मेदोभ्यः) 
सव शरीर के ग्रवयवोंकोश्राद्रं करने वाने प्रवयवों 
के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (मांसेभ्यः) बाह्य 
मासो के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (मासेभ्यः) 
शरीर क भ्रन्तगंत मांसों के लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया, (स्नावभ्यः) स्थुल नाडियों के लिए (स्वाहा) 
सत्य क्रिया, (स्नावभ्यः) सूक्ष्म नाडिग्नो के लिए स्वाहा 
सत्य क्रिया, (्रस्थम्यः) भ्रस्थि हड्डी रूप सूक्ष्म 
ग्रवयवों के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (मज्जभ्यः) 
प्रस्थि अ्रन्तगंत धातुप्रों के लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया, (मज्जम्यः) उक्त धातु्रों के भ्रन्तर्ग॑त पदार्थो 
के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (रेतसे) वीर्य के लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिया, (पायवे) गुह्य भ्रवयवों के 
दाह के लिए (स्वाहा) स्वाहा नामक सत्य क्रिया 
का सदा प्रयोग करे ।। ३६ । १०॥ 


न्त्र हे मनुष्यो! जव तक लोमोंसे 
लेकर वीयं पर्यन्त मृतक शरीर का भस्म नहो जाये 


एकोनचत्वारिग प्रध्याय ३४६ 


घुतेन्धनानि प्रक्षिपत ।। ३६ । १० ॥ तब तक घुत एवं इन्धन डालते रँ ।। ३६ । १०॥ 
| नल प््रन्टवर््ः- स्वाहा =चुतेन्धनप्रभनेपः ॥ 
न्प्रर्खसत्रर- भस्मान्त शरीर का मन्त्रों से दाह-कमं- सव मनुष्य प्रेत-क्रियामें घृतादि 
की (स्वाहा' नामक सत्य क्रिया का-- बाल, त्वचा, रक्त, मेद (चर्वी), मांस, स्नायु प्रर्थात्‌ स्थुल नाडी, 
भ्रस्थि (हड डी), मज्जा, वीयं श्रौर पायु को भस्म करने के लिए--सदा प्रयोग करे । तत्पयं यह दकि 
जब तक लोम से लेकर वीयं पयेन्त शरीर भस्म न हो जाये तव तक घृत ग्रौर इन्धन डालते रहे । 
॥ ३६ । १० @ 


दीघंतमाः। अ्ररिन्त्रः भौतिकः । स्वराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
पुनमनुष्य॑जन्मान्तरे सुखार्थं कि कत्तेव्यमित्याह ।। 


मनुष्यों को जन्मान्तर में सुखके लिए क्या करना चाहिए, इस विषय का 
उपदेश किया जाता है ॥ 


श्ायासाय स्वाहां प्रायासाय स्वाहां संयासाय स्वाहां वियासाय स्वाहोद्ासाय 
सखाहां । शुचे खहा शोचते खाहा शोच॑मानाय॒ स्वाहा शोकाय स्वाहां ॥ ११॥ 


प्रब्टर्थ्ः- (श्रायासाय) समन्तात्प्रापणाय (स्वाहा) 


(प्रायासाय) प्रयाणाय (स्वाहा) 


(संयासाय) सम्यग्गमनाय (स्वाहा) (वियासाय) विविधप्राप्तये (स्वाहा) (उद्यासाय) उध्वं गमनाय 
(स्वाहा) (शुचे) पवित्राय (स्वाहा) (शोचते) शुद्धिकरं (स्वाहा) (शोचमानाय) विचारप्रकालाय (स्वाहा) 


(शोकाय) शोचन्ति यसिमंस्तस्मं (स्वाहा) । ११॥ 


न्च्रखः- हे मनुष्या यूधमायासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाय 
स्वाहोदयासाय स्वाहा युचे स्वाहा शोचते स्वाइा गोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा प्रयुङग्च्वम्‌ ।॥ ११॥। 


सत्रप््रव्ट्श्रल्न्च्रिखः- हे मनुष्याः । 
यूयमायासाय समन्तात्प्रापणाय स्वाहा, प्रायासाय 
प्रयाणाय स्वाहा, संयासाय सम्यग्गभनाय स्वाहा, 
वियाप्ाय विविधप्रप्तये स्वाहा, उद्यासाय ऊध्वं 
गमनाय स्वाहा, शुचे पवित्राय स्वाहा, शोचते 
शुद्धिकत्रं स्वाहा, शोचभानाय विचारप्रकाशाय 
स्वाहा, शोकाय शोचन्ति यस्मिंस्तस्मं स्वाहा 
परयुङ्ग्ध्वम्‌ ।। ३६। ११ ॥ 


न्त्रः मनुष्ये: पुरुषाथेसिद्धये सत्या 
वाग्‌, मतिः, क्रिया चानुष्ठेया, येन देहान्तरे 


न्प्रपष्वरर्थ्थ हे मनुष्यो ! तुम-(ग्रायासाय) 
सब श्रोर सुख प्राप्त करने के लिए (स्वाहा) सत्य 
वाणी, (प्रायासाय) प्रयत्न करने के लिए (स्वाहा) 
सत्य मति, (संयासाय) सम्यक्‌ गति के लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिया, (वियासाय) विविध प्राप्ति 
के लिए स्वाहा (सत्य) क्रिया, (उद्यााय) ऊध्वं 
गति के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (गुचे) पवित्र 
होने के लिए (स्वाहा) सत्य वाणी, (गोचते) युद्धि 
करने वाले के लिए (स्वाहा) सत्य वाणी, (शोच- 
(मानाय) विचारोंके प्रकाश के लिए (स्वाहा) 
सत्य वाणी (शोकाय) शोधन-स्थान शरीर के लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिया का प्रयोग करो ।॥ ३६ । ११॥ 

मएच्छर्ध्य मनुष्य पुरुषार्थं कौ सिद्धिके 
लिए सत्य वाणी, सत्य मति श्रौर सत्य क्रियाका 


३५० दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर ` 
श्रनुष्ठान करे; जिससे देहान्तर में श्रौर जन्मान्तर में 
मंगल होवे ॥ ३६ । ११।। 

स्रल प्द्ट्र््ः-- प्रयासाय च=पुरषा्थंसिद्धये । स्वाहा सत्या वाक्‌; सत्या मतिः, सत्या 
क्रिया ॥ 

न््ऋर्यखस्पर- मनुष्य जन्मान्तर में सुख के लिए क्या करं--सव मनुष्य--सव श्रोर सुख 
की प्राप्ति, प्रयाण, सम्यक्‌ गति, विविध प्राप्ति ग्रौर ऊध्वं गमन अर्थात्‌ नाना प्रकार के पुरुषाथं की सिद्धि 
कै लिए स्वाहा प्र्थात्‌ सत्यवाणी, सत्य मति ग्रौर सत्य क्रिथा का श्रनुष्ठान करं । स्वयं पवित्र होने के 
तथा शुद्धि कर्ता पुरूषके लिए विचारोंके प्रकाश तथा शुद्धिके स्थान शरीरके लिए स्वाहा' नामक 
सत्य क्रिया का प्रयोग करं । जिससे देहान्तर एवं जन्मान्तर में मङ्गल हो ॥ ३६ । ११॥ @ 


जन्मान्तरे च मद्धलं स्यात्‌ ॥ ३६ । ११॥ 


दीघेतमाः । अ्ररिन्त्रः भौतिकः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमेनुष्येः केः साधनः सुखं प्राप्तव्यमित्याह । 
मनुष्यो को किन साधनों से सुख प्राप्त करना चाहिए, इस विषय का 
उपदेश किया जाता है ॥ 


तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा! तप्ताय स्वाहां घर्माय स्वाहां | 
निष्डरत्ये स्वाहा परायचित्यै स्वाहां भेषजाय स्वाहां ॥ १२ ॥ 


प््रब्टब्व्रः-- (तपसे) प्रतपाय (स्वाहा) (तप्यते) यस्तापं प्राप्नोति तस्म (स्वाहा) 
(तप्यमानाय) प्रा्तापाय (स्वाहा) (तप्ताय) (स्वाहा) (घर्माय) दिनाय (स्वाहा) (निष्कृत्ये) निवारणाय 
(स्वाहा) (प्रायर्चित्ये) पापनिवारणाय (स्वाहा) (भेषजाय) सुखाय । भेषजमिति सुखना० ॥ निघं० ३।६ ॥ 
(स्वाहा) ।। १२॥ 
4} खरस्राण्रथ (भेषजाय) सुखाय । 'भेषज' यह्‌ पद निघण्टु (३।६) में सुख-नामों में 
पठित है ॥ 


+ अब्रन्व्मय्डरः--मनुष्यंस्तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्माय स्वाहा 
निष्कृत्ये स्वाहा प्रायदिचत्यं स्वाहा भेषजाय स्वाहा च निरन्तरं प्रयोक्तव्या ।। १२॥ 


र्प्बव्टाग्रन्क्यखः --मनुष्येस्तपमे प्र न्स मनुष्य -- (तपसे) प्रताप के लिए 
तापाय स्वाहा, तप्यते यस्तापं प्राप्नोति तस्मै (स्वाहा) सत्य क्रिया, (तप्यते) ताप को प्राप्त करने 
त्वाह, तप्यमानाय प्रप्रतापाय स्वाहा, तप्ताय स्वाहा, व।ले के लिए (स्वाहा) सत्य =क्रिपा, (तप्यमानाय) 
घमयि दिनाय स्वाहा, निष्कृत्यं निव।रणाय स्वाहा, तप को प्राप्त हुएु के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, 
प्रायहिचत्यं पापनिवारणाय स्वाहा, भेषजाय सुखाय (तप्ताय) तपे हृए के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, 
स्वाहा च निरन्तरं प्रयोक्तव्या ॥ ३६ । १२॥ (घर्माय) दिन के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, 
(निष्कृत्ये) निवारण के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिथा, 
(प्रायशिचत्ये) पाप निवारण के लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया ग्रौर (भेषजाय) सुख के लिए (स्वाहा) सत्य 

क्रिया का सदा प्रयोग कर । ३६ । १२ ॥ 


मनुष्यः प्राणायामादिसाधनेः 
ल्वि निवाय, सुखं प्राप्तव्यं, प्रापयितव्यं 
६।१२॥ 


याका प्रयोग करं ।। ३६ । १२ @ 


- 3. 


स्वाहा) ।। १३ ॥ 


` यमाय नियन्त्रे न्यायाधीशाय वायवे वा स्वाहा, 
 श्रन्तकाथ नाशकाय कालाय स्वाहा, मृत्यवे 
प्राणत्यागकारिणो समयाय स्वाहा, ब्रह्मणे 
गय परमात्मने ब्रह्मविदुषे वा स्वाहा, 
यायै ब्रह्मणो =वेदस्येश्वरस्य विदुषो वा 
त्िवारणाथ स्वाहा, विदवेभ्यः भ्रखिलेभ्यः 
स्यः विदरङ्धचो दिव्येभ्यो जलादिभ्यो वा स्वाहा, 
बीभ्थां सू्य॑भूमिशोधनाय स्वाहा च 


एकोनचत्वारिश प्रध्याय 


्रप्पन्द्श्रह््व्रखः- है मनुष्याः! पूयं 


३५१ 


ग्त्रपच्छर्य- मनुष्य--प्राणायाम श्रादि साघनों 
से पापका निवारण करके सुख को स्वयं प्राप्त करं 
तथा भ्न्यों को भी करावें ।। ३६ । १२॥ 


। ५ 1 =] क किल्विषं 
न्प्र प्रब्ड्रश्वरः- प्रायदिचत्ये =प्राणायामादिसाधनेः सर्वं किल्विषं निवारयितुम्‌ । भेषजाय = 


4 त ऊ किन साधनों से सुख प्राप्त करे तप प्रर्थात्‌ प्राणायाम श्रादि 
से प्रतिदिन सव पापों के निवारण तथा सव सुखो कौ प्राप्ति करने कराने के लिए स्वाहा नामक 


दीर्घतमाः । अिन्ञ्रः=- भौतिकः । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमेनुष्येः {क कत्तंव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
य॒माय॒ स्वाहान्तंक य॒ स्वाहां मृत्यवे स्वाहां । ब्रह्म॑णे स्वाहां ब्रह्महत्यायै 
स्वाहा विश्वैभ्यो देवेभ्यः स्वाहा व्रावापृथिवीभ्यार स्वाहां ॥ १३ ॥ 
| (यमाय) नियन्त्रे न्यायाधीशाय वायवे वा (स्वाहा) (ग्रन्तकाय) नारकाय कालाय 
हा) (मृत्यवे) प्रारात्यागकारिणे समयाय (स्वाहा) (ब्रह्मणे) बृहत्तमाय परात्मने ब्रह्मविदुपे वा 


८ र ४४ ) (ब्रह्महत्याये ) ब्रह्मणो =वेदस्येश्वरस्य विषो वा हनननि वारणाय (स्वाहा) 
धः (देवेभ्यः) विद्र दयो दिव्येभ्यो जलादिभ्यो वा (स्वाहा) (द्यावापृथिवौभ्याम्‌) सूयं भूमिशोधनाय 


(विहवेभ्यः) 


त अ्रन्च्रखः- दे मनुष्या यूयं यमाय स्वाहाऽन्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ब्रह्मरो स्वाहा 
हत्यायै स्वाहा विदवेम्यो देवेभ्यः स्वाहा द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा च प्रयुङध्वम्‌ ।। १३ ॥ 


ग््राष्ता््य- हे मनुष्यो ! तुम-- (यमाय) 
नियन्ता न्यायाधीश वा वायुके लिए (स्वाहा) 
सत्य क्रिया, (अ्रन्तकाय) नाशक काल के लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिया, (मृत्यवे) प्राणों के 
त्यागकारी स्मय के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, 
(ब्रह्मणे) सबसे बड़ परमात्मा वा ब्रह्ज्ञानी के लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिपा, (ब्रह्यत्याये ) ब्रह्म भ्र्थात्‌ 
वेद, ईश्वरवा विद्वान्‌ कौ हत्या के निवारण के 
लिए (स्वाहा) सत्यक्रिया, (विख्वेभ्यः) सव 
(देवेभ्यः) विद्वानों वा दिव्य जलादि पदार्थो के लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिया ग्रौर (चावापृथिवोभ्याम्‌) 
सूयं तथा भूमि के शोधन के लिए (स्वाहा) स्वाहा 
तामक सत्य क्रिया का प्रयोग करो 1! ३६ । १३॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर , 


म्ऋव्रर्थ्र--जो मनुष्य न्याय-व्यवस्था का 
पालन, ग्रल्पायु में मृत्यु का निवारण, ईङवर श्रौर 
विद्रानों की सेवा, ब्रह्महत्या श्रादि दोषों का 
निवारण तथा सृष्टिविद्या को जानकर भ्रन्त्यष्टि 


त्येष्टि विदधति, ते स्वेषां मङ्खलप्रदा भवन्ति । 
सर्वदेवं मृतकशरीरं दश्ध्वा सर्वेषां सुलमुन्नेयमिति करते है; वे सब को मंगल प्रदान करने वाले होते हैँ । 
सदा इस प्रकार मृतक शरीर को जलाकर सबके 


॥ ३६ । १३॥। 
सुख को बढाव । !इति' पद भ्रध्याय-समाप्ति का 
दयोतक है ।। ३६ । १३॥ 
न्त्रा० प््द्ध्र्थ;-यमाय = न्यायग्यवस्थां पालयितुम्‌ । मृत्यवे =ग्रल्पमृत्युं विनिवारयितुम्‌ । 
ब्रह्मणो = ईश्वरं विद्वांसं च सेवितुम्‌ । द्यावपृथिवीभ्याम्‌ =सृष्टिविद्यां वेत्तुम्‌ ॥ 
न्त्रार्खसपर- मनुष्य क्या करे- सव मनुष्य नियन्ता न्यायाधीश की न्यायव्यवस्था (स्वाहा) 
का पालन करे । प्रल्पायु मे मृत्युका निवारण (स्वाहा) करे । ब्रह्म भ्र्थात्‌ ईश्वर श्रौर विद्टान्‌ की 
सेवा (स्वाहा) करे । ब्रह्म भ्र्थात्‌ वेद ईखवर श्रौर विद्वान्‌ कौ हत्या का निवारण (स्वाहा) करे। 
सव विद्वान्‌ तथा दिभ्य जलादि पदाथं सूयं श्रौर भूमिके शोधन के लिए सस्वाहा' नामक सत्य क्रिया 
का प्रयोग करं। सष्टिविद्या को जानें । इस प्रकार मृतक शरीर का दाहं कमं करके सबके सुख कौ 
बढावे ॥ ३६ । १३ ॥ @ 


३५२ 

न्त्रयत््ार्ः- ये मनुष्या न्यायव्यवस्थां पाल- 
यित्वाऽल्पमृत्यु विनिवायं, ईश्वरविदूषः संसेव्य, 
ब्रह्महुत्यादिदोषान्‌ निवायं, सृष्टिविदयां विदित्वाऽ- 


[ पूर्वापराघ्याया्थंसंगतिमाह-- | 
गरतरान्त्येष्टिकमंवणेनदेतदथेस्य पूर्वाध्यायोक्ताथंन यहाँ अरन्त्येष्टि कमं के वणंनसे इस प्रध्याय 


सह स ङ्गतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ।¦ ३६ ॥ के प्रथं की पुव प्रध्याय में प्रतिपादित म्र्थंके साथ 
संगति है; एेसा समभ ।॥ ३६ ॥ 


इति श्वौ पुतपण्डितसुदंनदेवाच विरचिते दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्करे 
एकोनचत्वारिज्ोऽध्यायः सम्पुणंः | 


। ग्रोरम्‌ ।। 
> पथ चत्वारिशा उध्यायारम्मः 


 ओरेमू विशवानि देव सवितदरितानि परां सुव । यद्द्र त्ऽआसुव ॥ १ ॥ 


थ०३०।३॥ 


दीर्घतमाः । अत्रत्य =-परमात्मा । भ्नुष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः ।। 
श्रथ मनुष्याः परमात्मानं विज्ञाय कि कुयुरित्याह ।। 


श्रब चालीसे श्रव्याय काश्रारम्भ है। मनुष्य परमात्मा को जानकर क्या कर, 
यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


ईशा बास्यमिदं सै यत्किञ्च जगत्यां जग॑त्‌ । 
तनं व्यक्तेन यञ्जीथा मा ग्धः कस्यं स्विद्धनम्‌ ॥ १॥ 


1. प्न्डगर्ः- (ईशा) ईश्वरेण ==सकलेश्चय्यंसम्पन्नेन सर्वशक्तिमता परमात्मना (वास्यम्‌) 
ध ` श्राच्छादयितुं योग्यं =सवेतोऽभिन्याप्यम्‌ (इदम्‌) प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तम्‌ (सवेम्‌) श्रविलम्‌ (यत्‌) (किम्‌) 
६ (च) (जगत्या) गम्यमानायां सृष्टौ (जगत्‌) यद्‌ गच्छति तत्‌ (तेन) (त्यक्तेन) वजितेन तच्चित्तरहितेन 
(भुञ्जीथाः) मोगमनुभवेः (मा) निषे (गयः) प्रभिकाक्षीः (कस्य) (स्वित्‌) कस्यापि स्विदिति प्ररने 
वा (धनम्‌) वस्तुमात्रम्‌ | १।। 

अन्व्रखः-- हे मनुष्य ! त्वं यदिदं स्वं जगत्यां जगदीशाऽऽवास्यमस्ति तेन त्यक्तेन 
यञ्जीथाः कि कस्य स्विद्धनं मा गृधः । १॥ 


सप्रन्याश््रन्न्व्रिखः--हि मनुष्य ¦ त्वं न्न्रपष्वरर््र हे मनुष्य ! त्‌ (यत्‌) जो (इदम्‌) 
 थदिदं प्रकृत्यादिप्रथिव्यन्तं स्वम्‌ प्रखिलं जगत्यां प्रकृति से लेकर प्रथिवी पर्यन्त (सर्व॑म्‌) सव 
गम्यमानायां सृष्टौ जगत्‌ यदु गच्छति. तत्‌ ईशा (जगत्याम्‌) चलायमान सृष्टि मेँ (जगत्‌) जड चेतन 
ईश्वरेण सकलं श्वयं सम्बन्नेन सरवंशकितिमता जगत्‌ है, वह (ईशा) ईश्वर ्र्थात्‌ सकल एेश्वयं 
ष परमात्मना वास्यम्‌ अ्राच्छादयित्‌ योग्यं सवे- से सम्पन्न, सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा के द्वारा 

 तोऽभिव्याप्यम्‌ श्रस्ति; तेन त्यक्तेन वाजतेन तच्चित्त- (वास्य) प्राच्छादित प्रात्‌ सव म्रोर से ग्रभिव्याप्त 
रहितेन भुञ्जीथाः भोगमनुभवेः । किया हुशरा है । (तेन) इसलिए (त्यक्तेन) त्यागः 
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किच कस्य स्वित्‌ कस्यापि धनं वस्तुमात्रं मा 
न गृधः अ्रभिक्राक्षीः | ४०। १॥ 


न््राच्रग्थ्ः- ये मनुष्या ईश्वराद्‌ विभ्यत्य- 
यमस्मान्‌ सवेदा सवंत: परयति, जगदिदमीश्वरेण 
व्याप्तं, सवेत्रेश्वरोऽस्तीति व्यापकमन्तर्यामिणं 
निरिचित्य, कदाचिदप्यन्यायाचररोन कस्यापि किञि- 
दपि द्रव्यं ग्रहीतुं नेच्छेयुस्ते; धार्मिका भूत्वाऽतर 
परत्राऽम्युदयनिःश्रेयसे फले प्राप्य सदाऽजनन्देयुः 
॥ ४०।१॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


ॐ 
पूवक भ्र्थात्‌ जगत्‌ से चित्त को हटा के (भुञ्जीथाः) 
भोगों का उपभोग कर । 

(कि च) ओ्रौर (कस्पस्वित्‌) यह धन किसका 
है ्र्थात्‌ किसी का नहीं; अ्रतः किसौ के भी 
(धनम्‌) धन अर्थात्‌ वस्तुमात्र कौ (मा) मत (गृधः) 
्रभिलाषा कर । ४०।१॥ 

म्गपच्छवर्थ्र जो मनुष्य ईश्वरसे उरतेहैँकि 
यह हमको सब काल मेसवब श्रोरसे देखता है; 
यह जगत्‌ ईश्वर से व्याप्त प्र्थात्‌ सब स्थानों में ईश्वर 
विद्यमान है। इस प्रकार उस व्यापक भ्रन्तर्यामी 
को जानकर कभी भी प्रन्याय-ग्राचरणसे किसीका 
कुच भी द्रव्य ग्रहण करना नहीं चाहते; वे इस्‌ 
त्याग से धामिक होकर इस लोक में श्रभ्युदय 
ग्रौर परलोक में निःश्रेयस रूप फलों को भोग कर 
सदा श्रानन्द में रहते हैँ ।॥ ४०। १॥ 


इ न््रा< प््ब्टगर्यः--ईशा= ईश्वरेण । वास्यम्‌ व्याप्तम्‌ । कस्यस्वित्‌ कस्यापि । धनम्‌ = 
किचिदपि द्रभ्यम्‌ । मा=न। गृधः = क्दाचिदयप्यन्थायाचरणोन ग्रहीतुमिच्छं। भुञ्जीथाः =ग्रत्र परत्राऽभ्यु- 


दयनिःश्रेयसे फले प्राप्य सदाऽऽनन्देः ॥ 


~तरय्वररतर मनुष्य परमात्मा को जानकर क्या करे इस चलायमान सृष्टि से प्रकृति 


से लेकर पृथिवी पर्यन्त जो 


जड़्-चेतन जगत्‌ है, वह सव सकल रेश्वर्यं से सम्पन्न, स्वेशक्तिमान्‌ 


परमात्मा से श्राच्छा्दित ब्र्थात्‌ सव भ्रोर से व्याप्त है । ईश्वर सर्व॑त्रहै। वह्‌ सवेव्यापक श्रौर भ्रन्तर्यामी 
है । वह्‌ सव॑दा सव प्रोर से मनुष्यों को देख रहा दै । एेसा निरिचत जानकर परमात्मा से उरते रहे । 
तथाग॒पूर्वेक पदार्थं का उपमोग करें । धार्मिक होकर इस लोक में प्रम्युदय फल श्रौर परलोक में 
निश्रेयस फल को प्राप्त करके सदा श्रानन्द में रहें । यह घन क्िसिकाटहै? भ्र्थात्‌ किसी का नहीं। 
य्‌ सव वेन परमात्मा काहै। उसौने कर्मानुसार सव को दियाहै। अ्रतः कभीभी श्रन्याय ते 
क्रिसोकेभीद्रव्यको ग्रहृण करने की इच्छा न करे। 


१११. १ ट्खगरन्खग्त- है मनुष्य! तू जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है, उस सबने 
व्याप्त होकर नियन्ता है, वह्‌ ईश्वर कहाता है । उससे डर कर तू म्रन्यायसे क्रिसीके धन कौ श्राकाक्षा 


मत कर । प्रन्यायके त्याग श्रौर न्यायाचरण रूप धर्म से श्रपते ग्रामा से श्रानन्द भोग 


सप्तम समुल्लास) ॥ ४०। १॥ 


(सत्याथंप्रकाश 


समीक्षा 
£ इस प्रघ्यायके विषयमे श्री शंकराचार्य जी लिखते दै “"ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः 


क्मस्वविनियुक्ताः। 


तेषामक्मञेषस्यात्मनो याथात्म्यप्रकाशकत्वात्‌ । 


याथात्म्यं चात्मनः शुद्धत्वापाप- 


विदवत्वंकत्वनित्यत्वारारीरत्वसरवंगतत्वादिवक्षयमाणामू । तच्च कर्म॑णा विरुध्येतेति युक्त एवैषां कम॑स्वविनि, 


योगः (ईशो० शांकरमाष्य) । 
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श्रथं--ईशावास्यम्‌०' इत्यादि मन्त्रो का कर्मने विनियोग नहीं है, क्योकि ये श्रात्मा के यथार्थं 

का प्रतिपादन करने वले हैँ । श्रात्मा का यथार्थं स्वूप--शुदधत्व, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, 
त रत्व श्रौर सवंगतत्व श्रादि है; जो श्रागे कहा जायेगा । इसका कर्मं से विरोध दै । ग्रतः इन मन्त्रो 
करम मे विनियोग न होना ठीक दही है। 


समीक्षा--श्री शंकराचायं जी का यह कथन प्रयुक्त है कि ईशावास्यम्‌' इत्यादि मन्त्रो का 


क्रमं मे विनियोग = 4 नहीं होना चाहिए कि इन में श्रात्मा के यथाथं स्वरूप का वंन टै । यजुर्वेद 
कै ३२वेश्रव्यायमें भी ्रात्माके स्वरूपका वर्णान ग्रौर उसका सर्वमेव यज्ञम विनियोग करिया 


गया है । इस प्रध्याय मेँ भ्रात्मा (परमात्मा) के यथार्थं स्वरूप काही केवल वर्णन हो, यह बात भी 
नहीं है । श्री शंक राचायं जी का उक्त हैतु ्रनैकान्तिक है । क्थोकि इस भ्रध्याय में ग्रात्मा (परमात्मा) 
कै यथाथं स्वरूपके वंन के प्रतिरिक्त ्नन्य वर्णन भी विद्यमान हैँ । जैसे "कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छत समाः' इस दूसरे ही मन्त्र मेँ श्रात्मा (जीव) को वैदिक कर्मं करते हृए सौ वषं जीने 
का उपदेश किया है। श्री शंकराचायंजी का यह कथनभी ठीक नहीं कि इस भ्रध्यायमें ्रात्मा 
(परमात्मा) के यथाथं स्वरूप का वर्णन होने से विरोधदहै। आ्रात्माके यथाथ स्वरूप का वणन गुम 


कर्मो कै अनुष्ठान के लिएही कियाजातादहै। यदि वह वणन कम॑-विरोधी दै, तो वणेन है किसलिए ? 


परमात्मा का जो शुद्धत्व श्रौर निष्पापत्व प्रादिका वणंनदहै, वह इसलिएदटै करि जीव एसे कर्मोका 
भ्रनुष्ठान करे जिससे वह भी शुद्ध एवं निष्पाप हो जाये । ग्रतः श्रात्मा (परमात्मा) के यथाथ स्वरूप 
का वणन कमे-विरोधो कदापि नहीं श्रपितु कमं-समथंक है । 

इसी प्रध्यायके शर्ते नय सुपथा रायेऽस्मान्‌०' इस मन्त्र का यज्ञ-कमंमें विनियोगदहै मरौर 
"वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌! मन्त्र अ्न्त्येष्टि कमं को समा रहा दै । ब्रत: श्रौ शंकराचायं 
जी का यह कथन काल्पनिक है करि ईशावास्यम्‌ इत्यादि मन्त्रों का कमं में विनियोग नहीं है । 

,२. श्री उवट यहाँ लिखते हँ--'समाप्तं कर्मक्राण्डमिदानीं ज्ञानकाण्डं प्रस्तूयते' । प्र्थात्‌ यजुवद 
कै ३६ भ्रघ्यायमें कर्मकाण्ड पूराहो गया श्रौर इस ्ण्वें प्रध्याय में ज्ञान-काण्ड का उपदेश किया 
जाता है । 

समीक्षा- श्री उवट महोदय इतना भी नहीं जानते कि सारा यजुर्वेद कमकाण्ड है । ज्ञान-काण्ड 
तो ऋग्वेद कहलाता है । श्री उवट महोदय को इतना भी ध्यान नहीं कि इसी प्रध्याय कै दूसरे मन्त्रमे सौ 
वषं जीते हुए यज्ञादि शुभ कर्मो के प्रनुष्ठान का उपदेश किया गथा है । इसी अध्याय का भ्रमते नय सुपथा 
राये०' मन्त्र यज्ञ-कमं में विनियुक्त है । "भस्मान्त शरीरम्‌" अ्रनत्येष्टि कमं को वतल) रहा दै । 

३. श्री महीधर लिखते है--'"एकोनचत्वारिशदध्यायेः कर्मकाण्डं निरूपितम्‌ । इदानीं कर्मा- 
चरणशुद्धान्तःकरणं प्रति ज्ञानकाण्डमेकेनाध्यायेन निरूप्यते ' । 

श्रथं--यनुर्वेद के ३६ प्रध्यायो में कर्मकाण्ड का निरूपणा किया गयादहै। श्रव कर्माचरणसे 
शुद्ध भ्रन्तःकरण वाले पुरुष के प्रति ज्ञानकाण्ड का इस प्रध्याय से उपदेश किया जाता है । 

समीक्षा- श्री महीधर इतना भी नहीं जानते कि पहले ज्ञान काण्ड का उपदेश होना चाहिए 


 श्रथवा कर्मकाण्ड का । प्रथम ऋग्वेद (ज्ञानकाण्ड) है दूसरा यजुवद (कर्मकाण्ड) है । ज्ञान पूर्वक 


कर्माचरण संगत है न कि कर्माचरणा पूर्वक ज्ञान । यदि कर्माचरणसे ही भ्रन्तःकरण शुद्ध हो चुकादैतो 
ज्ञान का क्या उपयोग है ? महाराज मनु लिखते है --बुद्धि्ञानिन शुद्धचति' भ्र्थात्‌ बुद्धि रादि भ्रन्तःकरण 


 ज्ञानसे युद्ध होताहै प्रौर महीधर कहते हैँ कि म्रन्तःकरण कमं से शुद्ध होता है । महीधर का यह्‌ नेख 
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वस्तुतः श्रज्ञानपूणं है। वेद के भाष्यकार श्री महीधर को इतनाभी ध्यान नहीं करि इस प्रध्याये 
कमेकाण्ड का भी वंन है; जिसे हम पहले दर्शा चुके हैं । 

४. (ईशावास्यमिदं सर्व' की व्याख्या में श्री शंकराचायं लिखते है “ईशेन प्रत्यगात्मतथ।- 
हमेवेदं सवंमिति, परमाथ सत्यरूपेणानृतमिदं सर्वं चराचरमाच्छादनीयं स्वेन परमात्मना । 


भ्रथं - प्रत्येक का प्रात्मा होने से, परमाथं सत्य स्वरूपसे तँ ही यह सव कुछ ह, ग्रौर यह सब 
चराचर श्ररृतहै, जो मुभ खुद परमात्मा से प्राच्छादनीय है। 

समीक्षा--यहां मन्व मे ब्रेतवाद का स्पष्ट उल्लेख है । ईदवर, उससे भ्राच्छादित यह्‌ सब जगत्‌ 
ग्रौर उसका त्याग पूर्वंक भोक्ता जीव। कन्तु श्री शंकराचायं श्रपने जीव-ब्रह्म की एकता के 
सिद्धान्त के दुराग्रह में वेदाथं का गलाघोटरहेरहैं। जो व्यक्ति यथा्थवाद को छोड कर हट्वाद को 
स्वीकार रता है उसे पदे पदे ठोकरें खानी पड़ती हैँ । यहाँ श्वी शंकराचायं एक ही वाक्य मे श्रहुमिद' 
सवंम्‌' मेँ (बरह्म) ही यह सव कृ है तथा श्रनृतमिदं सर्वं चराचरम्‌ भ्र्थात्‌ यह सव चराचर जगत्‌ 
भरनृत है; ेसा लिख रहे दँ । यह सब कृद ब्रह्म है, रौर यह सब कुछ चराचर जगत्‌ श्रनृत है । कंसा बुद्धि 
पूवक लेख है ! ब्रह्म को ही ्रनृत वना बैठे ! यह सब हृढ एवं दुराग्रह का परिणाम नहींतोश्रौरक्याहै? 

५. तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः" इस मन्व्रखण्ड की व्याख्या मेँ श्री शंकराचायं लिखते र मञ्जीथाः 
== पालयेथाः । 


समीक्षा-घातु है--“ुज पालनामभ्यवहारयोः' । भज धातुके पालन प्रौर श्रभ्यत्रहार दो भ्रथं 
है । भुजोऽनवने" (्र० १।३। ६६) इस पाणिनीय सूत्र के नियमसे श्रम्यवहार (खाना-पीना) श्रं 
मे ्रात्मनेपद होता दहै ग्रौर पालन प्रथं मे परस्मैपद होता है । 'भुज्जीथाः' प्रयोग भ्रात्मनेपद मेँ ह; 
परस्मेपद में नहीं । श्रतः “युञ्जीथाः' पद का 'पालयेथाः' (पालन कर) श्रथ व्याकरण की दष्टिसे ग्रशुद्ध 
है । यहां इससे वढ्कर ओ्रौर प्रादचयं यह्‌ है कि क्म-त्याग से श्रात्मा का पालन कर, यह वेदार्थं किया 
गया है । क्मं-त्याग से प्रात्मा का पालन कैसे सम्भव है? श्री शंकराचायं जी ही बतला सकते हैं । @ 


दीघरेतमाः । अ7त्स्त्रय -परमात्मा । भरिगनुष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
प्रथ वेदिकक्मंरः प्राधान्यमुच्यते । 
प्रव वेदिक कर्मं की प्रधानता का उपदेश किया जाताहै॥ 
कवये कर्माणि जिजीष्रिेच्छत समा । 
एं त्ववि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरं ॥ २॥ 
प््व्टर्रः- (कुवन्‌) (एव) (इह) श्रस्मिन्‌ संसारे (कर्माणि) धर्म्याणि वेदोक्तानि निष्काम- 
छृत्यानि (जिजीविषेत्‌) जीवितुमिच्छेत्‌ (शतम्‌) (समाः) संवत्सरान्‌ (एवम्‌) ्रमुना प्रकारेण (त्वयि) 
(न) निषेवे ( ्रन्यथा) (इतः) प्रस्मात्‌ प्रकारात्‌ (भ्रस्त) भवति (न) निषेधे (कमे) प्रधम्यंमवेदिकं 
मनोऽ्थंसम्बन्धिकमं (लिप्यते) (नरे) नयनकत्तरि ॥ २॥ 


तरन्व्त्रसत्रः- मनुष्य इह कर्माणि कुर्वन्नेव शतं समा जिजीविपरेदेवं धम्यं कमणि प्रवर्तमाने 
त्वयि नरे न कमं लिप्यते, इतोऽन्यथा नास्ति लेपाभावः। । २॥ 


( खत्रस््रब्टगश्रह्न्च््रिखः-- मनुष्य इह प्ररिमन्‌ 
संसारे कर्माणि धर्म्याशि वेदोक्तानि निष्काम- 
` कृत्यानि कुर्वन्नेव शतं समाः संवत्सरान्‌ जिजीविषेत्‌ 
 जीवितुभिच्ये्‌ 

एवम्‌ श्रमना प्रकारेण धर्म्ये कमंरि प्रवत्तमाने 
त्वयि नरे नयनकत्तंरि नकम ग्रधम्यंमवेदिकं 
मनो रथसम्बन्धिकमं लिप्यते । 


इतः श्रस्मात्‌ प्रकाराद्‌ भ्रन्यथा नास्ति न भवति 
लेपाभावः।। ४०।२॥ 


न्तयच््रश्व्रः मनुष्या प्रालस्यं विहाय सवस्य 
द्रष्टारं न्यायाधीशं परमात्मानं करतुमर्हा तदाऽ्नां च 
मत्वा शुभानि कर्माणि कुवन्तोऽशुभानि व्यजन्तो 
ब्रह्मचयंश विद्यासुरिक्षे प्राप्योपस्थेन्द्रियनिग्रहेरा 
वीयमृन्तनीयाऽल्पमृत्युं घ्नन्तु, युक्ताऽऽहारविहारेण च 
शतवाषिकमायुः प्राप्नुवन्तु । 


| यथा यथा मनुष्याः सुकर्मसु चेष्टन्ते, तथा तथेव 
 पापकमंतो बुद्धितिवत्तंते । विद्याऽऽ्युः सुशीलता च 
 वद्धेते। ४०।२॥ 


चत्वारिल ग्रघ्याय 


२१७ 


ग्रस्त मनुष्य (दह) इस संसार वें 
(कर्माणि) धर्मयुक्त, वेदोक्त, निष्काम-कर्मो को 
(कुर्वन्नेव) करता हृभ्रा ही (लतम्‌) सौ (समाः) 
वषं (जिजी विषेत्‌) जीने की इच्छा करे । 

(एवम्‌) इस प्रकारसे धर्मयुक्त कमम लने 
हए (त्वयि) तुक (नरे) व्यवहारोंके नायक नरमें 
(क्म) म्रपने मनोरथ से किए ग्रधमं युक्त, प्रवेदिक 
कमं का (न लिप्यते) लेप नहीं रहता है । 

(इतः) इस वेदोक्त प्रकार से भिन्न (ग्रन्यथा) 
म्रन्य प्रकारसे कमंके तेप काग्रभाव (न) नहीं 
(श्रस्ति) है ।॥ ४०।२॥ 

ग्त्रच््ऋ्र्‌ मनुष्य लोग श्रालस्य को छोड 
कर सबके द्रष्टा न्यायाधीश परमात्मा को, ग्रौर 
भ्राचरण करने योग्य उसकी प्राज्ञा को मानकर 
गुभ-कर्मो को करते हुए ्रौर ब्रश्युम कर्मो को छोडते 
हए, ब्रह्मचयं के द्वारा विद्या ग्रौर उत्तम-रिक्षाको 
प्राप्त करके उपस्थ-इन्द्रिय के सयमसे वीयंको 
बढाकर, ्रत्पायु में मृत्यु को हटावें, श्रौर युक्त 
ग्राहार-विहारसे सौ वषं कीभ्रायु को प्राप्त करे । 

जंसे-जसे मनुष्य ॒श्रेष्ठ-कंर्मों की भ्रोर बढते 
है, वैसे-वेसे ही पाप-कर्मोसे उनकी वुद्धि हटने 
लगती है । जिसका फल यह्‌ होता है कि विद्या, 
म्रायु श्रौर सुशीलता प्रादि गुणों को वृद्धि होती 
हैँ । ४०।२॥ 


ग्य प्न्डगर्थ्रः- रातं समाः==शतवाषिकमायुः । कमं ==पापकमं न लिप्यते = निवत्तेते ॥। 
न्त्रर्यखरत्रगर- वैदिक कमं की प्रधानता-- मनुष्य इस संसार में वेदिक निष्काम कमं 


करता हृश्रा ही सौ वषं जीने की इच्छा करे । तात्पयं यह है कि मनुष्य आलस्य को छोड़कर, सवके द्रष्टा, 
न्यायाधीश, परमात्मा को तथा श्राचरण करने योग्य उसकी प्राज्ञा को मानकर बुभ कमं करताट्ग्रा 
: ग्रशुभ कर्मो को दछोडता हुमा, ब्रह्मचयं से विद्या ग्रौर सुशिक्षा को प्राप्त करके, उपस्थेन्द्रिय के संयम 
से बी्थं को बढ़ाकर श्रल्पायु का विनाश करे । युक्त श्राहार-विहार से सौ वपं कौ ्रायु को प्राप्त करे। 

इस प्रकार से वैदिक (धरमंयुक्त) कमं मे प्रवृत्त होने से मनुष्य भ्रपने मनोरथ से किये ्रवेदिक 
(ब्रधमंयुक्त) कमं में लिप्त नहीं होता। जैसे-जंसे मनुष्य वैदिक कर्मो में प्रवृत्त होता है वेसे-वसे पाप 


कमं से उसकी वुद्धि निवृत्त होती जाती है । विया, श्ायु ग्रौर सुशीलता बढती दै । इस प्रकार को छोड़कर 
कमं में लेपाभाव काश्रन्य कोई प्रकार नहींहै।। ४०।२॥ 

अन्यच र्खारन्ख7त-जो परमेश्वरकी पुरुषाथे करने कौ इच्छा है, उसको जो 
# कोई तोडेगा वह सुख कभी न पावेगा । जंसे कुर्वन्नेवेह कर्मागि जिजी विषेच्छत समाः" (य०४०।२) 


) 
; 


३५८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


परमेश्वर प्राज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वषं पयंन्त अर्थात्‌ जब तक जीवे तव तंक कमं करता हृश्रा 
जीने की इच्छा करे, ्रालसी कभी न हौ (सत्याथंप्रकाश सप्तम समुल्लास) ।। ४०।२॥ इ. 
समीक्षा 

१. यहां शंकराचार्य लिखते हैँ “कु वन्नेव इह निवर्तयन्नेव कर्माण्यग्निहोत्रादीनि जिजी 

विषेज्जी वितुमिच्छेच्छतं शतसंख्याकाः समाः संवत्सरान्‌ । तावद्धि पुरुषस्य परमायुनिरूपितम्‌ ` । ` 
अथं -इस लोक में श्रग्निहोत्रादि कमं करते हृए ही सौ वषं तक जीने की इच्छा करे । पुरुष की बड़ीसे 

बड़ी ्रायु इतनी ही बतलाई गई है । , 4 

तमीक्षा- श्री शंकराचायं जी का यह्‌ लेख वेद के विरुद है कि पूरुष कौ बडीसे बड़ी श्रायु 

सौ वषं की है । (तच्चक्ुरदेवहितं ०" (यजु० ३६ । २४) मन्त्र को हम प्रतिदिन प्रातः सायं सन्ध्या मे पढते 

है । इस मन्त्र मे लिखा है--“ भूयश्च शरदः शतात्‌" हम सौ वषं से प्रधिक देखे, जीवे, सुने, उपदेश करे । 

“उयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ (यज्‌° ३। ६२ ) यजुवद के इस मन्त्रे के ग्रनुसार पुरुष की पूणं म्रायु 

४०० वषं है । श्रौ शंकराचार्य जी का यह लेख प्रत्यक्ष प्रमाण के भी विरुद है । ्राज भी म्रनेक पुरुष ` | 
१०० वषं से अ्रधिक ्रायु वाले विद्यमान हँ । 
२. यहां श्री शंकराचार्य जी लिखते है - “कथं पुनरिदमवगम्यते पूवंण संन्यासिनो ज्ञान- 

निष्टोक्ता द्वितीयेन तदशक्तस्य कमम॑निष्ठेति, उच्यते- ज्ञानकर्मणोविरोधं पवंतवदकम्प्यं यथोक्तं न स्मरसि | 

किम्‌ ? म्रथं- यह्‌ कंसे जाना जाता है कि पूरव मन्त्रसे संन्यासी की ज्ञाननिष्ठा का तथा द्वितीय मन्व से. 

संन्यास मेँ ्रसमर्थं पुरुष की कमंनिष्ठा का वर्णन किया गया है ? कहते हैँ क्या तुम्हे स्मरण नहींहै कि 

जेसे पटले कह चूके हैँ कि ज्ञान श्रौर कमं का विरोध पवेत के समान श्रविचल है। ५. 

समोक्ना- श्री शंकराचार्य जी इस प्रध्याय के प्रथम मन्त्र मेँ संन्यासी के लिए ज्ञान का उपदे. ` 

ग्रौर जो संन्यास ग्रहण करने में श्रसमथं हँ उसके लिए दुसरे मन्त्र मे कमं का उपदेश बतला रहै है । इन ५ 

दोनों मन्वों मे उक्त उपदेश का लेश भी नहीं है । प्रथम मन्त मेँ मनुष्य मात्र के लिषएु ईश्वर की स्व॑ . 

व्पापकता, जगत्‌ का त्यागपूरवंक (ग्रनासक्ति) भोग श्रौर लोभके परित्याग का उपदेशदहै श्रौर दूसरे 

मन्त्र मेँ ग्राजीवन यज्ञादि जभ कर्मो के भ्रनुष्ठान का उपदेश है । महान्‌ श्रादचयं यह है कि श्री शंकराचायें 

जीने यहाँ ज्ञान ग्रौर कमंका विरोध वड़ही गवंपूणं शब्दों मे लिखा है । जसे पवत श्रचल हैँ वषे ही 

ज्ञान श्रौर क्म का विरोध श्रचलदहै। ज्ञान ग्रौर कमं के विरोध को कोई हिला नहीं षकता। यहाँ श्री. 

शंकराचाय ज्ञान रौर कमं के समुच्चय का खण्डन कर रहे दँ श्रौर इसी प्रध्यायमें ज्ञान ग्रौर कर्मके. 

समुच्चय का उपदेश किया गया है-- ५ 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह्‌ । 

ग्रविद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमदनुते ।। यजु° ४० । १४॥ 

अर्थ- जो विद्या (ज्ञान) ग्रौर श्रविद्या (कर्म) को साथ-साथ जान लेता है वह श्रविद्या (चयुभ 

कर्म) से मृत्यु को पार करक विद्या (ज्ञान) से ्रमृत को प्राप्त करताहै। ज्ञान के विना कमं श्रौर कमंके 

विना ज्ञान दोनों परस्पर प्रधूरे दँ । ज्ञानपूर्वक कर्मानुष्ठान सर्वागपूर्णं है । क्या श्री शंक राचायं के अ्रनुयायी 

वतलाने का कष्ट करेगे किकर्मकरे विनाज्ञान काक्या उपयोगहै? ग्रौर विनाज्ञानके किया हुश्रा केष 

क्या उन्मत्त (पागल) के तुल्य नहीं है । 9; 

२. इस मन्त्रकी व्याख्यामें ब्र जगदीश विचयार्थी लिखते हैँ--“जो मनुष्य निर्ल्ले भ्रौर्‌ 

निकम्मे होते हैँ उन्हे ईश्वर शीघ्र ही श्रपने समीप बुला लेते है" । 8 


चत्वारिंश श्रध्यांय ६ 


समीक्षा-श्री विदार्थी जीने कुर्वन्नेव हिकर्माणि' इस मन्त्रां का श्रभिप्राय पुरुषाथं करना 
लियाहै।जो पुरुषार्थ नहीं करते उन्ट ईश्वर शीघ्र ही श्रपने पास बुला नेते द । श्र्थापत्ति से यह्‌ श्राया 
कि जो पुरुषां करते हें उन ईश्वर ्रपने पास शीघ्र नहीं बुलाते । श्री विद्यार्थी जी का यह लेख कितना 
 शरान्तिपूणं है कि जीव श्रौर ईश्वर प्रथक्‌-पृथक्‌ देश में स्थित हँ जहाँ से वे भ्रालसी जनों को श्रपने पास 
बुला लेते है । पुरुषार्थ जन वहीं पुरुषार्थं करतं रहते ह । पुरपार्थी से श्रालसी ग्रच्छे हए जो ईश्वर के 
पास जल्दी परहच जाते है । ईश्वर सर्वव्यापक दै। वुलाने का प्रन ही उत्पन्न नहीं होता । साधारण 
मनुष्य श्रौर ऋषियों की भाषा में यही महान्‌ प्रन्तरदहै कि साधारण मनुष्य की भाषा भ्रान्तियुक्त 
् होकर श्रन्थंका कारण बनतीदै ग्रौर ऋषियोंकी भाषा भ्रान्तिको दूर करके सत्य पथका प्रदशंन 
छ करती दटै। | 
४. श्री त्र जगदीद विद्यार्थी ने इस मन्त्र की व्याव्यामें समाः' पदक चार श्रर्थ किए रहैँ। 
1 जो इस प्रकार है -१-समाः गड़बड़ रहित उलभन रहित (कमं) । २-स सहित "मा माने' निर्माणात्मक 
कर्मों के साथ ३-समाःस==पहित, मा--लक्ष्मी । शोभायुक्त कमं । ४-स सहित, मा-माता, 
विश्वजनीन माता । (ईशोपनिषद्‌ प° ६६-६८) । 

। समीक्षा-भ्राजकल वेदाथं ज्ञान से गून्य कुछ एक विद्धान्‌ वेदार्थं के साथ वड़ा श्रन्थ कर रहे हैँ । 
वै मन्त्र कै किसी एक पद को लेकर मनोवांछित विधि से उसे तोड़-मोड़ कर अर्थं करते रहते हैँ । एक पद 
` को इस प्रकार तोडने मोडने से शेष मन्त्र पर क्या प्रभाव पदगा, इस बात का उन्हे कोई ज्ञान नीं 

भ्रथवा कोई ध्यान नहीं । इसी तथ्य का यह वड़ा सुन्दर उदाहरण श्री विचार्थ जी ने ग्रपने ईशोपनिषद्‌ 
व्याख्या में प्रस्तुत किया है । 


क, 


लि 


(क)--श्री विद्यार्थी जी ने समाः' पद को यहां कर्माणि ' पद का विशेषा मानकर पटले तीन 
भ्रथं किये हे । उन्हे इतना भी ज्ञान नहीं क्रि “समाः पद स्त्रीलिङ्ग बहुवचन रहै ग्रौर 'कर्माणि' नपुंसक 
बहुवचन है । ये दोनों परस्पर विशेष ग्रौर विरेष्य नहीं हो सकते । श्रौर जव 'सम।:' पद कर्माणि" पद 
का विशेषण बन जायेगा तव मन्त्र में "वषं ' प्रथं को बतलाने वाला कोई पद नहीं रहेगा । मन्त्रां अ्रघूरा 
रह्‌ जायेगा । 

श्री विद्यार्थी जी समाः' विशेषण से जो श्रथं प्रकट करना चाहते हैँ, वे सव श्रथं कर्माणि" पद 
मेंञ्राजातिहै। कर्माणि पदका महि ने-- धर्म्याणि वेदोक्तानि निष्कामकृत्यानि' [ घरमयुक्त, वेदोक्त, 
निष्काम करम ] श्रथ कियाहै। इसमे सव शुभ कर्मोका उल्लेखहै। 'समाः' विशेषण से तीन प्रथं 
बतलाने पर भी सब शुभ कर्मो का उल्लेख नहीं हो पाया । विशेषणा मानने से कमं का भ्रथं केवल उतने 
मेही सीमित हो गया । जसे काला घोडा कहने पर घोड़ा पद का भ्रथं सीमित हो जाताहै। श्री विचार्थी 
जी मन्त्र का विस्तृत श्रथं करने चले थे, ग्रौर मन्त्राथं को संकुचित कर बेठे । 

(ख) ईशोपनिषद्‌ की अनेक व्याख्यां मेरे सामने हैँ । उनमें प्रायः एक दोष यह भौ दृष्टिगोचर 
हो रहा है कि वे पदार्थं एवं शनब्दाथं कु करते हँ भ्रौर भावाथं लिखते समय भाव के प्रवाह मे बह जाते 
है । पदाथं को सर्वथा भूल जाते हैँ । वेदार्थं की यह रीति नहींहैः जैसे श्रौ विचयार्थी जी ने यहां "चतं 
। समाः" पदों का शब्दाथंमे सौ वषं प्रथं किथाहै किन्तु भावाथं लिखते समय 'समाः' पद के उक्त चार 
मनोवांछित श्रौर ्रप्रामाशिक ्रथं कर उाले। 

। # (ग) श्री विधार्थी जी ने समाः' पद का चौधा प्रथं बडाही निराला किया है । समाः ==विश्व- 
जनीन माता। भ्रव इस चौये प्रथं में समाः" पद कर्माणि' काभी विशेषण नहींरहा। ्रोरही कुद 
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निराला अथं बतलाने लगा। 'समाः' शन्द संस्कृत मे माता भ्रथं मे प्रयुक्त नहीं होता त 
का. यह्‌ श्रपना मनोवांचित ग्रथं है, जो ्रपामाणिक है । ओर इस भर्थमे भी वही उक्त दोष 
-समाः' पद का रथं विश्वजनीन माता हो गया । तब वषं अर्थं कै लिए कोई पद नहीं रहेगा । एक 
मे एक पद एकं ही अर्थं कः प्रकाशक होता है । यह नहीं हौ सकता कि एक ही वाक्य मे "समाः पद 
ग्रथंकाभी बोधक हो तथां भ्नन्य भी श्रनेक र्थो को प्रकाशित करे । यदि कोई विद्वान्‌ किंली पः 
नवीन श्रथ प्रकाशित करता है तो उसे उसको श्रपने भ्रथं को पृष्ट मँ निघण्टु, निरुक्त एवं व्थाकरण श्रा 
का प्रमाणा श्रवश्य देना चाहिए । विना प्रमाण के किया श्ना श्रथं श्प्रामािक ही माना जायेगा । 
५. नरे' पद की व्याख्या मेँ श्री पं० सातवलेकर जी लिखते है-नरः=(न रमते) जो भोगो मे 
रमता नहीं वह (ईशोपनिषद्‌ पृ° ५८) । , 
समीक्षा निरुक्त की पडति से विदान्‌ वेद के पदों का निर्वचन करने का प्रयास करते हँ । जसे 
कि यहां विलष्ट कल्पना करे ^रम' धातु से 'नरः' पद का निर्वेचन किथा गया है । 'ग्रथं नित्यः परीक्षेत' 
इस निसुक्त-वचन के भ्रनुसार प्रकृत प्रथं का पूरा विचार नहीं करते । यहां शुभ कर्मो के ्राचरण ५ | 
एवं शुभ कर्मो को प्राप्त करने का प्रकरण है । श्रतः महषि दयानन्द ने यहां नरः पद का नु घातुसे. 
निवंचन किया है नरे नयनकत्तरि । जिसका ्रथं है शुभ कर्मो को प्राप्त करने वाले नर मे अशुभ 
कर्मो का लेप नहीं रहता । जो नर शुभ कर्मो को प्राप्त नहीं होता वह श्रशुभ कर्मो मे लिप्त रहता | 
है । यहां भोगों मे फंसने का कोई प्रकरण नहीं है; अ्रतः नरः पदका रम धातु से निवेचन करना . 
ग्रप्रासद्धखिक है । 
श्री पं० सातवलेकरजी काही श्रन्धानुकरण करते हृए श्री पं० हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार 
तथा उनके शिष्य श्री व्र° जगदीरचन्दर जी विद्यार्थी ने भी नरे पदुकान रमते' यह निवेचन स्वीकार 
कियाद रौर तदनुसार ही व्याख्या की ह । महषि के सुसंगत श्रथं का श्रादर नहीं किया । नवीनं श्रथ 
करने कीजो धुन हुई । नकल करते समय श्रकल से भी काम लेना चाहिए 1 (८ 
६. श्री पं० हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार इस मन्त्र की व्याख्या मे लिखते हभ पापी 
जाडगा- कर्म ममे बांध लेगे', इस प्रज्ञान को नष्ट करके यह्‌ व्यक्ति 'दीर्घ॑तमाः' बना है । (ईशोप 
पु०६)। 
समीक्षा- कुट एक आर्यं विद्रानोंका एेसा मत है कि मन्त्र का ऋषि भी मन्तरा्थंमें 
होता है । वे मन्त्रके ऋषि का निर्वचन करते हँ ग्रौर निर्वंचनमें जो भ्रथं प्रकट होताहै उसे मन्रा्थं 
संगत करने का प्रयास करते हँ । इस ४० प्रध्याय का ऋषि 'दी्धंतमाः' है । श्री सिदधान्तालंकार उ 
ने श्रपने ईशोपनिषद्‌ की व्याख्यामें प्रथम दो मन्तो मेही "दीर्घतमाः ऋषि के अथं को मन्तराथं में 
घटाने का ्रसफल प्रयास किया है । 'दीर्घतमाः' पद का शाब्दिकं प्रथं तो विस्तृत अन्धकार वाला हे 
मन्त्र में ग्र्थंको घटानेके लिए ऋषि पद का भी श्रं बदलना पड़ा । 'दीर्घ॑तमाः को दीणंतमाः' ब 
पड़ा श्नौर तत्पर्चात्‌ प्रन्धकार को व्रिदीरा करने वाला श्रथं किया । मिथ्या सिद्धान्त को मानकर 
से यही दुरवस्था होती है । | | 
कुछ एक विद्रान्‌ इस प्रध्याय का ऋषि. "दध्यङ्‌ श्राव ' मानते हैँ । श्री सिदध 
केवल प्रथम दो मन्त्रोमेंही इस श्रध्यायके दूसरे ऋषिका भी ग्रं मन्वराधं में श नेका 
कियादै। श्री सिद्धान्तालंकारजी को इस पथ में इतनी कटिनाई पड़ी कि दो मन्त्रौ से 
ऋषि के श्रथंको नहीं निभास्के। श्रौरद्नदो मन्बोंमें भी फिट बठाया हन्ना ऋषि 
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 लेडखड़ा रहा है । “सदा श्रषने लक्ष्य को गश्राख से श्रोमलन करने के कारणा यह्‌ दव्यडः' है । फलासक्ति 


न रहने से यह डावांडोल नहीं होता सो भ्रथर्वण हो गया है'' (ईगोपनिषद्‌ पृ० ६) । मन्व्रमें गुम 
कर्मो कै भ्रनुष्ठान का उपदेश है । लक्षय का ग्रखिों से ग्रोभलन होना तथा उावांडोलन होने का कोई 
वर्णान नहीं । यह सव केवल कल्पना मात्र है । वास्तविकता का इसमे लेश भी नहीं । यह वेदार्थं कै साथ 
श्रनथं नहीं तोश्रौरक्याहै? 

महर्षि दयानन्द मन्त्रो के ऋषियों को रेतिहासिक पुरुष मानते दै । वे महागय महर्षि लोग 
उन उन, मन्त्रो के श्रथे-प्रकाशक थे। उनका नाम उनके द्वारा प्रकारित प्रथं वाते मन्त्रके साथ 
भ्राज तक उनकी स्मृति मे लिखा भ्राता है। मन्त्रके प्रतिपाद्य विषयके साथ मन्त्रके ऋषिका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । यदि श्री माननीय सिद्धान्तालंकार जी महर्षि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को स्वीकार 
करते तो ईशोपनिषद्‌ की व्याख्या में एेसी दुदेशा कदापि नहीं होती ।। ४०।२ ।। 


दीघेतमाः । अ्रगरत्ग्त्रय~-स्पष्टम्‌ | ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथाटमहन्तारो जनाः कौटशा इत्याह ॥\ 


भ्रब श्रात्मा के हननकरत्ता भ्रर्थात्‌ ्रात्मा के विरुद्ध ्राचरण करने वाले जन कंसे होतें 
यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
अस्य नाम ते लोकाऽग्न्धेन तमसाष्ताः | 
तस्ति प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनांः॥३॥ 
प््डरथः- (श्रसरय्याः) श्रसु राणां =प्राणपोषणतत्पराणामविद्यादियुक्तानामिमे सम्बन्धिन- 
स्तत्सहशः पापकर्माणः (नाम) प्रसिद्धौ (ते) (लोकाः) लोकन्ते परयन्ति ते जनाः (अनेन) प्रन्धकारल्पेणा 
(तमसा) भ्रत्यावरकेण (्रावृताः) समन्ताद्यक्ता =ग्राच्छादिताः (तान्‌) दुःखान्धकारावृतान्‌ भोगान्‌ 
(ते) (प्रत्य) मरणं प्राप्य (श्रपि) जीवन्तोऽपि (गच्छन्ति) प्राप्नुवन्ति (ये) (के) (च) (्रात्महनः) य 
भ्रात्मानं घ्नन्ति =तद्विरुद्धमाचरन्ति ते (जनाः) मनुष्याः ।। ३ ॥ 
अन्क्खः- ये लोका भ्रन्धेन तमसावृता ये के चात्महनो जनाः सन्ति तेऽपर््या नाम, ते 
प्रेत्यापि तान्‌ गच्छन्ति ।। ३ ॥ 
सप््न्टथ्रल्न्च्रिखः- ये लोकाः लोकन्ते ~ ग्पखतर्थ्-जो (लोकाः) लोग (्रन्धेन) 
पश्यन्ति ते जनाः श्रन्धेन श्रन्धकाररूपेण तमसा भ्रन्धकाररूप (तमसा) ग्रज्ञान के श्रावरण से 
म्रत्यावरकेण श्रावृताः समन्तायुक्ता =प्राच्छादिताः (आवृताः) सब भ्रोरसे ठके हुए (ये, के, च) ग्रौर 
ये के चात्महनः य॒भ्रात्मानं घ्नन्ति =तद्विरुद्ध- जो कोई (श्रत्महनः) १ के विरुद्ध प्राचरण 
माचरन्ति ते जनाः मनुष्याः सन्ति तेपसूर््याः करने हारे (जनाः ) मनुष्य है; (ते) वे (असूर्याः) 
शरसुराणां = प्राणपोषणतत्पराणामविदयादियुक्ता- प्रप प्राणपोषण में तत्पर, अविद्या श्रादि दोषों से 
नामिमे सम्बन्धिनस्तत्सहशः पापकर्माणः नाम॒ युक्त लोगों एवं उनके सम्बन्धियों के सदश पाप कमं 
प्रसिद्धाः; ते प्रेत्य मरणं प्राप्य श्रपि जीवन्तोऽपि तान्‌ करने वाले (नाम) प्रसिद्ध दै, (ते) वे प्रेत्य) मरने 


:खान्धकार रोगान्‌ गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति के पीछे (ग्रपि) श्रौर जीते हए भौ (तान्‌) उन दुःख 
(1 [क क ्रज्ञान रूप श्रन्धकार से युक्त भोगो को (गच्छन्ति) 


प्राप्त होते है ।॥ ४०।३।) 


३६२ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


न्बच््र््थ्ः- त एव भ्रसुरा, देत्या, राक्षसाः, च्त्रवर्््ू- वे ही < मनुष्य भ्रसुर, 
पिज्ञाचा, दृष्टा मनुष्या य॒ श्रात्मन्यन्यद्राच्य- राक्षस, पिशाच एवं दष्ट है; जो्रात्मामें भ्रौर 
त्यत्कमंण्यन्यदाचरन्ति । ते न कदाचिदविद्या- वाणी मेंग्रौर तथाकमेमें कुश्रौरहीकरतेहै। 
द्‌ :खसागरादुत्तीर्याऽऽनन्दं प्राप्तुं शक्नुवन्ति । वे कभी भ्रविद्या रूप दुःखसागरसे पार होकर 
त भ्ानन्द को नहीं प्राप्त कर सक्ते । 
ये च यदात्मना तन्मनसा, यन्मनसा तद्ाचा, ग्रौरजोलोग नजो भ्रात्मामेंसो मनम, जो मतं 
यद्वाचा तत्कमं णाऽनुतिष्ठन्ति; त एव देवा, श्राया, मेसो वाणीमे, जो वाणी मे सो कमं मेँ कपटरहिपि 
सौ भाग्यवन्तोऽखिलजगत्पवित्रयन्त॒ इहाऽमुत्राऽतुलं प्राचरण करते है; वे ही देव, ्रायं, सौभाग्यवान्‌ जन 
सुखमइनुवते ।॥ ४०।३ ॥ सव जगत्‌ को पवित्र करते हए इस लोक तथा पर- 
लोकं में प्रनुपम सुख को प्राप्त करते हैँ ।॥ ४०।३॥ 
न= प््रब्टर्रः--म्रात्महनः = ्रात्मन्यन्यद्वाच्यन्यत्क मेण्यन्यदाचरणकर्तारः । गच्छन्ति 
प्राप्तुं शक्नुवन्ति ॥ 

नरएएखररत्रर-- श्रात्महन्ता लोग कंसे होते हँ-जो लोग भ्नन्धकार रूप श्रज्ञान के प्रावरणा 
से ्रच्छादित है; सव श्रोरसेव्केहृए है; श्रौर जो ्रात्मा कै विरुद्ध प्राचरण करने वाले है, वे श्रात्महन्ता 
कहलाते है। वे ही भ्रसुर भ्र्थात्‌ प्राण-पोषण मे तत्पर, भ्रविद्यादि दोषों से युक्त, पापकमं करने वाले 
है। जोश्रात्मामें श्रौर, वाणीमे श्रौर तथाकमंमें ्रौरही भ्राचरण करतेदहै, वही भ्रसुर, दत्य, 
राक्षस, पिशाच श्रौर्‌ दुष्ट मनुष्यदहं। वे मरकर तथा जीते हुए भी दुःख एवं श्रन्धकार से युक्त भोगों 
को प्राप्त होतेह । वे कभी भी श्रविद्या रूप दुःखसागर से पार होकर श्रानन्द को प्राप्त नहीं कर सकते । 
इसके विपरीत-- जो मनुष्य जो श्रात्मा मेँ सो मनम, जो मनमेंसो वाणीरमे, जो वाणी मेसो 
कमं मे निष्कपट भाव से ्राचरण करते है; वे ही देव, श्रार्य, सौभाग्यशाली, सकल, जगत्‌ को पवित्र करने 

वाले होते है; जो इस लोक ग्रौर परलोक में श्रतुल सुख को प्राप्त करते हँ ।। ४०।३॥ 


अन्ख्रच्र टय्रन्यरत्र (ये) जो (ग्रात्महनः) श्रात्महत्यारे भ्र्थात्‌ ्रात्मस्थ ज्ञान पे 
विरुद्ध कहने, मानने ्रौर करने हारे हैँ (ते) वे ही (लोकाः) लोग (म्रसुर्या नाम) श्रसुर भ्रर्थात्‌ दत्य, 
राक्षस नाम वाले मनुष्य हँ; ओ्रौरवेही (श्रन्धेन तमसावृताः) बड़े अ्रधमं रूप श्नन्धकार से युक्त होके 
जीते हए ग्रौर मरण को प्राप्त होकर (तान्‌) दुःखदायक देहादि पदार्थो को (ग्रभिगच्छन्ति) सवंथा प्राप्त 
होते दहै; ग्रौर जो प्रात्मरक्षक प्र्थात्‌ श्रात्मा के प्रनुकरुल ही कहते, मानते श्रौर भ्राचरण करते है; वे मनुष्य 
वि्यारूप शुद्ध प्रकाश से युक्त होकर देव भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ नाम से प्रख्यात है। वेही सर्वदा सुख को प्राप्त 
दोकर मरने के पीछे भी भ्रानन्द युक्त देहादि पदार्थो को प्राप्त होते है (व्यवहारभानु) ॥ 


समीक्षा 


१ यहां श्री शंकराचायं जी लिखते हैँ -“श्रसुर्याः परमात्मभावमद्रयमपेक्ष्य देवादयोऽप्यसुराः' 
श्रथ श्रद्रय (एक) परमात्मभाव कौ श्रेक्षा से देवता प्रादि भी भ्रसुरहीहै। (ईशोपनिषद्‌ पृ० २०) 


¦ चैत्वारिश प्रध्याय ३६३ 
८ गोवरं सव एकँ करं डाला । यह्‌ सब जीव-त्रह्म की एकता के भ्रवैदिक सिद्धान्तं को शिर पर रखने 
काफल दहै। | { 
॥ २. (लोकाः शब्द की व्याख्या में श्री शंकराचायं जी लिखते है ते लोकाः कर्मफलानि, 
लोक्यन्ते = ददयन्ते = युज्यन्त इति जन्मानि । श्र्थात्‌ लोक शाब्द का ग्रथं कमंफल तथा जन्म है। 
4 समीक्षा- यहां श्री शंकराचायं जी नेलोक शब्द केदोग्रथं दशयिहै। पहला कर्मफल ्रौर 
॥ दूसरा जन्म । "लोक शब्द "लोक दशंने' घातु से वनता है किन्तु श्री शंकराचायं जी नेश्रपने अ्रथंकी 
| कल्पना में धातु का श्रथं ही बदल डाला है। "लोक" धातु का ग्रथ देखना है; भोगना नहीं । यदि इसी 
प्रकार से धातुप्रोंके प्रथं को बदल कर श्रपने मनचाहे प्रथंकरनेदटँ तो किसीभी धातुका कुद भी र्थ 
किया जा सकता है । इससे धात्वथं स्थिर नहीं रह सकता । प्रतः श्री शंकराचायं जौ का र्थं कल्पित 
होने से श्रगुद्ध है । यह ्रथं मन्त्राथं मे भी संगत नहीं होता । ग्रसुर नामक कमफल कोई नहीं है । देव 
ग्रौर ग्रसुर तो मनुष्य जाति केभेद है । 
श्री शंकराचा्यं जी यहाँ कर्म॑-फल का सिद्धान्त स्वीकार कर रहे हँ। इस सिद्धान्त को मान 
५ लेने पर श्री शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित श्रदरेतवाद का सिद्धान्त खड़ा नहीं रह सकता । कमं-फल 
४ मानने पर श्रात्मा की सत्ता को स्वीकार करना होगा, जो क्मफलों को भोगता है । श्री शंकराचार्य जी 
ष कल्पित प्रथं करते हुए श्रपने प्रिय सिद्धान्त को भी छोड बैठे । 


३. श्री उवट लिखते है ये के चात्महनो जनाः- श्रात्मानं घ्नन्ति ये जनाः ते ्रात्महनः। 
श्रात्मानं च ते ध्नन्ति ये स्वगंप्राप्तिहेतूनि कर्माणि कुर्वन्ति । श्रथं--जो लोग श्रात्माका हनन करते 
है वे श्रात्महन्‌' कहलाते हँ । श्रौर ्रात्मा का हनन वेलोग करते जो स्वरगप्राप्ति के निमित्त कर्म 
करते हैँ । 

समीक्षा--श्री शंकराचायं जी के तुल्य उवट ्रौर महीधर ने भी देवा श्रसुराः' देवों को ग्रसुर 
कहा है । श्वगंकामो यजेत' के प्नुसार स्वगं की कामनासे यज्ञादिकर्मोका भ्रनुष्ठान देव लोग करते 
+ ह श्री शंकराचायं जी तथा उवट श्रौर महीधर की दृष्टिमेवेश्रसुरहैँ। स्वगंप्रापिके लिए जो यज्ञादि 
कमं करते हँ वे श्रात्मघाती हैँ । क्या ही ्रदुभूत भाष्य किया है ! जव यज्ञादि गुभ कमं करने वाले लोग 
भ्रसुर एवं भ्रात्मघाती हैँ तो देवता कौनदहैँ? 


४. श्री पं० सातवलेकर जी लिखते हैँ--यह श्रसुर शब्द वेद में श्रात्मा, परमात्मा, ईश्वरका 
वाचक है । श्रतः उनकी जो प्राणराक्ति है, उनका नाम अ्रसुयं है। प्रारियोंको प्राणशक्ति देने वाले 
देव की प्राणशक्ति-यह इसका श्रथ है । (ईशोपनिषद्‌ पृ ५९) 

समीक्षा--यहां श्री पं० सातवलेकर जी ने वेद के भ्रनुसार प्रसर शब्द का प्रथं ्रात्मा, परमात्मा 
श्रौर ईडवर बतलाया है । परमात्मा रौर ईइवर में क्या अ्रन्तर है यह विचारणीय है । इन दोनों मे से एक 
पद लिखना ही प्यप्नि था । श्रात्मा का तो प्राणशक्िति से सम्बन्ध ठीक हौ किन्तु परमात्मा का प्राण-रक्ति 
से कोई सम्बन्ध नहीं । जीवात्मा का ही प्राण से सम्बन्ध होता है ईइवर से नहीं । यदि दुजेनतोष न्याय 
से यह श्रथ मान भी लिया जाए तब भी मन्त्राथं में संगत नहीं होता । भ्रसुयं प्र्थात्‌ ईङवर कौ प्राणशक्ति 
श्रत्यन्त श्रन्धकार से श्रावृत है । यह कोई वेदाथं नहीं । 
हि (क) - श्री पण्डित सातवलेकर जी "लोकाः' पद के अ्रथं मे भी श्रस्पष्टहै। एक स्थान पर लिखते 

 -दै-श्रसुर्या नामते लोकाः बलके लिए प्रसिद्ध ठेस वे लोग । दूसरे स्थान पर लिखते दै -श्रसूर्या 
^ नामते लोकाः, केवल जो शारीरिक बल के लिए प्रसिद्धहैँएेसे जो लोक हँ । यहां "लोकाः पद का भ्रथं 
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लोग है थवा लोक यह श्रो सातवलेकर जी के भाष्य मेँ भ्रस्पष्ट है । शारीरिक बल के लिए 1 
लोकं विशेष कोई नहीं है । (८ 
महर्षि दयानन्द के भाष्य मे मन्त्र का भ्र्थं भ्रत्यन्त स्पष्ट है । मनुष्य जाति के दो भेद हैँ 
शरोर भ्रसुर। इस मन्त्र में्रसुरलोगों कावणेनहै। जो लोग घौर भ्रन्धकार से भ्रावृत दहै एवं 
परात्मन्‌ लोग आत्मा के विरुद ्राचरण करते हैँ वे श्रसुर कहलाते है । वे मृत्यु के उपरान्त भी भ्रस 
को प्राप्त होते हैँ । ॥ ६: 
५. इस सरल मन्त्र के अ्रत्यन्त स्पष्ट ग्रभिप्राय को विद्रान्‌ लोग नहीं समभ सके ओर मन्व्रगत 
(लोकाः पद को देवकर श्ननेक विद्वानु भ्रान्त हो गये । श्रसुर-लोक की कल्पना कर बैठे । जैसे किं 
श्री पण्डित हरिदरण जी सिद्धान्तालंकार लिख रहे है (ते लोकाः) जो लोक के (ग्सुर्या नाम) असुरो के ` 
लिए हितकर होने से ्रसुयं' इस नाम वलि हैँ। श्री सिदधान्तालंकार जी श्रपने श्रभिभ्राय कोस्पष् 
करते हुए प्रागे लिखते हैँ -- “ते लोकाः” वे लोक श्रसुर्या नाम" श्रसुयं (भ्रसुरों के लिए हितकर) इस. 
नाम वाने हैँ । ये लोक श्रन्धेन तमसा" घने ्रन्धकार से श्रावृताः' ्राच्छादित है । इन लोकों में प्रकाश्च 
नहीं । पञ्ु देखते हैँ (पद्यन्ति) समभते थोडे ही हँ (ईशोपनिषद्‌ प° ८) ॥ ५ 
समीक्षा श्री सिद्धान्तालंकार जी के उत्लिखित लेख से उनका श्रभिप्राय स्पष्ट हो गया? ५ 
सूर्या नाम ते लोकाः' का प्रथं यह है कि पद्यु योनियां म्रसुयं लोक हैँ । क्या श्री सिद्धान्तलकार जी . 
इतना भी नहीं जानते कि देव भ्रौर ्रयुर मनुष्य जाति के भेद हैँ पञ्च जाति के नहीं । श्री सिद्धान्तालकार्‌, ` 
जी वतलाने का कष्टकरं कि पशुश्रोंकोभ्रसुर किस प्रामाणिक ग्रन्थ में बतलाया गयादहै। श्रौर साथ 
साथ श्री सिद्धान्तालंकार जी पशु योनि को भ्रसुरों के लिए हितकारी बतला रहे हँ । यहाँ श्रसुरों ते श्रभि- ` 
प्राय मनुष्य जाति से है अ्रथवा पशु जातिसे ? यदि यहां मनुष्य जातिसे प्रभिप्रायहं तो भ्रसु्ं र 3 
का प्रथं मनुष्य जाति भी मानना होगा । यदि कहौ पद्यु जातिसे प्रमिप्राय दहै तो बह श्रसुरों (पञु्रो). 
के लिए कंसे हितकारी है? 4. 
६. यहाँ श्री सिद्धान्तालंकारजी ने मन्त्र में प्रेत्यापि गच्छन्ति पाठ स्वीकार कियाहै रौर. 
पदाथं मे "प्रेत्य श्रभिगच्छन्ति' पाठका उल्लेख किया है। वेद का पाठ---्रेत्यापि गच्छन्ति" है।. 
उपनिषद्‌ का पाठ प्रेत्याभिगच्छन्ति हं श्री सिद्धान्तालंकार जी ने दोनों पाठको मिलादियाहै। श्रीं 
सिद्धान्तालंकार जीनेवेद के श्रपि' पदपर कोई ध्यान नहींदिया। श्रपि' पद इस मन्त्रमें बहुत 
महत्वपुणं है । अ्रात्मघाती (्रात्मा के विरुद्ध अ्राचरण करने वाले) लोग प्रेत्यापि" मरने के उपरान्त 
भी श्रसूरत्वको प्राप्त होते रँ । इसका श्रभिप्राय प्रत्यन्तं स्पष्ट हं कि यहां पञु जाति का कोई वणं द्‌ 
नहींहे। आत्मा के विरुद अ्राचरण करने वाले प्रसुरों (मनुष्य जाति) काही वर्णन हं। वेङइस. 
लोकमें श्रौरपरलोकमेंभी घोर ग्रन्धकार से श्रावृत=ग्राच्छादित रहते हैँ । मन्त्रके श्रपि' पद 
ग्रोरध्यानन देनेसेध्रीत्रर जगदीश विद्यार्थी आदि भ्रनेक भाष्यकार भ्रान्त हुए रौर '्रसुर्या नाम. 
ते लोकाः' के प्रभिप्राय पञयुयोनि समकर व्याख्याएुं की हैँ । वे मन्व्रगत श्रपि' पद के साथ अ्रसंगत ¦ 
होने सेश्रप्रामाणिक हैं ।।४०।३।। @ ४ 


1 


दीघंतमाः । न्ह ~ स्पष्टम्‌ । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
कोटो जन ईइवरं साक्षात्क रोतीत्याह्‌ ॥ 
कंसा मनुष्य ईश्वर को साक्षात्‌ करता है, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


चतवारिश श्रध्याय 


मन॑सो जवीयो नेनंदेवा 5 आप्नुवन्‌ पूर्वमपत्‌ । 


३६५ 


वतोऽन्यानस्यति तिषटत्तस्मिन्नपो मंत्रितं दधाति ॥ ५॥ 


=¶ न्ट 


वायुरिव जीवोऽपो दधातीति विजानीत । ४ ॥ 


५४ ल स्रष्ब्डश्रणिन्च्रिखः- हे विद्रांसो मनुष्याः! 
कम्‌ श्रद्ितीयं ब्रह्म श्रनेजत्‌ न एजते =-कम्पते 
तदचलत्‌ =स्वावस्थायाङ्च्युतिः कम्पनं तद्रहितं, 
मनसः मनोवेगात्‌ जवीयः ग्रतिरायेन वेगवत्‌ पूरव 
सरं पूणम्‌ श्रषत्‌ गच्छत्‌ ब्रह्याऽस्त्येनद्देवाः चक्षू- 

श वा नाप्नुवन्‌ प्राप्नुवन्ति; तत्स्वयं 
५ पेण स्थिरं सत्‌ स्वानन्तव्याप्त्या 
षयान्‌ प्रति पततः श्रन्यान्‌ स्वस्वरूपाद्वि- 
मरनोवाभगिन्दरियादीन्‌ भ्रति ।-एति उल्लङ्घ्य 


तर्मन्‌ = स्थिरे स्वत्राभिव्याप्ते मातरिइवा = 
रेव जीवः मातय्यंन्तरिक्षे इवसिति प्राणान्‌ 
। वायुस्तदरद वत्तंमानो जीवः अ्रपः कमं क्रियां वा 
ति विजानीत ।। ४० । ४।। 


न्यच त्रहाणोऽनन्तत्वा्त्र यत्र मनो 
+ तत्र तत्र पुरस्तादेवाऽभिव्याप्तमग्रस्थ ब्रह्म 
; तद्विज्ञानं शुद्धेन मनसेव जायते । चक्षुरादि 
द्धिङ्च द्रष्टुमशक्यमस्ति । स्वयं निर्चलं 
जीवान्‌ नियमेन चालयति धरति च। 
ऽतिसूक्ष्मत्वादतीन्द्ियत्वाद्धामिक्स्य विदुषो 
एव साक्षात्कारो भवति, नेतरस्य ।४०।४।। 


` ््रब्डग्रश्वरः- (श्रनेजत्‌) न एजते = कम्पते तदचलत्‌ =स्वावस्थायार्च्युतिः कम्पनं तद्रहितम्‌ 
शरद्धितीयं ब्रह्म (मनसः) मनोवेगात्‌ (जवीयः) श्रतिशयेन वेगवत्‌ (न) (एनत्‌) (देवाः) 
न वा (श्राप्नुबन्‌) प्राप्नुवन्ति (पूवम्‌) पुरःसरं पूर्णं (श्रषंत्‌) गच्छत्‌ (धावतः) विषयान्‌ 

प्रति पततः (श्रन्थान्‌) स्वूपाद्िलक्षणान्मनोवागिन्दरियादीन्‌ (ग्रति) उल्लड्‌घने (एति) प्राप्नोति = गच्छति 
(तिष्ठत्‌) स्वस्वरूपेण स्थिरं सत्‌ (तस्मिन्‌) सर्वत्राऽभिव्याप्ते (श्रषः) कमं क्रियां वा (मातरिरवा) 
` मातथ्यन्तरिक्षे श्वसिति =प्राणान्धरति वायुस्तदद्रततमानो जीवः (दधाति) ॥ ४ ॥ 


> अश्रन्ल्रखः- हे विद्वांसो मनुष्याः ! यदेकमनेजन्मनसो जवीयः पूरवंमषंदुब्रह्माऽस्त्येनटेवा 
नाप्नुकंस्तत्स्वयं तिषत्सर्स्वानन्तव्पाप्ट्या धावतोऽन्यानत्येति तस्मिन्स्थिरे सवंत्राभिव्याप्ते मातरिश्वा 


ष्रि विद्वान्‌ मनुष्यो ! जो (एकम्‌) 
ग्रद्वितीय ब्रह्य है, वह (ग्रनेजत्‌) कम्पन रहित 
प्र्थात्‌ भ्रपनी श्रवस्था-स्वरूपसे कभी विचलित 
नहीं होता; वह (मनसः) मन के वेग से भी 
(जवीयः) भ्रति वेगवान्‌ (पूर्वम्‌) सव का भ्रग्रणी, 
पणं (्रषंत्‌) सवत्र मन से पहले परहचा हृम्रा ब्रह्म 
है । (एनत्‌) इस ब्रह्म को (देवाः) प्रविद्वान्‌ अ्रथवा 
चक्षु श्रादि इन्द्रियां (न) नहीं (आ्राप्तुवन्‌) प्राप्त 
कर सकती ह । (तत्‌) वह स्वयं (तिष्ठत्‌) अ्रपने 
स्वरूप मेँ स्थिर हृभ्रा श्रपनी ग्रनन्त व्यापकतासे 
(धावतः) विषयों कौ रोर भागने वाले (्रन्यान्‌) 
उसके श्रपने स्वरूप से भिन्न मन, वाणी, इन्द्रिय 
ग्रादिकों को (ब्रत्येति) प्राप्त नहीं होता । 

(तस्मिन्‌) उस सर्वत्र व्यापक स्थिर ब्रह्म में 
(मातरिश्वा) जैसे श्रन्तरिक्ष में वायु क्रियारील 
रहता है वैसे ही जीव (उस ब्रहम मे) (रपः) कमं 
वाक्रियाको धारण करता है, एेसा जानो ॥४०।४।। 


न्प्र ब्रह्म प्रनन्तहै, रतः ज्हां-जहां 
मन जाता है, वहाँ-वहां पहनेसे ही वह व्यापक 
एवं भ्रागे-प्रागे स्थित है; उसब्रह्मका ज्ञान गुद्ध 
मनसे हीहोतादै। उसे चक्षु प्रादि इन्द्रियां रौर 
अविद्वान्‌ लोग नहीं देख सकते । वह स्वयं स्थिर 
रहता हृश्रा सब जोवों को नियममें चलाता है 
श्रौर उनको धारण करताटै उसब्रह्मके प्रति 
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सक्षम एवं अतीन्द्रिय होने से धार्मिक, विद्वान्‌, योगी 


कोही उसका साक्षात्तार होता है; ्रन्य कौ. 


नहीं ।। ४०।४॥ 


न्न्य प्न्य; - म्रषंत्‌ =ग्रगरस्थं वत्तंते । देवाः =विद्वंसद्चक्षुरादीनि च । प्राप्नुवन्‌ = द्रष्टं 
शक्नुवन्ति । ग्रनेजत्‌ = निरचलं सत्‌ ॥। & 

न्ऽ्खस्णर- कंसा मनुष्य ईइवर का साक्षात्कार करता है--ग्रद्ितीय ब्रह्म कम्पन रहित 
है अर्थात्‌ पने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता । वह॒ मनोवेग से ग्रधिकं वेगवान्‌ है भ्र्थात्‌ ब्रह्म 
ग्रनन्त है; जहां-जहां मन जाता है वहाँ-वहां ब्रह्म पहले से ही व्यापक है । उसका विशिष्ट ज्ञान शुद्ध मन 
सेहीहोताहै। चक्ष श्रादि इन्द्रियां भ्रौर अविद्वान्‌ लोग उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते; उसे प्राप्त 
तहीं कर सकते । वह श्रपने स्वशूप में स्थिर है । विषयों की ओर दौडने वाली, ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न 
मन श्रौर वाणी श्रादि इन्द्रियों को वह श्रपनी श्रनन्त व्याप्ति से लांघ जाता है । वह स्वयं निश्चल है तथा 
सव जीवों को नियम से चलाता है रौर उन्हें धारण करता है । उस सवत्र व्याप्त तथा स्थिर ब्रह्म में जीव 
ञरपने कर्मो को स्थापित करता है। वह ग्रति सूक्ष्म ग्रौर श्रतीन्दरिय है। धार्मिक विद्वान्‌ योगी ही उसका 
साक्षात्कार करता है ।। ४०।४॥। 


अन्खवत्र ठ्खप्र्खग्त-नेनद्देवा भ्राप्नुवन्‌ पूवंमषेत्‌ (य० ४०। ४) --इस वचन 
मे देव शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण होता है; जो कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाकश्रौर मनयेचखः देव 
काते हँ । क्योकि शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, सत्य श्रौर श्रसत्य इत्यादि भ्रथो का इनसे प्रकाश होता 
है । श्रौर देव' शब्द से स्वार्थ में 'तल्‌' प्रत्यय करने से देवता शब्द सिद्ध होता है (ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 
वेद विषयविचार) ॥ ४०।४॥ 


समोक्षा 

१. यहाँ श्री शंकराचायं जी श्रनेजदेकम्‌' की व्याख्या में लिखते है--“श्रनेजत्‌ न एजत्‌ । 
एज॒ कम्पने, कम्पनं चलनं स्वावस्थाप्रच्ुतिस्तद्‌ वजितं स्वदेकरूपमित्यथः'' (ईशावास्योपनिषद्‌ पृ 
२१। श्रथं- वह भ्रात्म तत्त्व (ब्रह्म) अ्रपनी श्रवस्थासे च्युत नहीं होता भ्र्थात्‌ सवदा एक रूपही 
रहता है । 

समीक्षा--श्री शंकराचार्य जी ब्रहमाको सर्वदा एक रूपमे रहने वाला स्वीकार कर रहै हैँ । 
प्रौर प्रागे चल कर इसी मन्त्र की व्याख्या में निरुपाधिक ब्रह्म (ुद्ध ब्रह्म) म्रौर सोपाधिक ब्रह्म (जीव) 
की कल्पना कररहे दहँ। जो प्रकृत वेद मन्व्रके ्रागयसे कोसौ दूर रैँ। वे लिखते है-“व्योमवद्‌ 
व्यापित्वात्‌ सर्वव्यापि तदात्मतत्वं सर्व॑संसारधमं वर्जितं स्वेन निरूपाचिकेन स्वरूपेणाविक्रियमेव सदुपाधिङृताः 
सर्वाः संसारविक्रिया ब्रनुभवतीत्यविवैकिनां मूढानामनेकमिव च प्रतिदेहं प्रत्यवमासते'' । श्रथं वह्‌ 
ग्रात्म तत्तव श्राकाद के समान व्यापक होने से सवंव्यापक है, संसार के सव धर्मोसे वजित दहै श्रौरश्रपने 
निरुपाधिक स्वल्प से नितिकार है। उपाधिकृत सब संसार के विकारो को श्रनुभव करता है । प्रविवेको 
प्र्थात्‌ मूढ़ जनों को वह्‌ प्रत्येक देह मेँ श्रनेक प्रतीत होता है । 

श्री शंकराचायं जी का यह्‌ लेख एक ही वाक्यम ब्रह्मके परस्पर विरुद्ध स्वरूप को बतला 
रहा है । प्रथम भ्रात्मतत्व (ब्रह्म) को संसार के सब धर्मो से रहित बतलाया जा रहा है भ्रौरभ्रागे चल कर 
इसी वाक्यम उपावि की कत्पना कृरकै संसार के सव विकारोंको भ्रनुभव करने वाला कहाजा रहा 
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यह भी लिखा था किं वह सवेदा एक रूप रहता है । श्रतः शंकराचाये जी का यह देख 
तेधी एवं काल्पनिक होने से ग्रप्रामाणिक दै । \ 
` २. ^नेनद्देवा श्राप्नुवन्‌' की व्याख्या मेँ उवट लिखते हन चैतत्तत्वं देवा श्रपि प्राप्तुं 
शताः › श्रथ इस तरव (ब्रह्म) को देव भी प्राप्त नहीं कर सकते (उवट भाष्य) । त 
 समीक्षा-जव ब्रह्म को देव (विद्वान्‌) भी प्राप्त नीं कर सकते तो कौन प्राप्त कर सकते हैँ ? 
मनुष्य जाति के दो भेद दै । श्रसुर श्रौर देव । श्रसुर तो प्रन्धकार से प्रावृतहैँवे तो ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर 
कते, यह ठीक है । जब देव भी ब्रह को प्राप्त नहीं कर सकते तो ब्रहम की प्राप्तिमें श्रव्याप्ति दोष भ्राता 
= । उसके निराकरण मे महपि दयानन्द तथा श्री शंकराचायं ने भी यहां देवाः पदका ग्रथ चक्षरादि 
इन्दिथां किया दै । श्रतः श्री उवट महोदय का यहां देवा ग्रपि' भाष्य दोषपूरं है । ‰ 
(क) ूवंमषेत्‌' की व्याख्या में श्री उवट ने श्रत्‌" पद यहां स्वीकार किया है ग्रौर उसे "रिशति- 
साकर्मा' धातुपे सिद्ध करके श्रत्‌ पद का अ्रथं श्रविनद्यत्‌' भ्र्थात्‌ श्रविनाशी किया है । मन्त्रके 
कम कै श्रनुसार अ्रथं हुभ्रा--वह ब्रह्म पटले ्रविनाौ है । क्या पीले विनाज्ी हो जाताहै? यदि कहो 
हीं तो "हले अ्रविनादी दै ेसा कहना प्रसंगत है । यदि कटो हां तो ब्रहम विनाशी हो गया । ग्रतः उवट 
य श्रष॑त्‌ पद का प्रथं नहीं समभ सके । 

(ख) श्री महीधर ने भी श्रत्‌ पदी स्वीकार किया है तथा उसे (ऋश गतौ' धातु से सिद्ध 
किया है । "ऋ गतौ" धातु की उनकी श्रपनी कल्पना है । वतंमान धातुपाठ मे ऋषी गतौ' पाठहै। 
दसी से मन्त्र का यह श्रषैत्‌' पद बनता है । श्री महीधर ने उवट के मतानुसार इस पद कोरिरधातुसे 
द्ध करने का श्रसफल प्रयास किया है । रिश धातु से श्ररिशत्‌' पद बनायादै प्रौर यहाँ इकार लोप 
छान्दस माना है (श्र त्‌-रिश हिसायां, रियति नदति, रिशत्‌ न रिशदरिशत्‌ -म्रशेत्‌, धातोरिकार- 
लोपरछान्दसः) । श्री महीधर ने प्रत्‌ पदको रिरा धातु से सिद्ध करने का प्रयास किया फिर भी प्रषंत्‌ 
मन्त्रगत पद को सिद्ध नहीं कर सके । रिश धातु से श्रशंत्‌ पद की सिदि करते समय मन्तराथं की प्रोर 
भी कोई ध्यान नहीं दिया । “र्दि' धातु से उक्त पदको सिद्ध मानने पर मन्त्रां यह होतादै कि ब्रह्य 
पहले श्रविनाशी हे । यह ग्रथ दोषपूणं हे । यह पहले कहा जा चुका है । 

। ३. (तस्मिन्नपो मातरिश्वा, दधाति मन्त्र के इस चरणा मे एक पद “मातरिदवा' है । जो वायु 
रथं मे प्रधिद्ध ह । श्रतः श्री शंकराचार्य, उवट, महीधर ग्रादि सभी भाष्यकारो ने यहाँ 'मातरिदवा पद 
का श्रथंवायु किया हे। उन्टोने यहाँ प्रकरण का कोई विचार नहीं किया । मन्त्रके प्रथम तीन 
चरणों मे ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन हे । उसी का स्मारक 'तरिमन्‌' पद इस चरण मे विद्यमान हं । 
पदि यहां 'मातरिदवा' पद का प्रथंवयुटेतो मन्त्रां वह्‌ होगा --उस ब्रह्म मे वायु कर्मो को स्थापित 
करता हं । यह कोडई प्रथं नहीं बना । वायुं जड है, वह ब्रह्म में क्या कर्मोँको स्थापित करेगा । प्रतः यहां 
ातरिङ्वा' पद का श्रथ वायु नीं हो सकता । 
{ महि दयानन्द ने मातरिश्वा पद का यहाँ बड़ा सुन्दर अ्रथं किया है (मातरिस्वा) मातयं- 
रिक्ष श्वसिति, प्राणान्‌ धरति, वायुस्तद्वद्वत्तं मानो जीवः 1 इसका तात्प यह ह कि जेसे भ्रन्तरिक्ष 
रै रहने से वायु मातरिश्वा कहलाता ह । इसी प्रकार जीव भी ब्रह्मम रहने से मातरिश्वा हं । ब्रह्य 
माता हे, वह उसके ्राश्रय में रहता ह ! मातरिदवा जीव श्रपने कर्मो को उक्त ब्रह्य में स्थापित 
करता है । जीव क्म करता हं प्रौर ब्रह्म उसे कर्मोकाफलदेताहं।, 
४. "मनसो जवीयः की व्याख्या मे श्री प° हरिशर्ण जा 
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सिद्धान्तालंकार लिखते है-^वे 


३६८ 


१०६९) 


बतलाया हे । वे लिखते हैँ--“्रकार कौ गति 


दीघंतमाः। अरग्रतज्ख्र्र परमात्मा । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
विदुषां निकटेऽविदुषां च ब्रह्म दुरेऽस्तीत्थाह ॥। 

विद्वानों के निकट श्रौर प्रविद्रानों से ब्रह्म दूर है, यह उपदेश किया है ॥ 
तदन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ ॑ 

सन्दर; (तत्‌) (एजति) कम्पते चलति मूढदष्टया (तत्‌) (न) (एजति) कम्पते कम्प्यते ¦ 

वा (तत्‌) (दूरे) ्रधर्मात्मम्योऽविद्र द्ध योऽयोगिम्थः (तत्‌) (उ) (भ्रन्तिके) धरमत्मनां विदुषां समीपे 

(तत्‌) (शन्तः) ्राभ्यन्तरे (श्रस्य) (सवस्य) ्रखिलस्य जगतो जीवसमूहस्य वा (तत्‌) (उ) (सवस्य) ` 

समग्रस्य (श्रस्थ) प्रत्यक्षाऽप्रतयक्षात्मकस्य (बाह्यतः) बहिरपि वत्तंमानः ॥ ५॥। 


तदेजति तन्नैजति तद्दूरे 


दयानन्द-यजुेदभाष्य-भास्कर = 4 

प्रभु मनसे भी रिक वेगवान्‌ हैँ । मन सर्वाधिक वेग वाला है । एक सेकण्ड मे एक लाख छयासी हज 

(१८९६०००) मील के करीव इसकी गति हं । श्रश्च इस मन से भी अधिक वेगवान्‌ हं। नि 
॥ 


समीक्ना- श्री सिद्धान्तालंकार जी ने यहाँ मनोगति के काल-परिमाणका उल्लेख किया हे । ` 
इसमे प्रमाणा कोई नहीं दिया । श्रो त्र जगदीशचन्द्र जी ने उक्त काल-परिमाण प्रकाश की गतिका 
१,८६००० मील प्रति सेकण्ड हँ । परन्तु मन की गति 
इससे भी तीव्र ह '' (ईशोपनिषद्‌ पृ० ५४) । गुर श्रौर शिष्य मिलकर निय करके बतलाने कीकृषा | ८ 
करे कि उक्त गति मनकी ह भ्रथवा प्रकाश की ?॥ ४०।४॥ [;+ छ 


अन्तरयः हे मनुष्यास्तदत्र्म जति तन्नैजति तदुदुरे तद्वन्तिके तदस्य सवंस्यान्तस्तदु सवस्या- 


ऽस्य बाह्यतो वत्तंत इति निरदिचनुत ॥ ५॥ 


स्प्यन्डग्रन्क्रखः- हे मनुष्याः । 
तद्‌ ब्रह्मं जति कम्पते चलति मूढटृष्टया तन्नैजति 
कम्पते कम्प्यते वा तदुदरे ग्रघम्मभ्योऽविद्रदुभ्यो- 
ऽ्योगिम्यः तद्वन्तिके धर्मात्मनां विदुषां योगिनां 
समीपे । तदस्य सवस्य ्रविलस्य जगतो जीव- 
समृहस्य वा ग्रन्तः प्राभ्धन्तरे, तदु स्वस्य समग्रस्य 
ग्रस्य प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्नात्मकस्य [जगतः] बाह्यतः 
वहिरपि वर्तमानः वततत इति निरचनुत ।।४०।५॥ 


न्च; - टे मनुष्याः ! तद्‌ ब्रह्म मृढच्छटौ 
कम्पत इव । तत्‌ स्वतो व्यापकत्वात्‌ कदाचिन्न 
चलति । 


स्प्प्तरर््र- दे मनुष्यो ! (तद्‌) वह ब्रह्य 
(एजति) चलता है एेसा मूढ समभते दै; (तत्‌) 
वह (न) नहीं (एजति) चलतादहै म्नौर न कोई 
उसको चला सकता है । (तत्‌) वह दूरे ्रधर्मात्मा 
ग्रविद्वान्‌ प्रयोगियों से दूर है; (तत्‌) वह (उ) 
निदचय से (ग्रन्तिके) धम्म विदान्‌ योगियों 
समीप है । (तत्‌) वह ब्रह्म (ग्रस्य) इस (सवस्य 
सब जगत्‌ एवं जीवों के (ग्रन्तः) अ्रन्दर विराजमान 
है । (तत्‌) वह्‌ (उ) निश्चय से (ग्रस्य) इस प्रत्यक्ष 
म्रप्रत्यक्ष जगत्‌ के (बहिः) बाहर भी विराजमान 
है; एेसा निश्चित जानो ॥ ४०।५॥ क 

ग्त्च्ऋध्य-है मनुष्यो! वह ब्रह्म 
साद, फेसा मढ मानते दै; वह्‌ व्यापक होने 
स्वरूप से कमी भ) चलायमान नहीं होता है । 


चत्वारिग श्रघ्याय ३६६ 


ये तदाज्ञाविरुद्धास्ते इतस्ततो धावन्तोऽपि जो लोग उसकी श्राज्ञा के विरुद्ध श्राचरग 
तन्न॒ विजानन्ति; ये चेदवराऽऽज्ञाऽनुष्ठातारस्ते करते, वे उसकी प्राप्ति के लिए इधर-उधर 
स्वाऽऽत्मस्थमतिनिकटं ब्रह्म प्राप्नुवन्ति । भागते हृए भी उसको नहीं जान सक्ते; प्रौर जो 
| ईश्वरकी प्राज्ञाके प्रनुसार प्राचरण करते, 
वे ग्रति निकट श्रपने श्रात्मामें स्थित ब्रह्य को प्राप्त 
करलेतेदहै। 

यद्‌ ब्रहम सव्य प्रकृत्यादेर्बाह्याऽम्यन्दराऽवयवान- जो ब्रह्म सव प्रकृति श्रादि के बाहर ग्रौर भीतर 
भिभ्याप्य सर्वेषां जीवानामन्तर्यामिरूपतया सर्वाणि कै श्रवयवों में व्यापक होकर सव जीवों कै प्रन्तर्यामी 
पाप-पण्यात्मककर्माणि विजानन्‌ याथातथ्यं फलं, रूपसे सव पापभ्रौर पुण्य कर्मोको जानताहूम्रा 
प्रयच्छत्येतदेव स्वेध्येयमस्मादेव सवभेतव्य- ठीक-टीक फल प्रदान करता है; श्रत: इसी ब्रह्म का 
मिति ॥ ४०।५॥ ही सव को ध्यान (उपासना) करनी चाहिए ग्रौर 

इसी से सबको डरना चाहिए ।। ४०।५॥ 

न्प्ल प्डन्डगर्ः- तद्‌ =त्रह्म। एजति =मूटच्छटौ कम्पत इव । ग्रन्तिके =्रतिनिकटम्‌ । 
ग्रस्य प्रकृत्यादेः । 

न््र्खस्रग्रर- ब्रह्य विद्वानों के, निकट श्रौर श्रविद्रानोंसे दूरहै वह ब्रह्ममूढोंकी दृष्ट 
भँ चलता है । वास्तव में वह न चलता दहै श्रौर न उसको कोई चला सकता है । वह स्वतः व्यापक होने 
से कभी नहीं चलता । श्रधमत्मा, भ्रविद्वान्‌ ओ्रौर श्रयोगी जनों से वह दूर दै। जो उसकी प्राज्ञाके विरुद 
ग्राचरण करते है, वे इधर-उधर दौडते हुए भी उसे नहीं जान सकते । वह वमत्मा, विद्वान्‌ योगी जनों 
कै समीप है। भ्र्थात्‌ जो ईश्वर की आज्ञाका पालन करते; वे ्रपने्रात्मा में स्थित, ग्रति निकट 
ब्रह्म को प्राप्न कर लेते है। वह इस सव जगत्‌ के तथा जीवों के प्रन्दर विद्यमान है तथा वह इस प्रत्यक्ष 
गनौर श्रपरव्यक्च जगत्‌ के बाहर भी है । तात्पयं यह है कि ब्रह्मा सव प्रकृति रादि पदार्थोँके वाह्य श्रौर 
श्रान्तरिक अ्रवयवों को व्याप्त करके सब जीवों के प्रन्तर्यामी रूप से सव पापःपुण्य रूप कर्मो को जानता 
है; नौर ठीक-टीक फल देता है । सब मनुष्य इसी ब्रह्म का ध्यान करे, इसी की उपासना करं; प्रौर इसी से 
डरते रहे ।॥ ४०।५॥ 

उ्न्खखच्र क्खग्ख्यखःत -- [क ] - यह मन्त्र महपि ने--तदेजति०' ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका 
के वेदविषय विचार प्रकरणा में उपासना के प्रमाण में उद्धृत क्रिया दै ॥ 

[ख | -- (तद्‌ एजति' वह परमात्मा सव जगत्‌ को ग्रपनी-्रपनी चाल पर चला सा है, सो 
अविद्वान्‌ लोग ईश्वरम भीश्रारोप करते दँ कि वह भौ चलता होगा, परन्तु वह स्मे पणं षः ५ 
चलायभान नहीं होता । अ्रतएव (तन्नं जत्ि' (यह प्रमाण दै) । स्वतः वह्‌ परमात्मा कभी नहीं चलता, 
एक रस निश्चल होके भरा है । विद्वान्‌ लोग इसी रीति से ब्रह्म को जानते है । 

“तद्‌ दरे'-अ्रधर्मात्मा, ्रविद्रान्‌, विचार शून्य प्रजितेन्दिय, ईवर-भक्ति रहित ष 
दोषयुक्त मनुष्यों से वह ई्वर बहुत दुर है; प्र्थात्‌ वे कोटि-कोटि वषं तक _उसको नहीं ठ ते । 
इससे वे तब तक जन्म मरणादि दुःख-सागर मे इधर-उधर धूमते फिरते ह कि जव तक उस श 
जानते । (तद्न्तके,' सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, जितेन्द्रिय, सवंजनोपकारक विद्धान्‌ विचारशील 
पुरुषों के श्रन्तिक' त्यन्त निकट हे । ५ 
कि च--वह सवक शरत्माभ्ं के बीच मे अन्तर्यामी, व्यापक होके सवत्र धूण भर र्टा है। वह्‌ 


३७० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं ४... 


ग्रात्माकामभो प्रात्मा है; क्योकि परमेश्वर सव जगत्‌ के भीतर प्रौर बाहर तथा मध्य अ्रथौत्‌ एक तिलमत्र ` ; 
| भी उसके विना खाली नही है। वह ्रखण्डेकरस, सब में व्यापक हो रहा है। उसी को जानने से सुखं ` 9 
| । ओ्रौर मुक्ति होती दै; अन्यथा नहीं (्रार्याभिविनय २।१२) ॥ ए 


[ग] "तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः'' वह सबके भीतर श्रौर बाहर परिपुणं है 
(वेदविरुदढमतखंडन) ।। ४० । ५॥ 
समीक्षा 


१. "तदेजति तन्तेजति' इस चरण कौ व्याख्या में श्री शंकराचायं लिखते है--"त दात्मतत्तवं 
यत्प्रकृतं तदेजति चलति, तदेव च नेजति स्वतो नेव चलति, स्वतोऽचलमेव सत्‌ चलतीवेत्यर्थः' । भ्र्थ-- 


जिसका यहां प्रकरण है वह भ्रात्मतत्त्व चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता प्रर्थात्‌ स्वयं श्रचल रहकर 


। ही चलता हश्रा सा प्रतीत होता है । (ईशावास्थोपनिषद्‌ प° २५) 


समीक्षा यहां विरोधाभसि अ्रलेकार टे कि वह ब्रह्म चलता है श्रौर नहीं चलताहै। इस 
विरोधामासका श्री शंकराचायं ने कोई परिहार नहीं किया । उनका भाष्य ्रान्तिजनक हौ कि वह 
ब्रह्म स्वयं नहीं चलता, ्रौर प्रचल रह कर चलता हुश्रा सा प्रतीत होता हं। यदि ब्रह्म श्रचलदहं तो 
चलता हुश्रा कंसे प्रतीत होता है श्रौर चलता हृभ्रा प्रतीत होता हौ तो अ्रचल केषेहे ? 


महि दयानन्द ने इस विरोधाभास का यह परिहार किथा हे कि “ (एजति) कम्पते चलति 
मूढटष्स्या मूढ एेसा मानते दँ क्रि वहब्रह्य चलता ह, वास्तव मँ वह ब्रह्म नहीं चलता, अ्रचल हं । 
प्ा्यामिविनय मे महषि दयानन्द ने 'एजति' पद में श्रन्तर्भावित णिव मानकर भ्र्थं क्रिधाहे करि 
परमात्मा सव जगत्‌ को यथायोग्य म्रपनौ-ग्रपनी चाल पर चला रहा है'' । इस प्रकार महि दयानन्द के 
भाष्य में मन्त्रगत विरोधाभास का सुन्दर परिहार विद्यमान है; श्री शंकराचार्य कै भाष्य में नहीं । 

२. श्री उवटने इस मन्वकाजो श्रुत भाष्य क्रियाहै, वह दैखिए। तदेजति तन्नेजतिः' 

रो व्याख्या में श्री उवट लिखते हैँ तदेव सर्वप्राणिरूपैणावस्थितं सत्‌ एजति, कम्पवद्‌ भवति, क्रियावद्‌ 
भवति। तन्नजति, तदेव च न चलति स्थावररूपावस्थितं सत्‌ । अ्रथं- वह ब्रह्म सव प्राणियों के रूप में 
प्रवस्थित होकर चलता है, कम्पनशील होता है, क्रिथावान्‌ हो रहा है, श्रौर वही ब्रह्म स्थावर रूप में 
ग्रवस्थित होकर नहीं चलता है (उवटभाष्यम्‌) ॥ । 
। समीक्षा-यहां उवट ने ब्रह्म केदो रूप स्वीकार किए दह एक~ ब्रह्म प्राणो खूप मेँ चल रहा 
टं । दसरा ब्रह्मस्थावर (क्ष, पवत) ्रादिख्पमेंहं, जो नहीं चलता। भ्र्थात्‌ ब्रह्म चेतन भी है 
प्रौर जड़भौहं। श्री उवट इतना भी नहीं जानते करि जड श्रौर चेतन परस्पर विरोधी दो गण एक काल 
मे ब्रह्मम कंसे रह सकते है । 

यहां श्रौ उवट को इतना भौ ध्यान नहीं करि वैदका पद एजति ह । जिसका श्रथ कम्पन 
होता हं (एज कम्पने) । स्थावर वृक्षादि में भी कम्पन होता है । ग्रतः 'तन्नेजति' काजो अर्थं उवट 
नेक्रियाहं वह प्रगुदधदै। पृथिवी, सूर्यं, चन्द्र प्रादि गतिशोल ह । देसी श्रवस्था मेः तन्नैजति" का 
क्या प्रमिप्राय होगा? श्री उवट मन्त्रका ग्रभिप्राय समभे ही नहीं। ग्रौरंग्रागे देखिए - 


३ 'तद्‌ दूरे तदन्तिके कौ व्याख्या मे श्री उवट लिखते है-तदु दुरे तदेव च दरे रादित्य 


नक्षत्रादिल्पेणावस्थितम्‌ 1" "` तदेव चान्तिके पृथिव्यादिषूपे णावस्थितम्‌ । श्रथ प्रादित्य (सूर्य) नक्षत्र 
प्रादि रूपमे श्रवस्थित वह्‌ ब्रह्मदररहै। पृथिवी श्रादि रूपमेँ प्रवस्थितत वह्‌ ब्रह्म समीषमी है । 9 
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ए  समीोक्षा-यर्हौश्रीउवटने श्रखण्ड त्रहमको खण्ड-खण्ड मान लियादै। ब्रह्मयकाएक खण्ड 
।  श्रादित्य (सूय) है । ब्रह्म का एक खण्ड नक्षत्र ह । ब्रह्म का एक खण्ड पृथिवी है इत्यादि । क्या ही श्रदरभुत 
भाष्य किया है। श्रखण्ड ब्रह्म को खण्ड-खण्ड बना दिया । श्री उवट ने यहाँ यह नहीं बतलाया कि वह्‌ 
खण्ड-खण्ड ब्रह्म किससे दूर है, श्रौर किसके समीप है, यदि कटो किं ब्रह्मसे ब्रहमदुरहै तोक्या स्वयं 
से कोई दर होता दै? श्रौर कहो कि ब्रह्म स्वयं ब्रह्म के समीपहै तो प्रत्येक स्वयं के समीपहोताही है, 
इसके कहने की क्या श्रावद्यकता है । यदि कटो कि खण्ड-खण्ड भूत ब्रह्म श्रादित्यश्रादि रूपमे जीव 
से दूर है श्रौर पृथिवी श्रादि रूपमे जीव के समीपटे तो जीव ग्रौर ब्रह्म की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता 
` स्वीकार करनी पड़गी । श्री उवट श्रादि द्वारा स्वीकृत सर्वं खल्विदं ब्रह्म॑ का सिद्धान्त यहां धडाम से 
 गिररहाहै। 44 
श्री उवट मन््रगत विरोधाभास का कोई परिहारन कर सके। सर्वं खल्विदं ब्रह्म (यह्‌ सव 
ब्रह्म हं) के सिद्धान्त को स्वीकार करके उलमः कर बेठ गये । उन्होने इतना भौ स्वीकार नहीं किया कि 
मन्त्रके श्रन्तिमि भागमें क्या कुछ कहा जा रहा ह । "तदन्तरस्य सवंस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः । वह 
ब्रह्य इस सब जगत्‌ के भ्रन्दर है श्रौर वह इस जगत्‌ के वाहर भी हं । म्र्थात्‌ ब्रह्म सवंव्यापक हं । सवं 
व्यापक खण्ड-खण्ड नहीं हो सकता । 


वास्तविकता यह ह कि इस मन्त्र के भ्रनुसार ब्रह्म, जीव श्रौर जगत्‌ तीन सत्त्रं को स्वीकार 
करना श्रावदयक है । जीव (मनुष्य)- मूढ ग्रौर विद्वान्‌ दो प्रकार के हैँ । वह्‌ ब्रह्म मूढो कौ दृष्टि मेँ चलता 
है, विद्वानों की हृष्टि में भ्रचल हं । वह ब्रह्य मूसे दुरहं प्रौरविद्वानोंके समीप हे। वह्‌ ब्रह्म इस 
। जड़ श्रौर चेतन जगस्‌केश्रन्दर भीदहै प्रौरबाहरभीदै। श्रौ शंकराचायं “उवट ग्रौर महीधर प्रादि 
। मन्त्रके इस सार को नहीं समभ सके । सर्वं खल्विदं ब्रह्म (यह्‌ सव ब्रह्म हे) कौ कल्पना मं फसकर 
मन्त्रके सत्याथंसे कोसों दूर चले गये ॥ ४०।५।। @ 


+ 


क क र 


दीर्घतमाः । अरगरत्स््रण परमात्मा । निचदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथेश्वरविषयमाह ॥ 
श्रव ईश्वर विषयक का उपदेश किया जाता है ।। 


यस्त॒ सवींणि भृतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति । ६ ॥ 
प््न्टर््रः (यः) विद्वान्‌ जनः (तु) पुनरथ (सर्वाणि) श्रखिलानि (भूतानि) ्रा्यप्राणि- 

रूपाणि (श्रात्मन्‌) परमात्मनि (एव) (ञ्नुपड्यति) विद्याधमंयोगाम्यासानन्तरं समीक्षते (सवं सूतेषु) 
स्वेषु प्रकृत्यादिषु (च) (श्रात्मानन्‌) ग्रतति सर्वत्र व्याप्नोति तम्‌ (ततः) तदनन्तरम्‌ (न) (वि) 
(चिकित्सति) संशयं प्राप्नोति ।॥ ६ ॥ 
. अन्व्खः- रे मनुष्याः ! य आत्मन्नेव सर्वाणि भूतान्यनुपश्यति, यस्तु सर्व भूतेष्वात्मानं 
। च समीक्षते, सततो न विचिकित्सतीति पूपं विजानीत ॥ ६ ॥ 
। 1  सप्रन्टापर्न्व्रिखः- हि मनुष्याः ! यः न्जपस्रप्ख- टे मनुष्यो ! (यः) जो विद्वान्‌ 
विदान्‌ जनः श्रात्मन्‌ परमात्मनि एव सर्वाणि जन (आत्मन्‌) परमात्मा मँ हौ (सर्वाणि) सव 
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ग्रखिलानि भूतानि प्राण्यप्राणिरूपाणि अनु 
पथति विद्याधमयोगाम्पासानन्तरं समीक्षते ।" 

यः विद्वान्‌ जनः तु पुनः सर्वभूतेषु स्वेषु 
प्रकृत्यादिषु राटमानन्‌ ग्रतति सर्वत्र व्याप्नोति तं 
च समीक्षते स ततः तदनन्तरं न वि}-चिकित्सति 
संशयं प्राप्नोति इति यूयं विजानीत ।। ४०।६॥।। 


न्त्यः रे मनुष्याः! ये सवेव्पापिनं, 
न्यायकारिणं, सवे, सनातनं, सवत्मानं, सवस्य 
रष्रारं परमात्मानं विदित्वा, सुख-दुःख-हानि-लाभेषु 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य -भास्कर 


(भूतानि) जड़ चेतनो को (अनुपश्यति) 


४५ = 
विद्या, ~क 
न 


धर्माचरण श्रौर योगाभ्यास के पर्चात्‌ देखताहै। = ` 


(यः,तु) प्रौर जो विद्वान्‌ (सवभूतेषु) सब 
प्रकृत्यादि पदार्थो मे (श्रात्मानम्‌) सवत्र व्यापक 
परमात्मा को देखता है, वह (ततः) एेसे सभ्यम्दशेन 
के पीछे (न, वि चिकित्सति) सर्वथा सन्देह को 
प्राप्त नहीं होता, एेसा तुम जानो ।॥ ४०।६॥ 


न्वर्थं हे मनुष्यो ! जो लोग सवं 
व्यापक, न्यायकारी, सवज्ञ, सनातन, सर्वात्मा, 
सवके दरष्टा परमात्मा को जानकर; सुख-दुःख श्रौर 


हानि-लाम मे ्रपने भ्रात्माके समान सव प्राणियों 
को समकर, धा्मिक बनतेरैँवेही मोक्ष को 
प्राप्त होते हैँ ।। ४०।६॥ 

7० प्रद्धार्यः- प्रात्मनि सर्वस्य द्रश्रि परमात्मनि। न विचिकित्सति==वामिको 
जायते, मोक्षमइनुते ॥ ४०।६ ॥। । 

न्पडखसर- ईहवर विषयक उपदेश्--जो विद्धान्‌ मनुष्य परमात्मा मे सव प्राणी = 
चेतन रौर श्रप्रणो=-जड खूप भूतो कोविदा, धमं ग्रौर योगाभ्यास के उपरान्त भली-र्भाति देखता 
है; तथा सव प्रकृति श्रादि वदार्थो मे परमात्मा को व्यापक रूपमे देखता है। तात्पयं यहरहै कि 
परमात्मा को सर्वैव्पायकर, न्यायकारी, सर्वज्ञ, सनातन, सवत्मि श्रौर सव का द्रष्टा समभता है; सुख- 
दुःख प्रौर हानि-लाभमें प्रपते प्रात्मा के तुल्य सव प्राशियों कौ जानता; वह संशय को प्राप्त 
हीं होता । वह सददेह-रहित टोजात। दै। वह धार्मिक बन जाताहै श्रौर मोक्ष को प्राप्त करता 
है ।॥ ४०।६॥ 

अन्यत्र ठ्यखश्ख्खऋत्र- (यः) जो संन्यासी (तु) पुनः (ग्रात्मन्नेव) श्रात्मा मे ्र्थात्‌ 
परमेश्वरही मेतथा श्रपने ्रात्मा के तुल्य (सर्वाणि भूतानि) संपूण जीव श्रौर जगत्स्थ पदार्थो को 
(मरनुपदयति) म्रनुकुलता से देवता दै; (च) ग्रौर (सर्वभूतेषु) संपूणं प्राणी, ्रप्रारियों में (ग्रात्मानम्‌) 
परमात्मा को देवता दै; (ततः) इस कारण वह किसी व्यवहार मे (न, विचिकित्सति) संशय को 
प्राप्त नहीं होता ब्रर्यात्‌ परमेश्वर को सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी, सवंसाक्षी जान के ग्रपने श्रात्मा के तुल्य 
सव प्राणिमात्र को हानि-लाम, सुखदुःखादि व्यवस्था मेँ देवे, वही उत्तम संन्यास धमं को प्राप्त होता है 
(संस्कारविधि, संन्यासप्रकरण) ॥ ४०।.६॥ 


स्वाऽऽत्मवत्‌ सर्वाणि भूतानि विज्ञाय, धामिकरा 
जायन्ते, त एव मोक्षमइनुवते ।। ४०। ६ ॥ 


समीक्ना 
सं मन्त्र का ग्रथ ग्रत्यन्त सरलदहै। जो विद्वान्‌ मनुष्य सव भूतोंको श्रात्मा (परमात्मा) 


ग्रौर सव भूतो मे ग्रात्मा (परमात्मा) को विद्यपान समता है वह इस संसार ग्रौर परमात्मा ब्रह्य) . 


के विषय में सन्देहरहित हो जाताहै भ्रर्थात्‌ वह्‌ मोक्ष कोप्राप्र कर लेताहै। 


ह; 


स मन्वे व्रैतवाद स्पष्टहै। प्रथम द्रष्टा विदान्‌ (जीव), दूसरे सव भूत (प्रकृति) तीया ` म 


परमात्मा । कन्तु श्रौ चंकराचार्यं जी ग्रपने श्रदैतवाद के हठ से इस मन्त्र कौ व्याख्या मेँ लिते है ` 
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¦ १, “यः परिव्राड्‌ मुमुक्षुः सर्वाणि भूतान्यनव्यक्तादीनि स्थावरान्तानि ग्रा्मन्येवानुपदयत्यात्म- 
व्यतिरिक्तानि न पदयतीव्यथंः'' । श्र्थ- जो मुमृक्ष॒ संन्यासी भ्रन्यव्त से लेकर स्थावर पर्यन्त सव भूतो 
को श्रात्मा में देखता है, ग्रात्मा से प्रभिन्न समता है । (ईशावास्योपनिषद्‌) 
` समीक्षा मन्त्र के पद प्रत्यन्त सरल हँ जो उपरिलिखित हमारे प्रभिप्राय को साफ-ताफ प्रकट 
< कर रहे है । किन्तु श्री शंकराचायं जी ने 'ग्रात्मन्येवानुपदयति' तक तो भाष्य ठीक किया है किन्तु 
| श्रात्मव्यतिरिक्तानि न परयतीत्यथंः (प्रात्मा से भिन्न नहीं देखता) लिखकर मन्व के अ्रभिप्रायको 
मरोडने का प्रयास कियाहै। वेदके पदोंसे यह्‌ ग्रभिप्राय नहीं निकल रहा था, भ्रतः श्री गंकराचायं जी 
को एसा लिखना पड़ा । पवित्र वेद-मन्वों के सत्य श्रमिप्रायको छोड़ कर श्रपने पूर्वाग्रह्‌ के प्रनुरूप उन्हे 
ढालने का दुःसाहस करना एक विद्वान्‌ संन्यासी के लिए कदापि शोभनीय नहीं कटा जा सकता । इस 
मन्तर मेँ श्रद्रेतवाद का लेशमात्र भी नहीं दै । व्रैतवाद स्पष्ट है । 
 २-श्रीउवटने भी मन्त्र के सत्यां के विरुद्ध इस मन्व काग्रपना मनोवांदधित श्रं कियाहै। 
वै इस मन्त्र की व्याख्या मे लिखते ह-- 
0 “यः पूनः सर्वाणि भूतानि चेतनाचेतनानि ्रात्मन्नेव श्रनुपदयति । मय्येव सर्वारि भूतान्यव- 
स्थितानि न मद्व्यतिरिक्तानि । ग्रहमेव परं त्रह्मयति। सवभूतेषु चात्मानम्‌ भ्रवस्थितं तदचतिरिवतं 
परयति, ततो न विचिकित्सति न संशेते । ्रथं- जो सव चेतन श्रौर भ्रचेतन भूतो को भ्रात्मा (ब्रह्म) मे 
हौ देता है, अर्थात्‌ मुभ मे टी सव भरत श्रवस्थित है, मुभ से भिन्त नही ह मै दी परब्रह्म ह । श्रौर सव 
भूतो में श्रात्मा (ब्रह्य) को श्रवस्थित देखता है ्र्थात्‌ उनसे भिन्न समभता है फिर वह्‌ संशय रदित हो 
जाता है (उवट भाष्य) ॥ र 
समीक्षा- यहां उवट ने "भूतानि पद से चेतन प्र्थात्‌ प्राणी म्नौर्‌ श्रचेतन प्रात्‌ पृथिवी रादि 
जड़ जगत्‌ का ग्रहण किया है; सो ठीक है । किन्तु भ्रात्मन्नेवानुपश्यति ५५ जो व्यास्याकी दै कि सव 
जड-चेतन (भूत) मूमेही म्रवस्थित है, यह वात प्रत्यक्ष प्रमाणा के विरुद्ध ह । सव जड़ रौर चेतन 
भूत किसी भी व्यक्ति मे स्थित नहींदै। मेही परब्रह्यरह; यह लेख वेदमन्त्र मे कहीं नहीं है । श्री उवट 
की यह श्रपनी कल्पना दहै । जादू वहटहै जो सिर पर चद्‌ कर वोले। सच्चाईका छुपाना सरल नही 
भ्रागे स्वयं लिखते हैँ कि सव भूतो में भ्रात्मा < (ब्रह्म) को श्रवस्थित देखता है, क उनसे भिन्त 
समभता है । यहां श्री उवट के एक ही वाक्य में परस्पर 8 स्पष्ट प्रकट हो रदा है। ध लिख रहे 
है कि सब भूत “न मदुव्यतिरिक्तानि' मम (ब्रह्म) से भन्न नहीं हं ग्रौर (1 लिख रहे है, 4 मात्मानं 
तदग्यक्ितिरिक्तं परयति' भ्र्थात्‌ प्रात्मा (ब्रह्म) को ४ भूतों से पृथक्‌ देवता है । इस लेख मे अनायास 
ही मन्त्र का सत्य प्रथं प्रकारित हो गया कि ब्रह्म भूतोंसे पृथक्‌ है । यदिश्री शंकराचायं श्रौर उवट १. 
प्रतिपादित व्रैतवाद को स्वीकार करके वेदभाष्य लिखते तो स्थान-स्थान पर सी ददशा कभी नहीं होती । 
३. “विचिकित्सति' पद कौ व्याख्यामें श्री महीधर लिखते है-- “कित रोगापनयने संशये च 
इति धातोः शगुष्तिजकिद्भ्यः सन्‌' (पा०३।१। ५) इति स्वाथं ५ व य ।। 
श्र्थ-“विचिकित्सति' यह पद कित रोगापनयने संशये च इस धातु से "गुम्तिज्‌किदभ्यः सन्‌ इस सूत्र 
मे मे सन्‌ प्रत्यये ॥ 
से स्वाथं ज महीधर ने यहा शु धातुपाठ उदृत किया है । पाणिनीय धातुपाठ इस प्रकार 
9 है-“कित निवासे रोगापनयने च म्र्थात्‌ कित घातुका ग्रथ निवास श्रौर रोगापनयने (रोग इ ४ 
है । यहाँ महीधरने "कितः धातु का निवास ्रथं छोड दिया भ्रौर प्रपना वादित संशाय श्रथं जोड़ दिया । 


३७४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं ¢ ५ 
महीधर इतना भी नहीं जानते कि शुद्ध “कित' धातु संशय अथं मे प्रयुक्त नहीं होती भरषितु 
पूवक संशय भ्रथं मे प्रयुक्त होती है, “उपसगण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते' उपसगं से धात्वथं 
हो जाता है। र 4 १ 
४. श्री पण्डित हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार इस मन्व के पदाथं मँ लिखते है (सर्वा 
भूतानि) सब प्राशियों को (आत्मनि एव) सर्वव्यापक प्राणतच्तव में । (ईशोपनिषद्‌ प्रं° ११) 


समीक्षा-यहां महषि दयानन्द ने शभूतानि' पद का प्रथं प्राणी तथा श्र्राणी (पृश यवी, जल, 
म्रग्नि, वायु, आकाश पांच भूत) काग्रहण कियाहै (भूतानि =प्राण्यभ्रािरूपाणि) यहां “भूतानि 
पद का यह्‌ अर्थं पूराहै; श्रधूरा नहीं। क्योकि प्राणी (चेतन) ओर्‌ अ्रप्राणी (जड) जगत्‌ श्रात्मा 
(ब्रह्म) में ्रवस्थित है । श्री सिद्धान्तालंकार जी ने "भ्रूतानिः पदका ग्रथं केवल प्राणी (चेतन जगत्‌) 
किया है । यह श्रधूरा श्रथं है । इससे जड जगत्‌ में ब्रह्म कौ व्यापकता को हानि पच रही है । 

श्री सिद्धान्तालंकार जी ने श्रात्मनि एव" काजो सरवंव्यापक प्राणतत्व रथं कियाहै वह्‌. 
सर्वथा अशुद्ध है । प्राणतत्तव सर्वव्यापक नहीं । यदि कहो किं इसका अथं ब्रह्म है तोभीटीकनही, 
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क्योंकि ब्रह्म श्रकाय' होने से प्राणतत्त्व से रहित है ! श्री सिद्धान्तालंकार जी ने उक्त अथं में कोई 
प्रमाणा प्रस्तुत नहीं किया । श्रत: यह ग्रथं काल्पनिक भ्रौर स्वेथा प्रशुदध है । प 
५. श्री पण्डित हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार ईशोपनिषद्‌ की व्याख्या लिख रहे है; यजुवद 
के ४० वें ्रध्याथ केनामसे नहीं। ईशोपनिषद्‌ प्रौर यजुवद के ४० वँ भ्रध्याय के मन्त्रों में यत्रतत्र 
पाठ-मेद है । उपनिषद्‌ का भाष्य करते समय उसी का पाठ स्वीकार करना चाहिये; वेद का नहीं । 
श्री सिद्धन्तालंकार जी कोइस वातका कोई ध्यान नहीं। वे इस मन्त्रके द्वितीय चरण मे उपनिषद्‌ 
का पाठ स्वीकार कर रहे है प्रात्मन्येवानुपद्यति (वेद का पाठ--ग्रात्मन्नेवानुपर्यति), ग्रौर चतुथं 
चरणा मेँ वेद का पाठग्रपना रहै हँ--ततो न विचिकित्सति (उपनिषद्‌ का पाठ-ततो न विजुगुप्सते) । 
इस प्रकार श्री सिद्धान्तालंकार जी ने मन्त्र के ईशोपनिषद्‌ पाठ श्रौर वेदपाठ की खिचड़ी बना दीदहै;ः 
जो भ्रनुचित है । ४: 
६. श्री गंकराचायं द्वारा प्रतिपादित श्रद्रेतवाद के संस्कार श्रायं विद्वानों मेंभीप्रबललू्प में. 
दृष्टिगोचर होते हैँ । इसका एक सुन्दर उदाहरणा यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। श्र ब्र° जगदीशचन्द्र 
जी विद्यार्थी इस मन्त्र के (सर्वभूतेषु चात्मानम्‌' इस तृतीय चरण की व्याख्या में लिखते है - हए. 


“एक वार की वात है, सन्त नामदेव जी जंगल में रोटी बना रहे थे । भोजन बना कर वे लुका 
प्रादि से निवृत्त होने चले गये । लौटकर प्राये तो क्या देखते हँ कि एक कृत्ता रोटी मुह मेँ दबाये भागां 
जारहादहै। नामदेवजीनेभी घौ काकटोरा उठाया ग्नौर कहते हृए उसके पीछे दौडे- श्रमो ! रोटिथाँ 
ख्खीरहै, घी लगा लेने दीजिये, फिर भोग लगा लेना" । संसार मे जितने भी प्राणी है उनसभीमे 
परमेश्वर है । ्रतः- | 


तुलसी या संसार मे सवसे मिलिये धाय। 
को जाने केहि वेश में नारायण मिलि जाय ॥ 


समौक्षा--श्री विद्यार्थी जी के इस नेख से विदान्‌ भ्रनुमान लगा सकते हँ कि यह सव जीव-त्र 
की एकता के संस्कार नहींतो श्रौरक्या हैँ? यहाँ वेद मन्त्र मे सर्वभूतेषु चात्मानम्‌' सब भूतं 
परात्मा (ब्रह्म) को विद्यमान समभने का उल्लेख है । यह नहीं कि सव भूतो को ब्रह्म ही समभ 
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जाये । जसे कि श्री सन्त नामदेव जी ने कुत्ते को ही ब्रह्म सममः लिया श्रौर उसके पी बरह्म की लालसा 


मे दौड़ पड़ । श्रौर जो यहाँ तुलसीदास का दो गय मे भीयहीदोषदहै। को जाने 
, दोहा 1 किया गया ५, उस ५ दोषदहै। (को जाने 
इसका श्रभिप्राय यह है कि कुत्ता, बिल्ली ग्रादि सव नारायण 
(ब्रह्म) केरूपरह। मनुष्यको किसीभीरूप में नारायण ब्रह्म) मिल सकते ह। यह वात समभ 
म नहीं ्रा रही कि जव सव ब्रह्मही ब्रह्महै तो मनुष्यको कुत्ता, विल्लौ अ्रादिके खूपमें ब्रह्म को 
ठूढने की क्या प्रावद्यकता है ? वह मी तो स्वयं ब्रह्मकाहीरूपहै। स्वयं ब्रह्म कुत्ता; बिल्ली प्रादि के 
रूपम ब्रह्मको दढ रहा दै? केसी विडम्बना है ? 
मुभे महान्‌ आश्चयं तो यहाँ हो रहा है कि श्री ब्र जगदीशचन्द्र जी विचयार्थी जैमे सुप्रसिद्ध 
भ्रायं विद्वान्‌ ने भी श्रद्रतवाद के सिद्धान्त को कंसे स्वीकार कर लिया श्नौर सन्त नामदेव कै दृष्टान्त तथा 
श्री तुलसीदास जी के इस वचन को श्रपने भाष्य में कंसे स्थान दे दिया ॥ ४०।६॥ क 


दीघंतमाः । अत्रा परमात्मा । निचदनुष्टूप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ केऽविद्यादिदोषान्‌ जहतीत्याह्‌ ॥\ 
भ्रब कौन श्रविद्यादि दोषों को छोडते हैँ, यह उपदेश किया जाता है ॥ 


य स्मिन्त्स्वाणि भृतान्यात्मेवाभूद्रिजानतः 
तत्र को मोहः कः शोक 5 एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
प््रब्टर्व्रः (यस्मिन्‌) परमात्मनि ज्ञाने विज्ञाने धमं वा (सर्वाणि) (भूतानि) (आ्रात्मा) 
म्रात्मवत्‌ (एव) (भ्रमत्‌) भवन्ति । श्रत्र वचनव्यत्ययेन कवचनम्‌ । (विजानतः) विशेषेण समीक्षमारास्य 
(तत्र) तस्मिन्‌ परमात्मनि स्थितस्य (कः) (मोहः) मूढावस्था (कः) (शोकः) परितापः (एकत्वम्‌) 
परमात्मनोऽद्वितीयत्वम्‌ (श्रनुपहयतः) ग्रनूक्रुलेन योगाम्यासेन साक्षादुद्रष्टुः ।। ७ ॥ 


्रस््राण््र्थ-- (श्रभूत्‌) भवन्ति । यहां वचन-व्यत्यय से बहुवचन के स्थान में एकवचन दै । 
अअरन्च्रखः- हे मनुष्याः! यस्मिन्‌ परमात्मनि विजानतः सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूत्‌ 
त त्रैकत्वमनुपरयतो योगिनः को मोटोऽभूत्कः शोकरच ।। ७ 


स्र प््रब्ड््र्न्च्रिखः -- हे मनुष्याः ! 
थ स्मिन्‌ परमात्मनि परमात्मनि ज्ञाने विज्ञाने धमं 
वा विजानतः विशेषेण समीक्षमाण।स्य सर्वाणि 
भूतान्यात्मा प्रात्मावत्‌ एवाभूत्‌ भवन्ति; तत्र 
तस्मिन्‌ परमात्मनि स्थितस्य एकत्वं परमात्मनो- 
इद्वितीयत्वम्‌ श्रनुपश्यतः== योगिनः अ्रनुक्रुलेन 
योगाभ्यासेन साक्षादुद्रष्टुः को मोहः मूढावस्था 
भ्रभरत्‌ भवति, कः शोकः परितापः च | ४०।७॥। 


न्त्रः ये विद्वांसः संन्यासिनः 
परमात्मना सहचरितानि प्राणिजातानि स्वात्मवद्धि- 


च्छ्व टे मनुष्यो ! (यस्मिन्‌) जिस 
परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान भ्रथवा धमं के विषथ में 
(विजानतः) सम्यग्ञाता जन के लिए (सर्वाणि) 
सब (भूतानि) प्राणी (्रात्मा) ्रपने ्रात्मा के 
समान (एव) ही (ब्रभूत्‌) होते है; (तत्र) उस 
परमात्मा में विराजमान, (एकत्वम्‌) परमात्मा के 
एकत्व को (ग्रनुपश्यतः) टीक-टोक योगाभ्यास के 
दवारा साक्षात्‌ देखने वाले योगी जन को (कः) 
क्या (मोहः) मोह श्रौर (कः) क्या (शोकः) क्लेश 
(श्रभूत्‌) होता है ॥ ४०।७॥ 

न्च जो विद्वान्‌ संन्यासी लोग 
परमात्मा के सहचारी प्राणी-मात्र को श्रपने आत्मा 


क 1, # ' 


२७६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
जानन्ति, यथा स्वाऽऽत्मनो हितमिच्छन्ति तथेव के समान समभते है, भ्र्थात्‌ । 
तेषु वतन्ते; एकमेवाऽद्वितीयं परमात्मनः शरणमुपा- चाहते हैँ वैसे श्रन्य प्राशियोंके साः ४ 
गताः सन्ति, तान्‌ मोह-शोकलोभादयो दोषाः है; एक (ब्रदवितीय) परमात्मा की शरण 0 

हो चुके है, उन्हे मोह, शोक, लोभ भ्रादि दोष कभी 


कदाचिन्नाऽऽप्नुवन्ति । ५६ 
भी प्राप्त नहीं होते । ह 
ये च स्वाऽऽ्त्मानं यथावद्‌ विज्ञाय परमात्मानं ग्रौर जो श्रपने श्रात्मा को ठीक-ठीके जानकर ` 
विदन्ति, ते सदा सुखिनो भवन्ति ॥ ४०।७॥ परमात्मा को जानते हैः वे सदा सुखी रहते 
हैँ ।॥ ४०।७॥ 


न= प््रन्डदर््रः- भूतानि परमात्मना सह चरितानि प्राणिजातानि। एकम 


ग्रद्वितीयम्‌ ।। ७ ॥ 

न्र्यखरतऋर- कौन श्रविद्यादि दोषों को छोडते है परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान वा धमं के 
विषय में विदोष रूप से जानने वाले विद्वानों के लिए सव प्राणी भ्रपने श्रात्मा के समान हो जतेदहै। वे 
विद्वान्‌ संन्यासी परमात्मा के साथ विद्यमान सब प्राणियों को अ्रपने श्रात्मा के तुल्य जानते ह। जेते 
ग्रपने ्रात्मा का हित चाहते हँ वेसेही वे सबके प्रति व्यवहार करते हैँ। वे एक (ब्रद्वितीय) परमात्मा 
कीशरणाकोप्राप्तहो चके होतेहै। परमात्मा में स्थित, योगाभ्यास से परमात्मा को साक्षात्‌ देखने ` 
वाले योगी लोगों को भ्रविद्यादि दोष प्राप्त नहीं होते । वे मोह, शोक, लोभादि दोषों को छोड देते हं । वे ` 
प्रपते श्रात्मा को यथावत्‌ जानकर परमात्मा को जान लेते हैँ ओर सदा सुखी रहते है ॥ ४०।७॥ । 

अअन्खत््र र्ख्ररन्ख्रत्र- (विजानतः) विज्ञानयुक्त संन्यासी का (यस्मिन्‌) जिस 
पक्षपातरदहित धमंयुक्त संन्यास में (सर्वाणि, भूतानि) सब प्राणी मात्र (आ्रात्मव) श्रात्माहीके तुल्य 
जानना भ्र्थात्‌ जंसा ्रपना प्रात्मा प्रपने को प्रियहै, उसी प्रकार का निश्चय (अ्रभरुत्‌) होताहै (तत्र) ` 
उस संन्यासाघ्रम मे (एकत्वमनुपद्यतः) आरात्मा के एकं भाव को देखने वाले संन्थासी को (को मोहः) ` 
कौन सा मोह ग्रौर (कः शोकः) कौन सा शोक होता है; भ्र्थात्‌ न उसको किसीसे कभी मोह रौर न 
शोक होता है। इसलिए संन्यासी मोह, शोकादि दोषों से रहित होकर सदा सबका उपकार करता रहे। _ 
(सं्कारविधि, संन्यासाश्रमप्रकरण) । ४०।७॥ 1 


समीक्षा 


दस मन्त्रम परमात्मा के विज्ञान से युक्त एवं उसके सक्षात्‌ द्रष्टा योगी एवं संन्यासी पुरषका ^ 
वर्णन हे। मन्त्र का प्रमिप्राय यहद कि जिस पूर्वोक्त ्रात्मा (ब्रह्म) के विषयमे विजेष ज्ञान से युक्त ` 
पुरुष के लिए सव प्राणी उसकी प्रात्मा के तुल्य ही हो जाते है । भर्थात्‌ वह श्रपने श्रात्मा के तुल्य सब प्राणी ` 
मात्रका हित चाहता है । वह एक ब्रथात्‌ म्रद्ितीय जिसके समान दूसरा कोई नहीं । ब्रह्म का योगाभ्यास . 
के न दशन कर नेता है । उस परमात्मा में स्थित होने से योगी मोह, शोकादि दोषों से रहित हौ 
जाताहै। 

१. इस मन्वरको व्याख्यामें श्रौ शंकराचायं जी लिखते हँ“शोकङ्च मोहच क कराम 
वीजम्‌ श्रजानतो भवति, न त्वात्मेकत्वं विद्धं गगनोपमं पर्यतः ।" 


शरं शोक श्रौर मोहतो कामना श्रौर कमं बीज को न जानने वाले को ही हृश्रा 
भ्राकाश के समान श्रात्मा का विदद एकत्व देखने वाला है, उसको नही होते । (ईशावास्य 


चत्वारि श्रघ्याय ३७७ 


अमौक्षा- क्या स्वं खल्विदं ब्रह्म' (यह सव ब्रह्म दै) के सिद्धान्त को मानने वाले श्री शंकराचार्य 
` जी तथा उसके ्रनुयायी वतलाने का कष्ट करेगे कि कामना श्रौर कर्मं बीज को न जानने वाला कौन दै; 
4 «4 ग्रौर मोह के चक्रमेंभ्रा जाता है? जब यह सवब्रह्यहै,तो ब्रह्यदी हो सकता दै; भ्रन्य कोई 
+ नहीं । 


यहांश्री शंकराचायं जीने भ्राकाश के समान श्रात्मा (ब्रह्म) का एकत्व भी स्वीकार कर 
लिया है । जैसे प्राकाश एक है वसे ब्रह्म भी एक है । जो उस एक ब्रह्य को देख लेता है वह योक श्रौर मोह 
से मक्त हो जाता है । यहां शोकं ओ्रौर मोह से मुक्त होने वाले जीव तथा एक ब्रह्य का भी स्पष्ट उत्नेव 
स्वीकार किया जा रहादहै श्री शंकराचायं जी काश्रद्रेतवाद का सिद्धान्त सर्वत्र प्रसफल (फेल) हो 
रहा है । 

श्री प° भ्रायंमुनिजी ने श्रद्रेतवादकी समीक्षा करते हए यहाँ लिखा है--“मायावादी इस 
मन्त्र का जप श्रहनिश करते दहै, श्रौर शांकरभाष्यमें जीव ब्रह्य की एकता सिद्ध करने के लिए यह्‌ मन्त्र 
8 सहस्रो स्थानो मे लिखा गया है । ्रधिक क्था, जीव ब्रह्मको एक वनानेके लिए एक मात्र यही मन्त्र 
इनके पास है । जिसका यह यों बलपूर्वंक भाष्य करते दै, कोई कहता है-मूलाविदयानिवृत्तौ तत्कायंयोः 
|: शोक मोहयो रात्यन्तिकाभावादिति भावः' मूलाविद्या के निवृत्त होने पर इसके कायं, शोक, मोहादिकों 
का भी अत्यन्ताभावदहो जाताटहै। इनके मतमें ब्रह्यको श्राच्छादन करने वाली भ्रविद्या का नाम 
“मूलाविद्या' है । कोई कहता है करि जव यह सारा संसार रज्जु सपंवत्‌ भ्रान्ति रूप प्रतीत होता हं तव शोक 
मोह की निवृत्ति हो जाती दै; इत्यादि । मायावादियों के ग्रनेकं मत हं, पर सब का तत्तव यही हे कि शोक, 
मोहं की निघृत्ति जीव ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से ही होती है; अनन्यथा नहीं । परन्तु जोव ब्रह्म को एकता का 
भाव इस मन्त्र मे गन्धमात्र भो नहीं है । (उपनिषदाय्यं भाष्य पृ ७) 
॑ २. इस मन्त्र के प्रथम भागमें विद्वान्‌ योगी के लिए सव भूतो (प्राणियों) के प्रति श्रात्माके 
तुल्य व्यवहार करने का उपदेश हें तथा द्वितीय भाग मेँ योगाभ्यास के परचात्‌ एक ( ग्रद्वितीय) परमात्मा 
कै दशन का वर्णन हं। जिससे मोह, शोक की निवृत्ति होती हं । इस मन्त्र के "एकत्वमनुपर्यतः इस 
|  श्रन्तिम चरण की व्याख्यामें श्री पं० सातवलेकर, स्वामी दशेनानन्द, श्री प° हरिशरण सिद्वान्ता- 
 लंकार, श्री त्र° जगदीशचन्द्रजी विद्यार्थी भ्रादि अ्रनेक व्याख्याकार अत्यन्त भ्रान्त हुए ह । उन्होने जीव 
श्रौर ब्रह्म को एक समभने तथा सब प्रारियों को एक मानने के श्रभिप्रायसे व्यास्याकीह्‌ं। व्याख्याएं 
दस प्रकार हं 

(क)-"एकलत्वमनुपर्यतः' -- सर्वत्र एक श्रात्म तत्त्व का भ्रनुभव लेने वाले उस ज्ञानी मनुष्य को । 
(प° सातवलेकर, ईशोपनिषद्‌ पृ° ६६) 

(ख) "(एकत्वम्‌) समभाव को (ग्रनुपर्यतः ) देवते हए । (स्वामी दद्नानन्द, ईशोपनिषद्‌ 


पृ° १६) 

। (ग) श्री प° हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार "एकत्वमनुप्यतः' कौ व्याख्या मे लिखते ह- गंगा 
` जब तक समुद्र मे नटीं मिली तब तक गंगा, श्रौर समुद्र मे मिलते हौ गंगा नाम समाप्त हं ग्रौर ही 
| रह जाता हे 1" -्रधैतानुभव ही कल्याण हे ।'" "` सब जीव प्रभुम हे, सो पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानमेंन 
होने से सव प्रात्मा ही ्रात्मा हें । (ईशोपनिषद्‌ प° १३) 

१. (घ) "तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ' की व्याख्या मेश्रीत्रर जगदौशचनद्र विद्यार्थी 
जीने एक समदर्शी का दृष्टान्त प्रस्तुत किया है । जो सभी प्राणियों मे ईश्वरके दर्शन करताहं। टषटान्त 


३७८ दयानन्द-यजु्वंदभाष्य-भास्करे 


इस प्रकार से है--“एक महात्मा संसार के सभौ प्राणियों मे प्र के दशन किथा करते थै । एक दिन किसी 


गण्डे ने उन्द मारा, रौर इतना माराकिवे बेहोश हो गए । किसी व्यक्ति ने उन्हँ ्रस्पताल पहँवा 
उनकी चिकित्सा करने लगे। थोड़ी देर में महात्माजौको होश प्राधा, 
तो डक्टरने दुध का एक गिलास उनके सम्मूख प्रस्तुत कर दिया । महात्मा जीने दूधकागिलासने ` 


दिया । वहां डाक्टर महोदय उन 


लिया श्रौर कहने लगे- (तुम बडे बहुरूपिया हो । श्रभी तो तुमने मभ ण्डं से पीटा था, रौर अरब दूध 


लेकर श्राये हो । डाक्टर महोदय बडे चकित हृए । कहने लगे महात्मन्‌ । मैने तो श्रापको मारानहींहे, ` # 


मै तो ग्रापकी सेवा में लगा हृश्रा ह । महात्मा जौ बोले-भ्ररे ! भू भी बोलते हो । डाक्टर श्रौर श्रधिक 
चकित हए । तव महात्मा जी के एक शिष्य ने बताया किये दृष्ट ्रौर सञ्जन सभी में परमात्मा को 
ही देखते है । एेते समदर्शी को मोह श्रौर शोक कंसा ? (ईशोपनिषद्‌ प° १०६-७) 

समीक्षा--उपरयक्त सभी व्यास्याएं भ्रान्तिमूलक हैँ । श्री पर हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार 
ने तो श्द्रेतानुभव का स्पष्ट ही उल्लेख कर दिया है । वे तो श्द्रेतवादसे ही मोह रौर शोक की निवृत्ति 


मानते है । प्रतीत होता है कि सव श्रद्रेतवादी मोह ्रौर शोक से सर्वथा निमंल हो गए होगे ? श्री सिद्धान्ता- 


लंकार जी को इतना भी ध्यान नहीं कि श्रदवेतानुभव तो मिथ्याज्ञान है। दो पृथक्‌ सत्ता्रो को एक 
समना मिथ्याज्ञान नहीं तो श्रौरक्याहै? मिथ्याज्ञानसे मोह श्रौर शोक की निढृत्ति मानना भारी 
भूल है । 

श्री सिद्धान्तालेकार जी ने समृद्र ्रौर गंगा का उदाहरण देकर श्रात्मा की सत्ता को ही समाप्त 
कर दियाहै श्रौर साफ लिख दिया है कि--गंगा नाम समाप्त है ओ्रौर समुद्र ही रह जाता ३" । यहां तो 
श्रो सिद्धान्तालंकार जी श्री शंकराचायं जी से भी बढकर विशुद्ध श्रद्रेतवादी बन गए हैँ । यहाँ इतना तो 
श्री शंकराचायं जी ने भी नहीं लिखा । 

श्री त्र० जगदीशचन्द्र जी विद्यार्थी ने 'एकत्वमनुपश्यतः' की व्याख्या मे जो दृष्टान्त प्रस्तुत 
किया है, उसमें उन्होने सव व्याख्याकारों को पीचे छोड दिया है । पाठक विचार कर नि्णेय कर सकते है 
कि उक्त दृष्टान्त किसी पागल का है श्रथवा सब प्राणियों में ईश्वर कै दशन करने वाले समदर्शी महात्मा 
का? जोसेवा करने वाले डाक्टर को बहुरूपिया बता रहा है । श्रौरं उसे ही उण्डो से पीटने वाला समभ 
रहादै। डंडोंसे पीटने वाले गण्डे के प्रति उसके मन में शोक (परिताप) विद्यमान है जिससे उाक्टरको 
भूठा कह रहा है ? वास्तविकता तो यह है कि ये व्याख्याकार "एकत्वमनुपद्यतः' का श्रभिप्राय समभे 


ही नहीं । यहाँ योगाम्यासके द्वारा एक (ग्रद्वितीय) ब्रह्मके दशन का उपदेश है जिससे ग्रविद्या भ्र्थात्‌ 
मोह, गोकादि कौ निवृत्ति होती है। साधारण विद्वान्‌ लोग वेदमन्त्र के सत्याथं को टठीक-ठीक कभी 


नहीं सम सकते । महर्षि लोग ही वेदाथं को ठीक-ठीक समभ कर प्रकाशित करते है । श्रायं विद्वानों 
से निवेदन दहै कि वे मन्त्र-ग्याख्या करने से पूवं महर्षि दयानन्द कृत वेदभाष्य का मनन करने का कष्ट 
करे । जिससे वे स्वयं भूल से बचें ग्रौर जनताको भी भ्रान्तिमे न डालें । ४०।७॥ @ 


दीघंतमाः। अ्रत्ख्रए--परमात्मा । स्वराडजगती । निषादः ॥ 
पुनः परमेहवरः कीदृश इत्याह ॥ 
परमेश्वर केसा है, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 
स पर््यगाच्जुक्रमकायमंत्रणमंस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्व॑यम्भूयीथातथ्यतो ऽर्थान व्युदधाच्छणवतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


अ 


1 


 रपासनीयः।। = ॥ 
खस््व्याश्रिन्व्छय्रः-- हे मनुष्याः! यद्‌ 
ब्रह्म शुक्रम्‌ श्रागुकरं सवेशक्तिमदु श्रकायं स्थूल- 
| ` सूक्ष्मकारणशरीररटितम्‌ भ्रव्रम्‌ प्रच्छिद्रमच्छेयम्‌ 
 श्रस्नाविरं नाडचादिसम्बन्धवन्धरहितं शुद्धम्‌ 
 श्रविद्यादिदोषरटितत्वात्सदा पवित्रम्‌ श्रपापविद्धं 
यत्‌ पापयुक्तं पापकारि पापत्रियं कदाचिन्न भवति 
(8 परि +श्रगात्‌ सवेतः व्याप्तोऽस्ति; यः कविः 
, सर्व॑ज्ञः मनीषी सर्वेषां जीवानां मनोवृत्तीनां वेत्ता 


` परिभरः यो दृष्टान्‌ पापिनः परिभवति तिरस्करोति 


सः स्वयम्भूः परमात्मा श्ननादिस्वरूपो यस्य 
 संयोगेनोत्पत्तिवियोगेन विनाशो मातापितरौ, गभ- 
` वासो, जन्मवृद्धिक्षयौ च न विद्यन्ते श्ञाहवतीभ्यः 
` सनातनीभ्योऽनादिस्वरूपाभ्यः स्वस्वरूपेणोत्पत्ति- 
 विनाक्रहिताभ्यः समाभ्यः प्रजाम्यः याथातथ्यतः 
{ यथार्थतया श्रर्थान्‌ वेदद्रारा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ वि 
 श्रदधात्‌ं विशेषेण विधत्ते । सः परमात्मा एव 
` युष्माभिरुपासनीयः ॥ ४०। ८ ॥ 


¢ 


् 
|; 


हि यः-३ मनुष्याः ! यद्यनन्तशक्ति- 
 मदजं म जं, निरन्तरं, सदामुक्तं, न्यायकारि, निर्मलं, 
` सर्वज्ञं, सर्वस्य साक्षि, नियन्तृ, भ्रनादिस्वरूपं 


चत्वारि प्रध्याय 
चरट्‌ £--(सः) परमात्मा (परि) स्वतः (श्रगात्‌) व्याप्तोऽस्ति 


३७६ 
(शुक्रम्‌) ्रागुकरं = 


स्थुलसृषक्ष्मकारणशरीर रहितम्‌ (श्रव्रणम्‌) प्रच्छिद्रमच्छेयम्‌ (श्रस्नाविरम्‌) 
0 म (शुद्धम्‌) ्रविद्यादिदोषरहितत्वात्सदा पवित्रम्‌ 
पा कदाचिन्न भवति तत्‌ (कविः) सर्वज्ञ (मनीषी) स्वेषां जीवानां मनोवृत्तीनां वेत्ता 
यौ दृष्टान्‌ पापिनः परि भवति तिरस्करोति सः (स्वयम्भूः) श्रनादिस्वरूपो, यस्य संयोगे- 
ध वयोगेन विनाशो, मातापितरौ, गर्भवासो, जन्मवृद्धक्षयौ च न वियन्ते (याथातथ्यतः) यथा्थंतया 
(अरान्‌) वेददरारा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ (वि) विरेपेण (श्रदधात्‌)विधतत (ज्ञाङ्वतीम्यः) सनातनीभ्योऽनादि- 
स्वरूपाभ्यः स्वस्वरूपे णोत्पत्तिविनाशरहिताम्यः (समाभ्यः) प्रजाभ्यः ।॥। = ॥ 


(श्रपापविद्धम्‌) यत्‌ पापयुक्तं 


9 ए अ्रन्व्यखः- हे मनुष्याः ! यदुत्रह्म॒शुक्रमकायमतव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं पर्थगाय्ः 
। नीषीः परिभरः स्वथम्भूः परमात्मा शाश्वतीभ्यः समाभ्यो याथातथ्यतोऽथान्व्यदधात्स एव युष्माभि- 


ग्ब हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म (चुक्रम्‌) 
शीघ्रकारी, सवंशक्तिमान्‌ (ग्रकायम्‌) स्थुल, सूक्ष्म 
ग्रौर कारण शरीर से रहितै, (्रव्रणम्‌) छिद्र 
रहित एवं जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, (्रस्ना- 
विरम्‌) नाड़ी भ्रादि के बन्धन से रहित है, (गुद्धम्‌) 
श्रविद्या श्रादि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र है, 
(ग्रपापविद्धम्‌) जो कभी भी पापसे युक्त, पाप 
करने वाला श्रौरपापसे प्रेम करने वाला नहींहै, 
वह (परि +श्रगात्‌) सवत्र व्यापक है; जो (कविः) 
सवज्ञ, (मनीषी) सव जीवों की मनोवृत्तियों को 
जानने वाला, (परिभूः) दुष्ट पापियों का तिरस्कार 
करने वाला, (स्वयम्भूः) श्रनादिस्वरूप वाला, जिसकी 
संयोग से उत्पत्ति ्रौर वियोग से विनाश नहीं होता, 
जिसके माता-पिता कोई नहीं रौर जिसका गभेवास, 
जन्म, बृद्धि श्नौर क्षय नटीं होते है; वह परमात्मा 
(शादवतीम्यः) सनातन, अनादि स्वरूप वाली, 
ग्रपने स्वरूप कौ दृष्टि से उत्पत्ति श्रौर विनाशसे 
रहित (समाभ्यः) प्रजा के लिए (याथातथ्यतः) 
यथा्थंता से (ग्र्थान्‌) वेद के द्वारा सव पदार्थोका 
(व्यदधात्‌) अ्रच्छी तरह से उपदेश करता है । (सः) 
वह॒ परमात्मा ही तुम्हारे लिए उपासना करने 
योग्यहै। ४०।८॥ 

म्प्राक्छर््र- हे मनुष्यो ! यदि ग्रनन्त शक्ति- 
शाली, श्रजन्मा, श्रखण्ड, सदा से मुक्त, न्यायकारी, 
पापरहित, सर्वज्ञ, सब का द्रष्टा, नियन्ता ्रौर 


३८५ दंयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ऋ 


ब्रह्म॒ कल्पादौ जीवेभ्यः स्वोक्तवेदेः शब्दां भ्रनादिस्वरूप वाला ब्रह्य के श्रादि में न ५ 
सम्बन्धविज्ञापिकां विद्यां नोपदिजेत्तहि कोऽपि. प्रोक्त वेदों के द्वार शब्द, भ्रथं श्रौर सम्बन्ध को ` 
विद्वान्‌ न भवेत्‌; न च धर्माथंकाममोक्ष फलं पराप्तुं बतलाने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई 
शक्नुयात्‌ । तस्मादिदमेव सदेवोपाध्वम्‌ ॥। ४०।८॥ भी विद्वानु न वन सके ग्रौर न धर्मं, प्रथं, काम, 

मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर सके । इसलिए इस | हस ` 


ब्रह्म की उपासना सदा करो | ४०।८॥ 


न्तर7= पन्द्र्थः- चुक्रम्‌ =ग्रनन्तशक्तिमत्‌ (ब्रह्म) । अ्रकायम्‌ =प्रजम्‌ (ब्रह्म) । व्रणम्‌ 
निरन्तरं (श्रखण्डम्‌) । भ्रस्नाविरम्‌ = सदामुक्तम्‌ । शुद्धम्‌ निम॑लम्‌ । भ्रपापविद्धम्‌ =न्यायकारि । मनीषी = | 
सर्वस्य साक्षि । परिभूः ==नियन्तु । स्वयम्भुः = म्रनादिस्वरूपं ब्रह्म) । समाभ्य == जीवेभ्यः। 
अर्थान्‌ =स्वोक्त वेदेः शब्दाथंसम्बन्धविज्ञापिकां विद्याम्‌ । व्यदधात्‌ = उपदिशेत्‌ । स इदमेव ब्रह्य ।। = ॥ 


न््स्यखस्रपर-परमेश्वर कंसा है-जो ब्रह्म--शीघ्रकारी, सवंशक्तिमान्‌, स्थूल, सूक्ष्म ` 
ग्रोर कारण शरीर से रहित, चर रित एवं अ्रलण्ड, नाड आदि के बन्यन से रहित, भ्रविद्यादि दोषों 
से रहित हयोने से सदा पवित्र, या जो कभी पापयुक्त, पापकारी श्रौरं पापभ्रिय नहीं है; बह सवत्र न ५ 
है । वह्‌ सर्वज्ञ, सव जीवों की मनोढृत्तियों का ज्ञाता, दष्ट पापी जनों का तिरस्कार करने वाला, 
स्वयम्भू भ्र्थात्‌ भ्रनादि है, उसकी संघोग से उत्पत्ति श्रौर वियोग से विनाश नहीं होता । उसके माता- 1 
पिता कोई नहीं । वह कभी गभेवास नहीं करता । वह जन्म, वृद्धि भ्रौर क्षय से रहित हे । पः 

अनन्त शक्ति वाला, श्रज, निरन्तर, सदामुक्त, न्यायकारी, निमंल, सर्वज्ञ, सब का साक्षी, ` 
नियन्ता, भ्रनादि स्वरूप ब्रह्म-पृष्टि के, ्रादि मे सनातन, भ्रनादि स्वरूप, भ्रपने स्वरूप से उत्पत्ति ्रौर्‌ ¦ ६ 
विना से रहित जीवों के लिए यथार्थं रूप में वेद के द्वारा सव पदार्थो का उपदेश करता है । यदि ब्रह्य 
स्वयं प्रोक्त वेदों के द्वारा शब्द-म्रथ-सम्बन्ध की विज्ञापक विद्या का उपदेशान करेतो कोई भी मनुष्य . 
विद्वान्‌ नहो स्के ग्रौरन कोई धर्म, प्रथं, काम, मोक्ष रूप फल कौ प्राप्त कर सके। भ्रतः सब मनुष्यं 
मन्त्रोक्त ब्रह्म कौ ही उपासना करं ॥ ४०।८॥] 09 


अअन्त्यखत्र ठ्यखग्ररन्खग्त्- [क] (स पयंगाच्छुर'।॥ ईश्वर की स्तुति-वह परमात्मा. 
सब में व्यापक, शीघ्रकारी ग्रौर श्रनन्त बलवान्‌, जो शुद्ध, सवज्ञ, सबका प्रन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, ` 
सनातन, स्वयं सिद्ध परमेश्वर भ्रपनी जीव रूप सनातन श्रनादि प्रजा को श्रपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ 
म्र्थोका बोध वेद द्वारा कराता है। यह सगुण स्तुति भ्र्थात्‌ जिस-जिस गण सहित परमेश्वर की स्तुति . 
करना वह्‌ सगुण; (ग्रकाय) ्र्थात्‌ वहु कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता, जिसमें चिद्र नहीं होता, ` 
नाडी प्रादि के वन्धनमें नहीं श्रता प्रौर कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश, दुःख, ग्रज्ञान 
कमी नहीं होता; इत्यादि जिस-जिस राग, द्वेषादि गुण से पृथक्‌ मनकर परमेश्वर की स्तुति करनां 
है, वह निर्गंण स्तुति है । इससे ग्रपने गरणा, कमे, स्वभाव भी करना, जेते वह्‌ न्यायकारी है तो श्राषं ` 
भी न्यायकारी होवे, ओ्रौर जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण-कीतंन करता जाता ्रौर भ्रपने 
चरित्र नहीं सुघारता उसका स्तुति करना व्यथं है (सत्याथप्रकाश सप्तम समुल्लास) ॥ ५ 

[ख | --स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः (यजु ४०।८)॥ जं 
स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीव रूप प्रजा क कल्था 
यथावत्‌ रीतिपूरवेक वेद द्वारा सव विदयाग्रों का उपदैज्ञ करता है (सत्यार्थप्रकशष, सप्तम समुल्लास) ॥ 


[ग ]- “शाश्वतीभ्यः समाभ्यः" (्र्थात्‌ श्रनादि सनातन जीवूष प्रजा के लिए वैद 
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ने सव विदयाश्रों क। बोध किया दै (सत्यथपरकाश, ग्रष्टम सरटलास) ॥ 

[घ] “श्र एकपात्‌” “ग्रकायम्‌'' इत्यादि विशेषणो से परमेश्वर को जन्म, मररा रौर 
' धारण रहित वेदों मेँ कहा दै (सत्याथंभ्रकाश, एकादश सपरुल्लास) ॥ 
[ड]-स पयेगच्छु' जो परमेश्वर-- (कविः) सवका जानने वाला, (मनीषी) सवके 
कासाक्षी, (परिभूः) सवके ऊपर विराजमान श्रौर (स्वयम्भूः) प्रनादि स्वरूप, जो प्रपनी ्रनादि 
स्वल्प प्रजा को अन्तर्यामी रूपसे श्रौर वेद के दारा सव व्यवहारो का उपदेश किया करता; (स 
पयंगात्‌) सो सब में व्यापक (शुक्र) अ्रत्यन्त पराक्रम वाला, (ग्रकायं) सव प्रकारके शरीरसे रहित 
४ य, कटना श्रौर सव रोगो से रदित (ग्रस्नाविरं) नाड़ी ग्रादि के बन्धन से प्रथक्‌, (युद्धं) सव दोपों 
 सेग्रलग श्रौर (अ्रपापविद्धं) सव पापों से न्यारा इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा दै; वही सवको उपासना 
के योग्य है । एसा ही सवको मानना चाहिए; क्योकि इस मन्व से भौ शारीर धारणा करक जन्म-मरगा 
(ना इत्यादि बातों का निषेध परमेश्वर विषयमे 9 ही गया। इससे इसको पत्थर प्रादि को मूति 
बनाकर पूजना किस प्रमाण व युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता (ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका, ग्रन्प्रामाण्या- 
= प्रामाण्यविषय) ॥ 

[ब]- “स, पर्यगात्‌ वह परमात्मा पराकाश के समान सव जगह में परिपूणं (व्यापक) दै 

“शुक्रम्‌” सव जगत्‌ का करने वाला वही है “श्रकायम्‌ ` श्रौर वह कभी शरीर (श्रवतार) नहीं धारण 
। करता, क्योकि वह भ्रखण्ड श्रौर पश्रनन्त, निविकार है, इससे देहधारण कभी नहीं करता, उससे 
 भ्रधिक कोई पदाथं नहीं है, इसपे ईर काशरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता। “श्रव्रणम्‌'' 
। वहं रवण्डैकरस, श्रच्येद्य, श्रभेय, निष्कम्प श्रौर प्रचल है इसत प्रंांशीभाव भौ उसमें नटींदै, क्योकि 
उसमे चिद्र किस प्रकार से नहीं हो सकता, “्रस्नाविरम्‌ ' नाड़ी ्रादिका प्रतिबन्ध (निरोध) भी उसका 
नहीं हो सकता, भ्रतिपूषक्ष्महोनेसे ईर का कोई प्रावरणा नहीं हो सकता, “शुद्धम्‌ ' वह परमात्मा 
। सदैव निल, श्रविद्यादि जन्म, मरण, हं, शोक, क्षुधा, तृष्णादि दोषोपाचियो से रदित है, शुद्ध 
। की उपासना करने वाला शुद्ध हो होता दै रौर मलिन क! उपासक मलिन ही होता है, “ग्रपापविद्धम्‌'" 
परमात्मा कभी प्रन्याय नहीं करता क्थोकरि वह सदेव न्थायकारो ही है, “कविः'' त्रैकालज्ञ (संवित्‌) 
महाविद्वान्‌ जिसकी विद्या का अरन्त कोई कभी नदीं ले सकता, ““मनीषी'' सब जीवों के मन (विज्ञान) 
 कासाक्षी सबके मन कादमन करने वालाहै, “परिभूः सव दिशा ग्रौर सव जगह में परिपुणंहो 
रहा, सतर कै ऊयर विराजमान दै, “स्वयम्भूः जिसका प्रादिकारण माता, पिता, उत्पादक कोई 
नहीं किन्तु वही सबका प्रादिकारण है । 
क. '्ाथातथ्यतोर्थान््यदधाच्छाश्चतीभ्यः, समाभ्यः ` उस ईश्वर ने श्रपनी प्रजा को यथावत्‌ सत्य, 
ल्यतरि्या जो चार वेद उनका सव मनुष्यों के परमहिताथं उपदेश क्रिया है। उस हमारे दयामय पिता 
मेरवर ने बडी कृपासे श्रविद्यान्धक्रार का नाशक, वेदविद्यारूप सूय्यं प्रकाडित किया है श्रौर सवका 
श्रादिकारण परमात्मा है, एेसा भ्रवश्य मानना चाहिये । एते विद्यापस्तक का भी प्रादिकारण ईश्वर को 


निदिचत मानना चाहिए । । १ ८ 
 विद्याका उपदेश ईदवर ने श्रपनी कृपा से किया है, क्योकि हम लोगों के लिए उसने सव पदाथ 


7 दान दिया है तो विद्यादान क्यों न करेगा ? + 
सर्वोत्कृष्ट वियापदाथं का दान परमात्मा ने रव्य कियादहै तोवेदके विना प्र कोई पुस्तक 


सार में ईश्वरोक्त नदीं है । जैसा पूणं विद्यावान्‌ ग्रौर त्यायकारी ईदवर है वैसा ही वेद पुस्तक भी है । 
मर कोई पुस्तक ईश्व रकृत वेदतुल्य वा ्रधिक नहीं है । 


क 
1 4; 
। 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर ॑ (६. 
गरयिक विचार इस विषय का “सत्यारथप्रकाश'' भ्रौर “कऋर्ेदादिभाष्यभूमिका"' मेरे (न ; 
ग्रन्थो में देख लेना । (आर्याभिविनय २।२) 


भ 
नव? 0 
५.9 
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१. इस मन्त मे ब्रह्म के स्वरूप का वणन है । यहाँ श्रकायम्‌' श्मव्रणम्‌' ्रस्ताविरम्‌' ये तीन | 
पद बतला रहै हैँ कि ब्रह्म कभी भी शरीर धारणं नहीं करता । श्री शंकराचार्थजी ने भी इनकी बडी ` 
ग्रच्छी व्याख्या की है । वे लिखते है ५ 

“प्रकायमशरीरो लिङ्गशरीरवजित इत्यथः । भ्रव्रणम्‌ भ्रक्षतम्‌ । ग्रस्नाविरं स्नावाः शिरा. 
यस्मिन्न विद्यन्त इत्यस्नाविरम्‌ । भ्रत्रणमस्ताविरमित्याभ्थां स्थूलशरीरप्रतिषेधः'' । श्रथं- वह ब्रह्म 
'्रकायम्‌' अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीरसे रहित है। '्रव्रणम्‌' भ्र्थात्‌ घाव से रहित है । 'ग्रस्नाविरम्‌' ्र्थात्‌ 
शिरा नाडी प्रादि बन्धन से रहित है । भ्रव्रणम्‌, भ्रौर भ्रस्नाविरम्‌ पदों से ब्रह्मके स्थुल शरीरका निषेध ` 
है । ईशावास्योपनिषद्‌ प° २६ ) | 

समोक्षा- श्री शंकराचायं जी के मतानुसार "सवं खल्विदं ब्रह्म यह सब ब्रह्म है। यहाँश्री 
शंकराचार्य जी ब्रह्म के सृकष्मश्रौर स्थुल शरीरका निषेध कर रहै है । सब को ब्रह्म मानने वलेश्री 
दंकराचायं जी ने इस मन्त्र की व्याख्या में सब शरीरधारी प्राणियों को ब्रह्य मानने से स्वयं निषेध कर 
दियाहै। श्री शंकराचायंजी करतेभीक्या? श्रौर कोई चारा ही नहीं । मन्त्रही इतना स्पष्ट कि + ५ 
इसका कोई भी व्यक्ति ्रन्यथा ग्रथं नहीं कर सकता । (4 

२. श्रपापविद्धम्‌' की व्याख्या में श्री शंकराचायं जी लिखते है- ्रपापविद्धं धमधिर्मादिपाप~ 
वाजितम्‌' ्र्थात्‌ ब्रह्म धरम, ग्रधमं श्रादि पाप से रहित है । (ईशावास्योपनिषद्‌ पृ २६ ) 0 

समोक्षा- यहां श्री लंकराचायं जी ने पाप की बड़ी श्रदुभुत व्याख्या की है। श्रघमंकोतो पाप 
लिखना ठीक है। किन्तुश्री शंकराचायं जी ने धर्मं को भी पाप लिख डाला । जब धमं श्नौर प्रधमं दोनों 
ही पापर्हैँ तो पण्य क्याहै? ब्रह्म धमं से रहित कदापि नहीं हो सकता । सृष्टि, स्थिति श्रौर प्रलय 
करना ब्रह्म के धर्मं । सृष्टिके द्वारा वह जीवों का महान्‌ उपकार करता है। उपक्रार करना ध्महै।. 
सव जीवों के कल्याणा के लिए वेद का उपदेश करता है। सब जीवों को कर्मानुसार फल प्रदान करता 
है। उसके न्यायम कभी कोई भ्रन्तर नहीं आता । न्यायाचरण धमं है। श्रतः ब्रह्म को ध्मेरहित 
मानना सर्वथा अ्रसंगत है । जीव धर्माचरण की शिक्षा ब्रह्मसे ही ग्रहण करता है। (4 

३. परिभूः श्नौर स्वयम्भूः पदों की भी श्री शंकराचायं जी की व्याख्या देखिए-- "परिभूः सर्वेषां 
पर्युपरि भवतीति परिभूः । स्वयम्भूः स्वयमेव भवतीति । येषामपरि भवति, यश्चोपरि भवति, स स्व॑ः 
स्वयमेव भवतीति स्वयम्भूः 1" श्र्थ-परिभू--सव के परि श्र्थात्‌ ऊपर है इसलिए परिभू है । स्वयम्भू 
स्वयं ही होता है । जिनके ऊपरहै, श्रौर जो ऊपर है वह सव स्वयं ही है, इसलिए स्वयम्श्रहै। 
(ईशावास्योपनिषद्‌ पृ ३०) 

समीक्षा-पहां "परिभूः, की व्याख्या की कर ब्रह्म सव के ऊपर होने से "रिभ: कहलाता हे । 0 
इस व्याख्यामे दो सततां मनीजा रही हँ । एक सब जगत्‌ ग्रौर दूसरा उस सव के ऊपर होना वाला 
ब्रह्म । श्री शंकराचाययं जीने "परिभूः" पदकी व्याख्याकर तोदी किन्तु मनसे श्रसन्तोष बना च 1 | 


ग्रतः "परिभूः" पद की व्याख्या को स्वयम्भूः षद कौ व्याख्या करते समय किर घसीटने लगे । दोनो 


कं ~ 


च 


पदों की व्याष्यभ्रं को मिलति हूए लिखा कि “जिनके ऊपर होता है श्रौर जो ऊषरहोत्ता है वहं स्वथं 


कक क = 


न 
~ 
र 
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ही है 11 यह 

हीदहै"। यह्‌ इसलिए लिखा कि कभी श्रदरेतवाद का सिद्धान्त दुटन जाये, जोकि स्थान-स्यान पर दटूटा 
पड़ादै। ॥ श्री शंकराचार्य जी उसकी कर्टा-कर्हां रक्षा करेगे । इस प्रकार दो पदों को मिलाकर व्याख्या 
करना सर्व॑था भ्रनुचित है । इस व्याख्या-पद्धति को कोई भी वुद्धिमान्‌ स्वीकार नहीं कर सकता । 
तः ४, श्रीं उवट ने शर्थान्‌ व्यदधात्‌ का वड़ा विचित्र श्रथं कियाद । देखिये वे लिखते 
रथान्‌ विहितवान्‌ त्यक्तस्वस्वामिभम्बन्धेश्चेतनाचेतनंरुपभोगं कृतवान्‌ । ग्रथ श्रर्थान्‌ व्यदधात्‌! 
र्थात्‌ पदार्थो को बनाया, उसका तात्पयं यह है कि स्व-स्वामी सम्बन्ध से रहित चेतन श्रौर प्रचेतन 
पदार्थो से उपभोग किया । (उवट भाष्य) 

समीक्षा-श्रर्थान्‌ व्यदधात्‌' का जो श्र्थान्‌ विदितवान्‌' प्रथं कियाद कि पदार्थोको 
बनाया सो तो ठीक है किन्तु उसका जो त्रसम्भव तात्पर्यार्थं निकाला है वह्‌ सवथा श्रगु है। ओरजो 
चेतन-ग्रचेतन वदार्थो तं स्व-स्वामी सम्बन्ध का निषेध कियादै वह सर्वथा प्रसंगत दै। क्योकि 
बरचेतन पदार्थो में स्व-स्वामी सम्बन्ध होता ही नहीं । चेतन म्र्थात्‌ मनुष्यो मेही स्व-स्वामी सम्बन्ध 
उपलब्ध होता है । मनुष्य ही किसी जड़ वा चेतन पदार्थं को श्रपना स्व' समभतादहै ग्रौर उसका 
स्वयं को स्वामी मानता है । जव जड़ पदार्थो मे स्व-स्वामी सम्बन्ध संभव टी नहीं तो उसके छोडने 
का प्रदन ही उत्पन्न नहीं होता । उक्त चेतन ्रौर भ्रचेतन पदार्थो से ब्रह्मका उपभोग को प्राप्त 
करना भी नहीं बनता । इसी मन्त्रम ब्रह्म को श्रकायम्‌' शरीर रहित बतलाया है। शरीर के 
विनां उपभोग सम्भव नहीं । उपभोग की उसे भ्रावह्यकता भी नहीं । श्रत: श्री उवट का यह प्रमत्त 
प्रलापदहै। 

५. श्र्थान्‌ व्यदधाच्छाङ्वतीभ्यः समाभ्यः कौ व्याख्या मे श्री पं० सातवलेकर जी लिखते हे -- 
नादि काल से सव र्थो की व्यवस्था की है' । (ईशोपनिषद्‌ पृ° ६८) 

समीक्षा- यहाँ श्री पण्डित सातवलेकर जी ने '्लाइवतीम्यः समाभ्यः" का ब्रथं '्रनादिकाल 
से" स्वीकार किया दै। श्रौ पर हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार तथा श्री व्र° जगदीशचन्दर जी विचार्थी ने 
भी यही श्रथं किया है! इन विद्वानों ने "समाः पद को कालवाची मान कर तथा उसमें पञ्चम विभक्ति 
स्वीकार करके उक्त भ्रं किया है । एसा प्रतीत होता ह कि उक्त विद्वानों को व्याकरणशास्त्र का कोई 
विशेष ज्ञान नहीं । सप्तमीपच्चम्यौ कारकमध्ये (पा०२।३। ७) इस पाणिनीय सूत्र के श्रनुसार 
कालवाची शब्दों मे पच्चमी विभक्ति वहां होती है जहां कालवाची शब्द दो कारक-शक्तियों के मध्यमे 
हो । यहां समाः कालवाची पदकादो कारक-शक्ति्ों से सम्बन्ध नहीं है, अपितु एक कतृ -कारक 
(ब्रह्म) से ही सम्बन्ध हे । प्रतः यहाँ पञचमी विभक्ति मानकर ग्रथ करना व्याकरणशास्त्रीय भूल है । 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने शाश्वतीभ्यः समाम्यः में 'समाः ' पद का श्रथे प्रजा किया है । 
श्रौर यहाँ चतुर्थी विभक्ति मानी है। श्री शंकराचायं जी ने “समाभ्यः पद का श्रथं श्रजापतिम्यः किया 
है, श्रौर चतुर्थी विभक्ति ही स्वीकारकी है। देखिये महि का ग्रथं कितना उपयुक्त है-(सः) परमात्मा 
(शारवतीमभ्यः) सनातनीभ्योऽनादिस्वरूपाभ्यः स्वस्वरूपेणोत्पत्तिविनाशरहिताभ्यः (समाभ्यः ) प्रजाभ्यः 
(याथातथ्यतः) यथार्थतया (्र्थान्‌) वेदद्रारा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ (वि) विशेषेण (ग्रदधात्‌) विधत्ते । 
भाषाथं--(सः) वह परमात्मा (शाश्वतीभ्यः) सनातन, अनादि स्वरूप वाली, ग्रपने स्वू्पसे उत्पत्ति 
शरौर विना से रहित१, (समाभ्यः) प्रजानां के लिए (यथातथ्यतः) यथाथा से (अर्थान्‌) वेदके 
द्वारा सब पदार्थोका (वि +-ग्रदधात्‌) विशेष रूप से उपदेश करता है (वेदभाष्य) ।। 


--- न श््व्ड 
१. जीवात्मा स्वरूप से नित्य.है । 


३ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर + 


६. श्री पण्डित हरिशरण जौ सिद्धान्तालंकार के भी कुच शब्दार्थो पर टृष्ि ५१. 
प्रत्येक वस्तु के तत्व को जानते हैँ (मनीषी) पणं ज्ञानी (परिभूः) चारों ्रोर सर्वैत्र होने वनिदहैँ। 
(ईशोपनिषद्‌ प° १३) 

समीक्षा- यहां श्री सिदधान्तालंकार जीने जो वेद के कवि' श्रौर 'मनीषी' पदों का शब्दाथं 
किया है उन दोनों के श्रभिप्राय में कोई श्रन्तर नहीं । केवल शब्दों का ही भेद है । प्रत्येक वस्तु के 
तत्त्व को जानने वाला कहो अ्रथवा पूणं ज्ञानी कहो; . एक ही बात है। श्रतः उक्त पदों का ग्रथ दोष- 
पूणं है । (परिभूः) पद का ग्रथ किया है--चारों भ्रोर सर्वत्र होने वाला। यही म्रथं स पर्यगात्‌ 
(चारों ओर गये हृए) कौ व्याख्या मेकटहौ गई हे । रतः भ्र्थंमें पुनरुक्ति दोषहै। पाठकं इन पदों 
का सत्या्थं महर्षि दयानन्द के भाष्य मे देख सकते है । 

७. श्री व्रज जगदीशचन्द्रजी विद्यार्थी का श्रद्भुत शब्दां भी देखिये--““(श्रकायम्‌) स्थुल 
शरीर से रहित (म्रव्रणम्‌, ्रस्नाविरम्‌) घाव, चिद्र तथा नस-नाड़ी के बन्धन से रहित, प्रतएव 
सक्षम शरीर से रहित है । (ईशोपनिषद्‌ पृ ११० ) 

समीक्षा-- महपि दयानन्द सरस्वती ने श्रकायम्‌' पद की व्याख्यामें ब्रहम के तीनों प्रकार के, 
शरीर का निषेध किया है । स्थुल शरीर, सूक्ष्म शरीर, श्रौर कारण शरीर ये तीन शरीर कहलाते है । 
(ग्रकायम्‌ = स्थुल-सृकष्मकारणशरीररहितम्‌) । श्री विद्यार्थी जी ्रकायम्‌' पद के शब्दाथं मे केवल 
ब्रह्म के स्थूल शरीर का निषेध कर रहै श्रौर व्रणम्‌" ्रस्नाविरम्‌' पदों के शन्दाथं में ब्रह्म को 
सक्षम शरीर से रहित बतला रहै है । जिससे यह ध्वनित होता है कि श्री विद्यार्थी जी के मतानुसार 
वाव श्रौर नस नाडी श्रादि का सम्बन्ध सूक्ष्म शरीरसे है; स्थूल शरीर से नहीं। श्री विदयार्थीजीने 
क्या ही श्रद्भृत व्याख्या की है ? सूक्ष्मशरीरमेंत्रण (घाव), श्रौर नस-नाड़ी का सम्बन्ध मानबेठे। 
श्री विद्यार्थी जीने कारण शरीर का कहीं निषेध नहीं किया । हो सकता है श्री विचयार्थी जी के मत में 
ब्रहम का कारण शरीरहो। जैसे कि सूक्ष्म शरीर मे धाव, श्रौर नाडी भ्रादि का सम्बन्ध हं । 
पाठकगण तनिक विचार करे यह्‌ वेदाथं के साथ उपहास नहीं तोश्रौर क्याहै ? इस प्रकार के 
ग्रध-कचरे मिथ्या वेदार्थं से कोई लाभ नहीं ॥ ४०।८।। क 
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दीर्घतमाः । अतरग्रत्स्त्र स्पष्टम्‌ । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
के जना श्रन्धन्तमः प्राप्नुवन्तीत्याह ।। 
कौन मनुष्य घोर म्रन्धकार को प्राप्त होते ह, यह उपदेश किया है ॥। 


अन्धन्तमः भर॒ विंशन्ति येऽसंभूतिमुपासंते । 
ततो भूय॑ ऽइव ते तमो यऽ उ सम्भूंत्या रताः ॥ ९ ॥ 


प््च्छार्थ्‌ः- (ग्रन्धम्‌) ्रावरकम्‌ (तमः) प्रन्धकारम्‌ (भ्र) प्रकर्षेण (विशन्ति) (ये) (श्रसम्भ्‌- 

तिमृ) श्रनाय्यनृत्पन्नं प्रकृत्याख्यं सत्वरजस्तमोगुणमयं जडवस्तु (उपासते) उपास्यतय। जानन्ति (ततः) 

तस्मात्‌ (भूय इव) ग्रधिकमिव (ते) (तमः) श्रविद्यामथमन्धकारम्‌ (ये) (उ) वितकंण सह (संत्णास्‌) 
महदादिस्वखूपेण परिणतायां सृष्टौ (रताः) ये रमन्ते ते ।। & ॥ 4.8 
४ अन्त्रखः- ये परमेश्वरं व्रिहायाऽसम्भूतिमपासते तेऽन्धन्तमः प्रविशन्ति, ये सम्भूत्यां रतास्त 
उ ततो भूय इव तमः प्रविशन्ति । & ॥ ‡ 


रत्रप््रन्टश्रह्न्च्रखः ये परमेऽवरं 
ऽसम्मूतिम्‌ प्रनाद्यनुत्पन्नं प्रकृत्याख्पं 
जस्तमोगुणमयं जडवस्तु उपासते उपास्यतया 
न्ति तेऽन्धम्‌ श्रावरकम्‌ तमः ब्रन्धकारम्‌ 
श्र+- वि्ञन्ति प्रकर्षेग विशन्ति । 


ये सम्मतां महदादिस्वरूपेण परिणतायां सृष्टौ 
 रताःये रमन्तेते त उ वितकरंण सह्‌ ततः तस्मात्‌ 

भूय इव ८८५ [ भ्रधिकमिव तमः ग्रविद्यामयमन्धकारं 
 भ्रबज्ञन्ति प्रकषण विशन्ति । ४०।९॥ 


। ५ ड = श्थः- ये जनाः सकलजडजगतोऽनादि- 
8 नित्यं कारणमुपास्यतया स्वीकुवंन्ति, तेऽविदां प्राप्य 
(1. करिलदयन्ति । 

< 1 १५५ ट 


च यै च तस्मात्कारणादुत्पन्ं पृथिव्यादिस्थलं, 
क्ष्मं का्यंकारणाऽऽख्यमनित्यं संयोगजन्यं कार्य 
 जगदिषटमुपास्यं मन्यन्ते, ते गाढामविदयां प्राप्या- 
01 ऽधिकतरं किलद्यन्ति तस्मात्‌--सच्चिदानन्दस्वरूपं 
परमात्मानमेव स्वे सदोपासीरन्‌ ।। ४० । ६ 


एकादश समुल्लास) ।। ४०। ६ ॥ 


चत्वारिंश श्रध्याय 


सम्भूति ्रर्थात्‌ उष कारणा प्रकृति से उत्पन्न, मट्‌ ४ 
स्थुल जगत्‌, कायं-कारण रूप सूक्ष्म, रित्य संयोगजन्य कायं जगत्‌ को उपास्य मानते हेः 
करते हँ वे उससे भी कहीं ्रधिक गाढ्‌ ग्रविद्या भ्रन्धक।र को प्राप्त होकर दुःखी रहते हैँ । ग्रतः सव 
मनुष्य सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा की ही सदा उपासना कर ॥। ४०।९॥' 

अन्यत्र ठ्यगर्खप्त -श्रन्धन्तमः प्रविशन्ति० --जो भ्रसम्भूति प्रर्थात्‌ भ्रनुत्पन्न, 
अनादि, प्रकृति कारण कौ ब्रह्य के स्थान म उपासना करते है, वे भ्रन्ध रार भ्र्थात्‌ प्रज्ञान ग्रौर दुःखसागर 
से इवते दै। भ्नौर सम्भूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्थरूपौ प्रथिवी भूत, पाषाण ग्रौर वृक्षादि 
` अवयव श्रौर मनुष्यादि के शरीर को उपासना ब्रह्म के स्थानम करते हैःवे 
श्रश्धकार श्र्थात्‌ महाम्‌ चिरकाल घोर दुःखरूपं नरकमें गिरे महाक्लेशञ भोगते दँ (सत्याथप्रकाश, 


३८५ 


सऋष््ाश््र- नो लोग परमेश्वरको छोडकर 
(ग्रसम्भूतिम्‌) ग्रनादि, जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं 
होती, सत्व रज तम गुण रूप प्रकृति नामक जड़ 
वस्तु को (उपासते) उपासनीय सममे (ते) वे 
(ग्रन्धम्‌) ढकने वाले (तमः) प्रन्वकारमें (प्र) 
श्रच्छी तरह से (विशन्ति) प्रविष्ट होते टँ । 

(ये) जो लोग (सम्भूत्याम्‌) महत्तत्वादि स्वरूप 
मे परिणत हई सृष्टि मेँ (रताः) रमण करने वाले 
है, (ते) वे (उ) निस्सन्देह (ततः) उससे (भूय, इव ) 
कहीं श्रधिक (तमः) अ्रविद्यारूप ग्रन्धकार में 
(प्रविशन्ति) प्रविष्ट होते हैँ ।। ४०।६॥ 


ग्व जो लोग सकल जड जगत्‌ के 
श्रनादि नित्य कारण प्रकृति को उपास्य सममते 
है, वे श्रविद्या को प्राप्त करके सदा दुःखी 
रहते है । 

ग्रौर जो उस्र कारण प्रकृति से उत्पन्न हृए 
पृथिव्यादि स्थुल, कार्यं कारणा रूप सृ््म, भ्रनित्य 
संयोग से उत्पन्न कयं जगत्‌ को ्रपना इष्ट उपास्य 
देव मानते है; वे गाढ़ श्रविद्या को प्राप्त करके उससे 
ग्रधिक दुःखी रहते रँ । इसलिए सच्चिदानन्द- 
स्वरूप परमात्मा कौ ही सव सदा उपासना 
करे | ४०।६॥ 


न््राख्यस्रगर कौन मनुष्य घोर श्रन्धकार को प्राप्त होते है जो मनुष्य परमेश्वर को 
छोड़कर श्रसम्भूति अर्थात्‌ श्रनादि, प्रनुतपन्न, प्रकृति नामक सत्त्व, रन, तम गुणम्‌ जडवस्तु को उपास्य 
मानते है, वे घोर श्नन्धकार को प्राप्त होते दै भर्थात्‌ श्रविद्या को प्राप्त होकर सदा दुःखी रहते हैँ । ्रौर जो 
दादि स्वह मे परिणत हई सृष्टि ्र्थात्‌ पृथिन्ादि 


उसमे रमण 


उस अ्ननधकारसे भी ग्रधिक 


३८६ 


ग्रन्यदेवाहः 


दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर ` 


दीघेतमाः । ऽत्र त्स््रा मनुष्यः । अनुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ 
पुनमेनुष्याः कि कु्यं त्याह ॥। 
फिर मनुष्य क्या करे, यह उपदेश किया है ।। 


संम्भवादन्यदांहरसंम्भवात्‌ । 


इतिं शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 


प्न्य (न्यत्‌) कार्यं फलं वा (एव) (श्राहुः) कथयन्ति (सम्भवात्‌) संयोगजन्यात्कार्य्यात्‌ 
(ग्न्यत्‌) भिन्नम्‌ (ग्राहः) कथयन्ति (ब्रतम्भवात्‌) प्रनुलन्नात्कारणात्‌ (इति) अ्रनेन प्रकारेण (ज्ु्रुम) 
शृणुमः (धीराणां) मेधाविनां, विदृषां, योगिनाम्‌ (ये) (नः) भ्रस्मान्‌ प्रति (तत्‌) -तयोविवेचनम्‌ 


(विचचक्षिरे) व्याचक्षते ।। १०॥। 


अन्व्रखः- हे मनुष्या यथा वयं धीराणां सकाशाचद्वचः शुश्रुम, ये नस्तद्विचचक्षिरे, ते 
सम्भवादन्यदेवाहुरसम्भवादन्यदाहुरिति यूयमपि श्रु णुत ॥ १० ॥ 


स्रप्रन्टशथ्रटन्च्िखः- हे मनुष्याः | यथा 
वयं धीराणां मेधाविनां, विदुषां, योगिनां 
सकााद्यद्‌वचः शुभरुम श्यणुमः, ये नः प्र्मान्‌ प्रति 
तत्‌ तयोविवेचनं विचचक्षिरे व्याचक्षते; ते सम्भवादू 
संयोग जन्यात्कार्य्यात्‌ श्रन्यत्‌ काय्यं फलं वा एवाहुः 
कथयन्ति; श्रसम्भवात्‌ भ्रनुत्पन्नात्कारणात्‌ श्रन्यत्‌ 
भिन्नम्‌ श्राहुः कथयन्ति इति प्रनेन प्रकरेण 
यूयमपि श्यृष्णुत ॥ ४०। १० ॥ 


विद्वांसः 
वक्ष्यमार- 


म्तः -हे मनुष्याः! यथा 
कार्यात्कारणाद्रस्तुनो भिन्नं भिन्नं 
मुपक।र गृह्णन्ति, ग्राहयन्ति; 


तद्गुणान्‌ विज्ञायाऽधिज्ञापयन्त्येवमेव यूयमपि 
निरिचनुत ।। ४०। १० ॥ 


न्न पच्छः धीराः =विद्रांसः। 


स््पष्वरार्थ्र- हे मनुष्यो ! जैसे हमने 
(धीराणाम्‌) मेधावी, विद्वान्‌, योगी जनों के वचन 
[उपदेश ] (ुश्ुमः) सूने हैँ (ये) जिन्होनि (नः) 
हमे (तत्‌) उस सम्भूति श्रौर भ्रसम्भूति दोनों का 
विवेचन (विचचक्षिरे) त्याख्यापूवंक समभायाहै; वे 
योगी जन (सम्भवात्‌) संयोग से उत्पन्नं कायं 
ते (म्रन्यत्‌ एव) श्रौर ही कायं वा फल (ग्राहः) 
बतलाते हँ तथा (म्रसम्भवात्‌) उत्पन्न न होनें 
वाले कारणसे (ग्न्यत्‌) भिन्न कायं वा फल 
(ग्राहः) बततलाते रँ । (इति) इस प्रकार तुम भी 
सूनो ॥ ४० । १०॥ 


म्ऋच्ऋर्य- टे मनुष्यो ! जसे विद्ठान्‌ लोग 
का्ये-वस्तु ग्रौर कारण-वस्तुसे भ्रागे कहे जाने 
वाले भिन्न-भिन्न उपकार ग्रहण करते तथा भ्रन्यों 
कोभी ग्रहण करवाते है; 

उन कायं प्रौर कारणके गुणों को जानकर 
ग्रन्यों को समभते दै; इसी प्रकार तुम भी निश्चय 
करो || ४०। १० ॥ 


सम्भवात्‌ =कायद्रस्तुनः। भ्रसम्भवात्‌न्=कारणा- 


रस्तुनः । म्रन्थत्‌ सिन्त भिन्नं वक्ष्यमाणमुपकारम्‌ । विचचक्षिरे =श्रधिज्ञापयन्ति ॥ ४० । १० ॥ 


न्तपख्य्ररत्रार-- मनुष्य क्या करे विद्वान्‌ मनुष्य धौर भ्र्थात्‌ मेधावी विद्वान्‌ योगी जनौ 
से जिन सम्भूति ग्रौर श्रसम्भूति विषयक वचनो का श्रवण करे उनका विवेचन करके सब सनृष्यों को ` 


५ \ 
ष ५) 


॥ 
\ 


् 
५ 
१ 


` कर्मस्वभावान्‌ विदित्वा, 


चत्वारिंश श्रध्याय ३८७ 


समभावं । सम्भव (संभूति) श्र्थात्‌ संबोगसे उतयन्नकथं जगते उक्त व्रिदरन्‌ प्र्थकन वतनाति 
ह रौर प्रसम्भव (ब्रसम्भूति) मर्थात्‌ अरनुत्पन्न कारण जगत्‌ से भ्रन्य फल वतलात ह । 


उक्त विद्धान्‌ मनुष्य सम्भव (काययंवस्तु), अ्रसम्भव (कारण वस्तु) से भिन्न-मिन्न वक्ष्याणा 
उपकार ग्रहृण करते श्रौर कराते हैँ । कार्यं वस्तु ग्रौर कारणा वस्तुके गृणोंको स्वयं जानकर उनका 
उपदेश करते हँ । प्रतः सव मनुष्य कायं ग्रौर कारणा वस्तु को जानें ॥ ४० । १० ॥ @ 


दीघेतमाः । अतरवत्ज्तरय == विद्वान्‌ । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनम नुष्येः काय्येकारणामभ्यां कि कि साधनीयमित्याह 
फिर मनुष्यो को कायं ्रौर कारण वस्तु से क्या-क्या सिदध करना चाहिए यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्रदोभय सह । 
विनाशेन मत्युं॑तीरत्वा सम्भूत्यामृतंमशनुते ॥। ११ ॥ 
प्व्टगर्यः (सम्भूतिम्‌) सम्भवन्ति यस्यां तां कार्ययाच्यां सृष्टिम्‌ (च) तस्या गुणकर्मस्वभावान्‌ 
(विनाल्म्‌) विनर्यन्त्यहर्याः पदार्था भवन्ति यस्मिन्‌ (च) तद्गणकम्मेस्वभावान्‌ (यः) (तत्‌) (वेद) 
जानाति (उभयम्‌) कार्यंकारणस्वरूपं जगत्‌ (सह) (विनाशेन) नित्यस्वरूपे विज्ञातेन कारणोन सट 
(मृत्युम्‌) रारोरवियोगजन्यं दुःखम्‌ (तीर्त्वा) उल्लङ्घ्य (सम्भरत्या) शरीरेन्दियान्तःकरणरूपयो्यन्नया 
काय्यंरूपया धम्यं प्रवत्तेयित्रया सृष्टया (श्रमृतम्‌) मोक्षम्‌ (श्रइनुते) प्रप्नोति ।। ११॥ 
अअन्व्रखः- हे मनुष्याः ! यो विद्वान्‌ सम्भूति च विनालं च सहोभयं तद्वेद, स विनाशेन सह 


मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या सहामृतमरनुते ॥ ११ ॥ 


र्रप््रन्टगश्रन्त्रखः- हे मनुष्याः ! यो= 
विद्वान्‌ सम्भूति सम्भवन्ति यस्यां तां कार्य्यं 
सृष्टि च तस्या गुण-कमंस्वभावान्‌ विनाहं विनश्य- 
न्त्यहद्याः पदार्था भवन्ति यस्मिन्‌ च तदगु- 
कर्मं-स्वभावान्‌ सहोभयं काय्यंकारगण-स्वरूपं 
जगत्‌ तद्वेद जानाति; स॒ विनाशेन नित्यस्वरूपेण 
विज्ञातेन कारणोन सह मृत्युं शरीरवियोगजन्यं दुःखं 
तीर्त्वा उल्लङ्घ्य सम्भूत्या शरीरेन्द्रियान्तःकरण- 
रूपयोत्पन्नया काय्यं रूपया, धम्यं प्रवत्तंयिच्या 
सृष्टया सहाम॒तं मोक्षम्‌ श्रहनुते प्राप्नोति ।४०।११।। 


म्यव्रत्र्थः--हे मनुष्याः ! कायं -कारणाऽऽख्ये 
वस्तुनी निरथके न स्तः; किन्तु कार्य-कारणयोगुण- 
धर्मादिमोक्षसाधनेषु 


ग्व हे मनुष्यो! (यः) जो विद्रान्‌ 
(सम्भूतिम्‌) जिसमे पदाथं उत्पन्न होते हैँ उस 
कार्यरूप सृष्टि को (च) ग्रौर सृष्टिके गुण-कमं- 
स्वभाव को एवं (विनाशम्‌) जिसमे पदां 
विनष्ट =ग्रहश्य हो जाते हैँ उस कारणरूप प्रकृति 
को तथा (च) उसके गण-क्मं-स्वभाव को (सह्‌) 
एक साथ (उभयं तत्‌) उस कायं कारण रूप जगत्‌ 
को (वेद) जानता है; वह (विनादेन) नित्य 
स्वरूप को समने के कारण (मृत्युम्‌) शरीर ओआओर 
म्रात्मा के वियोग से उत्पन्न दुःख को (तीर्त्वा) 
पार करके (सम्भूत्या) शरीर इन्द्रिय भ्रन्तःकरण 
रूप उत्पन्न होने वाली कायं रूप, धमं कायं में 
प्रवृत्त कराने वाली सृष्टिके सहयोग से (ग्रमृतम्‌) 
मोक्ष-सुख को (ग्ररनुते) प्राप्त होता है । ४०।११॥ 

स्ऋप्क्र्थ्‌- हे मनुष्यो! कायं (सृष्टि), 
कारण (प्रकृति) नामक वस्तुएँ निरथंक नहीं दै, 
किन्तु कायं, कारण इन दोनों के गुण, कमं, स्वभाव 


३८८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ५ 
संप्रयोज्यः; स्वाऽऽत्मफा्यंकारणयोविज्ञातेन को जानकर, इनका धर्मादि, मोक्ष के साधनों में 


नित्यत्वेन मृत्युभयं त्यक्त्वा मोक्षसिद्धि सम्पादयक्तेति ` उपयोग करके, श्रपने-ग्रपने स्वरूप से कायं श्रौर 


का्य-कारणाभ्यामन्यदेव फलं निष्पादनीयमित्ति। कारण की नित्यता कै विज्ञान से मत्युके भय को 
हटा कर मोक्ष कौ सिद्धिकरो। इस प्रकार कायें 
(सृष्टि), कारण (प्रकृति) के हारा भिन्न-भिन्न 
धर्मादि प्रौर मोक्षसिद्धि रूप फल प्राप्त करना 


चाहिए । 
ग्रनयो्निषेधो हि परमेश्वरस्थान उपासना- उपासनाके प्रकरणमें परमेश्वरके स्थान में 
प्रकरणो वेदितन्यः ॥। ४०। ११॥ इन कायं (सृष्टि), कारण (प्रकृति) की उपासना 


करने का निषेध समभना चाहिए ॥ ४०। ११ ॥ 

न्त्रय= प्रच्टवर््रः -सम्भूतिम्‌ =कार्याऽऽख्यं वस्तु । विनाशम्‌ = कारणाऽऽष्यं वस्तु । उभयम्‌ = 
कायेकारणयोगं ण-कर्म-स्वभावन्‌ । मृत्युम्‌ = मृत्यु भयम्‌ । ्रमृतम्‌ = मोक्षसिद्धिम्‌ ॥ ४०। ११॥ 

न््एर्यस्पर-- मनुष्य कायं श्रौर कारण वस्तु से क्या-क्या सिद्ध करं--विद्रान्‌ मनुष्य 
सम्भूति प्र्थात्‌ कायं नामक सृष्टि रौर उसके गुण-कर्म-स्वभाव, विनाश (श्रसम्भूति) भ्र्थात्‌ जिसमें सब 
पदाथं विनष्ट =ग्रहस्य हो जाते हैँ उस कारण हप प्रकृति श्रौर उसके गुण-कमे-स्वभाव को साथ-साथ 
जाने । विनाश (श्रसम्भूति) नित्य प्रकृति को जानकर मृत्यु भ्र्थात्‌ शरीर कै वियोग से उत्पन्न दुःख को 
पार करे) सम्भूति प्र्थाद्‌ शरीर, इन्द्रिय ग्रौर ग्रन्तःकरण रूप उत्पन्न कायं जगत्‌ तथा धमं में प्रवृत्त 
करने वाल सृष्टि को जानकर, इस 1 सदुपयोग करके मोक्ष-फल को प्राप्त करे । इस प्रकार कारण वस्तु 
से मृत्यु-भयका त्याग ग्रौर कायं वस्तु से मोक्ष-फल की सिद्धि रूप भिन्न-भिन्न फल की प्राप्ति करे। 
कारणा श्रौर कायं वस्तु का परमेश्वर के स्थान में उपासना करने का निषेध है; इनसे यथायोग्ध उपयोग 
लेने का नहीं ।। ४० । ११॥।। 


समीक्षा 


इस प्रध्यायके €, १० प्रौर ११ये तीन मन्त्र सम्भूति प्रौर श्रसम्भूति के उपयोग को समक्ा 
रहे ह । यहां प्रथम मन्त्र में वतलाथा गयादहैक्रिजो लोग श्रषम्भूति की उपासना करते हैँ वे गाढ़ प्रन्धकार 
म प्रविष्टहोतेदहैग्रौरजो लोग सम्भूतिमेंही रत रहते हँ वे उससे भी कहीं ग्रधिक घोर ग्नन्धकार मे प्रविष्ट 
होते दै । यहाँ दूसरे मन्त्र मे वतलाया गया करि जिन मेधावी विद्वान्‌ योगी जनों ने हमारे लिए 
उक्त सम्भूति श्रोर श्रसम्भूति का उपदेश क्रिया है उनसे हमने एेसा सुना है कि सम्भूति (सम्भव) का कुच 
प्रौरफलदहै श्रौरंप्रसम्मूति (ग्रसम्भव) काकु ग्रौर है फल यहाँ तीसरे मन्त्र मे सम्भूति भ्नौर म्रसम्भूति 
के फल का उपदेश क्रिया गया है । इस मन्त्र मँ बतलाया गथा है कि जो विद्वान्‌ सम्भूति श्रौर श्रसम्भूति को 
साथ-साथ जान नेता वह ग्रसम्भूति (विनाश) से मृ्युकेभथकोपार कर सकतादहैः तथा सम्भुतिसे 
प्रमृत (मोक्ष) को प्राप्त कर सकता है । 


भव यहा त उलन्न होता है कि असम्ूति भौर सम्ूति क्ण वसत है १ भाष्या त ` 
ग्रसम्भूति ओ्रौर सम्मूति के भिन्न-भिन्न म्र्थं किये ह । किन्तु मपि दयानन्द के भाष्य कै श्नृसार यिः हि 


का प्रथं प्रकृति दै । जौ (सत्त्व) शुद्ध (रजः) मध्य (तमः) जाडच भ्रात जडता इन तीन 


नाम हे । यह अ्रनादि है । इशकी कभी उत्पत्ति नहीं होती । यह्‌ जड वस्तु है । उक्त प्रकृतिसे जो म त्त क 
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` स्वादि उत्पन्न होते है, उन सम्भूति कहते हैँ । उनकी उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार >. प्रकृहतिसे 

महत्तत्व शर्थात्‌ बुद्धि, बुद्धि से प्रकार, श्रहंकार से पंचतन्मात्रा ग्र्थात्‌ सूम भूत, दल इन्द्रां ग्नौर 
ग्यारहवां मन, पाच तन्मा त्राश्रो से पृथिव्यादि पांच स्थूल भूत उत्पन्न होते ह । यह्‌ सव प्रकृति से उत्पन्न 
पदाथं सम्भूति कहलाते हँ ब्योकि प्रकृति से सम्भूत (उत्पन्न) हुए है । 4 | 

श्रब यहां फिर प्रन उत्पन्न होता दै कि उक्त श्रसम्मूति ग्रौर सम्भूति काभ्रात्माके लिएक्या 
उपयोग है ? यहाँ प्रथम € मन्त्र मे वतलाया है कि ग्रसम्भूति प्र्थात्‌ प्रकृति ग्रात्माके लिए उपासना की 
वस्तु नहीं है । जो मनुष्य उसकी उपासना करते हैँ वे गाढ्‌ म्रन्धकार में प्रविष्ट होते हैँ भ्र्थात्‌ श्रदिद्याको 
प्राप्त होकर सदा दुःखी रहते हैँ नौर जो लोग सम्भूति ्र्थात्‌ प्रकृति से उत्यन्न प्रथिवी प्रादि ज्‌ 
वस्तुभ्रों कौ उपासना करते हैँ वे उनसे भी कहीं श्रधिकं घोर भ्रन्धकार मे प्रविष्ट होते हैं। 

इसका तात्पयं यह है कि श्रात्मा के लिएन तो ग्रसम्भूति (जड़ प्रकृति) उपासना के योग्यहै 
भ्रौरन ही सम्भूति (प्रवृति से उत्पन्न ्रन्य पापाणादि जड़ पदार्थं) उपास्यदहैँ। सारयहदै कि इस मन्त्र 
मे श्रात्मा के लिए जड की उपासना का निषेध किया गयाहै। श्रात्माके लिये एक मात्र चेतन ब्रहाही 
उपासना करने योग्य है; म्रन्य कोई जड़ पदाथं नहीं । 


यहां प्रथम मन्त्र मे ग्रसम्भूति {प्रकृति} ग्रौर सम्भूति (महत्तत्वादि) की उपासना का निपेधतो 
कर दिया किन्तु इनका उपयोग कोई नहीं बतलाया । इस जिज्ञासा का उत्तर द्रे ग्रौर तीसरे (१०-११) 
मन्त्र मे दिया गया है । दुसरे मन्त्र मे कहा गया है कि सम्भूति (सम्भव) का श्रौर फल है तथा ्रसम्भूति 
(अ्रसम्भव प्रकृति) का श्रौर फल है । तीसरे मन्त्र से उस फल का उपदेश किया गया है। प्रसम्भूति 
श्रौर सम्भूति भ्रात्मा के लिये प्रत्यन्त उपयोगी वस्तु हँ । प्रात्मा--सम्भूति प्रसम्भूति का साथ-साथज्ञान 
प्राप्त करे भ्र्थात्‌ इन दोनों मे से किसीकोभीन छोडे। दोनों से उपयोग ग्रहण करे । 

यहाँ तीसरे मन्त्र मे श्रसम्भूति न लिखकर उसे "विनाशः के नामसे लिखादै। क्योकि सव 
उत्पन्न हुये पदाथ प्रलय काल में प्रकृति मेँ विनाश ग्रददन लोप) को प्राप्त होजातेदहँ। जो इस 
विनाश के विज्ञान को समभ लेतारहै वह मृत्युकेभयसेपार हो जाता है । क्योकि मृत्युसे भौ विना 
(श्रदक्षन=लोप) ही होत है। इतः तीसरे मन्वरमें विनाशा (सम्भूति प्रकृति) के विज्ञानसे मूृत्युके 
भयको पार करने का उपदेशा किया गया है । 

श्रात्मा सम्भृति भ्र्थात्‌ महत्तत्व (बृद्धि), ्रहंकार, पांच तन्मात्रा, ददा इन्द्रियां, ग्यारहवां मन 
तथा पृथिवी प्रादि पांच भूतों का जीवन मे वेदोक्त रीति से ठोक-टीक उपयोग करे । वेदादि शास्त के 
श्रध्ययन एवं विद्वानों के संग से इनका उपयोग करना सीखे । यह सम्भूति ्रात्मा के लिये उपयोग 
करने की वस्तु है; उपासना कौ नहीं। इस सम्मति के सदुपयोग से भ्रात्मा प्रमृत मर्थात्‌ मोक्ष को 
प्राप्त करे । 

इन तीनों मन्त्रो का सार यह है कि ग्रसम्भूति ग्रौर सम्भृति ्रात्मा के लिए उपासना कौ वस्तु 
नहीं है, अपितु उपयोग की वस्तु है । शरात्मा श्रपने जीवन में इनका सदूपयोग करके मृत्यु कोपार करे तथा 
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शब्द का प्रथं करते समय मताग्रहयश विचलित हो गये । सम्भूति' पद का भ्रथं हिरण्यगभं "० कायं- 
ब्रह्म किया है । यदि "सम्भृति" पद का भ्रथं कायं ब्रह्म है तो श्रसम्भूति' पद का प्रथं श्रवश्य कारण-त्रह्य 
होना चाहिये, यदि अ्रसम्भूति का अ्रथं प्रकृतिदहै तो सम्भूति का भ्रथं भ्रवदयही विहृति (प्रकृति 
से उत्पन्न महत्तत्वादि) हैँ । प्रतः श्री शंकराचार्य जीने सम्भूतिका जो कायं ब्रह्य प्रथं कियाहै वह 
काल्पनिक है । 

२. दूसरे मन्त्र कौ व्याख्या में श्री शंकराचायं लिखते हैँ “सम्भवात्‌ सम्भृतैः कायं ब्रह्मोपासनाद- 


शिमाचेश्वयंलक्षणं व्याख्यातवन्त इत्यथः ।' `" अ्रसम्भवादसम्भूतेरव्याकृताद्‌ भ्रव्याकृतोपासनात्‌, यदुक्त- 
मन्धन्तमः प्रविशन्तीति प्रकृतिलय इति च पौराणिकं रुच्यते" । श्रथ -सम्भूति भ्र्थात्‌ कायंत्रह्य की 
उपासना से प्राप्त होने वाला ्रशिमादि एेडवयंरूप ग्रौर ही फल बतलाया हैँ "`" ““श्रसम्भूति भ्र्थात्‌ 


ग्रव्थाकृत (प्रकृति) की उपासना से जिसे श्रन्धन्तम्‌ प्रविशन्ति" इस वाक्य से कह चुके हैँ तथा पौराशिक 
लोग जिसे प्रकृतिलय कहते हँ । (ईशावास्योपनिषद्‌ पृ० ३८} 

समीक्षा- श्री शंकराचायं जी इस मन्त्रम सम्भूति की उपासनाका विधान कर रहेहैँ 
तथा उसकी उपासना से श्रशिमादि एेदवयं की प्राप्ति बतला रहैरहैँ। जब कि इससे पहले मन्त्रम 
बतलाया गयादहै कि जो लोग सम्मति कौ उपातन। करतेहैँ वे घोरतम भ्रन्धकारमें प्रविष्ट होते है। 
जिसका अ्रभिभ्राय स्पष्टहै कि वह उपासनाको वस्तु नहींहै। इसी प्रकार श्री शंकराचायं जी श्रसम्भूति 
का उपासना का भी उल्लेख कर रहे है प्रौर उसका पूवं मन्वोक्त फल का निदंश कर रहे हैँ कि जो प्रसम्भूति 
की उपासना करते टँ वे गाढ्‌ प्रन्धकारमे प्रविष्टहोते हँ जिसे पौराणिक लोग प्रकृतिलय कहते है। श्री 
शंकराचायं जौ ने इतना नहीं विचारा करि पहने मन्त्र मे श्रसम्भृति की उपासना का फल नहीं बतलाया 
गयादहै श्रपितु प्रसम्मूति (प्रकृति) की उपासना की निन्दा की गई है। जो उसकी उपासना करते है वे 
घोर प्रन्धकारमें प्रविष्ट होते हँ । इसका स्पष्ट तात्पयं यही है क्रि वह उपासना की वस्तु नहीं है । यह बात 
तो पहले मन्त्र मे ही बतलता दी गई थी । इस मन्त्र में क्या विशेष बतलाया गया है ? 


सम्मृति प्रर्थात्‌ कायं ब्रह्म की उपासना से श्रशिमादि एेइव्यं की प्राप्ति होती है, श्री शंकराचार्थं 
जी का यह्‌ कथन भौ कल्पना से पूणं है क्योंकि तीनों मन्त्रौ में इस फल का ही कहीं उल्लेख नहीं है । 
वास्तविकता तो यह दहै कि श्री शंकराचायं जी इस मन्त्रके तात्पयं को समे ही नहीं। इसमें 
सम्मूति श्रौर ्रसम्मूति कौ उपासना की कोई चर्चा ही नहीं है । इसमे तो केवल यही कहा गया है कि 
सम्भृति का प्रन्य फल है तथा ग्रसम्भूति का श्रन्य फल है, वह फल क्या है ? सो तीसरे मन्त्र मे बतलाया 
गया है; अ्रसम्मूति विज्ञानसे मृत्यु कोपार करना तथा सम्भूति के विज्ञान से श्रमृत (मोक्ष) को प्राप्त 
करना । 


३. श्री शंकराचायं 1 ने तीसरे मन्त्रकौ व्याख्या में लिखा है- “सम्भृति च विनाशं च 
यस्तद्वेदोभयं सह, विनाशधर्मो यस्य कायस्य स तेन धमिणा श्रभेदेनोच्यते विनाशा इति । तेन तदृपासने- 
नानखवय मघमकरामादिदोषजातं च मृत्युं तीर्वा--हिरण्यगर्भोपासनेन ह्यिमादिप्राप्तिः फलम्‌, तेना- 
नंदवर्यादिमृत्युमतीत्य, _ प्रसम्मूत्या भ्रव्याकृतोपासनया श्रतं प्रकृतिलक्षामदनुते । ग्रथ--कायं 


(उत्यन्न पदार्थं - सम्भृति) का घमं विनाश है, श्रतः यहाँ घमं श्रौर धर्मी का श्रभेद से कथन किया गथा ` 
दे । प्र्थात्‌ यहां सम्मति (कार्यं) विनाश नामसे कहा गया है । उसक्रौ उपासना से अ्रनैश्वथं तथा ` 


श्रधमं कामना श्रादि दोप से उत्पन्न मृत्यु को पार करता दै -दहिरण्यगभं (सम्भृति) की उपासना से ग्रशिमा ९ 
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 एेश्वयं की प्राप्ति फल है । उससे ग्रनेदवयं श्रादि तथा मृत्यु को लांघता दै । भ्रसम्मृति (ग्रव्याकत -- 
` भ्रकृति) की उपासना से श्रमृत र्था प्रकृतिलयत्व को प्राप्त होता है (ईशावस्योपनिषद्‌ पु ३६) ॥ ` 

समोक्षा-यहां श्री शंकराचायं जी मन्त्रोक्त "विनाश' पदका प्रथं नहीं समे उन्होने 
विनाश का श्रपे विनाश होने वाला कायं-पदा्थं क्रिया दहै । क्याश्री शंकराचाये जी इतना भी नहीं जानते 
कि कायं -पदाथं के लिए तो मन्वरमें सर्व्रथम पद 'सम्भूति' पढ़ा हीह । जिसकावे पहले कायं ब्रह्म 
श्रथं कर चुके ह । यदि यहां सम्भूति' का प्रथ भी कायं श्रौर 'विनाज्ञःका प्रथंभी काद तो प्रथमे 
पुनरक्ति दोष है । 

यह्‌ तो पहले हम बतला चुके हैँ कि इस मन्त्र मेँ सम्भूति श्रौर श्रसम्भूति कौ उपासना की कोई 
चर्चा नहीं है । इस मन््रमे तो सम्भूति श्रौर भ्रसम्भूति क विज्ञान से जौ फल प्राप्त होता है उसका निदेश 
किया ज" रहा है । यहां "उपासते क्रिया नहीं है श्रपितु 'वेद' क्रिया है । ग्रतः सम्भूति ग्रौर अ्रसम्भूतिके 
विज्ञान का उपदेश है । पुनरपि श्री शंकराचायं जी यहां विनाश भ्रर्थात्‌ कायं -पदाथं (सम्भूति) कौ उपासना 
। र श्रनेश्वयं तथा श्रधमं कामना दोषों प्रादि से उत्पन्न मृत्यु को पारकरनेकावणंनकररहैदैं। वेद 
म विनाश के विज्ञानसे मृघ्युकोपार करना रूप एक फल निर्देश किया है । श्री शंकराचायं जौ दो फल 


बतला रहे है । श्रात्मा विनाशक विक्ञानसे ्रनेश्वयंको पारकरतारह तथा प्रघर्मकामनादि से उत्पन्न 


मृत्यु को भी पार करता है । प्रनेदवयं को पार करने का वेद-मन्त्र ‡ कोई वणेन नहीं दै; यह श्रौ शंकराचार्य 
जी की श्रपनी कल्पना है । 


श्री शंकराचायं जी यहाँ विना पद का प्रथं कायं (सम्भूति) कर बैठे । प्रव मन्त्र का प्रथं प्रटक 
रहा है । मन्त्र के उत्तराद्धे मे कहा जा रहा है--“विनादेन मृत्यं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमदनुते  ' । यदि विना 
पद का भी श्रथं सम्भूति है तो मन्त्र के उत्तराद्धं का प्रथं यह होगा-- विनाश म्र्थात्‌ सम्भूतिसे मत्युको 
पार करके, सम्भूति से श्रमृत को प्राप्त करता है ¦ यहां ग्रसम्भूति के फल का कोई निर्देश नहीं । श्रतः 
स्पष्ट है कि मन्त्रां दोषपूर्ण है । मन्त्र के अन्तिम चरण मं 'सम्भूत्याऽमृतमदनुते' सम्भृति से प्रमृत कौ 
प्राप्ति का स्पष्ट उल्लेख है । अ्रतः 'विनाश' पद का प्रथं सम्भूति कदापि नहीं, म्रपितु 'विनाश्च पदका ग्रथं 
भ्रवर्य ही भ्रसम्भूति है जो कि सम्भूति का विपरीतार्थक है । 

श्री शंकराचायं जी के सामने जव मन्त्रां उपर्युक्त रीति से अटकने लगा तव मन्त्र को बदलने 
काही दुःसाहस कर बैठे भ्रौर लिखा--“सम्मूति च विनाशं चेत्यत्रावणंलोपेन निदेशो टृष्न्यः'' भ्र्थात्‌ 

सम्भूति च विनाशं च' यहाँ श्रवणं लोप पूर्वक निदेश सममं । ग्रमिप्राय यह्‌है कि मन्त्र सम्भूति च 

विनाशं च०' इस प्रकार नहींदहै; श्रपितु मन्त्र को--श्रसम्भूति च विनाशं च' इस प्रकार समना 

 : चाहिए ।' 

। क्या ही अद्यत भाष्य रचा है मन्व को हौ बदलने पर तुल गये । यदि मन्वा्थं टठीक-ठीक 
सम मे नहीं ्राता था तो स्पष्ट लिख देते कि इस मन्त्र का तात्पयं मै नहीं समभ सका, वदान्‌ प्रर 
विचार करे । एसे लेख से श्री शंकराचायं जी का गौरव बढ़ता; घटता नहीं । 

दूसरे मन्त्र की व्याख्यामें श्री शंकराचायं जीने श्रसम्भूति कौ उपासना का फल बतलते हृए 

लिखा है--श्रसम्भावादसम्भूतेरव्याकृताद्‌ मरव्याङृतोपासनातुयदुक्तमन्धन्तमः प्रविशन्तीति, प्रकृतिलय 
इति च पौराणिकंरूच्यते'' । इसका प्रभिप्राय यह्‌ है कि ्रसम्भूति कौ उपासनासे गाद्‌ ्रन्धकार मे 
प्रविष्ट होते है, जिसे पौराणिक लोग प्रकृतिलय कहते हैँ । श्रौर इस तृतीय मन्व कौ व्याख्या में श्रसम्भूति 
की उपासना का फल प्रकृतिलय रूप श्रमृत बतला रहे है। श्री शेकराचाययंजी के इस लेख में परस्पर 


४६२ दयानन्द-यजुवंदभाष्थ-भास्कर ॥ ¦ 
कितना भयंकर विरोध है । कहाँ अन्धकार में प्रवेश प्रौर कहाँ श्रमृतं की प्राप्ति? यह वेदार्थके साथं 
ग्न्याय की चरम सीमा है। (0.4 

शरी महि दयानन्द श्रौर श्री शंकराचायं जी के इस मन्त्राथं मे आकाडश-पाताल का श्रन्तर दै। 
पाठक मनन करके सत्यां ओर मिथ्यार्थं का स्वयं निर्णय कर सकते हैं । ॑ 

५. श्रौ उवट ने यहां प्रथम मन्त्र की व्याख्या मं ्रसम्भूति' पद का श्रथ परपुनर्जन्म, श्रौर सम्भूति 
का श्रं आत्मज्ञान किया है । वे लिखते हैँ 'येऽसंभरूतिमपासते, मृतस्य सतः पनः संभवो नास्ति, श्रतः 
शरीरग्रहणादस्माकं मुक्तिरेव । न हि विज्ञानात्मा कर्चिदनुच्छित्तिघर्माऽस्ति यो यमनियमेः सम्बध्यते 
न । ये सम्भूत्यामेव रताः" "` “" `" “ “` रात्मज्ञान एव रताः । (उवटभाष्य) ॥ 


समभ लेना चाहिए कि श्रथ में श्रवश्य कोई दोष है । यहां प्रथम मन्त्र मे ग्रसम्भूति रौर सम्भूति पद हैँ । 
द्वितीय मन्त्र में इन्हीं के पर्यायवाची श्रसम्भव श्रौर सम्भव पद है। तृतीय मन्व मे श्रसम्भूति का पर्याय- 
वाची 'विनाा' पद है । सम्भूति शब्द प्रथम मन्त्र के तुल्य वही है । श्री उवट ने द्वितीय मन्त्रमे श्रसम्भव 
गनौर सम्भव पदका कोई श्रथं नहीं किया। तृतीय मन्त्र मे सम्भरूति का श्रथं परब्रह्म रौर विनाश का 
ग्रथ विनाशी शरीर किया है। यहां तृतीय मन्त्र मे सम्भूति का एक नया श्रथ ग्रौर कर डाला--पर- 
ब्रह्म । ओर विनाश पद का भी विनाशी शरीर प्रथम मन्त्रके श्रं से भिन्त श्रथ कियाहै। ग्रसम्भूति पद 
का प्रथम मन्त्र मे श्रपुनर्जन्म तथा तृतीय मन्व मँ विनाशी शरीर । श्री उवट स्थान-स्थान परर भ्रसम्भूति 
प्रौर सम्भृति का श्रथं बदल रहे हैँ । प्रतः उनके किए पदार्थो पर स्वयं उन्हें सन्तोष नहीं । 


श्री उवट ने संभूति पद का प्रथ प्रथम मन्त्र में श्रात्मज्ञान तथा तृतीय मन्व मं परब्रह्म किया 
है । प्रथम मन्त्र मे सम्भृति = ्रात्मजञान से घोरं भ्रन्धकार की प्राप्ति का वंन कियाजा रहा ह श्रौर 
तृतीय मन्त्र मे सम्भृति =पर ब्रह्म के ज्ञान से ्रमृत की प्राप्ति बतलाई जा रहीहं। यह भ्रथं परस्पर 
विरोधी होने से श्रशुदध ह । ग्रौर विना पदका जौ शरीरग्रहणं श्रथं क्रियाहंसो भी तकंसंगत नहीं । 
शरी रग्रहणा से मृत्यु का भय दूर नहीं होता, भ्रपितु भय उत्पन्न होता हँ । श्रतः उवट के सम्भृति श्रौर 
ग्रसम्भ्‌ति पदों के प्रथं मिथ्याहं । 

५. (क) श्री पं० सातवलेकर जी ने श्रसम्मूति श्रौर सम्भूति का भ्रौर ही विचित्र प्रथं दर्शाया 
हे । वे लिखते है (१) जो केवल व्यक्ति-स्वातन्त्य कै भक्त होते है वे गिरते हैँ परन्तु जो केवल संघ- 
रव्तिमे ही रमते टह वे भी उनसे श्रधिक गिरते हे । (२) व्यक्रितिभाव काग्रौर संघभाव का फल भिन्न 
भिन्न हे, एसा हम ज्ञानियों के उपदे से सुनते श्राये हं । (३) जो व्यक्तिभाव श्रौर संघभाव को साथ-साथ 
१ समभते है| वे व्यक्तिभावसे दुःखों को दूर करके संघ भाव से श्रमर होते हैँ (इंशोपनिषद्‌-भूमिका 
पृ० ४१ ।। 

(ख) प्रतीत होता है कि श्री प° सातवलेकर जी के उक्त ्रथंकी नकल करते हृएश्री षर 
हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार ने भ्रसम्भृति का श्रथ व्यक्रितिवाद ग्रौर सम्भृति का प्रथं समाजवाद करके 
इन तीन मन्त्रों की व्याख्याकी है। % ५ 

समीक्षा ग्रसम्मृति पद का मूल श्रथ उत्यन्न न होना दै । व्यक्ति उत्पत्ति से रहित नहीं श्रपितं 
उत्पत्ति वाला है । ग्रतः ग्रसम्मृति का ग्रथ व्यक्ति नहीं हो सकता । सम्भृति का श्रथं उत्पन्न होना है । ` 
उत्पत्ति व्यक्ति की होती है, समाज की कों उत्पत्ति नहीं । व्यक्तियों के समुदाय को ही समाज कहते है । 


` ति 
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.. क सम्भृति का श्रथ समाज करना सवथा काल्पनिक है । श्रसम्भूति पद व्यवित श्रं मे तथा सम्भूति 
पद समाज प्रथं मे कही प्रयुवत नहीं है । श्रतः उक्त प्रथंको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । हां। 


सम्भूति पद उत्पत्ति श्रथ मेँ ग्रन्यत्र भी प्रयुक्त हरा है । 
मनुस्मृति का यह श्लोक देखिये-- 


कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः। 
संभूति तस्य तां विद्याद्‌ यद्‌योनावभिजायते ॥ 


मनु २॥। १४७ ॥ 


इस इलोक मे सम्भूति' पद उत्पत्ति प्रथं मे प्रयुक्त है । जव "सम्भृति! पद का प्रथं उत्पत्ति दै 
तो उसके विपरीता्थंक श्रसम्भूति' पद का प्रथं प्रनुत्पत्ति हे । 


॑ म्रभ्युपगम सिद्धान्त से यदि ग्रसम्भति का भ्रथं व्यक्ति ग्रौर सम्भृति का प्रथं समाज मान भी 
लिया जाये, तब भी इन तीनों मन्त्रो मे उक्त प्रथं ठोकं नहीं बेठता | 


इन तीन मन्त्रों में निम्न उपदेश है-- 


१. श्रसम्भृति की उपासना का निषेध । २. सम्भृति की उपासना का निषेध । 
३. भ्रसम्भृति से श्रन्य फल का विधान । ४. सम्भूति से ्रन्य फल का विधान । 
५. श्रसम्भूति से मृत्यु को पार करना। ६. सम्भृति से प्रमृत की प्राप्ति। 


ग्रसम्भति श्रौर सम्भृति का व्यक्तिवाद श्रौर समाजवाद प्रथं करने वाले भाष्यकारो ने प्रथम 
मन्त्र में विद्यमान “उपासते' क्रिया की श्रोर कोई ध्यान नहीं दिया । वे विद्वान्‌, इस तथ्य को म्रवदथ 
जानते होगे कि बिना क्रियापद के कोई वाक्य नहीं बनता । वाक्यका प्रथं तभी सममे प्राताहै जव 
क्रिया पद का प्रथोग किया जाता हे। यहाँ क्रियापद “उपासते'है। जो लोग भ्रसम्म्‌ति प्रकृति) कौ 
उपासना करते है वे गाढ श्रन्धमें प्रविष्टहोते हैँ ग्रौरजो सम्मति (कायं जगत्‌) कौ उपासनामे रतहँ 
वे श्रौर भी ्रधिक गाढ श्रन्धकार में प्रविष्ट होते हैँ । यहाँ ग्रात्मा के लिए प्रकृति श्रौर प्रकृतिजन्य कायं 
्र्थात्‌ सब जड़ पदार्थो की उपासना का निषेध क्रिया जा रहा है । जड़ पदार्थो को उपासना प्रात्मा को 
अन्धकार की श्रोरले जाती है, ब्रह्म की उपासना प्रकाशकी श्रोर। प्रकृति प्रकाशसे रहित त्र्य 
प्रकाश स्वरूप है । इन मन्त्रों के व्यक्तिवाद श्रौर समाजवाद परक ग्रथं मं सबसे बड़ा दोष यह्‌हैकिये 
भाष्यकार पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति प्रौर समाज की उपासना का तो निषेध करते हं किन्तु समृच्वय रूप मं 
उसका विधान करते हैँ । जब कि ्रात्मा के लिए न कोई व्यक्ति उपास्य है ग्रौरन कोई समाज । व्यक्ति 
ग्रौर समाज श्रात्मा के लिए ्रआादरणीय तो हो सकते है, उपास्य कदापि नहीं । आत्मा के लिए तो एक- 
मात्र उपास्य चेतन ब्रह्म ही है । 

य दुरे मन्त्र मे ग्रसम्भृति रौर सम्भूति के पृथक्‌-पृथक्‌ फलों का निदेश है, भ्रौर तृतीय मन्त्र 
में उन फलों का स्पष्ट उत्नेख किया गया है । श्रसम्मूति का फल-मूत्यु से पार करना ग्रौर सम्भूति का 
फल श्रमृत की प्राप्ति दरै। किन्तु व्यवितिवाद श्रौर समाजवाद ब्रथं के पक्षपाती भोष्यकार विद्वान्‌ एेसे 


` प्रवाह मे बहे जा रहे द कि कोई ठिकाना नहीं । श्रपनी व्याख्या में व्यक्तिवाद रौर समाजवाद के बड़े-बड़े 


फलों का वर्शन कर रहे हँ । वैद मन्त्रो की ग्रोर उनका कोई ध्यान नहीं किं वेद-मन्त्र क्या कह रहे हैँ । 


किस फल का निदंशकर रहे हैं। 
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व्यक्तिवादं के फल की व्याख्या मं श्री ब्र °: जगदीड्चन्दर जी विद्यार्थी न 'एक उदा 
कियाद । जिस्म यहां उद्धत करना भ्रावश्यकं समता ह । उदाहरण इस प्रकार है- "यदिः ¦ 
वेथक्तिक उन्नति मेँ लग जाये तो कहां तऊ पव सकता ह, यह बात दो दृष्टान्तो से स्पष्ट हो जायेगी ॥ ` 
एक कृषक था । वह्‌ भ्रपने वेतो मे कायं करता, साथ ही व्यायाम भौ करता । उसकी भं न्याईं । उसने 
कटडे को अपने कन्ये पर उठाया श्रौर उसे लेकर छत पर च्‌ गया । उसने इस काथं को अपना जीवन ` 
का एक नियम बना लिया । वह्‌ प्रतिदिन प्रातःकाल उस कटड़े को उठाता श्रौर छत पर चढता । तीन 
वषं मे कटरा पुरी भेस बन गई । यह्‌ कृषक उस भेस को कन्धे पर उठाकर भ्राराम से छत पर चढ़ जाता ` 
था। देनिक प्रभ्यास से मनुष्य भ्रपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए कहां तक पहैच जाता है '। 
(ईशोपनिषद्‌ प° १२४) ॥ ५ 

वेसे तो यह्‌ घटना ही भ्रसम्भव प्रतीत होती है । किन्तु इस श्रसम्भव घटना में श्री विद्यार्थी 4 
जीने एक भ्रसंमव बात ग्रौर लिख डाली कि तीन वषं मे कटड़ा पूरी भस बन गई । श्री विद्यार्थी जी! ध 
तीन वषंमेक्यासारी ्रायु मं भी कटड़ा भैस नहीं बन सकती । क 

यहां तृतीय मन्त्र मे वेद कह रहा है कि भ्रसम्भूति से श्रात्मा मृत्यु को पार कर सकता है ` 
'विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा । श्रौर व्यक्तिवाद ग्रौर समाजवाद अ्रथं कै पक्षपाती कह रहे हैँ कि श्रसम्भूति 
भर्थात्‌ व्यक्तिवाद से मनुष्य भस को उठाकर छत पर चढ़ सकता है । भ्रब पाठक ही स्वयं निरय कर. 
सकते हैँकिवे वेद की बाते मानें प्रथवाश्री विद्यार्थी जी की। 

तृतीय मन्व का तात्पयं यह है कि प्रसम्भूति के विज्ञान से श्रात्मा मृत्यु पार करता है श्रौर 
सम्भूति के विज्ञानसे ्रभृत प्र्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करता है । व्यक्तिवाद से मृत्यु को पार करना तथा 
समाजवादसे मोक्ष को प्राप्त करने की कोई तुक नहीं । क्यो कि इस मन्त्र के अ्ननुसार जब तक प्रकृति श्रौर 
प्रकृतिजन्य सव कायं जगत्‌ के स्वह्प को यथार्थं रूप मे नहीं समकर लिया जाता तब तक कोई भी भ्रात्मा & 
मृत्यु के भयतेपार नहींहो सकता श्रौरन ही श्रमृत (मोक्ष) को प्राप्त कर सकता है । वैयक्तिक नियभोँ | 
कै पालनसे कोई दीघंजीवी हो सकता है मृत्यु-दुःख से पार होना कु प्रौर वातहै। समाज-षेवा से 3 
कोई यशा कमा सकता है, मोक्ष को प्राप्त करना कुछ ओर बात है । कहाँ मृत्यु के दुःख से पार होना श्रौर ५ 
मोक्ष को प्राप्त करना श्रौर कहां दीघंजीवी होना तथा सांसारिक यडा कमाना । इन दोनों अर्थो मेँ प्राकरादा- ` 
पाताल का ब्रन्तर दै । व्यक्तिवाद ग्रौर समाजवाद ग्रथ के पक्षपाती भाष्यकारो ने यहौँ उच्च वेदार्थं को 
कितना तुच्छं बनाकर रख दिया है, यह्‌ पाठक स्वयं श्रनुभव कर सकते हैँ ।॥ ४० । ११॥ | ध 
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दीर्घतमाः । अत्रत्य स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
ग्रथ विद्याऽविद्योपासनफलमाह्‌ ॥ 
भ्रव विद्या ग्रौर श्रविद्या कौ उपासना के फल का उपदेश किया जाता है ॥ 


अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽविंचामुषासंते। 
ततो भूय॑ 5 इव ते तमा य ऽ उ विधाया रताः ॥ १२॥ । 


प्ट; (श्रन्धम्‌) दृष्टवावरकम्‌ (तमः) गाढमज्ञानम्‌ (प) (विहन्ति) (यै) ( ॥ ष) € 
प्रनित्याजुचिदुःखानात्मसु नित्यगुचिसुखात्मख्यातिरविदये ति =ज्ञानादिगुण रहितं वस्तु का्यंवं ५. रणात्मकं 
जडं परमेश्वराद्धिन्नम्‌ (उपासते) श्रम्यस्यन्ति (ततः) (मय इव) श्रधिकमिव (ते) (तमः)  श्रज्ञानम्‌ चे) 


| 


| 
। 
ध 


` सत्रस्वन्टगश््रन्च््रखः- ये मनुष्याः श्रवि- 


` द्याम्‌ ्रनित्यागुचिदुःखानातेमसु नित्यगुचिसुखात्म- 

ख्यातिरविद्येति = ज्ञानादिगुणा रितं वस्तु कार्यं 
कारणात्मकं जडं परमेश्वराद्धिन्नम्‌ उपासते श्रभ्य- 
स्यन्ति; तेऽन्धं हृष्टयावरकं तमः गाढमज्ञानं प्रवि- 
न्ति 


 । ये पण्डितंमन्यमानाः विद्यायां शब्दा्थ॑सम्बन्ध- 
विज्ञानमात्रेऽवेदिके भ्राचरणो रताः रममाणाः त उ 
ततः भुय इव भ्रधिकमिव तमः भ्रज्ञानं प्रविशन्ति 
॥ ४०.। १२ ॥ 


न्त्रः प्रत्रोपमालङकारः। यद्यच्चेतनं 
ज्ञानादिगुणयुक्तं वस्तु तज्ज्ञातृ, यदविद्यारूपं 
तज्ज्ञेयम्‌; यच्च चेतनं ब्रह्य विद्रदात्मस्वरूपं वा 
तदुपासनीयं सेवनीयं च । यदतो भिन्नं तन्नोपास- 
नीयं, किन्तूपकत्तव्यम्‌ । 


ये मनुष्या अ्रविद्याऽस्मिता-राग-दरेषाऽभिनिवेशेः 
वलेशेर्युक्तास्ते परमेश्वरं विहायाऽतोभिन्नं जडं 
वस्तूपास्य महति दुःख-सागरे निमज्जन्ति । 


ये च शब्दार्थाञ््वयमाव्रं संस्कृतमधीत्य 
सत्यभाषण-पक्षपातरहितन्यायाचरणासख्यं धमं 
नाऽऽचरन्त्यभिमानाऽरूढाः सन्तो विद्यां तिरस्कृत्या- 


 विद्यामेव मन्यन्ते, ते चाऽधिकतमसि दुःखाणेवे 


चैत्वारिर श्रध्यायैं 


पण्डितंमन्यमानाः (उ) (विद्यायाम्‌) रब्दाथ॑सम्बन्धविज्ञानमातरेऽवेदिके भ्राचरणे (रताः) रममागा; । {२॥ 


` अन्त्यः ये मनुष्या श्रविद्यामपासते तेऽन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यायां रता । 
॥.. स्त उ 
इव तमः प्रविशन्ति ॥। १२ ॥ ८. 


३६५ 


न्प्स (ये) जो मनुष्य, (श्रविद्याम्‌) 
भरनित्य को नित्य, श्रपवित्र को पवित्र, दुः को 
सुख, श्रनात्मा को भ्रात्मा जानना रूप श्रविद्यारै 
ग्रतः ज्ञानादि गुणोंसे रहित, कार्यकारण रूप 
परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की (उपासते) उपासना 
करते है (ते) वे (्रन्धम्‌) ज्ञान टृष्टिको टकने वाले 
1 गाढ़ श्रज्ञान में (प्रविशन्ति) प्रविष्ट होते टै ¦ 
ग्रौर-- 


(ये) जो भ्रपने श्रापको पण्डित मानने वाले 
(विद्यायाम्‌) शब्द, श्रथ ्रौर सम्बन्ध के जानने 
मात्र तथा प्रवेदिकं ्राचरणमें (रताः) रमणा 
करते हँ (ते) वे (उ) निइचय ही (ततः) उससे 
(भूयः इव) कहीं अ्रधिक (तमः) भ्रज्ञान में प्रवि 
होते है ॥ ४० । १२ ॥ 


म्प्रयव््रर््र- यहां उपमालंकारदहै। जो जो 
ज्ञानादि गुणों से युक्त चेतन वस्तु टै, वह ज्ञाता; 
म्रोर जो भ्रविद्यारूपरहै वह्‌ ज्ञेय कहलातादहै रौर 
जो चेतन ब्रह्य श्रथवा विद्धान्‌ श्रात्माहै, उसी 
की उपासना ्रौर सेवा करनी चाहिए, श्रौर जो 
इससे भिन्न है, उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए, 
किन्तु उससे उपकार प्रहरण करना चाहिए । 


जो मनुष्य श्रविद्या, भ्रस्मिता, राग, द्वेष ओ्रौर 
ग्रभिनिवेश इन पांच क्लेशो से युक्त है; वे परमेश्वर 
को छोडकर इससे भिन्न जड़ वस्तु की उपासना 
करके महान्‌ दुःख-सागर मे इबते हे । 


श्रौर जो शब्द, प्रथं, सम्बन्ध मात्र संस्कृत 
भाषा पढ़कर सत्य भाषण, पक्षपात रहित न्याया- 
चरण रूप धमं का ्राचरण नहीं करते, श्रपितु 
ग्रभिमानी होकर विद्याका ग्रपमान करके भ्रविद्या 
कामान करते है, वे भ्रत्यन्त भ्रज्ञानरूप दुःखसागर 


4 ` सततं पीडिता जायन्ते ॥ ४० । १२ ॥ 
। मे पड़े सदा दुःखी रहते हे ।। ४०। १२॥ 
नर प्च्ध्र्थः--प्रविद्याम्‌ =परमेश्वराद्भिन्नं जडं वस्तु । विद्यायाम्‌ =शन्दार्थाञन्ययमाव्रं 


३९६ दयानन्द-यजुवंदभाष्यभास्करं 


संस्कृतमधीत्य सत्यभाषणपक्षपातरहितन्यायाचरणाख्यधर्मस्याऽनाचरशो । रताः = ग्रभिमानारूढाः सन्तो 
विद्यां तिरस्कृत्याऽविद्यामेव मन्यमानाः । अन्धन्तमः== महदुदुःखसागरम्‌ । भूयः =अ्रधिकम्‌ ।॥ ४०।१२॥ 

नऋख्खस्रप्र- विद्या श्रौर रविद्या की उपासना का फल-- जो श्रनित्य को नित्य, श्रपविव्र 
को पवित्र, दुःख को सुख, भ्रनात्मा को श्रात्मा जानना रूप श्रविद्या है, ग्रतः ४. ` गुणों से रहित, कायं 
कारण श्रात्मक, परमेश्वर से भिन्न वस्तु कीजो उपासना करते हैँ वे घोर श्रज्ञानं को प्राप्त होतेह । 
ग्रपने श्रापको पंडित मानने वाले, विद्या अर्थात्‌ शब्द-ग्रथं-सम्बन्ध के विज्ञानमात्रमे तथा श्रवेदिक 
श्राचरणा में रमण करते हैँ वे उससे भी कहीं अधिक भ्रज्ञान को प्राप्त होते हैं । | 

तात्पयं यह है कि चेतन, ज्ञानादि गणो से युक्त ्रात्मा ज्ञाता है । ज्ञानादि गुणों से रहित श्रविद्या 
रूप वस्तु ज्ञेय है । चेतन ब्रह्म उपासनीय है श्रौर विद्वानों का श्रात्मा सेवा करने योग्य है । विद्या श्र्थात्‌ 
चेतन ब्रह्य श्रौर ्रात्मा से भिन्न भ्र्थात्‌ भ्रविद्या (जड) वस्तु उपासना के योग्य नहीं होती किन्तु उपकार 
लेने योग्य होती है । 

श्रविद्या, ्रस्मिता, राग, द्वेष अ्रभिनिवेश पाँच क्लेश हैँ । इनसे युक्त मनुष्य परमेश्वर को 


छोडकर उससे भिन्न जड़ (श्रविद्या) वस्तु की उपासना करते हैँ तथा महान्‌ दुःखसागर में `इबते है । 


ग्रौर जो शब्द-ग्रथं -सम्बन्ध मात्र संस्कृत पढ़कर सत्यभ।षण, पक्षपात रहित न्यायाचर्ण रूप धमं का 


ग्राचरणा नहीं करते, श्रभिमानी होकर विद्या (चेतन ब्रह्य) का तिरस्कार करके श्रविद्या (जड़ पदार्थं) , 


कोही श्रधिक मानते दहै; वे भ्रधिक भ्रन्धकार रूप दु:खसागर में सदा पीडित रहते हैँ ॥ ४० । १२॥ @ 


दीघंतमाः। अगतस ~-स्पष्टम्‌ । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ जडचेतनयोविभागमाह ॥ 
श्र जड़ चेतन का विभाग कहते हैँ ।। 
अन्यदेवाहूर्वियायां ऽ अरन्यदाहुरविं्यायाः । 
इतिं शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्रिवच्िरे ॥। १३ ॥ 
प््रब्ट्रथः (श्रन्यत्‌) भ्रन्यदेव कार्यं फलं वा (एव) (श्राहुः) कथयन्ति (विद्यायाः) 
पूर्वक्तायाः (अन्यत्‌) (ब्राहुः) (अ्रविद्यायाः) पूरवंमन्त्रेण प्रतिपादितायाः (इति) (चुरुम) श्रुतवन्तः 


(धराणाम्‌) भ्रात्मज्ञानां विदुषां सकाशात्‌ (ये) (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ (तत्‌) विद्याऽविद्याजं फलं द्योः स्वरूपं 
वा (विचचक्षिरे) व्याल्यातवन्तः ।। १३ ॥ 


अन्वयः हे मनुष्या ! ये विद्वांसौ नो विचचक्षिरे विद्याया ग्रन्यदाहुरविद्याया अ््यदेवाहु- 
रिति, तेषां घीराणां तद्रचो वयं शुश्रुमेति विजानीत ।। १३ ॥ 


र्रस्वरद्टगश्र्त्रखः- है मनुष्याः ! ये न्ख्य टे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ लोग 


विद्वांसो नः रस्मभ्यं विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः, (नः) हमारे लिए (विचचक्षिरे) बतला गये है # प 


विद्यायाः पूर्वोक्ताया श्रन्यत्‌ प्रन्थदेव कार्य फलं वा (विद्यायाः) पूवं मन्त्र मे कही विद्या का (अन्यत्‌) श्रौ 


राहुः कथयन्ति । ्रविद्यायाः पूर्वमन्त्रेण प्रति- ही कायं वाफल होता है एेसा (ब्राहुः) कहते है । 
पादितायाः अन्यत्‌ प्रन्यदेव कार्यं फलं वा एवाहुः (म्रव्रिद्यायाः) पूर्वं मन्त्र मे प्रतिपादित श्रविद्याका 


कथयन्ति इति तेषां धीराणाम्‌ प्रत्मज्ञानां विदृषां (ग्रन्यत्‌) श्रौर ही फल होतादहै, एेसा उन (धीरा- ४ 


त 


~" 


रै 


५ 
८; 


चत्वारि श्रध्याय 


सक्राशात्‌ तत्‌ विचाऽवियाजं फलं द्योः स्वरूपंवा 
वचो वयं शुश्रुम श्रुतवन्तः; इति विजानीत ॥ 
॥ ४०५ । १३ ।। 

न््च््रवयः-ज्ानादिगुरायुक्तस्य चेतनस्य 
सकराशाद्य उपयोगो भवितुं योग्यो न स प्रज्ञानयुक्त- 
स्य जडस्य सकाशात्‌; यच्च जडात्प्रयोजनं सिध्यति, 
न तच्वेतनादिति सर्वेमंनुष्ये विद्रत्सङगेन, विज्ञानेन, 
योगेन, धर्माचरणोन चाऽनयोविवेकं कृत्वोभयो- 
रुपयोगः कर्तव्यः ।। ४०। १३ ॥ 
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गाम्‌) श्रात्मज्ञनो विद्रानों के पास से (तत्‌) 
उपदेश हमने (गुश्रुम) सुना दै; एेसा तुम जानो 
।। ४०। १३ ॥ 

न्म्ाच््ऋर््थ- ज्ञान प्रादि गुणा से युक्त चेतन 
सेजो उपयोग लिया जा सकता दै; वह ग्रज्ञान- 
युक्त जड वस्तुसे नहीं। प्रौरजो जड वस्तुसे 
प्रयोजन सिद्ध होता है, वह चेतन से नहीं टो सकता । 
एेसा सब मनुष्यों को विद्धानों के संग, विज्ञान, योग 
श्रौर धर्माचरा से इन दोनों का विवेचन करके, 
जड ्रौर चेतन दोनों का ठीक-टीक उपयोग करना 
चाहिए ॥ ४० । १३॥। 


म्र प्रद्र; -वियायाः=ज्ञानादिगुणस्य । श्रविद्यायाः=ग्रज्ञानादिगूणस्य ॥ 
न्एरयखरत्रमर- जड शरोर चेतन का विभाग विद्वान्‌ मनुष्यों ने पूवं मन्त्रोक्त विद्या 


(चेतन वस्तु) का प्रविद्यासे ग्नन्य (भिन्न) ही कार्यं वा फल बतलाधा है । पूवं मन्त्रोक्न ्रविद्या (जड़ 
वस्तु) का विद्यास ्नन्य (भिन्न) ही कायं वा फल बतलाया है। श्रात्मज्ञानी विद्रानोंसे विद्या ग्रौर 
श्रविद्या से उत्पन्न फल तथा उनक्रा स्वरूप हम भिन्न-भिन्न सुनते हैँ । 

तात्पयं यह है श विद्या श्र्थातु ज्ञानादि गुणों से युक्त चेतनसे जो उपयोग लिया जा सकता 
है; वह श्रविद्या भ्र्थात्‌ श्रज्ञान युक्त जड़ पदाथं से नहीं । प्रौर जो ग्रविचा भ्रर्थात्‌ जड पदाथं से प्रयोजन 
सिद्ध होता है; वह विद्या श्र्थातु चेतन पदाथं से नहीं । इसलिए सव मनुष्य विद्वानों के संग से विज्ञान, 
योग श्रौर धर्माचरण से विद्या श्रौर भ्रविद्या का विवेचन करं। तथा इनका यथावत्‌ उपयोग 


करे ।॥ ४० । १३।॥ @ 


दोघंतमाः । अ्र्त्ग््रप स्पष्टम्‌ । स्वराड्‌ष्णिक्‌ । ऋषभः | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
जड़ श्रौर चेतन के विभाग का फिर उपदेश किया है ।¦ 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अव्या मत्युं तीर्त्वा वि्पागृत॑मश्ुते ॥ १४॥ 


परब्र; (विद्याम्‌) पूर्वोक्ताम्‌ (च) तत्सम्बन्धिसाधनोपसाधनम्‌ (ञ्रविद्याम्‌) प्रतिपादित- 
पूर्वाम्‌ (च) एतदूपथोगिसाधनकलापम्‌ (यः) (तत्‌) (वेद) विजानीत (उभयम्‌) (सह) (अविद्याया) 
 शरीरादिजडन पदार्थसमूटेन कृतेन पुरुषार्थेन (मृत्युम्‌) मरणदुःखनयम्‌ (तीर्त्वा) उल्लङव्य 6 (विद्यया) 
ग्रात्मशुद्धान्तःकरणकतयोगधमं जनितेन यथाथदशंनेन (श्रभृतम्‌) नाशरहितं स्वस्वह्पं परमात्मानं वा 


(श्रहनुते) । १४॥। 


` उ्न्क्यः- यो विद्वान्‌ विचयं चाऽविदयां च तदुभयं सह वेद सोऽपरि्था मृतपं तोर्त्वा व््धा- 
मृतमर्नुते । १४॥ 
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र प्यन्दाथ्रटिन्त्रिखः यो = विद्वान्‌ विद्यां 
पूवोक्तिां च तत्सम्बन्धिसाधनोपसाधनम्‌ श्रविद्या 
परतिपादितपूर्वा च एतदुपयोगिसाधनकलापं तदुभयं 
सह वेद विजानीत सोऽविद्यया शरीरादिजडेन 
पदाथंसम्‌हेन कृतेन पुरुषार्थेन मृत्य मरणदुःखभयं 
तीर्त्वा उल्लङ्घ्य विद्यया प्रात्मञुदधान्तःकस्ण- 
संयोगधमंजनितेन यथार्थदर्शनेन अमृतं नाशरहितं 
स्वस्वरूपं परमात्मानं वा श्रहनुते ।॥ ४० । १४॥ 


ग्ञक्र7र्थः-ये मनुष्या विद्याऽविदे स्वरूपतो 
विज्ञायाऽनयोज उचेतनौ साधकौ वत्तंत, इति निरिचत्य 
सर्वं शरी राऽऽदिजडं चेतनमामानं चधर्माथं-काम- 
मोक्षसिद्धये सहैव संप्रयुञ्जते, ते लौकिकं दुःखं विहाय 
पारमाथिकं सुखं प्राप्नुवन्ति । 


यदि जडं प्रकृत्यादिकारणं शरीरादिका्यं वा न 
स्यात्त परमेश्वरो जगदूत्पत्ति, जीवः कर्मोपासने 
ज्ञानं च कर्तृः कथं शक्नुयात्‌ ! 


तस्मान्न न केवलेन जडेन, न॑ च केवलेन 
चेतनेन; ्रथवा न केवलेन कर्मणा न च केवलेन 
ज्ञानेन कदिचदपि घर्मादिसिद्धि क्तु समर्थो 
भवति ।। ४० । १४ ॥ 


दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर चैः 


कु ५ गिण 1 
पूव॑मन्त्र में , (च) रौर ४ १, 
उपसाधनों को तथा (भ्रवियाम्‌) पूवं वादित । 
ग्विद्या (च) श्रौर उसके उपयोगी नाना साधनों 
(तत्‌, उभयम्‌, सह) उन दोनों को साथ-साथ 
(वेद) जानता है; (सः) वह्‌ (ग्रव्रि्ययां) शरीर 
ग्रादि जड पदार्थौ कै द्वारा किये पुरुषां से (मत्युम्‌) 
प्राण -व्याग मे होने वाले दुःख के भय को (तीर्त्वा) 
पार करके (विद्यया) श्रात्मा ग्रौर शुद्धग्रन्त.करण 
के संयोग रूप धमं से उत्पन्न यथार्थं ज्ञान से 
(ग्रमृतम्‌) भ्रविनाशी भ्रात्मस्वरूप को श्रथवा 
परमात्मा को (ग्रदनुते) प्राप्त करता है ॥४०।१४ ॥ 

स््रणच््र्थ-जो मनुष्य विदा श्रौर श्रविद्या 
के स्वरूप को जानकर श्रौर इनके जड एवं चेतन 
पदाथं साधक है; ठेसा निरुचय करके शरीर श्रादि 
जड ग्रौर चेतन श्रात्मा का धर्म॑, श्रथ, काम श्रौर 
मोक्ष की सिद्धि के लिए एक साथ प्रयोग करते हैः 
वे लोग लौकिक दुःख से चट कर पारमार्थिक सुख 
(मोक्न ) को प्राप्त होते हैँ । 

यदि जड़ (श्रविद्या) प्रकृति प्रादि कारण वस्तु 
ग्रथवा शरीर श्रादि कायं वस्तुन होतो परमात्मा 
जगत्‌ की उत्पत्ति तथा जीव कर्मोपासना रौर ज्ञान 
की प्राप्ति कंसे कर सक्ते हैँ । 

इसलिए न केवल जड़ (श्रवि्या) के द्वारा ग्रौर ` 
न केवल चेत्तत (विद्या) के द्वारा; भ्रथवान केवल 
कमं (ग्रविद्या) कै द्वारा प्रौर न केवल ज्ञान 


(विद्या) केद्वारा कोई भी व्यक्ति धमं, प्रथं, काम 


श्रौर मोक्ष की सिद्धि कर सकता है । ४०। १४॥ 


स= स््रव्यर्थः- पृत्युम्‌-=लौकिकं दुःखम्‌ । तीर्त्वा = विहाय । भ्रमृतम्‌ ==पारमाथिकं 
सुखम्‌ । प्रदनुते =प्राप्नोति । श्रविद्याम्‌ =कर्मोपासने । विद्याम्‌ = ज्ञानम्‌ ।। ४० । १४॥ 


ध, न्य सरपट --१. जड़ श्रौर चेतन का विभाग--जो विद्वान्‌ पूवं मन्व्रोक्त विद्या (चेतन वस्तु) 
` तत्सम्बन्ध साधन-उपसाधन तथा पूवं मन्त मेँ पर्तिषादित श्रविद्या (जड वस्तु) श्रौर उसके उपयोगी 
सव साधनो को साथ-साथ जानता है वह्‌ श्रविद्या भ्र्थात्‌ शरीरादि जड़ पदार्थो से कयि पुरुषाथं के द्वारा 
मृत्यु के दुःखको पार कर सकता है; प्रौर विद्या ्र्थात्‌ श्रात्मा रौर भ्रन्तःकरण के संयोग से उत्पन्न 
यथां ज्ञान (दन) से श्रधृत ग्रथात्‌ श्रविनाशी श्रात्मस्वरूप तथा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है । ` अ 


तात्पयं यह्‌ है किं मनृष्य विच्य श्रौर श्रविद्या कै स्वरूप को समं । जड श्रौर चेतत पदाथ इनके 


चत्वारिश ग्रध्याय ३६९ 


«^ 


साधक है; देषा निरचय करं । शरीर श्रादि जड़ वस्तु (ग्रविद्या), श्रौर चेतन श्रात्मा (विद्या) का धर्म, 

श्रथ, काम श्रौर मोक्षकी सिद्धिके लिए साथ-साथ उपयोग करे । लौकिक दुःख (मृत्यु) को छोडकर 

 पारमाधिक सुख (श्रमृत = मोक्ष) को प्राप्त कर । ८ | 

| २. जड श्रौर चेतन कौ श्रावश्यकता-- यदि श्रविद्या ग्रर्थात्‌ जड प्रकृति श्रादि कारण वस्तु श्रथवा 
शरीरादि कायं वस्तुन होतो परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं कर सकता । जीव करम, उपासना ग्रौर 
ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिए न केवल जड (म्रविद्या) ग्रौर न केवल चेतन विद्या) अ्रथवान 
केवल कमं ॒(ब्रविद्या) श्रौर न केवल ज्ञान (विद्या) से कोई भी मनुष्य धर्म, मर्थं, काम ग्नौर मोक्ष की 

सिद्धि नहीं कर सकता । ग्रतः विद्या श्रौर श्रविद्या दोनों का सह-ज्ञान प्रावश्यक है ।। ४०। १४॥ 

| अ्रन्खत्त्र रेयखत्ररख7त--- विदां चाविद्यां च०"' (यजु ४०। १४) । जो मनुष्य विद्या 

भरौर अविधा के स्वरूप को साथ ही जानता है; वह भ्रविद्या श्र्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या 

रथात यथाथं ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । (सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास) 


। | समीक्षा 

| इस भ्रध्याय के १२, १३ श्रौर १४ ये तीन मन्त्र ्रविद्या प्रौर विद्या के उपयोग को समभा रहै 
ह । यहां प्रथम मन्त्र मे बतलाया गया है किजो लोग प्रविद्या की उपासना करते हँ वे गाद ग्रन्धकार में 
 श्रविष्टहोतेहं भ्रौरजो लोग विद्याम रत रहते दँ वे उससे भी कहीं ग्रधिक घोर प्रन्धकार में प्रविष्ट 
 होतेहै। यहाँ दुसरे मन्त्र मे बतलाया गयाहै कि जिन मेधावी विद्वान्‌ योगी जनों ने हमारे लिए उक्त 
विद्या भ्रौर भ्रविद्या का उपदेश कियाद उनसे हमने एेसासुनाहै करि विद्याका कु प्रौर फलै 
श्रौर श्रविद्या काकु ग्रौर फल है। यहां तीसरे मन्त्र में विद्या ग्रौर प्रविद्याके फल का उपदेश किया 
 गयाहै। इस मन्त्र मे बतलाया गयाहै करिजो विद्वान्‌ विद्या रौर भ्रविद्या को साथ-साथ जानलेताहै 
वह श्रविद्यासे म्रृत्युके भय कोपार करके विद्यासे श्रमृत (मोक्ष) को प्राप्त कर सकतादै। 


। श्रव यहाँ प्रन उत्पन्न होतादै कि ्रविद्याग्रौर विद्या क्या वस्तुहँ। भाष्यकारो नेभ्रविद्या 
। श्रौर विद्या के भिन्न-भिन्न प्रथं किर, किन्तु महि दयानन्द के वेद-भाष्यके भ्रनुसार प्रविद्याका 
श्रं परमेरवर से भिन्न ज्ञानादि गुणों से रहित कारयं-कारणात्मक जड़ वस्तु है । जो श्रनित्य, ्रगुचि, 
“ दुःख श्रौर श्रनात्मा स्वषूप है । जिसे यह ग्रज्ञानी मनुष्य नित्य, शुचि, सुख श्रौर श्रात्मा स्वरूप सम 
{ लेता है । केवल शब्द, पर्थ ग्रौर सम्बन्ध के विज्ञान मात्र को यहां विद्या कहागयाहै। 

† भ्रब यहाँ फिर प्रदन उत्पन्न होताहै करि उक्त श्रविद्या प्रौर विद्याका ्रात्माके लिएुक्या 
उपयोग है ? यहाँ प्रथम मन्वमे वताय है कि अ्रविद्या श्रात्मा के लिए उपासना की वस्तु नहींहै। जो 
। जो मनुष्य उसकी उपासना करते है; वे प्रविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेष, प्रभिनिवेश रूप क्लेश से मुक्त 
। होकर महान्‌ दुःखसागर मेँ इवते दँ । प्रौरजो लोग शव्द, प्रथं, सम्बन्ध मात्र विज्ञान में रत रहते हँ 
। श्रौर सत्यभाषण, पक्षपात रहित न्यायाचरण रूप धर्मं का भ्रनुष्ठान नहीं करते, गरभिमानी होकर 
` विद्या कां तिरस्कार करते है वे उनसे भी कीं श्रधिकर घोर अन्धकार में प्रविष्ट होतेह परात्‌ वे दुःखसागर 
में , रहते है । इसका तात्पयं यह है कि प्रात्मा के लिए न तो श्रविद्या (जड वस्तु) उपासना के योग्य 
भ्रौरन ही विद्या (शब्दां सम्बन्ध मात्र) रमणीयदहै। श्रात्मा कै विए एक मात्र चेतन ब्रह्मही 
सना करने योग्य है । 

यहाँ प्रथम मन्त्र में भ्रविद्या (जड़ पदार्थ) प्रौर विद्या की उपासना का निषेध तौ कर दिया 
ततु इनका उपयोग कोई नहीं बतलाया । इस जिज्ञासा का उत्तर दूसरे भ्रौर तीसरे (१ ३-१४) मन्त 
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मे दिया गया है । दूसरे मन्त्र मे कहा गथा है , कि श्रविद्या (जड वस्तु) काश्रौर फलदहै तथाविद्याका 
मरौर फल है । तीसरे मन्त्र मे उक्त फल का उपदेश किथा गया है । अ्रविद्या ्रौर विद्या श्रात्माके लिए 
ग्रत्यन्त उपयोगी वस्तु हैँ । आत्मा-ग्रविद्या ्रौर विद्या का साथ-साथ ज्ञान ्राप्त करे भ्र्थात्‌ इन दोनों 
मचे किसी कोभी न दछोडे। दोनों से उपयोग ग्रहण करे । आत्मा भ्रविद्या भ्रौर विद्या का जीवन में 
वेदोक्त रीति से ठीक-ढीक उपयोग करे । वेदादि शास्त्रों के श्रष्ययन एवं विद्वानों के संग सै इनका ` 
उपयोग करना सौखे । यह अविद्या श्रौर विद्या ्रात्मा के लिए उपयोग करने क वस्तु है; उपासना की 
नहीं । रविद्या के सदुपयोग से श्रातमा मृत्यु के भय को पार करे तथा विद्या के सदुपयोग से श्रमृत ब्र्थात्‌ 
मोक्ष को प्राप्त करे । 

१. इन तीन मन्त्रो कौ व्याख्या मे भाष्यकारो नै ग्रविद्या श्रौर विद्या के भिन्न-भिन्न भ्रं किए 
ह । श्री शंकराचायं ने प्रथम मन्त्र की व्याख्या मे लिखा है“ ऽविद्यां विद्याया भ्रन्या प्रविद्या, तां कमं 
इत्यर्थः । कर्म॑णो विद्याविरोधित्वात्‌ तामविद्यामग्निहोत्रादिलक्षणाभमेव केवलामुपासते "^^ 
ये तु विद्यायामेव देवताज्ञान एव अभिरताः ' । श्रथ- विद्या से भिन्न वस्तु श्रविद्या का श्रथं कमं है, क्योकि 
कमं विया का विरोधी है। अविद्या, भ्र्थात्‌ श्रग्निहोत्रादि कमै" विद्या श्र्थात्‌ देवता ज्ञान । 
(ईशावास्योपनिषद्‌ प° ३४) 

समीक्ना- श्री शंकराचार्य जी ने यहाँ श्रविद्या का भ्रथं ्रग्निहोत्रादि कमं किया है तथाविद्या 
का श्रथं रेवताज्ञान । श्री शंकराचायं जी का श्रविद्याका अथं श्रधूरा है। ज्ञान, कमं उपासना तीन 
वस्तु है । मन्व में विद्या प्रविद्या दो पदर । विद्याका भ्र ज्ञान है, तो श्रविद्याका प्रथं क्या होगा? 
उत्तर स्पष्टहै ज्ञानको छोड कर जो शेष रह्‌ गया वह भ्र्थात्‌ कमं श्रौर उपासना । महर्षि दयानन्द ने 
सत्या्थप्रकाश (नवम समुल्लास) में भ्रविद्या का प्रथं कमं ्रौर उपासना किया है । वे लिखते ह “कमं 
गरोर उपासना श्रविद्या इसलिए है कि यह्‌ बाह्य भ्रौर प्रन्तर क्रिया विशेष नाम है; ज्ञान विशेष नहीं । 
ग्रतः श्रविद्या का भ्रं केवल कर्मं नहीं; उपासनाभीहै। 


विद्या पद का ग्रथ श्री शंकराचायं जी ने देवता-ज्ञान' किया है । यह श्रथ भ्रस्पष्ट है । देवता- 
ज्ञान से उनका क्या अ्रभिभ्राय है; यह्‌ नहीं कहा जा सकता । विद्या मेँ ज्ञान-मात्र का समावेश है । केवल 
देवता-ज्ञान श्रथ करने से विद्या का श्रथं सीमित हो जाताहै। किसी भी पद के विस्तृत भ्रं को सीमित 
करना ्रनुचित है । 

२. यहाँ दूसरे मन्त्र की स्याख्यामें श्री शंकराचायं जी लिखते है -*श्रन्यत्‌ पृथगेव विद्यया 
करियते फलमित्याहुवंदन्ति - “विद्यया देषलोकः' (बृ ० उ० १।५॥ १६)..." प्न्यदाहुरवि्यया 
कर्मणा क्रियते “कर्मणा पितृलोकः (व° उ० १।५। १६) इति श्रुतेः । श्र्थ-विद्या से श्रौर ही फल 
मिलता है । विद्यसे देवलोक की प्राप्ति होती है । भ्रविदया रथात्‌ कमं सेश्रौर ही फल मिलतादहै। 
कर्म से पितृलोक की श्राप्ति होती है । (ईशावास्योपनिषद्‌ प° ३५) 

समीक्षा- यहां द्सरे मन्त्र मे बतलाया जारहादहै किविद्याका ्रन्य फल दै तथा श्रत्रि्याका 
म्न्य फल दै ।. मन्त्रमें विद्या श्रौर्रविद्या के पृथक्‌-पृथक्‌ फल का कोई उल्नेख नहीं है, किन्तु यहाँ 
श्री लंकराचायं जी वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के प्रमाण से विद्या श्रौरश्रविद्या के फल का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश 
कररहेँ करि विद्या से देवलोक कीश्राप्ति होती है श्रौर कमं से पितृलोक की। यह व्याख्या इन तीन 
मन्व के मूल-प्रथं से विरुद है । तृतीय मन्व क श्रनुसार जो व्यक्ति विद्या ्रौर भ्रविद्या को साथ-साथ 
जाननेगा उसेतो दोनों कौ प्राप्तिं एक साथ होनी चाहिए । क्या फिर वह देवलोकं में रहेगा श्रथवा 
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^ पितृलोक में । रतः श्री शंकराचायं जी का उक्त श्रथं सर्वथा कल्पित है । वस्तुतः श्री शंकराचार्य जी इस 


द्वितीय मन्व का तात्पयं सममे ही नहीं। यहां दूसरे मन्त्रमे तो केवल इतना ही निर्देश कि ग्रविद्या 
परौर विद्या काफल पृथक्‌-पृथक्‌ दै। वहफल व्याह? फलका वर्णन तीसरे मन्त्रम स्पष्ट बतलाया 
कि श्रविद्यासे मृत्यु को पार करनाग्रौर विद्यसे श्रगृत को प्राप्त करना चाहिए । ग्रतः दूसरे मन्त्र कौ 
व्याख्या में किसी भी कल्पित फल का उल्लेख करना भारी भूल दै । । ` 


. श्री शंकराचायं जी ने तृतीय मन्त्र की व्याख्यामें मृत्यु ग्रौर श्रमृतपदका वड़ाश्रदमत 
भ्रं कियाहै। वै लिखते है “ग्रविद्यया कर्मणा == ग्रग्निटोत्रादिना मृत्युं स्वाभाविकं कर्मं ञानं च, 
मत्युशब्दवाच्यमुभयं तीर्त्वा =ग्रतिक्रम्य विद्यया =-देवताज्ञानेनामृतं = देवतात्मभावमदनते = प्रप्नोति" । 
श्रथं-प्रविद्या प्र्थात्‌ ञ्रग्तिहोत्रादि कर्मसे मूयुश्र्यात्‌ स्वाभाविक करम श्रौर ज्ञान को पार करके (यहां 
मृत्यु शब्द से ज्ञान श्रौर कमं दोनों का ग्रहण है) विद्या भ्र्थात्‌ देवता ज्ञान से श्रभृतग्र्थात्‌ देवता के प्रति 
ग्रात्मभाव को प्राप्त होता है । (ईशोपनिषद्‌ प° ३६) - 


समीक्षा--यहां श्री शंकराचायं जीने मृत्यु शब्दका प्रथं क्रियाहै स्वाभाविक कमं ग्रौरज्ञान, 
भ्र श्रविद्या का ब्रथं उन्होने बतलाया है कम । श्रव श्राप श्री शंकराचार्य जी के प्रनुसार श्रविचयया मृत्यं 
तीरस्वा का यही ्रथं करेगे करि--“कमं से स्वाभाविक कमं श्रौर ज्ञान को पार करके । यह कोई मन्त्रां 
नहीं । ्रात्मा भ्रगिनिहोत्रादि कमं से स्वाभाविक कमंको कंसे पार करतादहै, तथाकर्मसे ज्ञानको कंसे 
पार करता है ? इसका एक मात्र उत्तर श्री शंकराचायं ही दे सकते हैँ । 


'विद्ययाऽमृतमरनुते' कौ व्याख्या भी श्रनोखी है । विद्या का प्रथं देवता ज्ञान ग्रौरग्रमृत का 
भ्रथं देवता के प्रति श्रात्मभाव क्ियादहै। श्री शंकराचायं जौ के मृत्यु, विद्या ओओौर भ्रमत इन तीनोँके 
श्रथ सवथा काल्पनिक हैँ । "मृत्यु पद "मृङ्‌ प्राणत्यागे" धातु से बनता है ग्रतः इसका श्रथं प्राणत्याग है । 
इसका स्वाभाविक कमं प्रौर ज्ञान प्रथं निराधारदहैँं। इसी प्रकारसे श्रमृत' पद मृड प्राणत्यागे" 
धातु से सिद्ध होताहै तथा मृत्यु का विपरीतार्थक है । श्रमृतका प्रथं हुभ्रा प्राण-त्यागका प्रभाव । 
जन्म-मरण का श्रभावमोक्षमेही है; ग्नन्यत्र नही, ग्रतः प्रमृत का प्रथं मोक्ष दहै । देवता के प्रति भ्रात्मभावं 
मात्र से जन्म-मरण का प्रभाव नहीं होता । ग्रतः श्री शंकराचायं जी का उक्त तीनों पदों काभ्र्थं 
सवेथा काल्पनिक एवं मिथ्या है । 

४. श्री उवट महोदय ने विद्या का प्रथं श्रात्मज्ञान तथा भ्रविद्याका श्रथंकमं क्ियारै। वे 
लिखते है-“विद्यां च भ्रात्मज्ञानं च भ्रविद्यां च कमं च०"”1 श्रथ विद्या प्र्थात्‌ आत्मज्ञान, अ्रविद्या 
भ्र्थात्‌ कमं (उवटभाष्य) ॥ 

समौक्षा- -यहां उवटभाष्य मे रवं मन्रमें तो विद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान प्रौर प्रविद्या ब्र्थात्‌ 
कर्म से घोर श्रन्धकार की प्राप्ति बतलाईजा रहीरहै। ग्रौर १४बें मन्त्र में उक्त विद्या (आत्मज्ञान) 
से मोक्ष की प्राप्ति तथा श्रविद्या (कर्म) से मृत्यु पर विजवका वर्णन क्रियाजा रहाहै। श्री उवट इन 
तीनों मन्तो की ठीक-ढीक संगति नहीं लगा सके । उक्त विरोधे का उनके भाष्य मे कोई परिहार नहीं । 
यही दोष महि के वेदभाष्य को छोड़ कर प्रायः सभी भाष्यों में उपलब्ध हो रहा है। शवां मन्त्र 
१२बे मन्त्र का विरोध कर रहा है । इसका परिहार महपि के भाष्यमें ही उपलब्ध होता है । 8. 
यह दै--१२वें मन्त्र मेँ विद्या प्रौर प्रवि्या (कमं, उपासना तथा जड वस्तु) की उपासना का निषेध है । 
जो लोग इनकी उपासना करते है वे घोर अन्धकारमें प्रविष्ट होते । श्वे मन्त्र मे विद्या ग्रौर 
श्रविद्या को जानकर उसका ठीक-ठी$ उपयोग करके उससे विशिष्ट फल प्रप्त करने का उपदेश है । 


४०२ दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर' १ 
म्विद्या को जानकर प्रात्मा मृत्युकोपार करे तथा विद्या को जानकर श्रात्मा प्रमृत (मोक्ष) कोश्राष्त 
करे । महि के भाष्यमें विरोधका यह बड़ा ही सुन्दर समाधान है। 

५. श्री पण्डित श्रायंमुनि जी उपतिषदार्थभाष्य मे लिखते है -“जो पुरुष विद्या =यथाधं ज्ञान ` 
ग्रौर रविद्या - विपरीत ज्ञान इन दोनों के स्वरूप को ठीक-ठीक जानता है बह श्रविद्या = विपरीत ज्ञान 
के दवारा मृत्यु को तरकर भ्र्थात्‌ निन्दित कर्मो कोन करके विद्या यथां ज्ञान से मुक्ति को भोगता है" 
(उपनिषदायं भाष्य पृऽ १३) 

समीक्षा (क) श्री पण्डित श्रायंमूनिजी ने यहां विद्या का ्रथंतो यथाथं ज्ञान ठीक किया 
किन्तु रविद्या का रथं करते समय भटक गये । जब प्रविद्याका प्रं विपरीत ज्ञानदै तो श्रविद्यया 
मृत्युं तीर्त्वा' का म्रथं यह हृभ्र कि विपरीत ज्ञान से ्रात्मा मृत्यु कोपार कर सकता है। जब मन््रका ` 
यह श्रथं होने लगा तव श्री भ्रायंमूनिजी के हृदय में कुचं घबराहट उत्पन्न होने लगी कि वेद यह क्था 
कह रहा दहै कि विपरीत ज्ञान से मृत्य को पार किया जा सकता है। श्रतः एेसी विकट स्थिति में श्रायंमूनि 
जी मृत्यु! पदका भ्रथं बदलने लगे। वेदका मृत्यु पदजो लोकप्रसिद्ध है। उसकी अर्थात्‌ लगा 
कर व्पराख्पा करने लो कि निन्दित कर्मों कोन करके इत्यादि। एक त्रुटि श्रनेक त्रुटियों को जन्म - 
देतीहै। पहल वटि तो यह हुई कि यहाँ श्रविद्या का भ्रथं विपरीत ज्ञान किया। दूसरी च्ुटि यह 
करनी पड़ी कि मृत्यु का निन्दित कमं न करना" यह प्रथं करना पड़ा । भटकने पर एेसी ही दुरवस्था 
होती है । 

(ख) श्री पण्डित श्रायंमुनिजी के भाष्यमें यहाँ यह भी दोषदहै करि उन्होने १२बें तथा 
१४ वे मन्त्रके प्रथंका कोई समन्वय नहीं किया। १२ वें मन्त्रं में श्रविद्या-विपरीत ज्ञानसे घोर 

धकार मेँ प्रवेश की वात कही जारहीहै ग्रौर १४ मन्त्र में उसी भ्रविद्या विपरीत ज्ञान से मृत्युको 
पार करनेकाकथनक्रियाजारहाहै। इस विरोध का कोई परिहार नहीं । ्रतः मन्त्राथं दोषपूणं है । 


. श्री पण्डित सातवलेकर जी लिखते हैँ जो श्रनात्मज्ञान की उपासना करते हैँ वे गाढ 
ग्रन्धक्तार मे जाते, जो केवल भ्रात्मज्ञानमें रत रहते हँ बे तो उनसे भी मानो श्रधिक ग्रन्धकारः में 
जाते हँ । (ईशोपनिषद्‌ पृऽ ६८-६६) 

समीक्षा-- (क) यहां श्री पं० सातवलेकर जी नेभ्रविद्याका भ्रं अ्रनात्मन्ञान श्रौर विद्याका 
प्रथं ्रात्मज्ञान स्वीकार क्रियाहै। इस प्रथं के प्रनुसार 'प्रविद्यया मत्य्‌ तीवा का प्रथं यह होगा कि 
ग्रात्मा ग्रनात्मन्ञान से मृत्यु को तर सकता है । जव यह्‌ भ्रथं खटकने लगा तव श४बें मन्त्र मे अविद्या पदः 
क्रथ बदलने लगे। वहां ग्रनात्मज्ञान के साथ प्राकृतिक विज्ञान भी ग्रथं लिख दिया । श्रात्मा 
प्राकृतिक विज्ञान से मृत्युके दुःखको दूर कर सकता है। यह प्रथं भी जव ठीक नहीं बढा तब प्राकृतिक 
विज्ञान से सांसारिक दुखोंको दूर करने की वात लिखीहै। अ्रपने किये भ्र्थं पर थह भ्रसन्तोष ही 
वतला रहा है कि अ्रविद्या पद का प्रं करने में श्रवश्य कोई भूल हुई है । 

(ख) श्र पण्डित सातवलेकर जी के भाष्यमें भीश्रवें नौर शबं मन्त्र कै भ्रथंमें अनन्य 
भ्यो के तुल्य विरोध डट करखडा हृभ्राहै। उसका कोई परिहार नहीं है । अ्रतः मन्त्रार्थं भ्ान्ति- 
पूणं टै । 

<. श्री प° हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार तथा श्री ब्र° जगदीशचन्द्र जी विद्यार्थी ने भी श्वि 
ग्रौर विद्या कीप्रन्यथा ही व्याख्या की है । पाठक उसे उनके किये ईशोपनिषद्‌ भाष्य मेँ स्वयं देख सकते 
है । यहां विस्तार भय से.सवकी समीक्षा नहीं कौ जा सकती ॥ ४०। १४॥ @& | 


चत्वारिश प्रध्याय 


४०३ 


दीघंतमाः । अतरत स्पष्टम्‌ । स्वराड्ष्णिक्‌ । ऋषभः ॥। 
श्रथ देहान्तसमये कि कार्यं मित्याह ॥ 
भ्रव देह्‌।न्त के समय क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
 वायुरनिंटममृतमयथदं भस्मान्त शरीरम्‌ । 
ओम्‌ कतो स्मर क्लिवे स्म॑र कृत स्म॑र ॥ १५ ॥ 
प्ब्ड्र्थः-- (वायुः) धनञ्जयादिरूपः (श्रनिलम्‌) कारणरूपं वायुम्‌ (श्रमृतम्‌) नागरहितं 
कारणम्‌ (श्रथ) (इदम्‌) (भस्मान्तम्‌) भस्म श्रन्ते यस्य तत्‌ (शरीरम्‌) यच्छीरध्यते = हिस्यते तदाश्रयम्‌ 


(श्रो३म्‌) एतन्नामवाच्यमीश्वरम्‌ (क्रतो) य: करोति जीवस्तत्सम्बुद्धौ (स्मर) पर्य्यालोचय (कलिव) 
स्वसामर्थ्याथ (स्मर) (कृतम्‌) यदनुष्टितं तत्‌ (स्मर) ।। १५॥ 


अअन्तन्खः- हे क्रतो ! त्वं शरीरत्यागसमये (ग्रोरेम्‌) स्मर, क्लिबे परमात्मानं स्वस्वरूपं 
च स्मर, कृतं स्मर। भ्रत्रस्थो वायुरनिलमनिलोऽपृतं धरति। श्रथेदं शरीरं भस्मान्तं भवतीति 


विजानीत ।। १५॥।। 


स्रप्न्टव्रन्त्रखः-- हे क्रतो! यः 
करोति जीवस्तत्सम्बुदधौ ! त्वं शरीरत्यागसमये 
श्रोरेम्‌ एतन्नामवाच्यमीश्वरं स्मर पर््यालोचयः; 
विले स्वसामर्ध्याय परमात्मानं स्वस्वरूपं च स्मर 
पर्ालोचय; कृतं यदनुष्ठितं तत्‌ स्मर पर्यालोचय । 


भ्रतरस्थो वायुः धनञ्जयादिरूपः श्रनिलम्‌ 
कारणरूपं वायुम्‌ श्रनिलेऽप्रृतं नाशरहितं कारणं 
धरति । 


श्रथेदं शरीरं यच्छीय्यंते = हिस्यते तदाश्रयं 
भस्मान्तं भस्म रन्ते यस्य॒ तत्‌ भवतीति विजा- 
नीत । ४० । १५ ॥ 

न्च््ररर््ः- मनुष्येयंथा मूल्युसमये चित्त- 
वत्तिर्जायते, शरीरादात्मनः पृथर्भावर्च भवति; 
तथे वेदानीमपि विज्ञेयम्‌ । 


एतच्छरी रस्य भस्मान्ता क्रिया कार्य्या; नाऽतो 
दहनात्परः करिचत्संस्कारः क्तव्यः । 


ग्त्रपस््रप्थ- हे (क्रतो) कमं करने वाले 
जीव ! देहान्त के समय (ग्रोरम्‌) ्रोरम्‌, यह जिसका 
निजनामहै उस ईश्वर को (स्मर) चारों तरफ 
देख; (क्लिबे) श्रपने सामथ्यं की प्राप्तिके लिए 
परमात्मा श्रौर श्रपने स्वल्प को (स्मर) याद कर; 
(कृतम्‌) श्रौर जो कु जीवन में किया है उसको 
(स्मर) स्मरण कर । 

यहाँ विद्यमान (वायुः) धनज्जयादि रूप वाधु 
(्रनिलम्‌) कारणरूप वायु को ग्रौर प्रनिल 
(मृतम्‌) नाशरहित कारण को धारण 
करतादहै। 

(ग्रथ) ग्रौर (इदम्‌) यह (शरीरम्‌) चेष्टादि 
का ग्राश्रय, विनाशो शरीर (भस्मारतम्‌) अ्रन्तमें 
भस्म होने वाला होता है, एेसा जानो ॥ ४० । १५॥। 

न्व्रप्-जेते मृत्यु के समय चित्त को 
वृत्ति होती है; ओर शरीर से परात्मा का पृथक्‌ भाव 
होता है; वैसी हौ चित्त की वृत्ति तथा शरोर-भ्रात्मा 
के सम्बन्ध को जीवनकाल मे भी सब मनुष्य 
जानं । 

इस शरीर की भस्मान्त-क्रिया (अन्त्येष्टि) करनी 
चाहिए; इस दहन-क्रिया के परचात्‌ कोई भौ संस्कार 
हीं करना चाहिए । 


४०४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर क 
वत्तंमानसमय एकस्य परमेश्वरस्य वाऽऽज्ञापालन- जीवन कालमें एक परमेश्वरकीही भ्र) 
मुपासनं; स्वसाम्यं वद्धनञ्चेव काम्‌ । पालन, उपासना तथा ग्रपनी शक्ति की 
चाहिए । 9 


कृतं कर्मविफलं न॒ भवतीति मत्वा, धमं किया हुश्रा कमं कभी निष्फल नहीं होता, एेसा ` ` 


रुचिरधमेऽप्रीतिर्च कक्तेव्या ॥ ४०। १५॥। मानकर धमं मे सुचि श्रौर प्रधमं में रभरीति रखनी ` 


चाहिए ।। ४०। १५॥ 
स््रा० प्रब्दः उदम्‌ एतत्‌ । ्रो३म्‌ = एकः परमेश्वरः । स्मर = ्राज्ञा-पालनमुपासनञ्च 
कृरु । किलबे =स्वसामथ्यं वद्धंनाय । कृतम्‌ = कृतं कमं ।। ४०। १५ ॥ 
न््रए्खस्पर- देहान्त के समय क्या करे- कमं करने वाला जौव देहान्त श्र्थात्‌ शरीर- 


व्याग के समयमे ्रोडेम्‌' नामका स्मरण करे। श्रपने सामथ्यं की प्राप्ति के लिएुपरमात्माकोश्रौर . 


ग्रपने स्वरूप को स्मरण करे । जो कुछ जीवन में किया है उसको स्मरणा करे । । 

इस शरीर में स्थित धनंजय श्रादि नामकं वायु कारण रूप सूक्ष्म वायु के श्रौर सूक्ष्म वायु 
नाश्रहित कारण (प्रकृति) के ्राध्ितदहै। शरीरसे श्रात्माका पृथगभाव उक्त वायुके श्राश्ित है। 
शरीर से प्रात्मा के प्रथग्भाव प्र्थात्‌ मृत्यु के समय मे यहाँ जैसी चित्तवृत्ति बतलाई है; वंसी ही चित्तवृत्ति 
श्रव जीवन-कालमें भी रखे । ४.4 

देहान्त के समय इस शरीर कौ भस्मान्त क्रिया (ब्रन्त्येष्टि कर्म) करं । भस्मान्त क्रिया के उपरान्त 
इस शरीर का कोई संस्कार कत्तव्य शेष नहीं रहता । 

जीवन-कालमें एक परमेश्वरकीही ्राज्ञाका पालन, उसकी उपासना श्रौर श्रपने सामथ्यं 
की वृद्धिकरं । कियाहृ्रा कमं विफल नहीं होता, एेसा सम कर धमं में रुचि श्रौर श्रधमं मे श्रप्रीति 
रखे ।। ४०। १५॥ । 

अअन्खच्र ठ्खारू्खग्त- “भस्मान्त ९ शरीरम्‌" (य० ४०। १५) ॥ इस शरीर का 
संस्कार (भस्मान्तम्‌) म्र्थात्‌ भस्म करने पयन्त है (संस्कारविधि, प्रन्त्येष्टिकमं) ।॥ ४०। १५॥ 


४ 


समीक्षा 

१. यहां श्रौ शंकराचायं जी इस मन्त्र की त्याख्या मेँ लिखते हँ -श्रोमिति यथोपासनम्‌ श्रोम्‌ 
प्रतीकात्मकत्वात्‌ सत्यात्मकमम्न्याख्यं ब्रह्म भेदेनोच्यते । श्रथ - श्रो३१्‌' एेसा कहकर यहां उपासना के 
मरनुसार सत्यस्वरूप प्रग्निसंज्ञक ब्रह्म ही प्रभेदरूप से कहा गया है क्योकि 'ग्रो३म्‌' उसका प्रतीकं है । 
(ईशावास्योपनिषद्‌ प° ४४) 

समीक्षा--यर्हा श्री शंकराचार्य जी ने शग्रोदम्‌' का अ्रभिप्राय श्रग्नि नामक ब्रह्म बतलाया है। 
क्या श्रग्नि नामक कोई विदेष ब्रह्म है ? सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म एक ही है । अ्रग्नि नामक विशेष ब्रह्म 
कोई नहीं। प्रतः उक्त प्रथं प्रशुदधहै। ग्रौर यह कहना भौ ठीक नहीं करि “श्रो३म्‌' ब्रह्मका प्रतीक है। 
प्रतीक तो स्पृति-चिह्व होता है । '्रोइम्‌ ब्रह्म का प्रतीक नहीं ्रपितु उसका मुखप निज नाम है । श्रतः 
इस मन्त्र मे केवल इसी नाम को स्मरण करने का ग्रात्मा के लिए उपदेश है । 

२. श्री शंकराचायं जी इस मन्त्र की व्याख्या में ्रागे लिखते हैँ "हे कतो ! संकल्पात्क स्र 


यन्मम ॒स्मतव्यम्‌” श्र्थ- है क्रतो भ्रर्थात्‌ संकल्पात्मक मन ! स्मरण कर जो मेरा स्मरणीयहै। 


(ईंगावास्योपनिषद्‌ पर ४४) £ 
„ समीक्षा -यहांक्रतु पदका जो संकल्पात्मक मन प्रथं किया है; वह ब्रशुदध है । यहाँ करतु पद का 
प्रथं जीव है । जिसके लिए '्रोदम' कै स्मरणा का उपदेश कियाजारहाहै। शेष भी जो भ्र्थं किथाहै 


8 


2 


चत्वारिंश श्रघ्याय ५०६ 


` वेह सवंथा श्रस्पषट है । हे मन ! जो स्मरणीय है उश्का स्मरणा कर । जव कि मन्त्र मेँ स्पष्ट उल्लेल है कि 


श्रोरेम्‌ क्रतो स्मर' है जीव ! श्रोरेम्‌' का स्मरणा कर । श्रत्यन्त स्पष्ट मन्त्र को व्याख्या में ग्रस्पष्ट करना 
भ्रनुचित है । व्याख्या ्रभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए होती दहै । श्री शंकराचार्यजी छकरतु' पदकाम्रर्थ 
जीव स्वीकार कर भी नहीं सक्ते क्योकि उन्हँं सिद्धान्त हानि का भय दहै । इसीलिए “कृतं स्मर' का कोई 
श्रथ नहीं किया । यहां मन ग्रथं फिट नहीं बेठता था । "कृतं स्मर' का ्रथंदहै भ्रपने कयि हृएकर्मोको 
याद कर । कर्मो का कर्ता जीव है; मन नहीं । कृतं स्मर'का श्राग्रहहै कि क्रतो' पद का श्रं जीवै; 
मन नहीं । 

३. यहां श्री उवट महोदय लिखते हँ--““इदानीं योगिन भ्रालम्बनभूतमक्षरं कथ्यते--ग्रोम्‌ इति 
नामवा प्रतिमा व ब्रह्मणः । श्र्थं--श्रव योगी के प्रालम्बनभूत प्रक्षर का कथन क्रिया जातादहै। ग्रम्‌ 
यह नाम योगी का ्रालम्बन है, श्रथवा ब्रह्य की प्रतिमा योगी का प्रालम्बन है । (उवट माष्य) 

समीक्षा- इस मन्त्र मे क्रतु" भ्र्थात्‌ श्रात्मा के लिए श्रम्‌ नाम-स्मरण का उपदेश टै । यहां 
श्री उव्रट ने उसे केवल योगी के लिए सीमित कर दियादहै; जो श्रनुचित है। “ग्रोदेम्‌' नामको योगी के 
लिए ्रालम्जन बतलाया है वह तो कुच ठीक है किन्तु रागे ग्रपनी कल्पनाके प्राघार पर वा' लगाकर 
वेद-मन्त्र के विरुद्ध ब्रह्म की प्रतिमा! को योगी के लिए ग्रालम्बन कहा द वह सवंथा भ्रनुचित है क्योकि ब्रह्म 
की कोई प्रतिमा नहीं होती "न तस्य प्रतिमास्ति' वेद-मन्त्र का सहारा लेकर श्रपने मन की बात लिखना 
वेद के साथ श्रन्याय करनाहै। एेसा करना विद्वान्‌ के लिए शोभा की बात नहीं । 


४. श्री पंडित श्रायमूनि जी ने यहाँ “करिलिबे' पद का भ्रथं किया दै (क्लिवे) श्रपने भविष्य 
के लिए । यह अ्रथं ठीक नहीं । "किलवे' पद कृष सामर्थ्ये" धातुसे वनाद श्रतः इसपदका यहां 
स्वसाम्यं प्रथं है। यहां उपदेश यह है किभ्रात्मा ्रपने सामथ्यंकी प्राप्ति के लिए श्रोरेम्‌ का 
स्मरण करे । | 

५, श्री पं० सातवलेकर जो ने यहाँ "वायुरनिलममृतम्‌! की विचित्र व्याख्याकीहै। वे लिखते 
है-वायुः श्रनिलम्‌ श्रमृतम्‌' प्राणा श्रपाथिव श्रमृत है । नीचे व्याख्या मं लिखते हैँ "मर जाने वाले शरीर 
की श्रपक्षा ञ्रमरं प्राणशक्ति की श्राराधना करनी उचित है' । (ईशोपनिषद्‌ पृ० ८१२८) 

समीक्षा--यहां श्री पं° सातवलेकर जी ने ग्रनिलम्‌' का श्रथं "श्रन्‌ ¦ इलम्‌ एेसाछेद करके 
ग्रपाथिव भ्र्थं किया है । इला' पद पृथिवी का वाचक है, ग्रतः “्रनिलम्‌' का अथं ग्रपाथिव हमरा । कोई 
भी विद्वान्‌ किसी पद को तोड-मरोड़ कर जसा चाहे वेसा श्रथं कर सकत है किन्तु पद का प्रथं करनेसे 
पूवं तनिक विचार करना परम श्रावद्यक है । श्री प° सातवलेकर जीने वायु को श्रपाथिव होने से श्रमृत 
बतलाया दै; यह ठीक नहीं। श्री प॑ं० सातवलेकर जी जितत रूपमे वायुको श्रमर बतला रहे रै, 
उसशूपमे तो पृथिवी भी भ्रमर है। श्रपाथिवहोनेसे ही वायु भ्रमर दै, यह कोई हेतु नहीं । पृथिवी, 
जल, श्रग्नि, वायु, पराकाश ये पाचों जव तक सष्टिहै तव तक प्रमर है । प्रतः उक्त ग्रपाथिव हेतु नहीं, 
हेत्वाभास है । श्नौर ्रनिलम्‌' का प्रथं जो ग्रपाथिव किया है वह्‌ भी काल्पनिक है । श्री पं° हरिशरण जी 
सिद्धान्तालंकार तथा श्री त्र° जगदीशचन््र जी विद्यार्थी ने भी श्रनिलम्‌ का श्रथ अ्रपाथिवक्ियाहै जो 
श्री पं० सातवलेकर जी कौ नकल प्रतीत होती है । 

श्री पं० सातवलेकर जी ने वायु प्राण को भ्रमर बतला कर प्राणा-शक्ति कौ ्राराधना का जो 
उल्लेख किया है; वह मन्त्र के भ्राशय से विरुद्र है । प्राण जड है । , जड की श्राराघना उपासना का वेद 
मे निषेध है । यहां मन्त्र मं प्राण-गव्ति कौ प्राराधना का कोई वणंन नहीं है । 


॥ 
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९. शौ स्वामी दर्नानन्द जौ सरस्वती ने "उपनिषत्‌ काश" मं श्रनिलम्‌' का शापे मिली 


हई शक्ति रथं किया है । इस श्रथं का कों धातु श्रादि श्राधार प्रतीत नहीं होता । श्रत: ` 


प्रामाणिक नहं हौ सकता । वे प्रागे लिखते हैँ - वायु अ्रौर श्रग्नि से भिली हई शक्ति अर्थात्‌ प्राणा । इस ` ॥ 
तेख से प्रकट होता है कि ऊपर श्रापसे मिली हुई शक्ति' के स्थान में राग (रग्नि) से मिली ५ शक्ति 
रथं होना चाहिए । फिर भौ भ्रथं ठीक नहीं । श्रनिल का भ्रथं श्रग्नि नहीं होता, अनल का श्रथ मनि होता ` 


है । अनिल का भ्रथं सृषक्ष्म वायु है । यहाँ श्रनिल ्रौर श्रनल' पदों के साहश्य से भ्रान्ति हृदं प्रतीत होती है । 


७. (क) श्री पं० हरिशरण जी सिद्धान्तालेकार तथा ब्र° श्री जगदौशचन्द्र जी विधार्थी ने "वायुर 
निलममृतम्‌ ' यहां वायु का ब्र्थ श्रात्मा किया है क्योकि श्रात्मा' पद भी “ग्रत सातत्यगमने" तथा "वायु' पद 


"वा गतिगन्धनयोः! धातु से बनता है । दोनों पदों में गति भ्र्थं के साद्य से जो ्रात्मा का श्रं है वही वायु 
काह । यदिघातु कै एक गतिके श्रथ के सारय से श्रनेक पदों का एक शरथं करना ठीक है तो शच्छति' 
प्रौर 'धावति' के भ्रथं मे भो कोटं भ्रन्तर नहीं होना चाहिए, क्योकि दोनों पदों मे गति श्रथं समान है । 


(गम्ल्‌ गतौ, धावु गतिञुद्धयोः) । केवल एक गति श्रथं के साद्य से श्रात्मा श्रौर वायुका एक श्रथं मानना 
सवथा अनुचित है । इस युक्ति से तो जीव भ्रौर ब्रह्म को भी एक माना जा सकता है क्योकि दोनों चेतन ५ 


हँ । निणंय साधम्यं ग्रौर वेधम्यं दोनों से होता है; एक से नहीं । ~ 
(ख) यहां यह मी विचार करना चाहिए कि जब इस मन्त्र का देवतां ही श्रात्मा'हैतो 

श्रात्मा श्रथंके लिए मन्त्रम किसी पद को सिद्ध करने की कोई विशेष श्रावस्यकता नहीं है । देवता से 

' ्रात्मा का श्रथं स्वयं गृहीत हो जायेगा । श्रतः वायु पदको श्रात्मा श्रं में डालने का प्रयास व्यर्थं है] 
(ग) "वायुरनिलममृतम्‌! का जौ यह श्रथ किया है कि भ्रात्मा भ्रतिलश्रपाथिव (स्रभौतिक) 


होने से श्रमर दहै, यह प्रथं मन्त्रपदं कौ रचना के श्रनुसार भी ठीक नहीं बनता । यह श्रनिलम्‌' पद 


द्वितीयान्त ' है, प्रथमान्त नहीं । क्योकि ्रनिलः' पृद पत्लङ्ग है, उसका यह द्वितीयान्त पद “ग्रनिलम्‌" है । 
जव उक्त पद द्वितीयान्त है तव यह श्रथं कंसे बनेगा कि श्रात्मा अनिल (्रभौतिक) होने से प्रमृत (भ्रमर) 
है । अतः उक्त प्रथं स्पष्ट काल्पनिक है; प्रामाणिक नहीं । 

वस्तुतः ये भाष्यकार "वायुरनिलममृतम्‌ के तात्पयं को समे ही नहीं । इसका प्रभिप्राय यह हँ 
कि देहान्त के समय वायु भ्र्था्‌ धनंजयादि अ्रनिल रथात्‌ उनके कारणरूप वायु को प्राप्त हो जाता हंजो 
कि श्रमृत प्र्थात्‌ नाश रहित हूं । "भस्मान्त शरीरम्‌ श्रौर शरीर ्रन्त मेँ भस्म हो जाता टे ।॥४०।१५।॥ @ 


दीर्घतमाः । अगत्या स्पष्टम्‌ । निचृत्विष्टुष्डन्दः । धैवतः ॥ 
ईइवरः काननुगृह्णातीत्याह ॥ 
ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है, यहं उपदेश किया है ।। 


अग्ने नय सुपथां राये ऽ अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि दिद्रान्‌ । 
युयो धयस्मञ्ज॑हुराणमेनो मूयष्ठां ते नम॑ 5 उक्ति विधेम ॥ १६॥ | 
„ प्परब्टगथः- (श्रग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप करुणामय जगदीइवर ! (नय) गमय (सुषथा) 
भम्यण मागण (राये) विज्ञानाय, धनाथ, वयुसुखाय (्रस्मान्‌) जीवान्‌ (विश्वानि) प्रचिलानि (देव) 
दिव्यस्वरूप (वयुनानि) प्रगस्यानि प्रज्ञानानि । वथुनमिति प्रहास्यना० ॥ निघं० ३ । = ॥ प्रज्ञानामसु निषं० 
१।६॥ (विदान्‌) यः सर्वं वेत्ति सः (युयोधि) प्रथककुर , (श्रस्मत्‌) प्रस्माकं सकाशातु (जुहृराण्‌ 


नकि ५ 


र प्रशंसाम्‌ (विधेम) परिचरेम | १६॥ 


1 चत्वारि श्रव्याय 
 कौटित्यम्‌ (एनः) पापाचरणम्‌ (मूयिष्ठाम्‌) बहुतमाम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (नमउवितम्‌) सत्कारपुरःसरां 
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ऋन््रणप््र (वयुनानि) प्रशस्यानि प्रज्ञानानि ! “वयुन' यह पद निघण्टु (३।८) में 
` प्रश॒स्य-नामो मे पठित है- प्रशस्य =श्रेष्ठ । श्रौर वयुन' यही पद निवण्टु (३।६) में प्रज्ञा-नामोंमे भी 
पठित है । श्रतः यहां श्रशञस्यानि प्रज्ञानानि' रसा प्रथं द ॥ 
अ्रन्च्रखः- हे देवाग्ने परमेश्वर ! यतो वयं ते भूयिष्ठां नमरक्ति विधेम तस्माद्िदरांस्त्वम- 
स्मज्जुहुराणमेनो युयोध्यस्मान्‌ राये सुपथा विरवानि वयुनानि नय प्रापय ॥ १६ \। 


स्रप््न्डग्भ्र्न्च्रिखः- हे देव दिव्यस्वरूप 
श्रगने=-परमेवर स्वप्रकाडस्वरूप करुणामय 
जगदीश्वर ! यतो वयं ते तुभ्यं भूयिष्ठां बहुतमां 
नमरक्ति सत्कारपुरःसरां प्रशंसां विधेम परिचरेम; 
तस्माद्विद्वान्‌ यः सर्वे वेत्ति सः त्वमस्मत्‌ श्ररेमाकं 
सकाशात्‌ जुहुराणं कौटिल्यम्‌ एनः पापाचरणं 
युयोधि पृथक्कुर । श्रस्मान्‌ जीवान्‌ राये विज्ञानाय, 
धनाय, वसुसुखावं सुपथा धम्येण मार्गेण विहवानि 
म्रखिलानि वयुनानि प्रशस्यानि प्रज्ञानानि नय = 
प्रापय गमय ॥ ४० । १६॥ 


ग््रयच्छश्वरः--ये सत्यभावेन परमेश्व रमपासते, 
तदाज्ञां पालयन्ति; सर्वोपरि सत्कत्तेव्पं परमात्मानं 
मन्यन्ते; तान्‌ दयालुरीइवरः पापाचरण मागत्पथक्‌- 
कृत्य, धम्यं माग चालयित्वा, विज्ञानं दत्वा, धर्मा 
थंकाममोक्षान्‌ साद्ध समर्थान्‌ करोति । तस्मात्‌ 
सर्व॑म्‌ एकमद्धितीयमीश्चरं विहाय कस्याप्युपासनं 
कदाचिन्नैव कुर्य्य; ।। ४० । १६॥ 


म्प्रपष्तरर्य- हे (देव) दिन्यस्वरूप (ग्रमे) 
स्वप्रकारस्वरूप करुणामय जगदीश्वर ! जिससे हम 
(ते) तेरे लिए (भूयिष्ठाम्‌) बहुत भ्रधिक (नमः 
उक्तिम्‌) सत्कारपूवंक प्रगंसा (विधेम) करते है 
इससे (विद्वान्‌) सवंज्ञ तू (म्रस्मत्‌) हम से (जुहू रा- 
णम्‌) कुटिलता ग्रौर (एनः) पापाचरण को 
(युयोधि) दुर कर। म्रस्मान्‌) हम जीवों को 
(राये) विज्ञान, धन प्रौर घनसे प्राप्त होने वाले 
सुख की प्राप्ति के लिएु (सुपथा) धमं-पथ से 
(विदवानि) सब (वयुनानि) श्रेष्ठ ज्ञान एवं श्रेष्ठ 
बुद्धि (नय) प्राप्त करा ।। ४० । १६॥ 

न्च जो सच्ची भावनासे परमात्मा 
की उपासना करते, उसकी ्राज्ञा का पालन 
करते हँ तथा सबसे श्रधिक सत्कार करने योग्य 
परमात्मा को मानते ह; उनको दयालु ईश्वर 
पापाचरण के मागं से हटाकर; घर्म-मागं में चला- 
कर, उन्हूं विज्ञान देकर, धर्म-सर्थ, काम-मोक्न की 
सिद्धिके लिए समर्थं बना देतारहै। इसलिए सब 
मनुष्य एक श्रद्वितीय ईश्वर को दछोड कर क्रिस कौ 
भी उपासना न करं ।। ४०। १६॥। 


म््= स्रब्डर्थः- नम उक्तिम्‌ सत्यभावेन परमेश्वरोपासनं तदाज्ञापालनच । विदान्‌ = 
दयानुरीश्वरः ! एनः =पापाचरणमागंम्‌ । युयोधि = पृथवकुर । सुपथा न्=धम्येमा्गेण । वयुनानि = 
विज्ञानानि, धर्माथंकाममोक्षान्‌ । नय = साद्ध, समर्थान्‌ कुरु ।। ४० । १६ ॥ 

ग्रस्य सगर ईइवर किन मनुष्यों पर कृपा करता है- जो मनुष्य दिव्यस्वरूप, स्वप्रकाड- 
स्वरूप, करुणामय जगदीश्वर की बहुत प्रधिक सत्क रपूरवंक प्रशंसा करते है भ्र्थात्‌ सच्चौ भावनासे 
परमेश्वर की उपासना श्रौर उसकी प्राज्ञा का पालन करते है सव से ऊपर सत्कार के योग्य परमात्मा 


कोही मानते हैः उन पर विद्धान्‌, 


दयालु परमेश्वर वड़ी कृपा करता है । कुटिलता ग्रौर पापाचरण के 


मासे पृथक्‌ करता है । धरमंयुवत मःगं मे चलाकर उन्हें विज्ञान, घन भ्नौर घन से प्राप्त होने वाले सुख 
प्रदान करता है । उन्दँ शरेष्ठ प्रज्ञान एवं शरेष्ठ वृद्धि प्राप्त कराता है । धमं, अ्रथं, काम रौर मोक्षकौ 


[क = = = 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 
सिद्धि के लिए उन्हे समथं बनाता है । अतः सव मनुष्य एक, अद्वितीय ई्वर को खोढकरं ति भय केसी श्रन्यं 
की उपासना कभी न करे ॥ ४०१ १६॥ 3८. ("५ 
अन्खच्र च्खएरव्खग्रल-- [क] “रने नय सुपथा०'” (य०४०। १६) ॥ हे सुख के 

दाता । स्वप्रकाशस्वरूप ! सवको जानने हारे परमात्मन्‌ ! श्राप हमको श्रेष्ठ मागं से संपूण प्रज्ञानों को प्राप्त 
कराइये; श्रौर जो हम मेँ कुटिल पापाचरण रूप मागं है उसते पृथक्‌ कीजिये । इसीलिए हम लोग न्रता- 
पूर्वक भ्रापकी बहुत सी स्तुति करते है; कि श्राप हमको पवित्र करे । (सत्याथंप्रकाश्, सप्तम समूल्लास) 
[ख] - हे (रगे) स्वप्रका, ज्ञानस्वरूप, सव जगत्‌ के प्रकाश करने हारे (देव) सकल सुखदाता 
परमेदवर ! अप जिससे (विद्वान्‌) सम्पूणं विद्या युक्त है; कपा करके (अस्मान्‌) हम लोगों को (रये) 
विज्ञान वा राज्यादि रेदवर्यं की प्राप्ति के लिए (सुपथा) भ्रच्छे धमैयुक्त श्राप्त लोगों के मागं से 
(विदवानि) संपूण (वयुनानि) प्रज्ञान श्रौर उत्तम कमं (नथ) प्राप्त करादये श्ओौर (्रस्मत्‌) हमसे ` 
(जुहुराणम्‌) कुटिलतायुक्त (एनः) पापरूप कमं को (युयोधि) द्र कीजिये । इस पू हम लोग (ते) ध 
म्रापकी (भूयिष्ठाम्‌) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप (नम उक्तिम्‌) नम्रतापूर्वंक प्रशंसा (विधेम) सदा क्या ` 
करे श्रौर स्वंदा ग्रानन्द में रह । (संस्कारविधि, ईइवर स्तुतिप्राथंनोपासना) 4 
[ग ]-हे (रने) स्वप्रकाशस्वरूप, सव दुःखो के दाहक (देव) सब सुखो के दाता परमेडवर 
(विदान्‌) राप (राये) योग-- विज्ञान रूप धन की प्राप्ति के लिए (सुपथा) वेदोक्त धर्म-मागं से (रस्म न्‌) 
हमको (विङ्वानि) संपूण (वयुनानि) प्रज्ञान रौर उत्तम कर्मो को (नय) कृपा से प्राष्छ कीजिये; श्रौर्‌ _ 
(ञ्रस्मत्‌) हमसे (जुहुराणम्‌) कुटिल पक्षपात सहित (एनः) अ्रपराध पापकमं ,को (युयोधि) दुर ररि ये 
ग्रौर इस श्रधर्माचरण से हमको सदा दूर रखिए, इसीलिए (ते) श्राप ही कौ (भूयिष्ठाम्‌) बहुत प्रकार 
(नम उक्तिम्‌) नमस्कारपूरवेक प्रशंसा को नित्य (विधेम) किया करं । (संस्कारविधि, सन्यासाश्रम 
प्रकरण) ॥ ४०। १६ ॥ । 
समीक्षा 1 " 
१. श्री ंकराचायं जी ने यहाँ 'सुपथा' पद की बड़ी श्रदभुत व्याख्या की है । वै लिखते है-- 
“सुपथेति विशेषणं दक्षिणमारग निवृत्त्यर्थम्‌ । निविण्णो ऽहं दक्षिरोन मार्गेण गतागतलक्षणेनातो याचे त्वाँ ` 
पुनः पुनगं मनागमनवजितेन शोभनेन पथा नय ।'' श्रर्थ--सुपथा' यह्‌ विशेषण दक्षिण 4.५ निवृत्ति 
के लिए । मै गमन-प्रागमन सरूप दक्षिण मांसे विरक्तहो चुका इसलिए प्रापसे ।चना करता ` 
ह कि पुनः पुनः गमन-्रागमन से रहित उत्तम पथ से मु ले चल । {ईशावास्योपनिषद्‌ पृ ४५) 0 
समीक्षा-श्री शंकराचा्यजीने यहाँ वेदके सुपथा! पदको श्रदक्षिणमागं का विकेषण 
मानादहै। विज्ञेषण के साथ विकेष्य पद का होना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । वाक्यम विशेष्य षद ग्रवद्य 
होता है, विज्ञेषण कुछ कम भी हो सक्ते है । ठेसा कभी नहीं होता कि विरेषणा पद तो विद्यमान हो श्रौर ` 

विकञेष्थ पद का नामभोन हो। श्री शंकराचायं जी जिसे विशेष्य बतला रहै हैँ वह श्रदक्षिणमागं' पद 

वेद-मन्त्रमेंरै ही नदीं; ग्रतः 'सुपथा' पदको विशेषण लिखना बड़ी भारी भूल है। गमनागमन रूप 
दक्षिणा मागं भी कल्पित है । उक्त भूल का मूल श्रदक्षिणमागं की कल्पना ही है । ५. 
२. यहं श्री व्र° जगदीशचनद्र जी विद्यार्थी "राये' पद की सिद्धि मे लिखते है-“राये' शब्दं राध 

संसिद्धौ धातु से निष्यन्न होता है, जिसका ग्रं है समृद्धि} वैदिक निघण्टु २। १० में इसे ब्रह्म श्रौर धन का 
वाचक मानागयाहै। धन अ्रनेक प्रकार कादहै। यहाँ इष शब्द का प्रयोग सांसारिके एेश्वयं श्र 
परमात्मा के लिए हृश्रा है । (ईशोपनिषद्‌ पृ० १५२) । 


चत्वारिश प्रध्याय ४०९ 


1 समीक्षा- यरा श्री विद्यार्थी जी ने जो "राये' पद को "राध संसिद्धौ" घातु से सिद्ध मानाद, वह 
 श्रशुदध ह । 'रायः" पद ^रा दाने' धातु से सिद्ध होता है "राध संसिद्धौ" धातु से नहीं । "राध संसिद्धौ' घातु 
से तो घन का पर्यायवाची "राध" शब्द विद्ध होता है । श्री प° हरिश्रण जी सिद्धान्तालंकार ने "राये" पद 
कौ सिद्धि “रा दाने' धातुसे कीटैः जो ठीक है । वे लिखते“ राये" घन के लिए, उस धन के लिए 
(रा दाने) जो कि वस्तुतः दान देने के लिए है" (ईशोपनिषद्‌ पृ० २४) 
श्री विद्यार्थी जीने जो संसिद्धि पद का श्रं समृद्धिकियाहै वह भीग्रगुद्ध दै संसिद्धिका 
ग्रं कार्थं की सफलता है ्रौर समृद्धि का श्र्थं एेडवयं है । संसिद्धि ग्रौर समृद्धि पद पर्यायवाची नहीं । 
श्री विद्यार्थी जी ने वेदिक निघण्टु (२। १०) कै प्रमाण से ^राये' पदकाजो घन ्र्थं किया 
वहु तो ठीकं है किन्तु ब्रह्म प्रथं किधादहै; वह ग्रशुद्धहै। वेदिक निषण्टु (२। १०) मेँ २८नामधनके 
पट है । उनमें एक नाम श्रह्म' भी है । वहां श्रह्य' नाम धन काद । श्री विद्यार्थी जी ने वहां श्रह्म' नाम 
को देखकर "रायः' पद को धन का श्रौर ब्रह्म का भी पर्यायवाची मान लिया । यह कोटं प्रकार नहीं । इसे 
शास्त्र सम्बन्धी मदान्‌ भ्रज्ञान ही कहा जायेगा । यदि इसी प्रकारसे ्रथं करनादहैतो उन २८ धन-नामों 
में भोजनम्‌ पद भी पड़ा हृभ्राहै। तो "राये' पद प्रसिद्ध भोजन पदका भी पर्यायवाची हो जाएगा । 
विद्वानों को उचितदहै करि इस प्रकारके भ्रष्ट मन्त्रां का स्वेथा बहिष्कार करं श्रौरसत्यवेदाथंकोही 
प्रकाशित करें ॥ ४० । १६ ॥ 


दीघंतमाः । अतस्त स्पष्टम्‌ । श्रनुष्टूप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथान्ते मनुष्यानीडवर उपदिह्ाति ॥। 
ग्र श्रन्त में मनुष्यों को ईश्वर उपदेश करता दै ॥ 
हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
योऽसावांदिव्ये पुरुषः सो ऽसाव॒हम्‌ । ओरेम्‌ खं ब्रह्मं ॥ १७॥ 
स्न्डगर्ः - (हिरण्मयेन) ज्योतिमंयेन (पात्रेण) रक्षकेण (सत्यस्य) अ्रविनािनः यथार्थस्य 
कारणस्य (श्रविहितम्‌) प्राच्छादितम्‌ (मुखम्‌) मुखवदुत्तमाङ्गम्‌ (यः) (श्रसौ) (श्रादित्ये) पारो सूयं मण्डले 
वा (पुरुषः) परणं; परमात्मा (सः) (श्रप्तौ) (श्रहम्‌) (्रो३म्‌) योऽवति सकलं जगत्तदाख्या (खम्‌) प्राकाञ्- 
वदुव्यापवम्‌ (ब्रह्म) सर्वेभ्यो गणकमंस्वरूपतो वृहत्‌ ॥ १७ ॥ 1. 
न्वयः हे मनुष्या येन हिरण्मयेन पात्रेण मया सत्यस्यापिदितं मुखं विकारयते, 
योऽसावादित्ये पुरुषोऽस्ति सोऽसावहं खम्ब्रह्मारम्योडेमिति वि जानीत ॥ १७ ॥ 


स्रप््ब्डगशभ्र््न्च्रखः-है मनुष्याः! येन 
हिरण्मयेन ज्योतिर्मयेन पात्रेण रक्षकेण मया-- 
सत्यस्य श्रविनारिनः यथार्थस्य कारणस्य श्रपि- 
हितम्‌ प्राच्छादितं मुखं मुखवदुत्तमा ङ्ग विकाश्यते; 
योऽसावादित्ये प्राणो सूयेमण्डले वा॒पुरुषः पूणंः 
परमात्मा श्रस्ति, सोऽसावहं खम्‌ प्राकारवदुग्यापक 
ब्रह्य स्वेभ्यो गुणकर्मस्वरूपतो बुहत्‌ श्रस्म्योरेम्‌ 
योऽवति सकलं जगत्तदाख्या इति विजानीत 
1। ४० । १७ ॥ 


ग्रस्त टे मनुष्यो ! जिस (हिरण्यमयेन) 
ज्योति से परिपूणं (पात्रेण) सव के रक्षक मेरेद्रारा 
(सत्यस्य) कभी नष्टन होने वाले सत्रूप कारण 
[प्रकृति ] का (ग्रपिहितम्‌) ठक हृए (मुखम्‌) मुख 
के समान उत्तम अ्रङ्खका विकास क्रिया जाताहै; 
(यः) जो (असौ) वह (रादित्य) प्राण वा सूयं- 
मण्डल मे (पुरुषः) पूणं परमात्मा है (सः) वह 
(ग्रसौ) परोक्ष (ब्रहम्‌) पै (खम्‌) प्रकाश के 
समान व्यापक, (ब्रह्म) गुण कमं स्वभाव कौ दष्ट 


न्त्र च््््‌ः-- सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रतीरवर उप- 
दिश्षति- हे मनुष्याः ! योऽहमव्राऽस्मि, स एवाऽन्यत्र 
सूर्यादौ, योऽन्यत्र ॒सूर्यादावस्मि स॒ एवात्रास्मिः; 
सवत्र परिपूर्णः, खवद्‌ व्यापको, न मत्तः किचिदन्यद्‌ 
बृहद्‌०, ग्रहमेव सर्वेभ्यो महानस्मि; 


मदीयं सुलक्षणपृत्रवत्प्राण्रियं निजस्य मम 
ग्रोमिति वत्तते । 

यो मम प्रेमसत्याचरणभावाभ्यां शरणं गच्छति; 
तस्याऽन्तर्यामिरूपेणाऽहमविद्यां विनाइय, तदात्मानं 
प्रकाशय, चुभगुणकमस्वभावं कृत्वा, सत्यस्वरूपा- 
ऽऽचरणं स्थापयित्वा, शुद्धं योगजं विज्ञानं दत्त्वा, 
सवेभ्यो दुःखेम्यः पृथक्कृत्य मोक्षसुखं प्रापया- 
मीत्योदम्‌ ।। ४० । १७ ॥ 


न्र्र= प्न्य; प्रादित्ये सूर्यादौ । 


दथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


क च 
से सबसे बड़ा है, (ग्रो३म्‌) मँ सब जगत्‌ 
“ग्रोरम्‌' ह; एसा जानो ॥ ४० । १७॥ 


ग्प्रयच््रदर््र- सब मनुष्यो 
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करता है । हे मनुष्यो ! जो मै यहाँ ह, वही श्रन्यव्र ४ 


सूयं रादि में ह; ्रौर जो ्रन्यत्र सूर्यादि में है, वही 


यहां ह । मै सर्वत्र परिपणे, श्राकाश के समान 
व्यापक ह; मुफसेकोईभी दूसरा बडानहींहै, मै 


ही सब से महान्‌ == बडा हैः; 


सुलक्षणं पूत्र के तुल्य प्राणों से प्रिय मेरा श्रपना 


नाम श्रोरेम्‌' है । 


जो मेरी प्रीति श्रौर सत्याचरणके भावोंसे 


शरणा भक्तिको प्राप्त करतारहै, तोम उसकी 
भ्रन्तर्यामी रूप से भ्रविद्या को विनष्ट करके, उसकी 


ग्रात्मा को प्रकाशित कर, उसके शुभ, गुण, कमे- ` 


स्वभाव बनाकर, सत्य के स्वरूप का श्राचरण 


स्थापित कर, योग से उत्पन्न हुए शुध विज्ञान को ` 


देकर, सव दुःखों से छ्वुडा कर, मोक्ष-सुख को प्रदान 
करता हँ । यजुरकेद-भाष्य कौ समाप्ति पर भ्रन्त मेँ 
'ग्रोरम्‌' नाम का स्मरण किया है ।। ४० । १७ ॥ 


पुरुषः =ग्रहमीदवरः । खम्‌ =स्वंत्र परिपूणंः सवे- 
ठ्परापकः । ब्रह्म =सवेम्यो महान्‌ । ्रो३म्‌ =सुलक्षणपृत्रवत्प्राणत्रियं नाम । सत्यस्य = सत्यस्वरूपस्य ॥ 
न्ञएरूय्रस्रगर--श्रन्तमे मनुष्यों को ईइवर का उपदेश- म ज्योतिमंय, रक्षक ईश्वर-- 


सत्य अर्थात्‌ प्रविनाशी, यथार्थं, कारण (प्रकृति) के भ्राच्छादित मुख को खोलता ह । जो यहाँ ह, सो 
टी सूर्यादिमेह। श्रौर जो प्रन्यत्र सूर्यादिमें ह, सोही यहाँह। मेँ सवत्र परिपुणं, राका के तुल्य 
व्यापकरहँ। मूसे कोईश्रौर बड़ानहींहै। मैँही गुण, करम, स्वभावसे सबसे बडा ह । जैसे उत्तमं 
लक्षणों से युक्त पुत्र प्राणों के तुल्य प्रिय होत। है वेते सब से प्यारा निज नाम श्रोरेम्‌' है । प्रेमभाव श्रौर 
सत्याचर? सेजौ मेरीशरणमेंभ्रातादहै मँ भ्रन्तर्यामी रूपसे उसकी ग्रविद्याका विनाश करता है। 
उसको श्रात्माको प्रकाशित करताह। उसके शुभ गुण, कर्मं, स्वभाव बनाता ह । उसमे सत्यस्वहूप 
प्राचरण को स्थापित करता हँ । शुद्ध योगज विज्ञान का दान करता ह । सव दुःखों से पृथक्‌ करके मोक्ष 
सुख प्राप्त कराता ह । इति ग्रोरेम्‌ ।॥ ४० । १७॥ 


अन्यच टयख्रःट्य्रपत- [क] “श्रो खम्ब्रह्म' ॥। १॥ (यजु° ४० । १७) ॥ देखिये वेदों 


मे एेसे-एेसे दः मेश्रोम्‌ श्रादि परमेश्वर के नाम हैँ । (सत्या्थंप्रकाश, प्रथम समुल्लास) 
ख| 


भ्र श्रौरखंये दोना ब्रह्मके नाम हैँ। (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वैदविषयविचार) ।। ४० । १७ ॥ 
समीक्षा $ 


आ 
१. श्रौ शंकराचाययं जी इस मन्त्र की व्याख्या मे लिखते है--'हिरण्यमयमिव हिरण्मयं ज्योति- ` 1 
मयमित्येतत्‌ । तेन पात्रेणोव ग्रपिधानभूतेन सत्यस्येवादित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणोऽपिहितं ्राच्छादितम्‌ ` 


श्ोरम्‌ खं ब्रह्म (यजु भ्र ४०) ॥ ग्नोमिति ब्रह्म । तंत्तिरीयारण्यके । प्र० २ अनु° ८ ॥ | 
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(1 चत्वारिंश श्रध्याय ४११ 


मुखं द्वारम्‌" । श्र्थं हिरण्मय म्र्थात्‌ ज्योतिर्मय पात्र प्र्थात्‌ प्राच्छादन से सत्य ग्र्थात्‌ श्रादित्य मण्डल 
मं स्थित ब्रह्म मुख ब्र्थात्‌ द्वार श्राच्छरादित है । (ईशोवास्योपनिषद्‌ पु० ४२) 

समीक्षा--श्री शंकराचायं जी ने यहाँ 'सत्य' पद का प्रथं कियाहै कि ग्रादित्य मण्डल मेँ स्थित 
ब्रह्म । श्रादित्य मण्डल में कोई विशेष ब्रह्म स्थित नहीं है, वह तो सर्वत्र व्यापक दै । ग्रौर यहाँ जो उक्त 
ब्रह्म का द्वार ज्योतिर्मय ग्राच्छादन से श्राच्छादित बतलाया है, वह मी श्रयुक्त है । ब्रह्ममेंद्रारका कोई 
सम्भव नहीं । इसी प्रध्याय के नवम मन्त्र मे त्रम को ग्र्रणम्‌" चिद्र रहित बतलाया गया है । प्रतः यह 
उक्त सव प्रथं कल्पनासे परिपूणर्है। ` ६ 

२. यहां सभी भाष्यकारो ने "हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌" इस मन्त्र-भाग का 
यह श्रथं कियाहै कि ज्योतिमेय ढकने से सत्य का मुख ठका हूग्रा दै, किन्तु इसकी कोई प्रामाणिक 
व्याख्या नहीं कौ कि वह॒ ज्योतिमेय ढक्कन क्या वस्तु है, सत्य क्या है, श्रौर उसका मुख क्या दै । इस श्रथ 
मे यह भौ एक दोष है करि यह प्रथं सारे मन्त्रां के साथ संगत नहीं होता। उक्त अ्रथं करने वाले 
भाष्यकारो के पक्ष में मन्व का पूरा श्रथं इस प्रकार से होगा-“ज्योतिमंय ढक्कन से सत्य का मुख ठका 
हृश्रा है । जो ्रादित्य परुषहै सो वह ह । मै श्रोरम्‌ श्राकाश के समान व्यापक, श्नौर सवसे वड़ा ह । 

इस प्रथं में मन्त्र के पूरवाद्धं ग्नौर उत्तरां की परस्पर कोई संगति नहीं ¦ ग्रतः मन्त्राथं दोषपूर्ण है । 

यहा सभी भाष्यकार धात्र' पद को देखकर श्रधिक भ्रान्त हुए हैँ । उन्होने पात्र' शब्द का 
प्रथं ढक्कन समभ लिया, क्योकि भ्रागे श्रपिहितम्‌' (ग्राच्छादित) पद पड़ा हुश्रा द । महपि दयानन्द 
सरस्वती को यह "पात्र पद मन्त्रां मे श्रान्त न कर सका । उन्होने उणादिकोष (४। १५६) के प्रनुसार 
“पात्र' पद का ब्रथं रक्षक किया है । महपि दयानन्द कै मन्त्रां मे मन्त्र के पूवद्धं ग्रौर उत्तरादधं मे पूणं 
संगति है । महि के भाष्य के श्रनुसार मन्त्र का पूणं प्रथं इस प्रकार हं“ ज्योतिर्मय रक्षक ईरवर 
सत्य भ्र्थात्‌ प्रकृति के ्राच्छादित श्रङ्खको प्रकट करतार । प्राण वा सूर्यमण्डल मे जो पुरुष (परमात्मा) 
हे व्हमेहीहु अर्थात्‌ मै ओम्‌ श्राकाश के तुल्य सवत्र व्यापक हँ । मै सबसे बडा" | 

पाठकों के समक्ष सब भाष्यकारो तथा महषि दयानन्द कृत दोनों मन्त्रार्थं विद्यमान हैँ । मन्त्र के 
सत्याथं श्रौर मिथ्याथं का वे स्वयं वुद्धिपूकंक विचार करके निणंय कर सक्ते हैँ ।। ४० । १७ ॥ 

ब्रह्म-लोक-नभंः-पक्षे्यंते वेक्रमवत्सरे । अरतिभाद्रपदे मासे पूशिमांयां च पर्वणि ॥१॥ 
जयन्ते (जींद) लोकविख्याते पुरे समाजमन्दिरे । वेदभास्करसमाख्या व्याख्येयं पूत्तिमागता ।। २॥ 

हरयाणा प्रान्तीय रोहतकमण्डलान्तगं त भज्ज रगरुकूलाधिगतविचेन, गुरुकुलकांगड़ीविदवविद्यालय- 
कृतस्तानेन, श्री महाशयशिवदत्तायं रजकदिवीतनयेन, श्री भगवान्‌देवाचायंपण्डितविदवप्रियशास्त्रमहाविद्षां 
शिष्येण, श्रीपण्डितयुशंनदेवाचायेण विरचिते दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करे चत्वारियोऽध्यायः सम्परोः ॥। 

परभ्ुकृपया समाप्तस्चायं ग्रन्थः ।। इति ॥ 


[ पूर्वापिराध्यायाथंसंगतिमाह - | 


ग्रत्ेश्वरगुणवणंनमधमत्यागोपदेशः सवेदा इस प्रध्याय मेँ ईरवर के गुणो का वणन (१), 


सत्कर्पानुष्ठानावर्यकत्वमधघर्माचरणनिन्दा परमेश्वर- 
स्यातिसूक्ष्मस्वरूपवणेनं विदुषा ज्ञेयत्वमविदृषामवि- 
ज्ञेयत्वं सर्व॑त्रात्मभावेनाहिसाधर्मपालनं तेन मोह- 
शोकादित्याग ईश्वरस्य जन्मादिदोषराहित्यं वेदविद्यो- 
पदेरानं काय्यंकारणात्मकस्य जडस्योपासननिषेध- 
स्ताभ्यां का्यंकारणाभ्यां मृत्युं निवाय्यं मोक्षसिद्धि- 


ग्रधमं त्याग का उपदे (१), सदा शुभे कमं के 
मरनुष्ठान की अ्रावर्यकता (२), अ्रधर्माचिरण कौ 
निन्दा (३), परमेडवर के ग्रतिसूक्ष्म स्वरूप का 
वंन (४), ईङवर का विद्रान्‌ के दारा ज्ञेयत्व प्रौर 
श्रविद्वानो के लिए अ्रज्ञेयत्व (५), सवत्र प्रात्मभावसे 
श्रहिसा धमं का पालन श्रौर उससे मोह, शोकादि 
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करणं जडवस्तुन उपासननिषिधश्चेतनोपासन- 
विधिस्तदृभयस्वरूपविज्ञानाऽऽवश्यकत्वं शरीरस्व- 
भावव्णेनं समाधिना परमेश्वर सात्मनि निधाय 
दरीरत्यागकरणं शरीरदाहादुष्वंमन्यक्रियानुष्ठानः 
निषेधोऽधर्मत्यागाय धमंवद्धंनाय परमेश्वरप्राथेन- 
मीश्वरस्वरूपव्णंनं स्वेभ्यो नामभ्यः शओ्रोरेमित्यस्य 
प्राधान्यप्रतिपादनं च कृतमत एतदथेस्य पूर्वाऽध्यायो- 
क्ताथेन सह स ङ्खगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥। इति श्रो३म्‌ ॥ 


का त्याग (६, ७), श 
रहितत्व (८), वेद-विद्या 
कारणा श्रात्मक जड़की का 
उन कारय ग्रौर कारणा से मृत्यु का निवारणं! क 
मोक्ष की सिद्धि करना (११), जड वस्तु की उ 
सना का निषेध (१२), चेतन की उप 
विधान (१२), जड-चेतन दोनों के स्वल्प के 1 
की श्रावश्यकता (१४), शरीर के स्वभाव का ठ 
(१५), परमेदवर को श्रात्मा मे स्थापित करके ९. 
शरीर का त्याग करना (१५), शरीर के दाह कमं 
के उपरान्त भ्रन्य क्रिया के भ्रनुष्ठान का निषेध 4 
(१५), ्रधमं के त्याग श्नौर धमं कौ वृद्धिके लिए. 
परमेदवर से प्राथना (१६), ईदवर के स्वरूप का ` 
वंन (१७), श्रौर सव नामों से ईइवर के श्रोरम्‌' 
इस नाम की प्रधानता का प्रतिपादन (१७) न |. 
है; ग्रतः इस अ्ध्यायके भर्थं की पूर्वं भ्रध्याय › न 
प्रतिपादित ्रथंके साथ संगतिदहै; एेसा समक। 


इति श्रोयुतपण्डितसुदक्नदेवाचायं विरचिते दथानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे 
चत्वारिश्लोऽध्यायः सम्परः ॥ 


च्िच्या-वल्ंखाव्छत्की 
श्री पूणनिन्द सरस्वती 


श्री 1 सरस्वती 


| 
श्री दयानन्द सरस्वती 


| 
श्री पण्डित उदयभान प्रका 
श्री पण्डित गङ्खाराम 
| 
श्री राजेन्द्रनाथ शास्त्री 


४ 
श्री मगवानूदेव श्राचायं श्री ६ रास्त्री + 


हे गुरुवर ! तेरे चरणं 
ज्ञान प्रजनं की ३ 
ग्र° भाद्रपद पूणिमा २०३१ वि० ' 


क्रा 8 दिया है नेत्र महान्‌ ॥ --पु न व 


2. 9 


कै ५५६ ग्राचायं 
` प्रणाम । 


४५४ 
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